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॥ ओम्‌ कृत ४ स्मर ॥ 


भूमिका 


प्रथमावृत्ति का प्रारम्भ 


~ 


प्रथमावृत्ति पढ़ाने का वास्तविक प्रारम्भ गण्डासिह वाला (अमृतसर) में सन्‌ 


पलक उतेह पक मतसर (रामभवन) में, तत्पश्चात्‌ काशी में १६३२ से ३६ 
मदी ” रहु६ से १९४७ तक रावी तट लाहौर और १६५० से १९६४ तक 
(५, शी में चलता रहा भ्रौर चल रहा है । हम अष्टाध्यायी कण्ठस्थ 
गया, श्रौर/ बिल, 
एथमावत्ति पढ़ाते रहे । सन १६५३ में पाणिनि महाविद्यालय में 
शुद्ध पेप् ह; 
र श्रेणियां चलती रहीं । उसके पझ्चात ्रष्टाष्यायी कण्ठस्थ . 
a में गश्रय 
` / `! पढ़ते रहे, उधर पाणिनि महाविद्यालय में बिना अष्टाध्यायी --- 
१, का; ही 4 4 प्रेणियाँ चल रहीं थीं। वे जब ३५०४० दिन में सरलतम विधि के पाठ 
||| “समाप्त कर लेते थे तो उन्हें भ्रष्ठाध्यायी के मुख्य-मुख्य प्रकरण पढ़ाये जाते थे और 
` साथ में उनको मार्ग दिखा दिया जाता था कि वह ग्रन्य प्रकरणों को भो यत्त से 
| सरक सकेंगे । जब सरलतम विधि के ये ३९-४० पाठ पढ़ कर समाप्त करने वालों 
की संख्या अधिक हुई तब प्रकरणों को सरल ढंग से पढ़ाने के विचार से सम्पूण 
| -यायी परं सरल ढंग से लिखना भ्रावश्यक प्रतीत हुआ ओर मन में लिखने का 
नये सिरे से संस्कार जागृत हुआ । पठनार्थी बहुत संख्या में लिखते थे कि सरल" 
भ विधि से आगे का पाठ्यक्रम भी लिख देवें, ऐसी प्ररणा बराबर हो रही थी। 
|. मन में यही उठता था कि सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर सरलतम ढंग से लिखा जाये दु 
` त झ्रावदप्रकताय स्वयं पूरी हो जाती हैं, ग्रोर उधर जब सोचता था कि यह काम 
(ध्यायी प्रथमावृत्ति का काम) पूरा कैसे होगा तो मन निराश हो जाता था। _ दु 
काश त होते से और निरन्तर काय भार के अधिक बढ़ते रहने से अचसरहीन , 
अल पाता था, यदि कोई प्रथमावत्ति सम्पूर्ण लिख देता तो मेरा मन शान्त लो. == 
| 25९ मेरे में प्रबल भावनः न उठती ॥ वर्षो से भ्रष्टाष्यायी कण्ठस्थ र 
४. समय कापियों पर लिखा कर पढ़ाते थे बड़ी कठिनता सामने अ 
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गि by Arya Samaj Foundation (९ छी 20 ष्ट > 2 Sd 
र का भूमिका.” वक 
| 20 ८: हि 
सव विचार मस्तिष्क में घूम ही रहे थे कि सरलतम विधि चार, -.... 
वृत्ति का लिखत ४, 
समस्या का प्रबल विचार भी सामने.ाने लगा तब प्रथमावृ तिः i 
है यह मन में बँठ गया ॥। गे}; 
इस प्रकारे: ओध्टाध्यायी के सूत्रों का पदच्छेद-विभक्ति-समास-अनुव॒ि ठं 
उदाहेरण घादि जानने की आवश्यकता श्रधिक छे ग्रधिक पड़ने लगी, तव कू 


सामने राया कि. प्रंथमावृत्ति की रचना ग्रलिवार्य है। काशिका से पदच्छे । 


समास-्रनुवृत्ति-उदाहरणों की सिद्धि विदित होती नहीं थी, ग्रथ भी सरल fi 
समने में कठिनाई थी पढ़ाने वाले भी ढग से पढ़ाने वालों के सुहृद बन करी प 
न होने से तथा विधि का पता न होने से ठीक से सभा नहीं पाते थे । हमा से 
तो सब समभ लेते ये और समझा लेते थे, पर हम कितनों को सम्हाल सहँ का 
सबका काम कैसे चले यह समस्या वरावर खड़ी थी पढ़ने वाले 
परी केसे हो ? पढ़ाने वाले श्रद्धा रखते हुये भी ग्रजब ढा 

देखकर बड़ा दुःख होता था । पढ़ने वाला निराश हो जाता थाइ 

कुछ दिन ठहर जाता था, वह्‌ तो इस कठिनाई से पार हो म [Ts 

थियों को भला हस सहारा देते । पाणिनि विद्यालय की श्रेणियां चर, 
` पर समस्या का ठीक हेल नहीं बन पाता था ॥ | 


१०-१२ वर्षों में हुआ । स्वयं स्वाध्याय (5९॥ Study) से प आई मि 
2 का व्यावहारिक ( अनिवार्य) ज्ञान कसे ६ | 
१०-१२ वर्ष तक ऐसे व्याक्तियो को पढाते-पढाते खूब अनुभव किया। - ` 5 £ 
लगता है कि यद्यपि उस समय (२५-३० वर्ष पहले) शक्ति तो बहुत थी, पर ` टि 
तो यही कहना पड़ रहा है कि इस में ६, ' |] 


! आरम्भ न किया और न ही अपने 6 


हा है। अव मेरा विचार बदल गया : न 
को यह काभ मेरे द्वारा ही कराना था इसी से किसी भ्रति न 


न्त में ३५-४० वर्ष पश्चात्‌ मुझे ही इसके 
“अवकाश और सब शिथिल हो गये थे | मैंने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SE विशेष घटना इ. के 


Ed HPN पूछ-पूछ कर लिखा जाता था मैं यथेष्ट समय नहीं दे पात, था, पर 
नः ५.०... अद्धाउत्साह एवं योग्यता से दिसम्बर सन्‌ १९६३ 5 सवा ५ 
' शर्मीवृत्ति (रफ) लिखी गई । हर वषे साहे नौ &॥ मास कमु 
 !:: मास अवकाश रखा गया ।| 
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>) 
नुवि” ¬ ~ ( 2५ फर i ) 
| विशेष घटना TE 
वं पु; २. शत है दा 


२९ १” > 
द अन्त में १५ दिसम्बर सन्‌ १९६३ को मैं जम्मू में था, जब छेक्छ 


रल|ना घटी, रात्रि को लगभग ११॥ बजे के पश्चात्‌ हृदय पर विशेष कष्ट हु 
कर) पहले कभी नहीं हुआ था)“ तो प्रभ्‌ की कृपा एवं वहां के सज्जनों की विशेष 
हमा से यह सङ्कट टल गया, ५'तः यही निश्चय मन में किया कि प्रभ को तुमसे 
काम लेना इष्ट है, इसीलिथे तुम बच गये हो । बस वहां से कुछ दिन ग्रमतसर 
र कौकत्सा के पश्चात्‌ काशी आने पर यही निश्चय किया कि “प्रथमावत्ति का काम 
" किया जावे ग्रौर इसे छापने का ढङ्ग बनाया जावे, बनाने से ही ढङ्ग बनेगा 
; ; तो इतना बड़ा काम केसे पूरा होगा । तब स्वास्थ्य पुरा ठीक न होने पर भी 
_ गया, और कुछ मास में रफ को सुना गया, पढ़ा गमा, संशोधन किया गया, एवं । 
शुद्ध प्रेत कापी लिखवाई गई साथ-साथ में आगे का संशोधन भी चलता रहा, 
: में प्रज ६४ के ग्रस्त वा मई के प्रारम्भ में प्रेस का निश्चय हुआ । यहां हम 
: पह बात और अधिक व्यक्त करते हैं कि प्रथमावृत्ति के बनाने एवं छापने 
i मीता का अनुभव तो हमें प्रारम्भ से ही बराबर रहा पर चाहते हुये भी 
, । "ग न हो सका, और इसके बनाने की तीव्र भावना कैसे जागत हुई यह 


SR ... भित्‌ अनुचित न होगा, इसलिये इस विषय में कुछ और स्पष्ट 
| = {शिते हैं - 
} f5 FR 


उ. प्रथमावत्ति की सावना अधिक तीवर केसे हुई 


| अष्टाष्यायी कण्ठस्थ किये छात्रों को पढाते थे तो उनको प्रारम्भ से ही 
री पढाते थे,हमारी यही प्रक्रिया रही सिद्धि में आगे पीछे के जो सूत्र लगते थे 
i हमने यह क्रम रखा था कि आगे के लगने वाले सूत्रों को हम ॥ 04 से अथं | 
हैं. 'ण बोल देते थे इतनी बात पर विशेष ध्यान देते थे कि उस आगे लगने वा 

गी ह .. हमारे प्रकृत (प्रारम्भ के) उदाहरण में क्या काम कर दिया। हम इतर्र । | व. 
इसके ! ही सन्तुष्ट हो जाते थे जब छात्र उलट कर बता दे, कि इस उदाह | 


» के Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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° भूमिका 


`. बतावे, छात्र से पूछते भी नहीं थे, कि वह हमारे बताये उस सूत्र को हमें सुनावे । ९ 
छात्र इतना तो कहता था कि उस सूत्र ने यह काम किया | अब जब १६५३ में प्रौढ | 
` श्रेणियों के पाठ चले तो हम पूर्ववत्‌ आगे लगने वाले सूत्र का अर्थादि बोलते तो थे | 5 
ही छात्र इसमें से जिंतना ग्रहण करना चाहे कर ले सब पर हम बेल न देते थे, पर “८ 
मने; लीड भावनां वाले, संस्कृत में निष्ठावान्‌ प्रौढ पठनार्थी जब आगे लगने "१ 
वाले सूत्र कोःग्रधिक प्रौढता से समभने का यत्न करने लगे तो हम उन्हें भ्रच्छी | 
रकार बताकर सन्तुष्ट कर देते थे । किन्तु जब हमें यह ध्यान आया कि प्रौढ पठना. २ 
थियों को जो आगे लगने वाले सूत्रों को भली प्रकार समझ एवं ग्रहण कर सकते हैं ८ 
उन्हे तो भागे लगने वाले सूत्रों को भी समझा देना ठीक है हम उन्हें क्यों निराश , 
करें, पर उन्हें अन्य अ्रध्यापक कैसे बतायेगा तब मस्तिक में यह बात तीब्रता से के: 
गई कि ग्रष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति तैयार हो तो बुद्धिमान्‌ पठनार्थी स्वयं ही विग | ; 
किसी दूसरे की सहायता के ग्रागे लगने वाले सुत्र को भी समझ लेगा । यह बात, 
काशिका से हल नहीं हो सकती । इसके लिये आगे के सूत्रों की व्याख्या भी पदच्छे. , 
दादि ढंग से बनाया जाना ग्रावश्यक है, तव प्रथमावृत्ति के छापने की भावना प्रबलता 
से उत्पन्न हुई । इसीलिये इस सारी प्रथमावृत्ति में प्रौढ़ पठनाथियों की समस्या पे. | 
पदे हमारे सामने रही या हमें सामने रखनी पड़ी । कई बातें हमने इनको विचारों | 
रखकर की हैं। साधारण संस्कृत के ग्रध्यापक इस बात को समझ नहीं सकते॥ | 
वास्तबिक व्याकरण प्रथमावृत्ति ही हे । | 
हम तो व्याकरण के तीन भाग करते हैं। प्रथम तृतीय भाग मूलाष्टाध्या। , 
कण्ठस्थ करना है | दुसरा तृतीय भाग प्रथमावृत्ति है, अर्थात्‌ पदच्छेद-विभक्ति-समा | 
ग्रुवृत्ति-गप्रथ-उदाहरण-सिद्धि । तृतीय, एक तिहाई माग है, द्वितीयावृत्ति शंका ताः । 
धान.वात्तिक-कारिका-परिभाषा तथा महाभाष्य सम्पूर्ण इसमें प्रथमावृत्ति ही गु | 
व्याकरण समझना चाहिये । प्रथमावृत्ति तक व्याकरण तो प्रत्येक भारत वासी > 
आ्राना चाहिये । तभी संस्कृत का वास्तविक प्रचार हो सकता है। प्रथमावृत्ति तत ३ 


टी , जब भारत में यह सम गा कि जि 

सस्कृत नहा पढी, वह भारतीय ही नहीं है, तब लोग oo स पढ; 
लग । पह अवस्था भ्रष्टाध्यायी पद्धति से हो हो सकती है । इसी परिणाम पर! र 
पहुचेगे ।। प्रष्टाध्यायी पद्धति की विशेषता हम पृथक दर्शायेंगे । जब भारत में ६ | 
नियम हो जायेगा कि सबको संस्कृत भ्रनिवार्येतया पढ़नी ही होगी तब प्रइन डॉ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वास्तविक व्याकरण प्रथमावृत्ति ह र FSS 2 टी 

id ५५, PTO है 

0 (९ { DE 
लि भवर धट ६ य म 

। कि यह कैसे हो । हमारा अपने श्राचायों के लेख पर तथा nS क 


| का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वत्तं मान यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन, 
१ वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसे चाहिये करना-कराना, वैसे 


| | 
3 ` वैद्यक विद्या से श्रोषघवत्‌ अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं, जिससे 
भै 3 


॥॥ । ` घर में रोग कभी न आवे ग्रौर सब लोग आनन्दित रहे 2-0 770) ` 
त्‌, 
: इसमें कम से कम व्याकरण तो सव को ही पढ़ना लिखा । वैसे तो अधिकार 


| वेद तक का दिपा, पर कम से कम व्याकरण प्रत्येक ( भारतीय वा-व्यक्ति) को 
, पढ़ना, अनिवार्य बताना तो ठीक ही है। जो इतना भी न पढ़ सके वह शूद्र सेवा 
- : कार्ये किया करे । सारभूत बात यह निकली कि व्याकरण तो प्रत्येक को पढ़ना है । 
| इसलिए हम कहते हैं कि व्याकरण प्रथमावृत्ति तो प्रत्येक स्त्री पुरुष को पढ़नी 
| चाहिये । इतना मात्र पढ़ लेने से व्याकरण पढ़ना हो जाता है । विशेष के लिये चाहे 
¦ कोई सारा जीवन लगा दे | प्रथमावृत्ति पढ़ लेने से व्याकरण का पर्याप्त बोध हो 
जाता है । जो ग्रधिक चाहे वह द्वितीयावृत्ति वात्तिक परिभाषादि तथा महाभाष्य को 
पढ़ ले तो और अच्छा है १ नहीं तो व्याकरण अध्ययन प्रथमावृत्ति तक है, यह हमारा 
कहना है ॥ 


. यह बात विदित न रहने से लोगों ने व्याकरण सर्वथा छोड़ दिया, और 
कोव्यादि पढ़कर ही विद्वान्‌ समझे जाने लगे । व्याकरण (प्रथमावृत्ति) के बिना 
काव्यादि का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता, इसीलिए अनेक साहित्याचाये आदि व्याक 
रण की अपनी कमी समझकर इसको पूरा करते हैं जो अच्छी बात है । व्याकरण. 
( प्रथमावृत्ति) का ज्ञान सब के लिए अनिवाय है । यह बात कभी नहीं भूलना 
चाहिए । व्याकरण प्रथमावृत्ति ही है यह न भूलना चाहिये । यही हमारा कहना है । 
घातुपाठ-उणादि-गणपाठ ग्रादि भी इसी में झा जाते हैं ॥ 


:.. हंसने देला कि सरलतम विधि के ४० पाठ पढ़तेवालों ने हमसे बिना इचे ही. 
४-४ नास में ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करके सुता दी ॥ हम चकित रहे कि क i 
उ डाने कैसे किया । उसके पश्चात्‌ उन्होंने प्रथमावृत्ति ण्ढ ली। कहने का 


जोर दै < Fe ® ०० के: करे, डु क 
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है कि ग्रष्टाध्यायी की सरलतम पद्धति से समझकर पढ्ने वाले बिना अष्टाध्यह 
कण्ठस्थ किये पठनार्थी भी, स्वथं ग्रन्तःप्रेरणा से ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करगे लग जात : 
हैं । उसमें उनको ध्रानन्द भ्राने लगता है और पदे-पदे वे यह अनुभव करने लगते ई 'F 
कि श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कर लेने से हम व्याकरण के श्रदूभुत विद्वान्‌ बन सकते हैं | 
शंका समाधान की बातें समभने में भी उन की गति फिर उत्तम रीति से चल पडत : 
है । इस प्रकार प्रथमावृत्ति का ज्ञान हो जाने पर पठनार्थी श्रपने श्राप को बहुत कुठ | 


समर्थं समझने लग जाता है | | 
प्रथमावृत्ति में क्या है? 


पदच्छेर-विभक्ति-समास-शरनुवृत्ति-श्रथं-उदाहरण-भाषार्थं ये हैं मुख्य विषय गे 
हमन लिखे हैं । इनके विषय में पाठकों को हम कुछ विस्तार से बताते है-- 


nl un गौ 


(१) पदच्छेद=सूत्र के पदों को पृथक्‌ करके बताना । 
(२) विभक्ति वचन--किस विभक्ति का कौन सा वचन है य 
दर्शाता । दि 
शब्द के समान इसके रूप चलेंगे यह वताना । ह ह | 


(३) समास जो पद समस्त है, उसका विग्रह दिखाकर, अन्त में समास कौन, 
की यह बताना | हमने यद्यपि स्पष्ट बता दिया है कि विग्रह दर्शाने में. कहीं-कहीं 
> च जल से आगे वह कठिनाई नहीं रहेगी । हमारा विश्वास 

च्छे और क्त ॒ र | 
गोत, भक्ति जान लेने पर विद्यार्थी को ग्रथे का ग्राभास | 


(४) शरनृवृत्ति=हमने सर्व | 
"कणर या ग अनुवृत्ति दिखाने का विशेष यत्न किया है, यहां । 
भी दम पता पा र ( ३।१।१,२ ) जसी दूर तक व्यापक ग्रनुवत्तियों को | 
त सन नका अं 0 ग दखाया है ॥ हमारा दृढ़ निश्चय है कि अनुवत्ति दिखा देने | 

"ठक समभ में ध्रा जाता है। इसमें गैं-कहीं । 

५ इसमें कहीं- गको 

tie 42 तो पूर्वापर विचार करने से सब समझ में आरा हक दै दो है | 

र तपे 

इच (३।१।१,२ ) जैसे व्यापक ग्रधिंकासें को एक जगह पालना 

ता) पर साधारण बुद्धि वालों को र 

बगे, छापने वाले छापेंगे गाता यह सोचकर कि कागज वाले. 
फर नुत्त स्ट कर ने हे ' उस्तक का दाम कुछ अधिक भले हो हो जायेगा 

“गम लाभ होगा । शीशे के समान सब साफ विदित | 

i विषय पूरा स्पष्ट नहीं होता (हां. 

जान पर संशोधन करके नई पुस्तक अनुद 


($ 
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ती उदाहरणों के ग्रथ ७ 
यापे 
गाते की छापी जावे । प्रथमावृत्ति वाले को उसकी अलग आवश्यकता नहीं पड़ेगी यह 
ते ह विइवास है 


(५) श्रर्थं हमने अनुवृत्ति के आवार पर संस्कृत में लिखा है। भाषार्थ में भी 

I ] बड़े कोष्टक में सूत्रों के सब पदों को दर्शा कर ही अथ किया है जिससे 
38 भाषार्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है। केवल श्रनुवृत्ति वाले पदों को कोष्ट में नहीं 
दिखाया है १ 


र (६) उदाहरण--संस्कृत म॑ इसलिये दर्शाता पड़ा है कि हिन्दी न जानने वाले 
गे भान्‍्तों में भी उदाहरण संस्कृत भाग में दर्शा कर ही पूरा होता है अहिन्दी प्रान्त 
वाले हिन्दी न भी देखें तो भी उन्हें बोध हो जायेगा ॥ 
3७ ea ९ 
उदाहरणों के अथे 
इस प्रथमावृत्ति में हमने यथासम्भव सब उदाहरणों के अर्थ लिखने का साहस 
किया है । यदि हम संस्कृत के उदाहरणों के आगे उनके श्रथ भी हिन्दी में दिखा देते 
न. तो भी काम चल सकता था, दुबारा भाषाथ में उदाहरण दिखाकर झथ न लिखना 
हीं पड़ता, पर इसे ठीक न समझकर भाषाथ में ग्रथ दिखाने के लिये उदाहरण दुबारा 
[स॒ दिखाना पड़ा है । प्रौढ़ विद्याथियों की स॒गमता के लिये ही ऐसा करना पड़ा । जहा 
' तक हमसे हो सका हमने अर्थ दिखाने का प्रयास किया है । ग्रागे इस विषय में व्यना- 
| घिकता का भ्रवकाश भी रखा है । भाषार्थ के अन्त में किसी आवश्यक विशेष बात 
| की व्याख्या वा स्पष्टीकरण भी कर दिया है जो संस्कृत भाग में नहीं । वह भी इसी 


हा | आशा पर किया है हिन्दी हमारी राजभाषा हो गई है, यह तो सबको जाननी ही 
हो ` होगी, जबकि रूस जैसे विदेशों में हिन्दी के ज्ञान के लिये प्रयास होने लगा है ॥ 


सिद्धि 


उदाहरणों की सिद्धि हमने पृथक दी है | इस विषय में अष्टाध्यायी पढ़नेवालों 
' को सबसे अधिक कठिनाई सिद्धि की थी । यहीं पर पढ़ानेवाले हतोत्साह होकर बठ 
| जाते थे । कई न जाननेवालों ने भ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ त कराकर अष्टाध्यायी के एक 
द्रत पाठ का आविष्कार किया, वह सब अष्टाध्यायी न जाननेवालों की क्रीड़ा मात्र 
थी, भौर कुछ नहीं था, और कहीं-कहीं अष्टाध्यायी पढ़ाते थे तो उदाहरण भी (विना 
-भिद्धि के) साथ पढ़ा देते थे । उदाहरण में सूत्र ने क्या काम किया, यह कुछ नहीं | 

` ४-५पए| इस प्रकार प्रष्टाध्यायी की कई-कई आवृत्तियाँ घड़ी गई,। इन सब 
कार४। से अष्टाध्यायी के उदाहुरणों की सिद्धियाँ छात्र नहीं कर पाते थे, क्योकि | 
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र भूमिका ९ 


अध्यापक पढ़ा नहीं सकते थे । पढानेवाले कौमुदी पढ़े होते थे, “बाबा वाक्य ४ 

'जो वह कहते थे, भ्रष्टाध्यायी वालों को झक मारकर मानना पड़ता था। को 

तो स्वयं सर्वथा ग्रनभिज्ञ थे । पढानेवाले चा तो पौराणिक थे । वेतन के ति 
उदारता दिखाकर भीतर से ग्रष्टाध्यायी को फल करनेवाले ही प्राय: थे । पथमा 
वाले सर्वथा शून्य होने से कुछ बोल नहीं पाते थे । ये पौराणिक अध्यापक हुतर 
कहते थे कि ' भ्रष्टाध्यायी पद्धति से पढाना चाहो, तो विद्वान्‌ नहीं बन हते थे 
विद्वान्‌ बनाना चाहते हो, तो श्रार्य नहीं रह सकते” । यह कपट प्रक्रिया २५-३न्यः 
तक चली । पढ़नेवालों की बुद्धियाँ म्रष्ट हो गयीं । जो ग्रब तक भी यत्रत्त्रहरी 
देखी जाती हैं । सुर्यं उदय होने पर भी आँखें च॒ घिया रही हैं । अब सनाक स 
विद्वान्‌ भी ग्रष्डाध्यायी पर लटटू हो रहे हैं । श्रनाषंता पौराणिकता का इतनाग त 
प्रभाव पड़ा । उत्साह भंग हो गया । श्रत: जानने की इच्छा भी कम ही होती न 
,प्रब क्या हैं व्याकरण ही व्यथ है | विना व्याकरण के भी साहित्य पढ़ा जा सकलये 
यह मिथ्या प्रवाह चल पड़ा है। जो “श्रन्धेनेव नीयमाना; यथान्धा' की कोव्सि 
ही कहा जायेगा ।। हमारी प्रथमावृत्ति ने सब कठिनाईयों को दुर कर दिया है ॥रण 
हमें पहले २५-३० वर्ष की विचारधारा को छोड़कर नये सिरे से अ्रष्टाध्यायी को. 
फिर i ग्रपने यहाँ पुनरुज्जीवित करने का प्रयास करना होगा । यदि श्रद्धा 
उत्साहपुण और निष्ठावान्‌ होकर हम लग जायेंगे तो २-४ वर्षो में ही सब कर्विष्ट 
दुर होकर फिर से व्याकरण का यथेष्ट मार्ग प्रशस्त रूप से चल पड़ेगा । उपगरुकरे 


प्रक्रिया को हमने इस प्रथम भाग में पूरा निभाया है । पाठक इसी दृष्टि से पदे 
पढाव । द कोश 
अर्था के विषय में विशेष निवेदन | 

ढाः 


यद्यपि हमने श्रथ बड़े परिश्रम से दिया है, पुनरपि उसमें भ्रवकाश रखा 4 
सद्भावना से विचार करने पर . उसमें न्यूनाचिकता की सम्भावना रखी है, कमा 


प्रथम बार के प्रयास में अवकाश रखना झ्रावद्यक्े है ॥ ही 
। 


हमारा यह दृढ़ मत है कि काशिका को प्रथमावृत्ति तथा द्वितीयावत्ति दो 

न छापने से कदादि काम नहीं चल सकता । न ही काशिका के ; 
ह १०. करते से यह कठिनाई दूर हो सकती है हम तो यह सम्ममा 
प्रथमावृत्ति समझ लेगा, वह तो ग्रागे द्वितीयावृत्ति क. ही पेंच 


शका समाधान का विषय ; 
i; य तो ठी = ज्र >) < 
होगा । ड क-ठीक महाभाष्य पढ़ने के पश्चा 
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र काशिका से अलग प्रथमावृत्ति क्यों लिखनी पड़ी 
& 


पं काशिका से अलग प्रथमावृत्ति क्यों लिंखनी पड़ी 
। के 


$ ति! हम लोग आरम्भ में काशिका सहायता लेकर प्रथमावृत्ति पढ़ाने लगे” ती 
' | फृथमावृत्ति हमें कापियों पर अलग लिखानीप ती थी। जिससे पढ़मेवाले छात्र का 
यापकहुतसा समय लिखने में ही लग जाता था। उदाहरणों की सिद्धियाँ भी हम लिखवा 
न स्ते थे। प्रथमावृत्ति हमने काशिका से कभी नहीं पढ़ाई, पर अपने विद्यालयों से 
१५-३न्यत्र जब हम काशिका पर से प्रथमावृत्ति पढ़ाते एवं रटाते भी देखते तो हृदय पर 
च्रतत्रहू. चोट लगती थी । एक बार मैं काशी के प्रौढ विद्वान्‌ पं० गोपाल शास्त्री जी 
सनाक साथ एक गुरुकुल में गया तो वहाँ देखा कि काशिका की वृत्ति सिद्धान्त कौमुदी 
तना तरह बिना समभाये वा अनुवृत्ति बताये रटाई जा रही थी, जिसके स्नातको को 
| होती नहीं सूझता था कि अब तो समझकर पढ़ावें । पौराणिक पण्डित तो वृत्ति के 
7 सक्लये उदारता दिखाने लगते हैं, वास्तव में अष्टाध्यायी के ममं से सर्वथा शून्य हूँ। 
कोति घटता से भी मन पर गहरी चोट लगी श्रौर प्रथमावृत्ति लिखने की गहरी 
गा है रणा मिली । 
पको 
-श्द्मा पढ़ाने वाले पौराणिक पण्डित गुरुकुल में बेठकर भी मूत्ति पूजा करते ण 
ब किष्ट कहते -कि यदि “प्रार्ष पाठ विधि से पढ़ाता चाहते हो तो छात्र विद्वान्‌ 0 बन 
| उपपुक्रते । विद्वान्‌ बनाना चाहते हों तो आय नहीं रह सकते” । जब पढ़ाने वालों की 
से पद मनोगति हो तो तब प्रेम से पढ़ाने का प्रश्‍न ही समाप्त हो जाता है तभी तो 
शशी के एवं सनातन धर्म के प्रमुख विद्वान, महमहोपाध्याय पं० गिरिघर शर्मा 
'तुवंदी जी ने कहा कि “हमको तो ऋषिकुल हरिद्वार में रहते यह विश्वास हो गया - 
॥ कि अ्रष्टाध्यायी से विद्वान्‌ नहीं बत सकता, क्योंकि गुरुकुल में दिन में ग्रष्टाध्यायी 
ढाई जाती थी और रात्रि में सिद्धान्त कौमुदी” । इस प्रकार प्रायः सभी गुरुकुलों में 
' रखा दी श्रेणी तक ग्रष्टाध्यायी रटवा दी. जाती थी, अब भी रटवा दी जाती हा 
है, कमारी दृष्टि में तो वह व्यर्थ रटवाई जाती है क्योंकि प्रागे प्रथमावृत्ति तो कोई पढ़ा 
हीं सकता । रटने का परिश्रम सब व्ययं ही जाता है । प्रथमावृत्ति छप जाने पर 
तदो “तको भी ढंग पर डाला जा सकता है, जो कुछ भी कठिन नहीं । 


रा के यह प्रथमावृत्ति इन सब प्रावश्यकताओं को पूरा करेगी । गम्भीर विचारक 

ह ` ८ गो निवार्य देगें चाहे 
समर्ममारी इस प्रथमावृत्ति को पढ़ना और पढ़ता गुरुकुलों में अनिवाय कर देंगे मड 
ही तैत्तमान आचाये भोर मुख्याधिष्ठाता अपती कमी के कारण न पढ़ा सके हेड है 


की ४-५पम उठाकर स्तातक-शास्त्री-आचार्य सुगमता से प्रथमावृत्ति पढ़ा सकगे। | 
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सिद्धियों का परिशिष्ट अलग तः 


हम यहां यह भी दशयि देते हैं कि उदाहरणों के पश्चात तत्‌ तत उदाः i 
उक्त सुत्र ने क्या काम किया, जब तक यह न बताया जावे, तब तक सूत्र कु 


एक अलग परिशिष्ट छापा गया है। जिसमें भ्रारम्भ से लेकर तीसरे अध्यायाः 
i Tt री T 
समाप्ति पर्यन्त सब उदाहरणं की पूरी सिद्धियां दर्शाई गई हैं । इसमें क्रमश; लर्व 


दिया गया है, जिसमें जिस सुत्र 


गावि 
र [i ह क अमुक सूत्र की है, या हैं श्रारम्भ में प्रथमावत्ति में लग 
भड क्रमश: दी गई है। उसमें आरम्भिक उदाहरण में ५ कम 


A. 
। 


ई प्रतीत होगी जो आगे नहीं रहेगी का 


| 
| 


में राजाने पर बंसी हु | 
ही दुसरी सिद्धियां 
वृद्धिरादच्‌ की सिद्धियो में ३ तो भ्रनायास ही समझ में ।ल 
नीच पयो में ३-४ पर ही विशेष परिश्रम ही समझ में रा जाती 
एक हा सिद्धि समझा लेना बडी पड़ता है । कम समभने।. पढ़ 


तो सफलता है । एक सिद्धि में लो 
क क पना इल ते 
पश्चात्‌ दसों गणों के लाक ल ने वुध “चुके हैं । वहां 'भवतिः की सिरी पू 
की सिद नह होते हे दि, कार की सिद्धियाँ झट समझ में ग्रान लगती हैं | भव हैं। 
नेने से पुरे पाद की सिद्धियां गने ही प्रतीत हो, पर ४ सों को सिद्धियाँ हो सः 

. ` “ण समक में ग्रा जाती हैं। १ पाद की सिद्धियाँ समझ वष 
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से पूरे अध्याय वा ग्रन्थ की सिद्धियाँ समझ में ग्रा जाती हैं । पहिले १-२ सिद्धि में 
उदू हम होगी । यह श्रनुभूत बात है, देखी सुनी नहीं । हाँ एक बात और 
समझ लेनी है, कि यदि २० दिन तक किसी को सिद्धि मन में न बैठे तो वह छोड़ 

दे, और प्रत्येक उदाहरण. में सूत्र ने क्या काम किया इतना ही समझ ले । जहाँ 
प्रयोजन लिखा है, उसको समभ ले, जहाँ नहीं लिखा हो, तो अध्यापक से समझ ले । 
* भ्रऐसा करने पर भी आगे जाकर सिद्धि समभनी ही पड़ेगी, चाहे जब भी समझ में 
गव्या ञ्रावे । 'सरलतम पद्धति'में एक “भवति? की सिद्धि समझ लेने पर दसों गणों के लट 
मश; लकीर के रूप सिद्धि सहित समझ में भ्रा जाते हैं । एक वाच; की सिद्धि समझ लेने 
साध से पुरुषः, भ्रग्नि:, वायुः, कृष्णः, रामः तथा २० प्रकार के. हलन्त शब्दों की सिद्धियाँ 
म भंगसमभझ में भ्रा जाती हैं। छात्र संमझने लगता है कि भ्रब तो सेकड़ों शब्दों की 
ह णासिद्धियाँ समझ में ग्रा गईं | इसलिये सिद्धि एक जान लेने से संकड़ों शब्द समझ में 
घ्याय ग्रा जाते हैं । इस बात को कभी मत भूलें | पहली सिद्धि में जो सुत्र लगेंगे, आगे 
` छापांभी कुछ सुत्र तो सर्वथा वही लगेंगे | नये लगनेवाले सुत्र जमा होते जायेंगे । आगे 
तत में।लगनेवाले सूत्रों का प्रथं भी पदच्छेद-विभक्ति-समास-प्रनुवत्ति ग्रौर अर्थ उदाहरण के 
में “क्रम से ही समझ लेता है, जो पहले कठिन पड़ता था । प्रथमावृत्ति बन जाने से अब 
समझ कठिन नहीं । निर्बल छात्र भी इतना तो समझ ही लेगा कि अमुक काम किस सूत्र 
व तिने किया । बार-बार लगनेवाले सूत्र अथं सहित ही दो तीन बार में समझ में प्राने 
प्रयौलगेगे । छात्र स्वयं बोलने लगेंगे । यह प्रत्येक पढ्नेवाले को अनुभव होने लगेगा, 
छात्र श्रतः यदि छात्र पहले ही उदाहरण के साथ सिद्धि को भी ग्रहण कर लगे, तो वे व्या> 
व॒ में करण पर काबू पा लेंगे, यह निश्चित है । स्वयं स्वाघ्याय करनेवाले विना अध्यापक 
दार ऐके भी हमारी पद्धति से समते देखे जाते हैं । हाँ, उन्हें कुछ समय आरम्भ में कुछ 
हेंगी। कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है । जो दृढ़-संकल्प होते हैं, वे अधिक 
जाने संख्या में इससे पार होते देखे जाते हैं । प्रस्थिरपन वाले ही ड्बते देखे गये हैं । साहस 
द सा वाले कभी परास्त नहीं होते । हाँ, जिन्हें अ्रष्ठाध्यायी कण्ठस्थ होती है, उन्हे तो अपू 


योजन 


ती. लाभ होता है । स्वयं स्वाध्याय करने वाले बहुत सफल होते देखे जाते हैं। जिनको 


फने | पढ़ते समय घर की चिन्ता रहती है और घर जाकर श्रेणी की चिन्ता करते हैं ऐसे 


ह हो लोग ही श्रसफल होते हैं. दूसरे नहीं । इसलिये आरम्भ में सिद्धि देर में भी समझ में... 


कार भावे तो भी काम चल जाता है । यह बात तो हमारी बनाई सरतम विधि के समय 


सि खूब सामने भ्राती है। पाणिनि की रचना ही ऐसी है जो अद्भुत ढंग से सामने ग्राती _ 


भव है। जब तक छात्र यह न कह दे और भ्रतुसव न करले कि समझ में प्रा गया तब तक 


| स समभाते ही जाना है और समझते जाता । अध्यापक की योग्यता तो तभी है, तभी _ 


[झ। बह सफल अध्यापक है जब निर्बल से निर्बल छात्र को भी समझा दे। पूछते पर कभी 


५ 
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नाराज न हो । एक बात समक लेने पर दूसरी बात में पहिली वात का बड़ा $ 
रहता है, पाणिनि की रचना ही ऐसी है, जो दुसरी बात भी समझ में शा जाती! दि 
रौर पहलो भी दुबारा पक्की हो जाती है। मैंने अग्रेजी पढ़ी है। जितना परिक्षीब. 
केवल इतिहास के तंस्यार करने में लगता है, अष्टाध्यायी की प्रथमावृति में उससे! ,, 
कम परिश्रम पड़ता है | स्वयं स्वाध्याय करने वाले पीछे की बात को समझ ३. दर 
आगे की बात को समझते समझते पुरा समझ जाते हैं । स्वयं स्वाध्याय करने वाः न 
भी स्वयं समझ लें श्रत: हमने सवंत्र बहुत खोल-खोल कर लिखा है लोगों ने क्‌ ग्नाः 
कि 'ग्राप इतना ग्रधिक क्यों खोलते हैं, आपने तो इतना खोल दिया है कि कोमु रि 
आदि पढ़े हुये भी पढ़ाने लगेंगे ।' हमने कहा कि यही तो हम चाहते हैं, किस्त ग 
कोई समभ सके समझा सकें,कोमुदी वाले जब समझाने में हृदय से प्रवृत्त हो जायेंगे सं 
तो उन्हें स्वयं अनुभव होने लगेगा कि यदि भ्रष्टाघ्यायी कण्ठस्थ हो, तो तब भ्रदभा प 
9 2७ हो, तभी वे लोग भी ग्रष्टाध्यायी को क्रम से उपस्थित करेंगे, भार ३ 
बि सस्कृत का प्रचार तभी होगा, हमारी सम्मति में द्वितीयावृत्ति १ 
ङक समाधान यदि महाभाष्य के साथ पढ़ायें, तब भी काय चल सकता है। ५ 

नहीं नो & मास.या एक वर्ष द्वितीयावृत्ति में लगाकर १॥ वर्ष में |) | 
र सम्पूण महाभाष्य ` 

हेप इरा करा सकते हैं।। हमारी पद्धति से अधिक से अधिक म में म 

५ वष में महाभाष्य ६ 


सम्पुणं हो जाता है । भ्रौर = हा 
महतत याकरण का पुरा ज्ञान हो जाता है, वेसे कोई चाहे सारी. 


>» 0. 


सिद्धियाँ a 2 रळ में पुरी दी हैं । आगे जहाँ-जहाँ बंसी 

7 र हि ॥ र 
कर ह घर: शिट र त हभ पुरण 
हमने कहीं-कहीं नहीं भी दिखाया है। क्यों | 


हातन न हया कोई दोषवाह भी नहीं समझा। : 

स्ट सूज में ही ऐसा है, विशेष नह । है, कहीँ ऐता भी नहीं कहा, ते. : 
' विशेष में नहीं । कहीं-कहीं परिभाषायें एवं वातिक भी न 

तो गई हैं, किन्तु वस्तुतः द्वितीयावृ्ति | 

हैं । सिद्धि एक स्थान पर जान लेने ऐ 
मभनी नहीं पड़ती । व्याकरण की यही 
स प्रकार के सकड़ों शब्द समझ में प्रा 


” इसलिए हम प्रथमावृत्ति को मुख्य व्याक 
: | 


विशेषता है कि एक झा 

ब्द जान लेने 
जाते हैं यह बात प्रथमावृत्ति मे पर उ 
कहते हुँ ॥ पी में ही है 


इक rena 
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नाती विदित रहे कि आजकल शङ्का समाधान ही इतना प्रबल और जटिल कर 
| 


दिया गया है कि, पढ़ने-पढ़ने वालों को यह भी पता नहीं रहता कि सूत्र का यह ग्रथ 
खी बन केसे गया | संस्कृत पाठकों ने देखा होगा कि लघुकौमुदी में इको यणचि (६।१। 

ससे ७४ ) पढ़ाते समय श्रारम्भ में ही यह पढ़ाया जाता है कि 'अ्रचि ग्रहणं किमर्थम्‌! ? 

फे $ इस सूत्र में श्रच्‌ ग्रहण क्यों कर दिया, अभी तो छात्र की समक में यह पुरा बैठा भी 
ने का नहों कि, सूत्र का अर्थ क्या हुआ, उदाहरण क्या है, उसमें सूत्र घटा कैसे ? और अच्‌ 
गे के ग्रहण का क्या प्रयोजन है? यह छात्र के मस्तिष्क में बिना समाये थोपा जाता है 
कोमु॑ जिसे छात्र पूरा-पूरा रटता है । क्या बात बनी पता कुछ नहीं, यही रट्टा सवंत्र चल 
कि फे गया इसलिये आचायं प्रायः प्रथमा वा मध्यमा वाले को भी नहीं पढ़ा सकते । 
जाये] संस्कृत समाज कहां से कहां पहुंच गया !!! सुत्र का अर्थ केसे बन गया सो न तो 
प्रदभ। पढ़ाने वाले को पता, न पढ़ने वाले को, “भवसागर में डूबते बेठ पत्थर की नाव” यही 
भार श्रन्ध परम्परा चल पड़ी । नहीं तो पुरा काल में बड़े-बड़े वेयाकरण भी मूलाष्टाध्यायी 
वृत्ति का प्रतिदिन पाठ करके पाठ करके गद्दी पर बैठते थे । श्री पं० बाल शास्त्री, 
ग है। १० दामोदर शास्त्री, पूज्य तिवारी जी आदि सब महावेयाकरण प्रतिदिन भ्रष्टाघ्यायी 
भाष्य का पाठ करके पाठ पढाना आरम्भ करते थे । वह श्रष्टाध्यायी श्रब बीच में से लुप्त 
भाष्य हो गई । खेद तो यह है कि ऋग्वेदी मुलाष्टाध्यायी अ्रत्यन्त शुद्ध कण्ठस्थ करके भी 
सारी वही लघु कौमुदी-सिद्धान्त-कौमुदी की वृत्ति कण्ठस्थ करने लगे । इतना घोर अन्धकार 
फैल गया । उन्हें तो भ्रष्टाध्यायी पर से पढ़ाते ! ! ! 


le 


वैसी (क) विशेष-- (१) हमारे सामने तो संस्कृत न जानने वाले या बहुत कम 
म प्र - जाननेवाले प्रौढ व्यक्ति रहे, अतः उनको कठिनाई न हो, इस दृष्टि से हमने कठिन 
आगे सन्धि लगभग इस प्रथम भाग में छोड़ दी है । ऐसा हमने जानकर किया है, अतः यह 
के हैं, दोषावह नहीं । 


बहुत से शब्दों के रूप कठिन पड़ते थे हमने यथासम्भव समझनेवाले की दृष्टि 
भा। से-सरलता रखी । अपने पाण्डित्य की चिन्ता हमने नहीं की, प्रौढ़ छात्रों की चिन्ता 
, सो मुख्य रही । स्वयं स्वाध्याय द्वारा पढ़ने वालों को कहीं कठिनाई न पड़े इसका हमने 
"भी. पुरा ध्यान रखा है। सब सूत्रों की संख्याएं देते हैं ताकि पाठक इस ग्रन्थ में ही वहीं- 
वृत्ति वहीं सुत्र निकाल-निकाल कर भी वह बात झासाती से समझ लें । 


यह (२) शंका समाधान द्वितीयावृत्ति का विषय मानकर हमने जानकर उसे _ 
द्रा. प्रथमावृत्ति में नहीं दिखाया । हमारा दृढ़ विश्वास है कि इससे प्रथमावृत्ति में नहीं 
दिखाया । हमारा दृढ़ विश्वास है कि इससे प्रथमावृत्ति में बड़ीभारी बाघा उप- 
स्थित होती है । छात्र के पलले कुछ नहीं पड़ता । वह्‌ भ्रमजाल में ही घूमते लगता 
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है । हमारा विश्वास है कि प्रथमावृत्ति कै पश्चात्‌ & मास या एक वर्ष में द्विती 
वृत्ति शंका सवाधान समझा जा सकता है पहिले नहीं । [ 

हम प्रथमावृति दितीयावृति ४०-५० वर्ष से पढ़ाते चले श्रा रहे हैं । त्याह 
कण्ठस्थ होने पर हम प्रथमावृति १॥ वर्ष में ग्रधिक से ग्रधिक २ वष में पढ़ाते र्‌ 
१ या २ वर्ष में सम्पूर्ण महाभाष्य पढ़ाते चले श्रा रहे हैं । ५ वर्ष हम महाभाष्य न - 
समाप्ति पर्यन्त लगाते हैं । साथ में अन्य ग्रन्थ गौण दृष्टि से कराते हँ | महाभाण 
पढ़ने से बुद्धि वा मस्तिष्क की शक्ति का अद्भुत. विकास होता है, जो सब शास्त्रों “बु 
प्रत्यन्त सहायक होता है। बुद्धि इतनी विशद हो जाती है कि सब विषयों को तत्काह. ` 
ग्रहण कर लेती है द्वितीयावृत्ति=शंका समाधान, प्रथमावृत्ति के पश्चात ही ह 
पहले नहीं यह रहस्य की बात है। श्रष्टाध्यायी पद्धति की सबसे बड़ी बात यही है | & 
शङ्काप्रों का समाधान तो महाभाष्य में बहुत ही सुन्दर सरल श्रौर हृदयग्राही ढंग व 


किया है ॥ न 
सरलतम विधि की सहायता ति 
FX 


सिद्धियां पे ° 

है ८. र ले र ती परे पाद की सिद्धियां सम में ग्रा जायेगी यह तिस 

चाहिये Ee Rs पक की सिद्धियाँ समक में न भ्रावे तव सरलतम विधि पढ़नी ह 

म 204 बे क सिद्धियां पढ़नी चाहिये ॥ सरलतम विधि में प्रकरणातु- 

रखकर लिखा गया ३. या है, और वह क्रमश: बुद्धि के विकास को ध्यान में नि 
। है। जिनको ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ न हो उन्हें उसमें सहारा मित पुत 


कर लेना प्रौढ़ों के लिए बहत 
लिये न ७ सहायक हो जाता है। य निर्बेल “छात्रों 
है न कि _उल-बुद्धिमान-हुरदर्शी-परिश्रमी व के वा ल छात्रे वमा 
। 
देर 


(ह) अधमावृचि सम्बन्धी विशेष निर्देश | 


बते तो सामान्य निद 
हे कर ही चुके हैं, विशेष निर्देश इसलिये करते हैं कि | 


पाठकों को कहीं-कहीं भ्रारि 
लिखते हँ. ` "री । सहेतुक निदेश ज्ञान वृद्धि में कारण होते हैं, हो हे 
क: १ हेर 

2. > 
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प्रथमावृत्ति सम्बन्धी विशेष निर्देश १५ 
दिती 

(१) प्रथमावृत्ति द्वितीयावृत्ति से पहिले है, सूत्र विषयक अ्रनिवाय॑ ज्ञान पद- 
ल मणि याता श्रौर सिद्धि में पूरा होता है । संस्कृत में 
ते हु ५ भायंभाषा ( त्य में असावि का विषय समाप्त हो जाता हैं। कहींन्कहीं 
नवायं होने से हमें द्वितीयावृत्ति का कुछ ग्रश भी प्रथमावृत्ति में ही दर्शाना पड़ा 
) जसे स्थानिववादेशोऽनल्विधौ में अल्विधि में स्थानिवत नहीं होता । यह बात 
हाभाघमझानी अनिवार्य इसलिये हो गई है कि अगला सूत्र रचः परस्मिन पुवं विषो 
स्रो १) १। ५६ ) यह अलूविधि का भ्रपवाद है । फिर इसका अपवाद भ्रगला सूत्र न 
तत्कादान्तद्विवेचनवरेयलोप० है सो यह सब, तब तक समझ में नहीं ग्रा सकता जब तक 
ही पहिले स्थानिवदादेशः.को न समझ ले । अनल्विधि इसका भ्रपवाद है, श्रचः परस्मिन्‌ 
ही है|वंविधो यह भ्रनलूविधि का अपवाद है । न पदा्तद्विवंचन० यह सूत्र ग्रच: परस्मिन्‌ 
ढंग ऐैवंविधो का अपवाद है । यह प्रकरण समक में नहीं ग्रा सकता जब तक भ्रलविधि में 
थानिवत्‌ नहीं होता यह न समझ लिया जावे | इसलिये यह समझाना हमारे लिये 
पनिवायं हो गया । पाठक इसको ध्यान देकर सममें, शंका में न पढेँ, इसलिये स्पष्ट 

र दिया है । इसी प्रकार मन्यत्र भी समझ लेवें । 


खाहै ड 
च | (२ ) उन ऊ (१।१।१७) को हमने महाभाष्य के आधार पर एक सूत्र माना 
त्र $ । ऐसा ही अन्यत्र भी हमने महाभाष्य के श्राधार पर किया है, जो कि ठीक है। 


गीछे से लोगों ने इनको दो सूत्र बना दिया | यदि दो सूत्र होते तो महाभाष्यकार 


है कभी न कहते कि “यहाँ योगविभाग करना चाहिये” इत्यादि । 
हुन 


णानु- (३) हमने कई वात्तिको को, जो कि काशिकादियों में सूत्र रूप में पढी हैं, 
न में निकाल दिया है, क्योंकि महाभाष्यकार ने इनको सूत्र नहीं माना । सो हमारे पाठक 
मिल पुत्रों की संख्या में भेद देख कर घबरायें नहीं । हमने मूलाष्टाध्यायी भी तदनुसार ही 
येंगी, छापी है । यदि कोई सज्जन काशिका या अन्यत्र की छपी अष्टाध्यायी देखें तो संख्या 
पे हुएके इस भेद को समक लें । घबराहट में न पड़े । 


प्रथम | 5 हे ः 
विधि | (४) जहाँ छान्दस उदाहरण हैं, उनके ग्रथे हमने जानकर ही नहीं लिखे । 
$ के विदित रहे कि हम तो इस विषय में प्रामाणिक ग्रथ महषि दयातन्द सरस्वती के 
मानते हैं । जो सज्जन चाहें वे सायणाचायं आदि प्न्य भाष्यकारो के किये अर्थो को 

देखें 7 पते हमने यथासम्भव सभी के देने का यत्त किया है। 
क्रः (५) लौकिक उदाहरणों के अर्थ देने का यत्त हमने यथासम्भव पूरा किया है। 


` ` यह सभी बड़े-बड़े कोशों के आधार पर अत्यधिक परिश्रम करके दिया है कोई-कोई 


! ` ऐसे भ्रप्रसिद्ध उदाहरण हैं, जो किसी भी कोश में नहीं मिले, उनका अर्थ हमने स्वयं 


ह 
१ 


3 
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१६ 
प्रकृति प्रत्यय के आधार पर किया है । ग्रागे विचार करने के लिये भ्रवकाश फः | 
कोई इससे भ्रधिक खोज करके सुझाव देंगे, तो हम उनका धन्यवाद करेंगे | 

(६) उदाहरणों के भौगोलिक श्रर्थों के विषय में हमने कहीं-कहीं शते र 
वासुदेव शरण जी अग्रवाल कृत “पाणिनि कालीन भारतवर्ष” से भी सहायता होत 
यद्यपि इस विषय में अभी भारी खोज की आवश्यकता है । गी, 

(७) यद्यपि अर्थ देना व्याकरण का विषय नहीं, तो भी लोग पढ़कर र 
प्रयोग में लावे, इस विचार से श्रथ दिये हें । हमें ग्रत्यधिक परिश्रम भ्रनृवत्ति. 
उदारहणों के ग्रथ में पड़ा है । के (१ 

(८) हमने अपनी बात महाभाष्य के ग्राधार पर दिखाने का यत्न का पि 
खण्डन मण्डन में जानकर नहीं पडे | क्योंकि यह एक भ्रलग विवाद का विषय 


द्वितीयावृत्ति मे इस पर विचार होना उपयुक्त होगा । विशेष व्याख्या का ग्र'श ह 


में चाहते हुये भी विस्तार. भय से नहीं लिखा । किसी बात को [य 
भ्रधिक | 

की दृष्टि से हमने टिप्पणियाँ भौ दी हैं। > श्र स्‌ 

प्र मे 


गरथमाइचि कोयुदी प्रक्रियायालो के लिए भी परमसहायक | री 
वद्ठा 


हम लि की Se 
न Fi ख़ 02 हैं कि काशी में (अन्यत्र भी ऐसा होना सम्भव है) पुणय 
(तिवारी जी प डे पण्डित बाल शास्त्री जी, तथा पुज्य पं० हरनारायण त्रिपाठी क्त 
पढाते थे ड र 2 ह "यायी का पाठ करने के पश्चात्‌ ही गद्दी पर बैठ, 
ट , फेभो-कर्भ ५ र ७ २ 
का पाठ नहीं किया न जे थे तो कहते थे कि ठहरो, “आज हमने भ्रष्टाध्यादिर 
5 पणादरणीय पाठ कर लें तो पढ़ाते हैं, यह बात देखगेभत् 
ः ! गत 


यह प्रथमावृत्ति उस में पॉ. 
करते हैं कि, 'यह ग्रमुक ने कह २) 
हे चाहिये” यह हठधर्मी प्रबः हक 
को स्वयं बिना किसी दूसरे के!' 
एवं केवल रटने की विद्या समझ कर हा प्रहुण करने लगेंगे। लोग संस्कृत 
* ९ दे यह भी तो हमें रोकना त 
ही 
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रोकने का उपाय ग्रष्टाध्यायी पद्धति से व्याकरण पढ़ाने का क्रम फिर से 
बभ किया जावे यही है । इसमें लज्जा-भय-पद्धीणंता ग्रादि की कुछ भी श्राव- 
/ ॥ नहीं । तभी संस्कृत जीवित रह सकती है | कौमुदी पद्धति के विद्वानों की 
हीं शने हमारा यह नम्र-निवेदन है | वे समय पर जागृत हों, नहीं तो 'फिर पछताये 
यता हवीत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत” संस्कृत ही नष्ट हो जायेगी, विदेशों में चली 

गी, तब भारतीय हाथ मलते रह जायेंगे फिर पछताने से भी कुछ न होगा । 
कर ३ 
वृत्ति : 


प 


कृतज्ञता प्रकाश 


(१ ) सबसे प्रथम परम पिता परमात्मा का अति धन्यवाद है कि, एक अनपढ़ 
क्रिया पिता के यहाँ जन्म लेकर भी इस ग्रोर प्रवृत्ति हुई । अपने पूज्य श्रद्धोय श्राषं 
विषौ और ऋषि दयानन्द में पूर्ण निष्ठावान्‌ श्री स्व० पु० गुरुवर स्वामी पूर्णानन्द 
श सहि राज का थाभारी हूं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी एव ग्रष्टाध्याथी आर (कुछ) 

ष्य का अध्ययन बड़े परिश्रम से कराया । मैं उनके ऋण से उऋण कभी 
शै सकता । मेरे में यदि कुछ गुण हैं, वा समझे जाते हैं, वह सब उनकी कृपा 

अ मेरे ग्रपने हैं | श्री प० अखिलानन्द जी फरिया मेरे उसी समय के सहपाठी 

। भी कई वर्ष तक उनकी सेवा में रहे, और घोर कष्ट उठाये। उसके पश्चात 

वद्वानों के चरणों में बेठकर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन स्व० पुज्य पं० 
) यण तिवारी जी महाराज, श्री पूज्य चिन्न स्वामी जी शास्त्री भ्रद्वितीय मीमां- 
पाठी [ज्य गोस्वामी दामोदरलाल जी, पुज्य पं० दुण्हिराज जी शास्त्री एवं श्री 

वेठ रामभट्ट राटाटे जी वेदज्ञ ग्रादि महानुभावों का मैं ऋणी हुं । उन सब के 
टाध्यादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । संस्कृत वाङ्मय के प्रौढ़ विद्वान्‌ कर्म निष्ठ 
देखनेभक्त-मावनीय डा० मङ्गल देव जी शास्त्री एम० ए० (आाक्सन), वाराणसेय 
निवेशविश्वविद्यालय के प्रथम प्रारूप निर्धारक-भूतपूवं वाइस चांसलर संस्कृत विश्व- 
| केथ,से समय-समय पर बड़ी प्रेरणा मिलती रही,तथा काशी के प्रमुख विद्वान श्री 
प्रकारिघर शर्मा जी चतुर्वेदी ने अष्टाध्यायी पद्धति के प्रति अपनी निष्ठा-उत्साह- 
ब्दो प्रदान की । इनका भी मैं घ्राभारी हूं । तथा अन्य महानुभावों के प्रति भी 
प्राककृतज्ञता निवेदन करता हूं जिन्होंने मु इस पद्धति में उत्साहित एवं प्र रित 
सें प 

कह (२) आर्म से अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि के पठन-पाठन तथा वेदभाष्य 
ब कार्य में लगभग ४० वर्षों से श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट भ्रमुतसर के संचालकों 
के hs घम निष्ठ बाबू 'रूपलाल जी कपुर, स्व० बाबू हंसराज जी कपुर, 
माण ज्ञावचन्द जी कपूर तथा वत्त॑मात संचालक श्री बाबू प्यारेलाल जी कपूर, 
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सब भाइयों सहित) एवं पुरे परिवार.- की षे व 
सेवा झादि के कारण ही ये सब काप्रं आज तक चलते रहे, तथा इस र्ग 
कार्य भी उसी का एक अङ्गरुप बराबर चलता रहा, झौर मैं इन कार्यो कोर शि 
रीति से करने में सफल होता रहा, ग्रतः इस प्रथमावृत्ति के विषय में भी हू! १ 
को नहीं भूलाया जा सकता ॥ वे सब धन्यवाद के पात्र हैं, यह सह काये री || 


सद्भावना का ही फल हैं। 


| 


बाबू सुरेन्द्र कुमार जी कपूर ( 


(३) आथिक सहयोग _ | 


सन्‌ १६६० में जब प्रथमावृत्ति निर्माण का विचार उठा तो वह की च 
यह समस्या सामने ग्राने पर मैंने रिया निवासी “श्री बाबू मदनलाल जी ६ 
से परामर्श किया, उन्होंने एक सहायक का व्यय १०० रु० मासिक देना; 
किया, जिसे वह प्रति वर्ष २॥ मास छोड़कर शेष समय के लिये देते रहे । वा, 
यह सहायता मेरे इस कार्य में परम सहायक सिद्ध हुई, इसके बिना . मेरा बा रै 
नहीं सकता था । आरागे सहायक की निष्ठा, तीव्र भावना, उत्साह, सहनशीत ह 
घोर परिश्रम से यह कार्य ग्रांशिक पूरा हुआ । और जब छपने का विचार ग्रा के 
हमारे इस श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के अधिवेशन में ट्रस्ट की गोर से रि | 
छापने का निश्चय हुआ, पर मैंने यह देख कर कि ट्रस्ट का बहुत सा धन : तन 
छपने में व्यय हो चुका है ग्रौर रामलाल कपूर एण्ड सन्स अमतसर ( दुवा यी 
घन झनेक पुस्तकों में लगा हुआ है, यह यत्न किया कि यह पुस्तक अन्य हे 
से छपे, और ट्रस्ट पर अधिक भार न पड़े तो अधिक भ्रच्छा हो | तब मैंने, हे 
निवासी श्री बाहु मदनलाल जी भ्रग्रवाल से इस वि में बात की । वे जहां, रम 
रु० की सहायता इस पुस्तक के Od की त्याति पअणी 
चाहें तो वह रुपया पुस्तक बिक्री होने UE लात fr 
हेने पर वापस भो ले सकते हैं । त्री । 


मं . न 
समभता हुं पुस्तक के भकारान में यह बड़ी भारी सहायता हुईसकी 


| 


-: (४) प्रथमावत्ति लिक. : 
अब आन्तरिक कार्य र न नाच यो च 
का कुछ विवरण देना भी आवश्यक प्रतीत होत 
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गी छ वर्ष से प्रथमावृत्ति बन नहीं पा रही थी । 

हाध्यरण रही । मत सन्‌ १९६० के अन्त में यही 
को मिले तो यह कार्य भले ही हो सकता है, 

प्री १९६० के अन्त में प्रिय पुत्री (कल्पा 

काब री विचारधारा में पुणं सहमत थी । 


सहायक का संत्षिप्त परिचय 
यह्‌ देवी पहिले महिला कन्या हाई स्कल सतना (मध्य प्रदेश) में अध्यापिका 
|, एफ० ए० तक पढ़ी थी | इसके पिता स्वर्गीय मास्टर थी कमलाप्रसाद आर्य ने 
पनी सभी पुत्रियों तथा पुत्र को घर पर ही अष्टाघ्यायी कण्ठस्थ करा रखी थी । 
ई वर्ष तक वे ग्रीष्मावकाश में मेरे पास ग्राकर ग्रष्टाध्यायी पढ़ते थे । प्रज्ञा देवी | 
नी अ्रष्टाध्यायी याद कर रखी थी, ग्रौर कहती थी, कि मेरे पिता ने मुझ से 
रदस्ती अष्टाध्यायी कण्ठ कराई थी । पिता की मृत्यु के पश्चात इसकी माता 
रदेवी जी पुत्र एवं पूत्रियों के साथ काशी पहुंच गई, और आश्रम से कुछ दूरी पर 
च रहने लगे । आर्ष ग्रन्थों के प्रति सारे परिवार में भावना तो थी ही, उसी में 
ने का निश्चय किया । प्रज्ञा देवी ने सरलतम विधि पढ़ी तो अ्रष्टाध्यायी 
ण्ठस्थ कराई काम या ग़ई। उत्साह यहाँ तक बढ़ा कि यह स्कल अध्यापन 
शयं छोड़, अपनी माता के सहयोग से, एवं अपनी सद्भावना से पूर्णतया प्राषं 
उयो के पठन में लग गई । इस प्रकार सरलतमविधि भ्रष्टाध्यायी प्रथमावत्ति 
[तीयावृत्ति, सम्पुण महाभाष्य, निरुक्त, श्रौत, मीमांसा का मुख्य भाग एवं वैदिक 
वषय के अनेक ग्रन्थ इसने अध्ययन किये । इस समय अपनी छोटी बहिन 'मेघा' को 
हारम्भ से महाभाष्य का # थीं भ्रघ्याय पढ़ा रही है। इसने महाभाष्य करने के 
नकेड्चात्‌ प्राचीन व्याकरण में मध्यमा, शास्त्री, आचाय प्रथम खण्ड तक प्रायः प्रथम , 
में श्रेणी में किया है । सरलतमविधि प्रथमावृत्ति द्वितीयावृत्ति तथा महाभाष्य बडी 
` श्रद्धा एवं उत्साह, परिश्रम से पढ़ाती है । ५ वर्ष में इसने बड़ी योग्यता प्राप्त कर 
ती । जब मेरा विचार प्रथमावृत्ति लिखने का सामने आया तो यह योग्य तो थी ही, 

हृईहसकी विचारधारा भी प्रथमावृत्ति के साथ मिल गई। तब योग्यता एवं भावना > 
प्रदैल कर मैं भी प्रथमावृति तैयार करने के लिये पुरी तरह सन्नद्ध हो गया, सब योजना 
हो इसको नोट करा दी, और अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति लिखनी भ्रारम्भ हुई । बीच में 
गा बड़ी २ कठिनाइयाँ भी आई, पर इसके धेय -सहनशीलताःपुरुषाथ से सब ठीक हो 
जाता रहा । यह सहायक मेरे लिये बहुत ही सन्तोषप्रद रहा, और यह कार्ये इस 
रूप में सामने झाया, जिसकी भ्राशा मुझे बहुत कम थी । - 

। इस प्रकार १६६० के अन्त में प्रथमावृत्ति लिखनी झारस्भ हुई । मैंने एक दो 

त नन 
| 
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कार्यों की अधिकता इसमें मुख्य 
विचार तीब्र हुआ कि कोई सहा- 
वसे तो नहीं हो पा रहा । इस प्रकार 
) कुमारी प्रज्ञा देवी से बात हुई, तो वह 


दता 
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दिन में इसका प्राख्प लिखा दिया, जो कि श्रा्चर्य का ही विषय है, कि! . 
कितना दूर तक सोच कर एवं पूर्ण लिखा । प्रथमावृत्ति लिखनी रम्भ हुई मै क 
साथ बीच में जो कुछ पूछा जाता था, वही बताने लगा । आगे चल कर इसे ॥ क 

` भी समय नहीं मिल पाता था। भ्रन्त में १९६३ के आरम्भ तक ५। भ्रध्याय तह ह 
कापी लिखी गई | इसमें कई एक परिवर्तेन हमने पीछे किये जो कि सारे रफ, हि 
में परिवधित करने पड़े । जहाँ तक मुझसे पूछने का प्रश्न था, मैं पूरा समय | वि 
दे पाता था | हाँ | बीच-बीच में समय देता रहता था । इस स्थिति को देहेर : 
निराशा होती थी, कि यह ग्रन्थ पुरा कैसे होगा । ५) श्रध्याय तक रफ कापी ह| प्रू 
जाना भी पुत्री प्रज्ञा के तप-त्याग एवं निरन्तर परिश्रम तथा निष्ठा का ही परिने, 
है, जो लिखा गया । वह समय-समय पर मुझे प्रेरित एवं बाधित करती रही न 
'मैं उसमें समय लगाऊं! । वास्तविक भ्रारम्भ मेरे द्वारा १६६४ जनवरी में ही हे तः 
> मैंने रफ को सुनकर पढ़कर संशोधन करना भ्रार्भ किया । तब से मेरा हो सै 
कर त आर भ्रष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति का फ़ठाव 
पी तैयार हो रही है। ङ्गल 


श्रेय इसी का है । साथ में पुत्री प्रज्ञार्मा 

ष्य पढ़ाता है) की पूरी शक्ति निष्ठा या 
आ एव इसी की सगी छोटी बहिन मेव्चय 
से भी प्रेस कापी लिखने, प्र फ़ देखने, ' MN als ७ 


न तपस्या का फल है । इसे भेकर ' 
सफल बना दिया, अत: मेरा र इन सब ने भ्रपने पर किये मेरे परिश्रम लये ४ 
म क आशीर्वाद एवं भविष्य के लिये, जीवतन्द, : 
साह, एवं परिश् नकलना स्वा ४88. १ हा 
उत्साह, एवं परिश्रम बढ़े यही न ह ही है । आपं ग्रन्थों में इनकी तिकि उन 
आष पाठविधि में पूर्ण निह | १ यार । 
एटा के आचार्य Pe झाये | ग 
” हमारे शिष्य प्रिय ए रोहल 38 विद्वान्‌ आर्ष । ३० मा 
भ्रस कापी पुरी 
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म (श्रम से देखी, एवं संशोधन किया आगे भी देख रहे हैं । काशी के प्रौढ़ विद्वान 
है ३ 'पं० गोपाल शास्त्री दशन केसरी (काशी) वर्तमान आचार्य श्री बदरीनाथ 
त महाविद्यालय जोशीमठ (गढ़वाल) की प्रथमावृत्ति छापने की निरन्तर प्रेरणा 
$ मैं नहीं भुला सकता । वह यहाँ काशी में रहते तो उनसे बड़ी सहायता मिलती । 
रफ इन्द्रदेवजी आचायं घनश्यामदास वैदिक विद्यालय देवरिया, वेदिक वाड्मय के 
मयेह विद्वान्‌ पं ० युधिष्ठिर मीमांसक श्रजमेर, तथा विद्द्वर्य पं ० शङ्कुरदेव जी श्राचार्य 
| देल्लेर ग्रादि महानुभावों ने जितनी भी सहायता की उसके लिये सब का आभारी हूं । 
गी ॥| प्रूफ देखने तथा कुछ उपयोगी सूत्रों पर आवश्यक विचार देनेवाले, महाभाष्यादि 
परिने, तथा वेदभाष्य के काये में पूरे सहायक, वेदवाणी के कार्यों में व्यस्त, योग्य 
रही, द्वान्‌ प्रिय पं० विजयपाल जी आयुर्वदाचायं, बी० एस-सी०, द्वारा पूरा सहयोग 
ही [, तथा प्रिय सुद्युम्न, मेधा, धर्मानन्द द्वारा निष्ठा और परिश्रम से प्रूफ देखने के 
7 इये मैं हादिक आशीर्वाद एवं प्र म प्रदर्शित करता हूं । जीवन में ये आरा अन्थों में 
[ प्रष्ठावान्‌ बनकर आये समाज की सेवा करें, और जनता को लाभ पहुंचावें, यही 
ङ्गल कामना करता हूं । 
मई प्रिय रणवीर कपुर (सुपुत्र स्वर्गीय बाबू हंसराज जी कपूर) अध्यक्ष रामलाल 
« पूर एण्ड सन्स घ्रा० लिमिटेड कानपुर को भी मैं भुला नहीं सकता, जिसने अपनी 
हुनों के पश्चात्‌ सरलतम विधि, अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति एवं कुछ इ्वितीयावृत्ति 
। पढ़ा, तथा मेरे द्वारा भ्रष्टाघ्यायी क्रम के परिमाजित होने में कारण बना | काशीं 
है पनेक विद्वानों तथा गुरुकुल कांगड़ी में ग्रष्टाध्यायी के इस क्रम के प्रकाशन में 
स दायक हुझा । पुस्तक छपने का विचार चल ही रहा था कि सुश्री डा० प्रेमलता 
शर्मा एम. ए. साहित्याचार्यं वाइस. प्रिसिपल सङ्गीत महाविद्यालय वाराणसी की 
» 'रणा एव पुत्री प्रज्ञा के सहयोग से तारा प्रिटिग प्रस वाराणसी में छापने का 
। मैश्चय हो गया । मैंने स्वीकृति दे दी, अन्यथा यह पुस्तक कुछ विलम्ब से पाठकों 
ही क पहुंचती । इस विषय में उनका भी धन्यवाद है । उनका इस कार्य में आरम्भ से 
| ॥ अत्यधिक प्रम रहा । 
की अत्त में मैं तारा प्रिटिंग प्रस के मालिक श्री ग्रानन्द शंकर पाण्डेय, श्री रमा 
` ग्रेकर पाण्डेय, एवं श्री विनय शंकर पाण्डेय के प्र म-उदारता एवं सद्व्यवहार क 
प लये भ्रनुगृहीत हूं । साथ ही कम्पोजिङ्ग विभाग में श्री रामचन्द्र सिह, बाबा सदा- 
त ग्द, रामनरेश तथा .प्रेसमैन शिवप्रसाद सिंह ईन सब को भी मैं घन्यवाद देता हूं, 
बिके उन्होंने बडी श्रद्धा प्रेम एवं लगन से यह कार्य किया और आगे भी करने को 


यार हैं। . ` ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
है” मागशीष, सं० २०२१ आचोयं पाणिनि महाविद्यालय, | 
ही . १५-१२-१६६४ ई० सोतीझील, वाराणसी नं ० ६ 


पटव... 
० 
a 
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भ्रद्चत्वे सवंत्रेव भारतवर्ष प्रायेण संस्कृतविद्यालयेष प्रारम्भिकशिक्षण त 
कोमुदी मध्यकौमुदी िद्धान्तकोमुद्येधोपलभ्यते :। केवलमाङ्गलविद्यालयेषु संस्कृतह्ला अ 
ध्ययनाध्यापनमाङ्गलभाषाविद्वद्धिरेव निर्मितग्रन्थे: प्रचलति । संस्क्ृतविद्यालयेष्‌ सृद्दशं 
कोमुदीरीत्येव व्याकरणशास्त्रस्य समस्तमपि पठनपाठनं चतुइ्शताब्दीभ्य एताग भी 
व्यापक जातमस्ति, यदष्टाघ्याय्याऽपि व्याकरणस्याध्ययनं सम्भवतीति ज्ञानं विश्वाः 
वा प्रायेण नोत्पद्यते केषाञ्चित्‌ साम्प्रतम्‌ । साधनिका (प्रयोगसिद्धिः) कथं सामन 
विष्यतीत्याद्याशद्भुमाना उच्चको टिकविद्वांसोईपि दृश्यन्ते, अन्येषां तु का कथा ? कोनी 
क्रमेणाष्टाध्याय्या लोप एव जात इति मन्तव्यम्‌ । हा हन्त ! काश्यामच्यतरा |, 
वेदिकानामृग्वेदिनां गृहेष्वष्टाध्यायीमतिशुद्धां धाराप्रवाहरूपां कण्ठस्थी कृत्यापि, ते बाइ 
पुन: सवृत्तीनि लघुकौमुदी सुत्राणि (तेषां सुन्राणामर्थानप्यनवबु्यैव) घोषन्तः सई 
दरीदृश्यन्ते । श्रहो ! कीदुश्येषाऽनर्थपरम्परा प्रचलिता ! | ग्रष्टाध्याथीं कण्ठस्थीकृ 
बतामपि बालानां साम्भ्रतिकवेयाकरणेव्याकरणस्याध्ययनं लघकौमुदीमन्तरा कारि 

न पाय्यत, इत्यनिर्वचनीयानर्थपरम्परा, दौर्भाग्यमेवैतहेशस्थ किमन्यत ? i 

भट्टोजिदीक्षितमहोदयस्य कालः सं० १५१०-१५७५ वत्तेते । ततः पुर्व ह 
ध्याय्या एव पठनपाठनस्य प्रचार भ्रासीत्‌, नात्र शङ्कालेशस्याप्यवसरः | तद्यया ची। 
2008 इत्सिङ्गनामा भारते कतिपयवर्षेम्य; (सन्‌ ६८१-६९१ ईस्वी ) भ्रस्था] 
ष्टा& म ॥ / 
है 7 क यन तेनात्र कुतमिति स्वयं तेत स्वयात्राविवरणे विईति र 

है जन 
इलोक i "के न) में १००० श्लोक (४००० सूत्रों का १०९ 
:लेखक) हैं। यह पाणिनि की रचना है जो प्राचीनकाल में बट 
भारी विद्वान्‌ था----*° --- .--ञ्राज कल के भारतवासियों bos 
आ ह रतवासियों का प्रायः इसमें विश्वायी 
. को आयु में इस (पाणिनि) सूत्रपाठ को सीख : 
ना आरम्भ कारि 
२६४) । ॥ .(इत्सि्ध की भारत यात्रा [यक 
(२) “यदि चीन के मनु में = ह 
Ge में अध्ययन के लिए जायें, तो उन्हे हँ 
फिर दूसरे विषय । यदि ऐसा मे दा ० अध्ययन करना पड़ता का 
/ “ श्रम व्यथं जायेगा ---- “१ 
(इ की भारत्‌ पावा १० २६५) । गे | ल 
| त ३ 
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(३) “प्रोढ़ विद्यार्थी उसे (चुणि. अर्थात्‌ महाभाष्य को) ३ वर्ष में सीख 
ते हैं ।” 
त्त (४) “सन्‌ 8११६० में इन्द्र वर्मा तृतीय राजा बना । यह इस (भृगु) वंश 
तसा अन्तिम राजा था, इसके श्राठ लेख :मिलते हैं, इनसे पता चलता है कि इन्द्रवर्मा 
सह दशन का पण्डित था । काशिका सहितं व्याकरण में पारंगत था और वोद्धदशंन 
एताश भी अच्छा ज्ञाता था। यह अपने समय का भारी विद्वान्‌ था 
वाः (चन्द्रगुप्त वेदालङ्कार कृत वृहत्तरभारत पृ» ३४२) 
सम रयं चम्पादेशस्य (“प्रनाम' इति वर्त॑माना संज्ञा) राजासीत्‌, देशोऽयं हिन्द- 


कीगनद्वीपेष वतते ऽनेनेतत सिद्धधति यदबौद्धा भ्रप्यष्टाघ्यायीपद्धत्यैव व्याकरणमधीये 
त्यत्रा| 
|| 


द्रवमं राज्यसमये5प्यष्टाघ्याय्या भ्रध्ययनं न केवलं ' भारतवर्ष एवासीत्‌, श्रपितु 
पी लाद बहिः चम्पादेशे (अ्नामदेशे) अंपि विस्तृतमासीत्‌ । कालक्रमेणेवास्या ग्रष्टा- 
गय्या एतावान्‌ लोपोऽभ्ूत्‌, यदष्टाघ्याय्याऽपि व्याकरणस्य ज्ञानं सम्भवतीत्यत्र 


द्वांसोईपि सम्दिहाना दरीदृश्यन्ते किमुत छात्रा इति ।. 
त्वष्ट 


ची. - प्रक्रियाबुसारिक्रमस्यारम्भः 


त्यात. इत्सिङ्गसमये (सन्‌ ६८१-६९१ ई०) भ्रष्टाध्यायीपठनपाठनस्य क्रम ध्ासी- 
विति सप्रमाणमुक्तं पूर्वेमस्माभि!, स क्रमः कथं लप्तः, तत्रारुचौ कि बीजं, प्रक्रियाक्रमे 
जनानां प्रवृत्तौ कि निदानमित्यभिलक्ष्येदानीं किंचिदुच्यते . 


१० ब्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः, धातुपाठः, उणादिपाठः, गणपाठः, लिज्ञानुशासनं समुदि- 
` बप्रितत 'पञ्चपाठी? इत्युच्यते सवविदितमेतत । सणदितमेतत्‌ पठित्वंव 'अघीताष्टा- 
रवायी' इति मन्तव्यम. । वृद्धिरादैच्‌’ इति सुत्रमधीयानरछात्रोऽस्य सूत्रस्य पदच्छेदः 
[ काभक्ति-समास-ग्रथं-उदाहरणादि सवं पठत्‌ तत्र चोदाहरणानां (शालीयः, भागः, 
त्रा {यकः, भ्रचेषीत्‌, अलावीत्‌, माष्टि, इत्यादीनां) सिद्धि स्वेससूत्ररष्टाघ्यायीपद्धत्या 
„पादयति । एवमष्टाध्यायीं धातुपाठञ्चः सयगभ्यस्य प्रथमावृत्तावेव (उदाहरणांचा 

४ दधि कुर्वन्त एवेत्यर्थः) छात्राः सर्वा तिङन्तप्रक्रियां कृदन्तप्रक्रियां तद्धितसमासश्र- 
णा सिच विनापि प्रक्रियाग्रन्याश्येणावबुद्धधन्ते स्म । तत्र च सवंघातूनां सर्वलकारेषु 
„प्रक्रियासु चकेकशो रूपाणि सूत्रपुरस्सर ससाधयन्तः ्रक्रियाग्रस्थानामभावेऽपि ते 
¶ न कीदशीमपि व्यनतां तत्रानुभवन्तिं स्म । अयं क्रमस्तदानीं सवसाधारणष प्रच 


[त आसीत, । प्रक्रियाग्रस्थनिर्माणस्य प्रइ एव नोदतिष्ठत। कालप्रभावाथदा _ 22 


हि 
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ह्यघ्यापकास्तद्रीत्या छात्राणामध्यापने प्रमादाद्‌ भूयांसं क्लेशमनुभवन्तः शैषिल्न 
जह्न.स्तदा ते तामेव प्रयोगसाधनसमये छात्रैलिपिक्कुतां प्रयोगसाधनप्रक्रियां प्रक्षांमक 
निर्मापयाञ्चक्र : शनैः शनेरष्टाध्यायी क्रमेण प्रयोगसाघनप्रक्रिया तु शिथिलतामांदिक 
प्रक्रियाग्रन्थानामाश्रयग्रहणमेवोत्त रोत्तरमवर्द्धत ।। ` $F [न. च 
तदानीमप्येतत्त्वासीदेव यदष्टाध्यायीमभ्यस्य तत्क्रमानुरूपं सूत्राथ बिधा 
प्रक्रियाग्रन्थरूपेण परिणतानो सिद्धान्तकौमुदीपूव वतिनां रूपावतारःप्रक्रियारत;' 
माला-प्रक्रियाकोमुद्यादीनां, _ प्रक्रियासर्वस्वप्रमृतीनाङ्चाऽटाष्यायीकालिकच्छात्रक्न ` 
प्रयोगसाघनलि पिरूपाणामाश्र यमध्येतारो गह्हुन्ति स्म । श्रष्टाध्याय्याश्चयणस्तु तदा} [व 
निवा्यसेवासीद्‌, यथा काशीस्था महाविद्वांसः “तात्या” शास्तरिप्रभृतयोऽपि "न। 
समयामावादद्याष्टाघ्यायीसुन्राणामावृत्तिः कृता' इति स्वच्छात्रेषूदघोषथन्‌ । १ रि 
प्रक्रियाग्रन्थानां निमित्यनन्तरमपि यद्यष्ठाध्यायीसूत्रपाठस्य त्यागो नाभाविष्याच् 
तदाप्यष्टांघ्याय्या उपस्थित्या प्रक्रियाग्रन्थेभ्योऽपि साघारणबुद्धिभ्यइ्छञात्रेभ्यस्तत्र कितिच 
त्सौकय्येमभविष्यत्‌-- (यदि मूलं त्यक्त्वा शाखासु गमनं नाभविष्यत्‌ ) । एवमष्टाध्याद्याः 
सुत्रक्रपपाठाश्रयेण प्रक्ियाग्रन्थानामस्यासो बहुकालाय प्राचलत । अग्ने बहुतिथे श्रयः 
गतेऽष्टाध्यायी सृत्रक्रमपाठ: प्रमादात्‌ सर्वथाऽपि विलुप्त:, केवलं प्रक्रियाग्रन्थाना प 
पाठनक्रम एव सर्वत्र प्रचलितोऽभत्‌ । तदारम्मैवैतेषां प्रक्रियाको मुदीसिद्धान्तकोग 
- प्रभृतीनामुत्पत्तिपरम्परा तेषां व्यापकता च समजनि । एत्कालमध्य एवैकैकस्योपग 


स्य प्रक्रियाग्रन्थस्य निर्माणप्रवाह: प्रवृत्तः | प्रक्रियऽपरन्थानामुत्पत्तिक्रमविषय इपरि 
किञ्चिदत्र विमृशामः व्याः 


+ साप 
प्रक्रियाग्रन्यानामितिहासः शिरि 
(१) रूपावतारः--(सं० ११४० विक्रमीयः) 
T SS 93 

८ शठ व्ययी प्रहणउसमर्थेम्योञ्त्पबुद्धिम्यश्व व्यावहारिकज्ञानमात्रधिया ६. 

भक्षुणा a प्रक्रिपाक्रमस्य सवं प्रथमो ग्रन्थः“ रूपावतार' नामकोऽष्टाध्य' 
त्रे ब्प रि ग्र च्य ° न 
जा ह मी क परित्यज्य केवलं प्रयोगसाधनमर्थि 
“सहता-सुबन्त-ग्रव्यय-स्त्रीप्रत्यय-कारक-स 

मास-तद्वितप्रकरणारि | 

ग्रथितानि । दशलकार-दश T क 
=रशप्रक्रिया-कृदस्तञ्चापर वैरि ks 

मागे । (स्वरवैदि ॥ | 
( कप्रकरण वि 


इत्यपि ध्येयम_ । 


(२) प्रक्रियाकौमुदी-- (सं० १४८७ वि )— | । 
यद्यपि 'प्रक्रिया रत्नम! 'रूपमाला? 


मौ ग्र्र ° | । 
- विति ज्ञायते तथापि तयोरनुपलम्भात प्र हमा प्रक्रियाग्रन्यौ रूपावतारानन्तर तिर, 


क्रियाकोमुदीविषय एवोच्यते । प्रक्रियाकीई, 
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] थिन ~ 
प्रा मको<य॑ ग्रभ्थो रामचन्द्राचायेण, सूत्राणां व्याख्यानं किञ्चिद्विस्तरेण विधाय, स्वर- 
तामांदिकप्रकरणे च संयोज्य २४७० सूत्राणि व्याचक्षाणेन ख्पावतारानन्तरं निरमायि । 
[न च प्रक्रिमाक्रमस्य विस्तरः प्रचारश्च प्राचू्य्येणाभूत्‌ । ग्रन्थोऽयं सिद्धाभ्तकोमुद्या 


कि पार इति मन्तव्यम्‌ । 
रलः (३) सिद्धान्तकौमुदी--(सं० १५१०-१५७५ वि० ) 


जक अट्वोजिदीक्षितमहोदयेनाष्टाध्यायीक्रमं परित्यज्येव पूव प्रचलितप्रक्रियाकोमुदीक्र- 


तदाधमेवा श्रित्य सिद्धान्तकौमुदीनामकस्स्वग्रन्थो व्यरचि । तत्र च प्रायः सर्वाण्यपि सूत्राणि 
हा (३ ९७८ ) व्याख्यातानि | तेन चायं यतनः कृतो यन्मद्रचितोऽयं ग्रन्थः “सिद्धान्त 
कौमुदी” एव संत्र प्रचलेत्‌ । व्याकरणविषये सिद्धान्तकौमुदी विहाय कस्याप्यन्यप्रन्य- 
पराविष्याष्ययनाध्यापनं न तिष्ठेत । ग्रनेन कियन्महर्काठिव्यं छात्रेम्यो भविष्यतीति तु न 
किविचारितम । तस्येवेतत्‌ फलं यत्संस्कृतस्याध्येतारो द्वादशवर्षाण्यधीत्य वयाक्करणाणव- 
टाघ्याह्यापि पारं न यास्ति, भ्रन्यशास्त्राणां तु का कथा ? तदपि '“दूददश भिव षेरव्याकरणं 
थे भूयते” इति श्रवणमात्रं, ज्ञानं पुनरपि सन्दिग्धमेव ।। 
T प 
कौ. 
गोप*॑ शिख़रमध्याख्ढेय सिद्धान्तकौमुदी यदा छात्रेम्योऽतीव दु:खावहा-दुरूढा-श्रतीव- 
इ परिश्रमसाघ्या-प्रतिकालसाच्या चेत्यनुभूतवान्‌ वरदराजस्तदेव सं० २११७ सूत्राणि 
व्याख्याय मध्यकोमृद्या निर्माणं कृतवान्‌ । मघ्यकोम्‌ दीनिर्माणमेव सिद्धान्तकोमु्य- 
साफल्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । अन्यथा काऽऽसीदावशयकता सध्यकोमुदी निर्माणस्य ? एवं 
शिख रान्मध्यमागे समागता संस्कृताष्ययनपद्धतिरिति सुव्यक्तम्‌ ॥ 


(४) मध्यकौमुदी -- 


(५) लघुकोमुदी-- 

मध्यमार्गेणापि यदा सन्तोषो नाभूत्‌ तदानीमन्यमपि लघुतरमाग मन्विच्छता 
' तेनेव वरदराजेन स्वपूर्वनिमित्या मध्यकौमुद्या सन्तुष्य ११८८ सूत्राणि व्याख्याय 
र्थि लघकौमुदी विरचिता । शिखरान्मध्ये, मध्यान्तीचेरागतोऽयं व्याकरणस्य पठन-पाठन- 
| क्रमः । सिद्धान्तकौमुद्यां काठिन्यं नाभविष्यत्तहि मध्यकौमुदील घुकौमुदीग्नन्थयो निर्माणं 
व्हि कदापि नाभविष्यदिति सुव्यक्तम्‌ । तयोनिर्माणं प्रत्यक्षं प्रमाणं यत्‌ सिद्धान्तकौमुदी- 
एवा - नेण न सर्वेबामध्ययनं सुकरं समभवत्‌, नात्र सन्देहावसरः ॥ 


| अष्टाध्यायीक्रम एव पुनः समुपस्थितः ` 
रा | “बर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावता/--( भ्रथवे) 
यथा चायं भूगोलो वत्तुलाकारः, तत्र 'यतश्चलितुमारब्धस्य तर्त पुन; प्रत्या | 
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वृत्तिभवत्तीति” जनश्रवस्तथ्यञ्च, तरथेवायसष्टाध्यायीक्रमोऽद्य स्वतन्त्रभारते १ 
यथाक्रमं सम्प्राप्तः ॥ या 


मूलतो$तिदुरज्धृता व्याकरणस्थाध्येतार इति पुवमस्माभिः प्रतिपा दित 
वृक्षस्य मूलात्‌ सम्बन्धो विच्छिद्यते, कालक्रसेण स्वयमेव तस्य वृक्षस्य पत्राणां | 
णाङच नाशो डुनिवारः, अतः पुनम लस्येवाश्रये कल्याणसम्भव इति सुधिय एक 
णम्‌ । भ्रतो$घुना$5ष्टाघ्यायीपद्धत्याश्रयणं संस्कृताध्यायिनां भारतस्य च कृते कह 


कर स्वश्रेयस्साधकञच भवेदित्याशास्यते ॥ 


नान्यश्रुतो$्यं वादः, भ्रपि तु स्वानुभूत एव) स च स्वानुभव इदानीं स्व 
णामाग्रहेण समादरणीयविदुषां, व्याकरणाध्येतृणाँ, व्याकरणमधिजिगमिषणाञ्च्च 
प्रकाइयते मनाक । ह णि 


व्याकरणसारल्ये स्वानुभव! त्वः 

भथा ५ > [व । 

(१) सर्वथाऽपि संस्क्ृतानभिज्ञानां हित्राणां कन्यानाम्‌, भ्रष्टा ्यायीमूलूत्रथयः 

पदच्छेद-विभक्ति-समास-म्रर्थ-उदाहृयय 
ण एतावती प्रगतिरभुत्‌, यदष्टाध्यात; 

श्वविद्यालयस्य विशारदपरीक्षा दक्यात 

धर्मशास्त्र, भगवद्गीता, संस्कृत पह सस्कृतसाहित्यग्रन्थाः, दशनग्रबाय्य 

सम्पादनीया भवति । बाम (> निबन्धशचेत्यादिसवेष्वपि विषयेष योगेरपि 

वे विशारदपरीक्षानन्तर ७ न 

प्युत्तीर्णा, यस्यां गध न्तर सप्तभिर्मासेः शास्त्रिपरी{यः 
सा 0 † वेदो निरुक्त, सस्कृतसा हित्यग्रन्थाः महाभाष्यं ड स्त्रपरी 

गा, अनुवादो निबन्वश्चेत्येतावन्तो लिप हाभाष्य, दर्शने सांख्य हा" 


वास भ fr 
or वि क चकितचकिता विधि पे 
(२) श्रपरळच-_ बी डू ज्ञः भत्यक्षीकत्तु' शक्यते | --- क्यः 

a श्रपि ३ र. धी ति बी० इत्युपाधिधारिण हवन 
सप्तभिदिनेरेव 'पठति’ 'शालीय:? ८५२५.) ताः सर्वयाइपि सं रि 
दिष्य; ( Fis पुरुषः इत्युदाहरणानां आ er 
* * ६ तमा रटनेन) कुब॑न्तीत्यपि ब्रष्ट” क्य पुनननिदशपुराबुद्धर 

( ३ ) एफ० ए० परीक्षाथ्येपि डय > ॥॥ विषः 


ष्टाध्यायी । सप र 
च जिन दोगे केवलमव डा ४ ५ सनवाष्टाध्यायीक्रो+ | 
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ते शे नि न 
:यानिवदादेज्ो$तल्विधो? इत्यादिकठिनतमप्रकरणस्यान्येषां प्रकरणानाञच कठिनतम- 
त्राणां व्याख्यानं तेषामुदाहरणानां सिद्धिञ्च (प्रत्येकं ५०, ६० सुन्नेः) सम्प्रगवबोध्य 
गा हि रटनेन) काशीस्थवेयाकरणविद्दत्समाजेऽन्यत्रापि च प्रर्दाशिवान्‌ | येन ते 
[वेपि विद्वांस आाइचयंचकिता अभूवन्‌ । अ्रत एवास्माभिरुच्यते, यदष्टाध्याय्येव 


क स्कृतज्ञानस्य व्याकरणज्ञाचस्य च परम साधनम्‌ ॥ 
0 


कुतो जनाः संस्कृताध्ययनात पलायन्ते १ 


न हि व्याकरणेन विना संस्कृतभाषायामधिकारस्तत्र च सम्यक्‌ प्रवेशो भवती- 
च प्यस्माकं सिद्धान्तः | किन्तु तदेव व्याकरणमद्यत्वे दुरूहतयाऽयं रहितघोषणपुरःसरतया 
। संस्क्ृताध्येतुणां मार्गेऽवरोघकत्वेन सुद्ढागंलरूपेण समुपतिष्ठते । यावदस्यावरोध- 
;त्वन्तापाक्ृतं स्यात्तावन्सास्या देववाण्याः पुनरुद्धारः सम्पत्स्यत इत्यपि सुनिश्चितः 
[व । थे केचन स्वमनीषिकयाऽन्येषां प्रेरणया, घर्म-देशभवितिभावनया वा संस्कृता- 
[लसूत्रययनमारभन्ते, ते पूर्वोक्तामर्थरहितघोषणपुरःसरतां दुरूहृताञ्च दृष्ट्वेव संस्कृताः 
उदाइथयनतः पलायिता हताशाइच यत्र-तत्र सर्वेत्र दरीदुइयन्ते । एवम्भूतानां संस्कृताघ्यय- 
टाध्यातः पराड्मुखानां पलायितानां भुक्तभोगानां संख्या न जाने भारते कति लक्षाणि 
। दयात्‌ । तेः ( स्कूलकालेजादिष्वघीतवद्धि (बी० ए०, एम० ए० इस्युपाधिधारिभिः, 
नग्नत्वाय्य भाषाविशेषज्ञैर्वा) न केवल स्वयमेव संस्कृताध्ययनं परित्यज्यतेऽपित्वग्र स्वसन्त- 
योबेरपि संस्कृताष्ययनस्य सार्गोडवरोध्यते | एवम्भूता जनाः स्वसच्ततिम्य एवमुप दिशन्तो 
भपरीश्यन्ते--वत्स ! मया स्वबाल्यकाले संस्कृताघ्ययनमारब्धमासीत, किन्त्वतिक्लिष्ट 
[ख्यक्षहाकष्टसाध्यमर्थरहितघोषणप्रायिक दुरूहञ्चेदं संस्क्ृताध्ययनमिति कृुत्वाऽनिच्छता- 
[भिईपि मया त्यक्तं पुरा, त्वयापि नात्र समयनाशः शक्तिनाशो वा कत्तव्य ५ इत्यंभूत 
| स्वादेः संस्कृताध्ययनं देशै लुप्तप्रायमेवाभूत्‌ । ये केचनोत्कृष्टमस्तिष्कास्ते पूव मा ङ्ग 
्रीयेः प्रायेण नवनीतवत्‌ संगृह्य ङ्गलेण्डादिदेशेषूपाधिलोभं प्रदर्श्य, महार्षास्छात्रवृत्ती 
प्रदाय विदेशीयवेश-भृषा-भावनायुक्ता अनन्ते राजकायंष नियोजिताः, येत च ते स्वय 
भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाः, संस्कृतसाहित्याच्च पराङ्मुखा प्रभूवन्‌ । ये भिक्षवृत्तयः 
निक्षाचारणमस्तिष्का देशस्य संसारस्य वा भूत-वर्तमान-सविष्यद्विषये सर्वेथाप्यनभित्ञस्ते 
[भिरँप्रायेण फल्गुवत्‌ सं स्क्ृताघ्ययनेऽवशिष्टा दरीदृश्यन्ते, ते च न संस्क्रुताध्ययने स्वकत व्य- 
पुरः्रुद्धया प्रवृत्ता भवन्ति, अपि त्वर्थाभाव एव तेषां प्रवत्तिहेतुदू श्यत इत्येवम्भूतायां 
व्रिषमसमस्यायां कथं स्यात संस्क्ृताभ्युदय इति सुधीभिविमशनीयम्‌ ॥ 


स्व 


हँ | तत्र व्याकरणाध्ययनस्यातीव सरलोपायः 
त्र 2 यापि सं 
॥ ।' ` व्याकरणाध्ययनं यदा$निवार्य, नानेन विना संस्कृतसाहित्ये प्रवेशस्यापि सभव 
१ 
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२८ भूमिका 
° १ सरलो 
इत्यस्मा भिः पूर्य मुक्तम्‌,प्रस्यामवस्थाया “व्याकरणाध्ययनस्य कश्चन सरलापाय! ख्याम्यग 
इति विचारे समुत्पन्नेश्स्मा भिरेकमेव सूत्रमुदघोष्यते-- ॥ शत 


_ ग्रष्टाध्यायौक्रमेणाध्ययनस्य पुनरुद्धार एवास्य सवस्य महौषघम्‌ ॥ 


ग्रस्यां विशतितम्यां शताब्द्यामस्याष्टाध्यायीक्रमस्य पुनरुद्धारे बहुकालानहटनेन 
प्रथमः प्रयास: श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य्याणां परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतोप्रयोग 
मिनां वर्तते । तदनन्तरं तच्छिष्याणां श्रीमतां परमहंसपरित्राजकाचायंदयानन्दसरस्केव ३ 


स्वामिनामेव कृपा वर्त्तते, यद वयं साम्प्रतमष्टाध्यायी पठनपाठनक्रमस्य विषये किम्चिल्न 
पम्पर 


उतद 
अष्टाध्यायीक्रमस्य वेशिष्टयप््‌ पम्प 


(१) किमत्र रहस्यमित्याकाङक्षायामुच्यते--मुलाष्टाध्यायीग्रन्याम्यास ए 
रहस्यं नान्यत्‌ किञ्चिदपि। 'प्राद एणः’ (भ्र० ६-१-८४) इति सूत्रमस्माभित्तिन 
पाठ्यते-श्रात्‌” ५-१ (पञ्चम्येकवनान्तम्‌ ) । “गुण? १-१ (प्रथमेकवचनान्तपृद- 
पदम्‌ । उपरिष्टाद्‌ “एकः पुवपरयोः” . (श्र० ६-१-८१) 'इको यणचि’ (भ्र० धरर 
७४) 'सं हितायाम्‌' (श्र० ६-१।७०) इति सुत्रेम्यः एकः? "पूर्व परयोः “प्रचि? 'संक्षिदि 
यम! इति पदानामनुवृत्तिरपकृष्यते, भ्रनुवत्तंन्त इमानि पदानीत्यर्थः॥ तदानीं बंवांइ 
शब्दस्याध्याहारेण विनापि सूत्रस्यार्थं इत्थं सम्पद्यते -- “ग्रात-प्रचि संहितायाम्‌-कोः 
परयोः गुण।-एकः” । अग्नः 'स्यात', “भवेत? “भविष्यति! “भवतिः, "वर्तते, सम्पात 
'जायते' एषु कतमदपि पदमध्याहत्त' शक्यते, नात्र विवादोऽस्ति । 'सुत्र एव सुत्रस्गवत्त 

- इति रहस्यम्‌ । स चार्थः छात्रेभ्यः (स्युस्ते बाला: प्रौढ़ा वा) सूत्रत एव बोधा. 
भवति । मूलाष्टाध्यायीपुस्तक एव छात्राय सर्वमेतत्‌ प्रदश्यतेऽवबोघ्यते च । सूत हर 


वक्तु समर्था; स्म: ॥ 


७ 


घोषणंन विनाऽपि छात्र एवं प्रदशितं सुत्राथंमचिरेणेवावबुध्यते ॥ पाठनसमयेष्ध्या' भाम 
उतरावृत््या सूत्राथ कृते, तस्यार्थस्य स्वयमेव छात्रस्य हृदये स्थितिर्जायते, त भत्र 

षणस्यावसर उण 
०४4७ र उ तिष्ठते । उनशुनरावृत्ताबध्यापकस्य परिश्रमो भवति न छात्र तप 
तस्तत्सुव तस्याथञ्च सम्यग्‌ गृहीत्वा स्वस्मृतौ सञ्चिनोति । अ्रगज्ञा 


्त्यक्षदशनस्य विषयः । इदमेव साधारणजनं रहस्य मित्युच्यते । कः 


(२) लघकौमुदी-मध्यकौमुदी-सिद्धान्तकौमदी-- पा 
परिवारान्‌ जोधष्यमाणाइछात्रा हर वक ती ह | 
कमला । व्याकरणाचारया भुत्वाप्यनुवृत्तिविषये सरवेथा$नभिज्ञा एव नाग पु 
दरीदृश्यन्ते | सूत्राणां कण्ठस्थीकृतो$प्यथः (चतुगःणः १ र योसत ८ 
परिमित:) न चिराय स्मृतो स्थातुमर्हति, इच्छतोऽनिच्छतो पा सानि 


हे 


he 
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भ्राककथत्तमू ६ २६ 


/ यगन वगतोऽनवबुद्धः सम्बन्घविज्ञानविरहितोऽर्थः स्मृतौ कथमवतिष्ठेत, अवस्थातुं 
गा शक्नुयादिति सर्वजनीनेयमनुसूतिः सर्वेत्रापि दरष्टुं शक्यते, दृश्यते च ॥ 


(३) ग्रष्टाघ्यायीक्रमे चायमपि विशेषः भ्रोढ्श्छात्र ग्रष्टाघ्यायीसूत्राणि विना 
गानहटनेन पूर्वं बुद्धावध्यापकद्वारा पठनसमये स्थापयन्ति, अग्न च पुनः पुनस्तेषां सृत्राणां 
[तीप्रयोगसाधनावसरेऽघ्यापकद्वाराऽभ्यासः सम्पद्यते, तदनु तानि सूत्राणि तेषामर्थाइच स्वय- 
(रस्क्षेव बुद्धौ स्थिरा जायन्ते । यानि यानि सूत्राणीत्थमवबुद्धधन्ते तेषां नीच रक्ततूलिकया 
किमिचिह्लानि क्रियन्ते कार्यन्ते च ॥ येन स्वावगतसुत्राणां ज्ञानं स्मृतिर्वा तेषामनायासेनेव 

पम्पद्यते । स्वाम्यस्तञिह्मितसुत्रावलोकनेन प्रो ढ्‌च्छात्रस्याघ्ययनोध्साहोऽपि भृशं समेधते 
उतदप्यस्ति रहस्यमष्टाध्याय्या भ्रध्ययनपद्धती । इतरपद्धतौ तु नेवं सम्भवति, न च 
पम्पद्यत तादृशं ज्ञानमिति प्रत्यक्षगोचरोऽयं विषयो न श्रबणपरः ॥ 


स एई (४) श्रष्ठाध्याय्यां सर्वाणि प्रकराणानि वेज्ञानिकेन विधिना सुसम्बद्धानि वत्तंन्त, 
मिसिन तत्तत्प्रकरणस्य ज्ञानं सुतरामनायासेन जायते । तथ्य था--स दंनाम-इत्संज्ञा-श्रात्मने- 
नान्तपद-परस्मेपद-कारक-विभक्ति-समास-द्विवचन-संहिता-सेट्‌-भ्रनिट्‌प्रकरणानां सूत्राणि 
० धरस्परं सुसम्बद्धानि वत्तन्ते, श्रतस्तेषासर्थावगसे न काचनापि बाधा छात्रणां जायते_। 
“सँत्यिदि कस्यचिच्छात्रस्येड विषये द्वि्वचनविषये वा शद्भोत्पद्यते त्यं ष्टाघ्यायीक्रमेणाघीत- 
मी बवांस्छात्रो द्वित्रेरेव पलैस्तत्प्रकरणस्य समस्तसूत्राणां पाठं कृत्वा निःसंशयो जायत 
[म~कोमुदी क्रमेणाधीतवांसछात्रस्तु काठिन्येनातिपरिश्रमेणं चापि व्युत्क्रमेण सूत्रविच्यासहेतोने 
सम्पतित निस्सन्दिगचः सम्पद्यते । कुतः ? तस्य क्रमे तु सूत्राणि विभिन्नप्रकरणेषु विकीर्णानि 
रसवत न्ते, तेषां विभिश्चप्रकरणपठितसुत्राणां परस्परं ज्ञानं कथङ्कारं सम्भवेत्‌ ? 


बोध , - (५) ्रष्टाध्याय्याँ 'ृवप्रतिषधे परं कार्यम' 'श्रसिद्धवदत्राभात्‌' पुवचासिद्धम्‌ 
। सुर इत्याद्यधिकारसूत्राणां कार्येषु सूत्रक्रमञ्ञानस्य महत्यावश्यकतव न विद्यते, अपि तु तेषां 
© ? 
ऽध्या{मज्ञानस्या निवार्यताऽप्यपेक्षिता भवति । सूत्रपाठक्रमज्ञानमस्तरा 'पूर्वम्‌' “परम्‌? 'आभात्‌ 
ते, ने /त्रिपादी? “सपादसप्ताध्यायी? बाध्यबाधकभावर्चेत्यादिज्ञानं न कदापि सम्भवत्यध्ये- 
छात्र तणामध्यापकानाङ्चापि । सिद्धान्तकोमुदीप्र करियाक्रमेणाधीतवतां छात्रणा सुत्रपाठकमः 
प्रा ज्ञानस्याभावान्महाभाष्यं पूर्णतया बुद्धि नाधिरोहति। प्रतिपदं प्रतिसूत्रं वा तत्र महत 
कष्टमनुभूयते, स्वाभाविकञ्चेतत्‌ । स्वप्नत्यक्षीकृतमेतत सर्वं, यदत्रास्माभिः प्रति- 
. कौ पाद्यते ॥ 
कई ` (६) सिद्धान्तकौमुदीक्रमेणाघीतं व्याकरणं छात्राणां स्मू्िपथाच्छी्ञं ss 
ण ₹ पुनः पुनर्घोषणेनापि सत्वरमेव विस्मृतं भवति । सर्वेषामेव व्युत्कसेणाधीतवतां छात्रा 
सहस्र! स्वानुभूतिरेवात्र प्रमाणम्‌ । नास्ट्यत्र कस्यचिदन्यस्य कथनावसरः । 
| 
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(७) ब्रष्टाध्यायीक्रमे सूत्राणां प्राप्तिः सामान्येनावबोष्यते सिद्धान्तकोमुदीशदक 
यत, सुत्र यत्रोल्लिखितं विद्यते तत्रव तस्य प्राप्तिश्छात्रस्य मस्तिष्कमारोहति, न \हाँ त 
त्रापि तस्य प्राप्तिरछात्रस्य मस्तिष्के सीकर्य्येणोपतिष्ठते । एकस्मिन्नुदाहरणे भ्रमुक्षी मह 
तत्सदृश उदाहरणान्तरे प्रयोक्‍तुमाधुनिकप्रक्रियानुसारेणाधीतवन्तइछात्रा: झास्त्र 
विम्प्रति । “उपेन्ः' इति प्रयोग, उदाहरणे वा प्रयुक्त 'आब्‌ गुणः? इति सुत्र 'दिक्षषयो 
इत्युदाहरणे प्रयोगे वा प्रयोक्तु ते छात्रा बहुधा बिभ्यतो दृश्यन्ते । ) ऐर 
(८) लेटि रूपाणि, स्वरवेदिकसूत्राणामर्थोदाहरणानि, तेषां सिद्धिवाष्ष्टाण, 
क्रम ग्रारम्भादेव 'वृद्धिरादेचू” इति सूत्रस्योदाहरणसिद्धावेवावबोध्यन्ते । सिक्वगवा 
कोमुदीक्रमे तु ग्रन्थस्यान्ते संस्थापितत्वादाजीवनमपि तत्र यत्नो न क्रियते || प्रद 
न अतस्तत्र कथं गतिः स्यादिति सवंजनीनोऽयमनुभवः ॥ ग्रत 
बहवो दोषाः सिद्भान र 
ह न ॥ सिद्धान्तकौमुदीप्रक्रियया व्याकरणाध्ययनाध्यापने सन्ति, विस्तरे 
ग्रष्टाष्यायीक्रमेणाध्ययने ये गुणाः सन्ति, ते गी पव he 
थ यने ये गुणा; सन्ति, त ये सम्पूर्णामष्टाध्यायीं पर्व कप्ठत्तोथों 
कृत्याधीयते, तेभ्य एवोपकारिणो भवन्ति, तत्रमः 4 ॥ 
। पत्रमहाभाष्याध्ययनपर्यन्तमष्टाध्यायीसत्रारके 
पारायणस्यावश्यकता भवति | येषामष्टाध्यायी कण्ठस्था न भवति यागरणे * 
पठनञ्चारभन्ते, ते तु तेभ्यो गुणेभ्यो वञ्चितास्तिष्ठन्ति । सति तत्रैव gE 
बाने तेमंहाभाष्यादिपठने महत कष्टमनुभूयते अ्रतो क जी दनः 
कतृ णां सर्वप्रथममष्टाघ्याय्याः कण गी न्स हला a कर 
१23 ठस्थौकरणमनिवायंमेवेति दिक ॥ कुछ ' 
छु प्राढा: पठनाि नो | 
परिश्रम; कालइचापि es Ms पस आ 
करणेन विनापि तावज्ज्ञानमष्ट क प्यारा सूतपाउ्ट्य छ 


श्रत एव “नान्यः पन ७ 

हे च्यः पन्था विद्यतेऽय य? स्टे 

नान्यथेत्यस्माभिमु'हुमु'हृरच्यत ॥ पनाय” अष्टाध्यासयेवेतत्‌ सरव म 
' 


शर्त भा बचा' 
ह 
आचाय पाणिनि कामहत्व ` | 
प्राचार्य पाणिनि केवल शब ॥ 
अपितु रब्पर्ण ५7 शास्त के ही. ऋषि सार हे यि 
तु पुणे लौकिक वैदिक वाङ्मय में पना म) तश 
र का मत है 
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प्राककथन ३१ 


दिक वाङ्मय सम्बन्धी विद्वत्ता का निर्देश तो उनकी बनाई ग्रष्टाघ्यायी के सूत्रों में 

ग \हाँ तहाँ मिलता ही है, किन्तु ये भूगोल-इतिहास-मुद्राशास्त्र तथा लोकव्यवहार के 

पुक्षो महाविद्वान्‌ थे, ऐसा पाणिनि शास्त्र के अवगाहन से प्रतीत होता है । उनका शब्द- 

' सास्त्र न केवल व्वाकरण का ही प्रतिपादन करता है, ्रपितु भूगोल इतिहास ग्रादि 

'दिन्षयों के ज्ञान के लिये भी इनके शास्त्र की अद्भूत महिमा एवं महान उपयोगिता 
, ऐसा विद्वान्‌ लोग अनुभव करते हैं । > 


टाधा! पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी का गौरव न केवल हम ही घोषित करते हैं, अपितु 
सिद्धंगवान पतञ्जलि भी चार्य पाणिनि का महान गौरव ग्रादर के साथ मुक्त कण्ठ 
ते | प्रदशित करते हैं। जैसेकि-- 


भे, (१)”प्रमाणभूत आचार्यो दर्भेपवित्रपाणि: शुचाववकाशे प्राङ मुख उपविद्य महता 


तरीयत्तेन सूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेन्नाप्यनर्थकेन भवितु कि पुनरियता 
नेण” (महाभाष्य १।१।१ पृष्ठ १३४ चौखम्बा संस्करण) । “दर्भं पवित्र से युक्त 

ण्ठसाथों वाले भ्रर्थात यज्ञवत्‌ प्रवृत्त हुए, प्रमाणभूत आचार्य प्राची दिशा की ओर मुख 

सूत्ररके पवित्र स्थान में बेठकर महान्‌ यत्न से सुत्र रचना करते थे, ग्रतः उनका एक 

ध्यागणे भी भ्रन्थैक नहीं, फिर इतने बड़े सुत्र की तो बात ही क्या है? । 

[यीत्र (२) पुनः कहते हैं--“सामथथ्यंयोगान्नहि किञ्चिदस्मिन्‌ पश्यामि शास्त्रे 

ध्यप्रदनथंक स्यात्‌” (ग्र० ६।१।७७ महाभाष्य), शास्त्र के सामर्थ्य से मैं इस शास्त्र में 
कुछ भी (कोई भी वर्ण या पद) ऐसा नहीं देखता जो कि अनथेक हो” 


(३) जयादित्य भी उदक्च विपाशः (अ० ४।२।७४) इस सूत्र को वृत्ति में 
पठे हैं कि--महती सुक्ष्मेक्षिका वत्तते सूत्रकारस्य “सुत्रकार पाणिनि की अत्यन्त 
बर दृष्टि है" । 

† ९ (४) चीन देशवासी यात्री ह्वनसाङ्ग भी इस प्रकार कहता है--“पूर्ण मनो- 
ग मोग से महषि पाणिनि ने शब्दभण्डार से शब्दराशि का चुनना प्रारम्भ किया । 
१००० इलोकों में (अर्थात्‌ ४००० सूत्रों में) सारी व्युत्पत्ति समाप्त हो गई है। 

त्येक इलोक ३२ श्रक्षरों में था । इसी में ही सारी प्राचीन तथा नवीन ज्ञानराशि 
परिसमाप्त हो जाती है । शब्द एवं अक्षर विषयक कोई भी ज्ञान इससे शेष नहों 
बचा” (ह्य.नसाङ्ग हिन्दी-भ्रनुवाद प्रथम भाग के २२१ पृष्ठ से उद्धूत) । 


पाश्चात्य-विद्वा्ों की भी पाणिनि के विषय में अति उत्कृष्ट भावना है । 


। (१) जैसे कि--मोतियर विलियम कहता है- संस्कृत का व्याकरण (अष्टा- 
च्यायी ग्रन्थ) मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का झाश्चर्यतम आग है, जो कि मानव 
र बेमस्तिष्क के सामने झाया” । 


| |: 
है 
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(३) इण्टर भी कहता है--“मानवमस्तिष्क का अतीव महत्त्वपुर्ण ग्रा; 
यह भ्रष्टाघ्यायी है” | ब रहने 
(३) लेनिनग्राड के प्रो० टी वात्सकी कहते हुँ--“मानवमस्तिष्क मरे 


ग्रष्टाध्याथी सर्वश्रेष्ठ: रचना है” | होम 


अष्टाध्यायी पठन-पाठन का क्रम अति प्राचीन हे 


आजकल भारतवषं में प्रायः सर्वत्र ही संस्कृत विद्यालयों में लघुकौमुदी, तिते 
कोमुदीः एवं सिद्धान्तकौमुदी ही देखी जाती हैं, केवल अंग्रेजी स्कूलों, क'लेजों३. 
संस्कृत का पठन पाठन ग्रग्रेजी भाषा के विद्वानों के द्वारा रचित ग्रन्थों से होतरश्रनि 
संस्कृत विद्यालयों में स्त्र कौमुदी रीति से ही व्याकरण शास्त्र का. पठन दशान 
१४वीं शताब्दी से इतना व्यापक हो गया है, कि ग्रष्टाध्यायी से भीः व्याकाभी : 
अध्ययन हो सकता है, ऐसा ज्ञान वा विश्वास ही प्रायः करके श्राजकलः किन्हो.।कृत 
को नहीं होता प्रयोगों की सिद्धि (अ्रष्याध्याधी क्रम से) कैसे हो सकेगी इस है) 
की शङ्काएं करते हुए उच्चकोटि के विद्वान्‌ भी देखे जाते हैं, भ्रन्यों का तो कहांभी 
क्या ? कालक्रम से भ्रष्टाघ्यायी का लोप ही हो गया ऐसा ही मानना पड़ेगा।' 
से कहना पड़ता है कि काशी में तथा ग्रन्यत्र भी ऋग्वेदी वैदिको के घरों में ॥ 
अतीव शुद्धोच्चारण सहित धाराप्रवाह रूप से ग्रष्टाध्यायी को कण्ठ करने प न 
वृत्ति सहित लघुकौमुदी के सूत्र (उन सत्रों का अर्थ बिना समझे क. 8 
देखे जाते हैं । श्रोहो ! के < ता सन ही) रटत । ह ही 
। ग्रोहो ! कैसी यह ग्रन्थंपरम्परा प्रचलित हो गई | |! 
कण्ठस्थ कर लेने ७, हो गई !!! श्रष्टा ज्ञान 
पर भी आधुनिक वैयाकरण बालकों को = गा, 
तथुकौमुदी के बिना नही करा सकते Fame व्याकरण का आतो 
यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या ३? नवचनीय श्रन्ध परम्पर | 
भट्टीजिदीक्षित महोदय क ः | 
अष्टाध्यायी से ही पठन-पाठन 4 यि (त्‌ १५१०-१५७५ तक है इस 
है । क्योंकि चीन दे मस.” समे कुछ भी शङ्का का स्थात या 
च देश का यात्री शत्सङ्ग भारत में | 
कई वर्षों तक(सन्‌ ६०५१-६४ का 


(१) “इस श्रष्टाध्यायी में | 
१००० इलोक (४ नों , ` 
बनता हे>> ०७० रों ८) ६ पड 
विद्वान्‌ 0... वधीत की रचना है, जो आबा ह 0... i ही 
02 में ००८ ७-७ भारतवासियों क्‌ 5 में 3) 
गे । प्रायः इस ; 
क्क FT) सुतरपाठ को सीखना तकह १ हँ १ क 
2 अर ८ he] 


कत है र 
[ (इत्सिङ्ग की भारत यात्रा पृ० ९ 
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भ्र 
(२) यदि चीन के मनुष्य भारत में भ्रध्ययन के लिए जायें तो उन्हें सबसे 
पहले (व्याकरण के) इस (ग्रष्टाध्यायी ) ग्रन्थ का ्रघ्ययन करना पड़ता हूं, फिर 
' कौद्रुसरे विषय । यदि ऐसा न होगा तो उनका परिश्रम व्यर्थं जायेगा... ... ... (इत्सिद्ध 
हि भारत यात्रा पृ० २६८) । 


(३) “प्रौढ़ विद्यार्थी उसे .(चूणि अर्थात्‌ महाभाष्य को) तीन वषं में सीख 
दो लेते हँ” । (इत्सिङ्ग की भारत यात्रा पृ्‌० २७३) । 
१ | 


जोँग (४) सन्‌ ६११ ई७ में इन्द्र वर्मा तृतीय राजा बना, यह इस भृगु वंश का 
होत्रन्तिम राजा था | इसके ८ लेख मिलते हैं, इनसे पता चलता है कि इन्द्रवर्मा षड- 
ठन दरशन का पण्डित था । काशिका सहित व्याकरण में पारङ्गत था, भौर बौद्ध-दर्शन का 

गाकभी अच्छा ज्ञाता था, यह अपने समय का भारी विद्वान्‌ था” (चन्द्रगुप्त वेदालङ्कार 
न्हीं.कित बृहत्तर भारत पृ० ३४२) । यह चम्पादेश का (इस समय इस की “नाम संज्ञा 

इस |है) राजा था। यह देश हिन्द चीन द्वीप में है, इससे यह सिद्ध होता है, कि बौद्ध 
कह्मभी ग्रष्टाध्यायी पद्धति से ही व्याकरण पढ़ते थे ॥ 


डेगा। 


| पहिले के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि इत्सिङ्ग (६८१-६६१ ई०) के काल में 
१ इन्द्रवर्मा के राज्य के समय भी श्रष्टाध्यायी से अध्ययन, न केवल भारतवर्ष में ही था, 
॥अपितु भारत से बाहर चम्पा देश में (ग्रनाम देश में) भी विस्तृत था। कालक्रम से 
हुए। ही इस अष्टाध्यायी का इतना लोप हो गंया, कि अष्टाध्यायी से भी व्याकरण का 
ष्टा ज्ञान सम्भव है इसमें विद्वान्‌ लोग भी सन्देह करते हुए देखे जाते हैं, फिर छात्रों की 

भतो बात ही क्या । 
म्प र - 
| प्रक्रिया क्रस का आरम्भ 


इसहे | इत्सिङ्ग के समय में (सन्‌ ६८१-६९१ ई०) अष्टाध्यायी पठन-पाठत का क्रम 
था था ऐसा हम सप्रमाण पूर्व कह चुके हैं, वह क्रम केसे लुप्त हो गया? उस क्रम में अरुचि 
६९, का क्या कारण है, प्रक्रिया क्रम में लोगों की प्रवृत्ति का क्या हेतु रहा ? इन सब 
कि! बातों को मन में रखकर यहाँ हम कुछ लिखते हैं-- 


| 


्रष्टाच्यायी सूत्रपाठ, धातुपाठ, उणादिपाठ, गणपाठ, लिङ्गानुशासन यह सब 
०६ पञ्चपाठी के नाम से कहा जाता है ऐसा सभी जानते हैं । यह सारा पढ्ने कें पश्चात्‌ 
त । ही ग्रष्टाध्यायी का पढ़ना हुआ ऐसा माना जाता है। वृद्धिरादंच्‌ यह सूत्र पढ़ता हुआ 
जवे ।। छात्र इस सूत्र का पदच्छेद-विभक्ति-समास-अथं-उंदाहरण प्रादि सब कुछ पढ़ते हुए | 
मा. तथा उदाहरणों की (शालीयः, भागः, नायकः, ग्रचेषीत्‌, श्रलावीत्‌ माष्टि इत्यादियों | 
) १, 
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की) सिद्धि सब सूत्रों के द्वारा भ्रष्टाध्यायी पद्धति से करता है । इस प्रकार, 
घ्यायी धातु पाठ का भी ठीक-ठीक अभ्यास करके प्रथमावृत्ति में ही (उदाहर 
सिद्धि करते हुए) सब छात्र तिङन्त प्रक्रिया, सुबन्त प्रक्रिया, कृदन्त प्रक्रिया एवं, 
समास प्रक्रिया भी प्रक्रिया ग्रन्थ के आश्रयण के विना ही समझ लेते थे | सब ४ 
के सब लकारों में तथा सब प्रक्रियां में एक-एक प्रयोग सूत्रों के साथ-साथ हिन 
करते हुए प्रक्रिया ग्रन्थों के न होने पर भी वे छात्र किसी प्रकार की कमी का प्रप्रष्ट 
नहीं करते थे । यह क्रम उस समय सर्वसाधारण में प्रचलित था । प्रक्रिया र्योः 
निर्माण का उस समय प्रश्‍न ही नहीं उठता था। किन्तु काल के प्रभाव पे समा 
श्रालस्यवशात्‌ अध्यापक लोग इस रीति से छात्रों को पढ़ाने में अधिक कषदुसरे 
अनुभव करते हुए शिथिलता को प्राप्त हो गये तब वे प्रयोग साधन के सम्रक्ति 
लिखाई हुई उन्हीं प्रयोग सिद्धि की कापियों को ग्रन्थ रूप से बनाने लगे तब घीरेभी : 
द ती के क्रम से प्रयोग सिद्धि की प्रक्रिया शिथिलता को प्राप्त हो गई प्रा. 
मक ती त बढ्ता गया । किन्तु उस समय भी यह तोष | 
करके उस क्रम के अनुसार ही सुत्रार्थ को जानकर ॥ 
क Fs थे । प्रक्रिया ग्रन्थों के रूप में परिणत सिद्धान्तकौमुदी से पृव॑वर्त्ती हतो ` 
तार, भ्रकियाख्पमाला, प्रक्रियाकौमुदी भ्रादियों का तथा प्रक्रियासवंस्व ग्रादियास्वर 


पहले तक काशी के महाविद्वान्‌ ताह 
- पात्या शास्त्री इत्यादि भी “गाज सान 
कष्टाच्यायी की आवृत्ति नहीं की” ऐसा अपने छात्रों से कहते थे । ` प 


प्रक्रिया ग्रन्थों के बन जाने 

ET उपस्थित ( =) १ ती 
“पा से भी कुछ सुगमता हो जाती (यदि थि | 
जाते) । ज मुल को त्याग कर गों में न! 

2 बहुत न ह बा तठे का भाधयण करके मया, भ | खि 
पाठ का भी लोप हो गया के त रहा। तत्पश्चात्‌ प्रमाद से अष्टाध्यायी सुत्र यह 
लता क्व र वल प्रक्रिया ग्रन्थों के पठन-पाठन का क्रम ही सा | फर 
एवं व्यापकता हो गई | आज ह अना सिद्धान्त-कोमुदी | आदियों १ उत॑ | से 

समय,के बीच में बा | 
बनता प्रारम्भ हो गया ही एक के ऊपर एक प्रक्रिया ग्रन्धं | ' 


लिखते हूँ 


सुत्रपाठ का त्याग नह के 
बुद्धि के छात्रों के लिये प्री सभ 
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ग प्रक्रिया ग्रन्थों का इतिहास 
हर 
एवं, (१) रूपावतार--(सं० ११४० वि०) 
वे द्रष्टाध्यायी के ग्रहण में असमर्थ एवं अल्पबुद्धि वालों के लिए व्यावहारिक 
साथ धानमात्रार्थ बौद्ध भिक्ष धर्मकीति ने प्रक्रिया-कम का सबसे पहला ग्रन्थ “रूपावतार' 
गि भ्रप्रष्टाघ्यायी के सूत्रों द्वारा रचा । इस ग्रन्थ में ्ष्टाध्यायी-क्रम को छोड़कर केवल 
| प्र्र्‍योग-सिद्धि को ध्यान में .रख के संज्ञा, सन्धि, सुबन्त, भ्रव्यय, स्त्री-प्रत्यय, कारक, 
व पे तमास तथा तद्वितप्रकरण प्रथम भाग में रखा | दश लकार दश प्रक्रिया तथा कृदन्त 
कष्ट्सरे भाग में रखा ' (स्वर-वंदिक प्रकरण को छोड़कर) । इस प्रकार २६६४ सूत्र 
समध्रक्रिया-क्रम से व्याख्यात किये । प्रक्रिया-ग्रन्थों की उत्पत्ति बौद्ध-काल में ही हुई, यह 
घीरेःभी जानना चाहिए ॥ 
ह - (२) प्रक्रिया-कौमुदी--(सं० १४८० वि०) 
नर प्र ` यद्यपि प्रक्रिया-रत्न' तथाः 'रूपमालाः ये ग्रन्थ रूपावतार के पश्चात्‌ रचे गये, 
तीं हतो भी उनके अनुपलब्ध होने से प्रक्रियाकौमुदी के विषय में ही यहाँ कहते हैं। 
दियोस्वर-वैदिक प्रकरण को भी मिला कर २४७० सूत्रों का व्याख्यान-रूप प्रक्रिया-कौमुदी 
गौ केनामक यह ग्रन्थ सूत्रों का कुछ विस्तार से व्याख्यान करते हुए रामचन्द्र आचाय के 
हीं ! द्वारा रूपावतार के पइचात्‌ बनाया गया । | उसके द्वारा प्रक्रिया क्रम का विस्तार तथा 
कछ । प्रचार प्रचुर रूप में हुआ । यह ग्रन्थ सिद्धान्त-कौमुदी का आधार-रूप है, ऐसा 
गाभा! मानना पड़ेगा । 


(३) सिढात्त-कौमुबी-- (सं० १५१०-१४७५ विऽ 


भट्टोजी दीक्षित महोदय ने अष्टाध्यायी क्रम को छोड़कर पू्व-प्रचलित प्रक्रिया- 
तह कौमुदी के क्रम को आश्रयण कर सिद्धान्तकौमुदी नामक ग्रस्थ रचा । उसमें प्राय: 
' प्र॥ सभी सूत्र (३६७८) व्याख्यात हैं । उन्होंने यह प्रयत्न किया कि मेरा बनाया हुझा 
ता यह सिद्धान्त-कौमुदी नामक ग्रन्थ ही सर्वत्र प्रचलित हो, व्याकरण के विषय में 
थो! | सिद्धान्त-कौमुदी को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रन्थ का श्रध्ययन-ग्रध्यापन न चले । 
सुत्र यह छात्रों के लिए कितना महान्‌ कष्टदायक होगा, यह नहीं सोचा। उसी का यह 
गए | फल है कि संस्कृत पढ़ने वाले बारह वर्ष व्याकरण पढ़ कर भी व्याकरण रूपी पर 
3 से पार नहीं पाते, अन्य शास्त्रों के विषय में तो क्या कहना ? तो भी च ह 
5 याकरणं शूयते” अर्थात्‌ “बारह वर्ष में व्याकरण का ज्ञान हो पाता है”, यह थु 
| मात्र है, बारह वर्ष में भी ज्ञान हो पाता है कि नहीं, इसमें तो सन्देह हीहै। 

। 


२३ 
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(४) मध्य-कोम॒दी-- न | 
पवत के समान स्थापित सिद्धान्त-कोमुदी “छात्रों के लिए अतीव दुःख 
दुरूह, तीव परिश्रम-साघ्य एवं अति काल की भ्रपेक्षा रखनेवाली है? ऐसा वर 
ने जब अनुभव किया तब उन्होंने २११७ सूत्रों की व्याख्या करते हुए मध्यकोमुदी कप 
रचना की । मध्यकोमुदी का निर्माण ही सिद्धान्त-कोमुदी की असफलता का प्द्वाहर 
प्रमाण है, नहीं तो क्या श्रावश्यकता थी कि मध्यकौमुदी बनाई.जाती ? इसफ़ श्र' 


पर्वत से तराई पर संस्कृत के अ्रध्ययन की पद्धति पहुंच गई । यह स्पष्ट है । हीने 
Eo टसल जा 


(५) लघु-कौसुदी-- क यो 

© ° ही | स 

जब इस मध्यम माग से भी संतोष नहीं हुआ, तव .उससे भी लघृतर मागात २ 

इच्छा उन्हीं वरदराज ने भ्रपने पूर्व-निमित मध्य-कौमुदी से संतुष्ट हैरीक्ष 
११८८ सूत्रों की व्याख्या करते हुए लघुकौमुदी की रचना की तब पर्वत से तराई भाष 
तराई से नीची भूमि में व्याकरण का पठन-पाठन क्रम पहुंच गया । यदि सिद्चाल 
कौमुदी कठिन न होती, तो मध्यकौमुदी, लघुकौमुदी नामक ग्रन्थों का निर्माण हत्ती 
न होता यह स्पष्ट है । उनका निर्माण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सिद्योग 
कौमुदी के क्रम से श्रष्ययन सुकर नहीं है, इसमें सन्देह नहीं । द्वार 

. अष्टाध्यायी का क्रम पुनः प्रादुभू त हुआ | 

“वर्षेण भूमि; पृथिवी वृतावृता” (ग्रथवे ) -- र्‌ हन 

जिस प्रकार यह पृथ्वी गोल है, “उसमें जहाँ ह 
लोट करके भ्रा जाते हे” यह्‌ र ठि य 
अध्टाध्यायी का कम आज स्वतन्त्र भारत में ज्य : भी है, उसी प्रकार! 
के वै भारत में फिर से श्रादुर्भूत हो. रहा है । न 
राकरण के पढ्नेवाले 

थे, यह हमने पहले प्रति 

हेल प्रतिपादित किया है । जिस वृक्ष का जड़ 


क्ष के पत्ते तथा फूलों के नाश को रोकना दुनिवारत दि 
भ्रष्टा व कल्याण संभव है, इसमें विद्वार 
ध्यायीपद्धति का ग्रा स्कृत अन्य 

कल्याणकर, श्रेयस्क अयण संस्कृत पढ्ने बॉ, 
१ 5 तथा साधक होगा, ऐसी भाषा 


| 


क्रम 


वा भारतीयों के लिए 
जाती है । 
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प्राककथनम । ३७ 


स व्याकरण की सरलता का स्वानुभव 


वरे (१) संस्कृत से सर्वथा ग्रनभिज्ञ दो-तीन कन्याओं की ग्रष्टाघ्यायी मूल सूत्रों 
मुदी कण्ठस्थ किये बिना ही, भ्रष्टाघ्यायी-क्रम से पदच्छेद, विभक्ति, समास, अथ , 
[ प्रद्दाहरण, सिद्धि (सब सूत्रों से) इत्यादि करते हुए व्याकरण में इतनी प्रगति हो गई 
स  भ्रष्टाध्यायी क्रम से ही उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय की विशारद परीक्षा दश 
हीने में उत्तीर्ण कर ली | इस परीक्षा में व्याकरण के साथ-साथ संस्कृत-साहित्य के 
न्थ, दशन, धर्म-शात्र, भगवद्गीता, संस्कृत अनुवाद तथा निबन्ध इत्यादि विषयों में 
॥ योग्यता प्राप्त करनी होती है । उन्हीं कन्याशों ने विशारद परीक्षा के पश्चात्‌ 
मागात महीने में ही पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा भी उत्तीर्ण की । शास्त्री 
ट हैरीक्षा में भी वेद, निरुक्त, संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थ, महाभाष्य, सांख्य-योग दर्शन 
तराई भाष्य-सहित) ग्नुवाद तथा निबन्ध इतने विषय होते हैं । “सत्रह महीने में (डेढ़ 
सिद्याल में) ही संस्कृत से सवंथा अनभिज्ञ कन्यायें विशारद तथा शास्त्री परीक्षा में 
ण इत्तीर्ण हो गई? यह सुनकर सामान्य लोग तो विश्वास भी नहीं करते तथा विशिष्ट 
सिद्योग भ्राश्‍चये चकित एवं विस्मित होते हैं, पर भ्राजकल भी यह सब कुछ ममंज्ञ 
बद्वान्‌ लोग देख सकते हैं ॥ . 


(२) दूसरे बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० उपाधि-घारी इञ्जीनियर पेतीस चालीस 
पं के प्रौढ, संस्कृत से सवंथा अनभिज्ञ सज्जनों को भी सात दिन में ही पठति, 
ग़लीय:, पुरुषः इन उदाहरणों की पूर्वापर के सूत्रों का निर्देश करते हुए अष्टाध्यायी 

वही के सूत्रं से सिद्धि करते हुए (वह भी बिना रटे हुए ) देखा जा सकता है। 


गिर! (३) तीसरे एफ० ए० के परीक्षार्थी ने भी सवा दो मास में अष्टाध्यायी के 


क्रम से ग्रष्टाध्यायी के सूत्रों को बिना याद किये ही केवल समझकर ६०० सुन 
हट दच्छेद, विभक्ति, समास, ग्रथ, उदाहरण और सिद्धि सहित ठीक-ठीक पढ़ लिये। 
जाताउसने “स्थानिवदादेशो$नल्‌विधो” इत्यादि कठिनतम प्रकरणों तथा अन्य प्रकरणों के 
वारकठिनतम सूत्रों की व्याख्या, एवं उदाहरणों की सिद्धि ब (प्रत्येक र ५०-६० सूत्रों के 
द्वारा) ठीक-ठीक समझकर (बिना रटे हुए) काशी के वयाकरण विह॑त्समाज में एवं 
न्यो के सामने भी प्रदर्शित किया । जिससे वे सभी विद्वान्‌ आक्चर्य+्चकित हो गये । 


इसलिए हम कहते हैं कि "अष्टाध्यायी ही व्याकरण ज्ञात का परमसाधन है! ॥ 
पाला. « 


| संस्कृत के अध्ययन से लोग भाग क्यों जाते हैं ९ | 
| रु | व्याकरण के बिना संस्कृत भाषा में अधिकार एवं सम्यक्‌ प्रवेश नहीं होता, 


तों ( यह हमारा सिद्धान्त है, किन्तु वही व्याकरण आजकल इर बिता समझे रटने के _ 
!j द्र 


| 
| 

|! 

ज्र 


| 


हर 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Peres Ro या 
nS >. MEN चता > 


ह Digitized by Arya Samaj Foundation अमिक eGangotri | 
कारण संस्कृत पढ़ने वालों के मार्ग में सुदृढ़ पाषाण के रूप में अवरोधक बन ण. 
जब तक इसकी रुकावट नहीं हटायी जायेगी, श्रर्थात्‌ सरल नहीं किया जाणे 
तक इस देववाणी का पुनरुद्धार सम्भव नहीं, यह भी निश्चित है । जो; कोला 
आप या अरन्यो की प्रेरणा के द्वारा धर्म, देश भक्ति की भावना से संस्कृत का ज़ामी 
प्रारम्भ करते हैं, वे मी पुर्वोक्त अर्थ रहित घोखन की दुरूहता को देखकर पंज्ञोमद्‌ 
अध्ययन से हताश होकर जहाँ-तहाँ सब जगह भागते हुए देखे जाते हैं । इस फ्राठ्न 
अध्ययन से पराङमुख हुए, एवं भागे हुए भुक्तभोगियों की संख्या न जाने भा 
कितने लाख होगी । न केवल उनके द्वारा (स्कूल कालेज ग्रादि में पढ्ने वाले बै 
एम, ए. उपाधिधारियाँ एवं आयं भाषा के विशेषज्ञों द्वारा) संस्कृत का अरध्यक् 
दिया जाता है, श्रपितु श्रागे उनकी सन्तानो का भी संस्कृत ग्रध्ययन कामा. 
जाता है । इस प्रकार के लोग अपनी सन्तानों को ऐसा उपदेश देते हुए देण? 
हैँ--'पुत्र' मैंने बाल्यकाल में संस्कृत का श्रघ्ययन श्रारम्भ किया था किन्तु | 
ग्रव्ययन प्रति क्लिष्ट, महा कष्टसाध्य, दुरूह एवं बिना अर्थ जाने घोखने कोपर 
है, ऐसा समझ कर चाहते हुए भी मैंने उसे छोड़ दिया । तुम भी इसमें समा६।१ 
शक्ति का नाश मत करो” ॥ इस प्रकार के प्रवाद से संस्कृत का ग्रध्ययन हेनरव। 
लुप्तप्राय ही हो गया । जो कोई उत्कृष्ट मेघा वाले हैं, उन्हें अंग्रेज पहले मगर 
gl Sn थादि देशों में उपाधि का लोभ प्रदर्शन करके बह 
छात्रवृत्तियाँ देकर, विदेशी वेश- र्‌ र _; 
हला पशत यप त 
रही है जिससे वे स्वयं भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं सं ही. मा ऱ्य 
जाते हैं। जो भिक्ष-वृत्ति के साधारण बि हि कत सा हिका से गा 
बम हो ह हि द ला देश एवं संसार के भूत, भीष्टा 
देखे जाते हैं । वे संस्कृत के अ्रध्ययन न छ सुन क रोष बचे हुए फोक ने |) 
धनाभाव ही उनकी प्रवत्ति अपनो कतव्य-बुद्धि से नहीं प्रवृत्त होते, {मभ 
BT रति का हेतु है । इस प्रकार की हि में किस हिने ' 
संस्कृत का अभ्युदय हो, यह बात विद्वानों र को विषम समस्या में किस है र 
! ढ्दानो के द्वारा विचारणीय है । न 
ठ ८ व व हो | 
पाकरण के अध्ययन का अतीच सरल उपाय 'बठा 


व्प्राक ८. | 
रे बम का अ्रध्ययत जब अनिवाय था तथा बिना इसके संस्कृत ढा. 
त्त य 
६ रह ह पहले कह चके हं। ऐसी अवस्था में “व्याकरण के ग्रथ, 


क! कोई सरल उपाय हो” एमा ||, र 
Me एवा विचार उलन्न होने पर हम एक ही मूर्त 
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जागेग बहुत काल के पश्चात इस बीसवीं शताब्दी में अ्रष्टाध्यायी क्रम के पुनरुद्धार में 
{कोइला प्रयास श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजक ` श्राचाय परम विद्वान्‌ विरजानन्द सरस्वती 
का लामी ने किया । इस के पश्चात्‌ उनके शिष्य श्रीमत्‌ परमहंस परिब्राजकाचाय 
र संध्रोमद्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी की ही कृपा है कि हम इस समय अष्टाध्यायी पठन- 
स फ्राठन के क्रम के विषय में कुछ कहने में समर्थं हो रहे हैं। 
[भो ~ 
त अष्टाध्यायी-क्रस का वशिष्ट्य 
ध्या (१) इसमें क्या रहस्य है, ऐसी श्राकांक्षा होने पर कहते हैं :-- 
गा मो. मूल श्रष्टाध्यायी ग्रन्थ का अभ्यास ही इसमें रहस्य है भौर कुछ नहीं । “आद्‌- 
ए देण” (६।१।८४) यह सूत्र हम इस प्रकार पढ़ाते हैं :-- 
स्तु आत? ५।१ (पंचमी का एक वचन), “गुण” १।१ (प्रथमा का एकवचन) । 
| कौपर से 'एक: पूर्वपरयोः' (६।१।८१), 'इको यर्णाच' (६।१।७४), ‘संहितायाम्‌ 
समा६।१।७०) इन सूत्रों से 'एकः', 'पूर्वपरयोः, 'अचि’, 'संहितायाम्‌ इन पदा की 
न देंनवृत्ति आ रही है । यहां बाह्य शब्द क ग्रध्याहार क बिना भी सूत्र का अर्थ इस 
मककार हो जाता है-- 


बढ़े आयात अचि संहितायां पूर्वपरयोः गुण: एक: । ग्रागे “स्यात, 'भवेत्‌”'भविष्यति' 
-बड़प्रवति!, 'वत्तंते', 'संपद्यते', 'जायते” इनमें से किसी भी क्रिया पद का भ्रध्याहार कर 
क्रिपंकते हैं, . इसमें कोई विवाद नहीं । . सुत्र में ही सूत्र का भ्रथं है, यह रहस्य हैं ॥ वह 
ङमुर्थे छात्रों को (चाहे वे बालक हों या प्रौढ) सूत्र से ही जनाना चाहिए। मूल 
भीष्टाध्यायी की पुस्तक ही छात्र के लिए यह सब कुछ प्रदर्शित करती है, एव जवाती 
के । सूत्रों के घोखे बिना भी छात्र इस प्रकार प्रदर्शित किया हुआ सुत्राथ शीघ्र ही 
ते, मभ लेते हैं । पढ़ाने के समय भ्रध्यापक के द्वारा बार-बार सूत्रार्थे की आवत्ति कर 
कस हिने पर वह अर्थ स्वयं ही छात्र के हृदय में स्थित हो जाता है । रटने का कोई काम 
नहीं पड़ता ॥ पुनः पुनः झावृत्ति करने में अध्यापक को परिश्रम पड़ता है, न कि छात्र 
हो । ्रभ्त में वह छात्र सूत्र तथा उसका ययं ठीक-ठीक समझ कर अपती स्मृति में 
ठा लेता है। यह प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है। यही बात सामान्य जन को रहस्य 
प्रतीत होती है । 


गा | (२) लघुकौमुदी, मध्यकोमुदी, सिद्धान्तकौमुदी प्रक्रियाकौमुदी वाले कोमुदी- 
तरिवारों के छात्र रटते हुए जीवन भर इसको समझ नहीं पाते कि सूत्र का अथ यह 
कैसे बन गया । व्याकरणाचार्य हो जाने पर भी अनुवृत्ति के विषय में सवथा 
झन भिज्ञ ही प्रायः सवंत्र देखे जाते हैं। सूत्रों का कंठस्थ किया हुआ अथे (चोगुना 
[ है|१६ हजार) देर तक स्मृति में चाहते या न चाहते हुए भी नहीं रह सकता यह | 
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८४ भूमिका 
स्वाभाविक वात है । ठीक-ठीक बिना जाना हुआ संबन्ध के ज्ञान से रहित ` 
स्मृति-पथ में . चिरस्थायी हो वा स्थित हो -सके यह सर्वमान्य अनुभूति है, रीघ 
जगह देखी जा सकती हैं वा दिखाई देती है । थि 

(३) अ्रष्टाध्यायी-क्रम में यह भी विशेष है :-- प्रौढ़ छात्र टारे 
सूत्रों को बिना रटे पहले श्रघ्यापक के द्वारा पढ्ने के समय बुद्धि में बिठा लेते हु 
वार-बार उन सूत्रों का प्रयोग-सिद्धि के समय अध्यापक के द्वारा अभ्यास हो बाहवा 
उसके पश्चात्‌ वे सुत्र एवं उनका ग्रथ स्वयमेव बुद्धि में स्थिर हो जाता हत 
प्रकार जो-जो सूत्र समझ लिए जाते हैं इनके नीचे लाल चिह्न लगवा दिये अपठत 
ग्रथवा लगवा देना चाहिये जिससे समके हुए सूत्रों का ज्ञान श्रनायास ही उनग्राध 
जाता है । भ्रपने भ्रभ्यस्त चिह्नित सूत्रों को देखने से प्रौढ छात्रों के ्रध्यहरण 
उत्साह भी खूब बढ़ जाता है । यह भी रहस्य ग्रष्टाध्यायी-पद्धति का है भ्रौर पृहुए 
में यह संभव नहीं, न उस प्रकार ज्ञान होता है। यह विषय हमारा प्रत्य 
हुआ है न कि सुना हुआ । 

(४) ग्रष्टाध्यायी में सब प्रकरण वैज्ञानिक रीति से सुसंबद्ध हैं, इसा 
उन मरकरणों का ज्ञान ग्रनायास ही हो जाता है, जैसे कि सर्वेनाम, इत्‌ संज्ञा, ग्र प्रक 
"द, परस्मेपद, कारक, विभक्ति, समास, द्विवैचन, संहिता सेट, श्रनिट प्रका कर 
सूत्र परस्पर समम्बद्ध ` उन में गक 
I ॥. ३ हैं। श्रत: उनके अथे जानने ह्ण को कोई बाधा झन 

शी छात्र को इट या द्विवचन विषय में शंका होती है, तो। कर 
रष्टाध्यायी-क्रम से पढ़ा हुआ छात्र दो-तीन मिनट में ही "सग 
हौ ति हाँ, उस प्रकरण के समत 

करक निःशंक हो जाता है । कौमुदी-क्रम से पढ़ा | 
परक लया बु र्‌ हा हुआ छात्र तो कठिग 
नहीं हो 2 श तरह सूत्राथ के बनने में हेतु नहीं बता. सकता एवं निप्त * 
हीं होता । कसे ? में | 
हैं| होता । कसे ? उस क्रम में तो सूत्र भिन्न-भिन्न प्रकरणों में विखरे हुए हैं। 

(५) अष्टाध्यायी में *विप्रतिषेधे, पर कद 

टर तषध, पर कायस? IY) रि 
(६४२२), 'पुवत्रासिद्धम' ( ८।२।१ La ॥0 
कम का ज्ञान भ्रत्यधिक श्रावश्य 
के क्रम के ज्ञान के बिना पूर्व 
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बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं, त्ये 


यह स्व | 
ईशा अनुभव ही यहां प्रतिपादन त ह [i 0 0000“ 
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त भ्र (६) सिद्धान्त-कौमुदी के क्रम से पढ़ा हुश्ना व्यांकरण छात्रों: की स्मृति से 
है, ब्वीप्र लुप्त हो जाता है । बार-बार घोखने पर भी शीघ्र विस्मृत होता है। सभी 

[करण रहित पढ्नेवाले छात्रों के स्वानुभव ही इसमें प्रमाण हे । इसमें किसी के 
ट्रेने की कुछ बात नहीं । 


ते हुँ (७) अष्टाध्यायी-क्रम में मृत्रों की प्राप्ति सामान्यतया समक में ग्रा जाती हे । 
ही गसद्धान्त-कौमुदी क्रम में तो जो पुत्र जहाँ उल्निखित है, वहीं उसकी प्राप्ति बुद्धि में 
ता झडती है किन्तु:अन्यत्र उस सूत्र की प्राप्ति छात्र के मस्तिष्क में सुगमता से नहीं 
पे डती । एक उदाहरण में प्रयुक्त मूत्र का तत्सदृश अन्य उदाहरण में प्रयोग करने में 
ऊभ्राधनिक प्रक्रिया से पढ़े हुए छात्र सर्वथा डरते हैं । "उपेन्द्रः इस प्रयोग या उदा- 
घ्याहूरण में प्रयुक्त 'ग्रादगुण:' सूत्र का प्रयोग 'दिनेश: इस उहाहरण या प्रयोग म॑ करते 
गैर पहुए छात्र बहुधा डरते देखे जाते हँ । 
जज (८) लेट्‌ में रूप स्वर-वेदिक प्रकरणों का अर्थोदाहरण, उनकी सिद्धि ह 
अष्टाध्यायीक्रम में प्रारम्भ से ही 'वृद्धिरादच' इस सूत्र के उदाहरण की सिद्धि में 
साही छात्र जान लेते हैं सिद्धान्त-कौमुदी-क्रम में तो ग्रन्थ के अन्त में (स्वर-वंदिक 
ग, प्रकरण) होने से आजीवन भी उसमें यत्व नहीं करते, क्योंकि वह प्रकरण उपेक्षित 
प्रबा कर दिया गया है, ग्रतः उस प्रकरण में केसे गति हो ! यह स्वंसम्मत अनुभव हैं। 
बाधा अन्य भी बहुत सारे दोष सिद्धान्त-कोमुदी प्रक्रिया से व्याकरण का अध्ययन-अध्यापन 
तो। करने में हैं? यहाँ हम विस्तार-भय से इतना ही लिखते हैं। 
ह, ' भ्रष्टाध्यायी-क्रम से अध्ययन में जो गुण हैं, वे जो संपूर्ण अष्टाध्यायी पहले कठ 
नितं करके पढ़ते हैं, उनके लिए ही उपकारी होते हैं, वहाँ महाभाष्य अध्ययत्त पयन्त 
हा अष्टाध्यायी-सूत्रों के पारायण की श्रावश्यकता होती है । जिनको ग्रष्टाध्यायी कंठ 
नहीं होती और वे ग्रष्टाध्यायी का पठन आरम्भ करते हैं, वे तो उसके गुणों से 
'वंचितं रह जाते हैं। इसलिए अष्टाध्यायी क्रम के ज्ञान के बिता वे महाभाष्य क 
' पढ़ने में महान कष्ट का अनुभव करते हैं । इस प्रकार महाभाष्य का गायन्त भ्रध्ययच 
| करने वालों का सबसे पहले अष्टाध्यायी कंठ करना अनिवार्य है । जो प्रौढ पठतार्थी 
। { लघुकौमुदी या मध्यकौमुदी पढते हैं;! (जहाँ कि उनका घोखने में महान्‌ परिश्रम एव 
, समय व्यर्थ जाता है) उनके लिए भी अ्रष्टाध्यायी-क्रम मात्र से झष्टाध्यायी-सुत्र-पाठ 
संभ. के कंठ किये बिना भी उतना ज्ञान (केवल सूत्रार्थ एवं प्रयोग-सिद्धि मात्र) छः महीने 
के में ही हो जाता है, जितना उन लघुकौमुदी, मध्यकौमुदी से दो-तीन साल में सी संभव 
स नहीं । समय एवं परिश्रम का महान्‌ लाभ अष्टाष्यायी-क्रम का ही महान्‌ 
गर्द वैशिष्टय है । 
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इसलिए “नान्यः पन्था विद्यते भ्रयताय”--“छुटकारे का और को. 
नहीं!7--ग्रष्टाध्यायी से ही यह सब संभव है, अन्य किसी प्रकार से भी त 
हम बार-बार कहते हैं । 


निवेदक पीप 
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सम्मति 


मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आदरणीय 
गी पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु महोदय ने पाणिनि महृषि विरचित अष्टाध्यायी के 
ज्रों की एक सरल सुबोध व्याख्या तैयार की है। मैं ऐसा मानता था कि छोटे 
गशा्लको को सूत्रबद्ध व्याकरण पढ़ाना कुछ ल्किष्ट है, परन्तु श्री जिज्ञासु जी महोदय 
' बड़े प्रयत्न से सूत्रबद्ध व्याकरण को समझने की ऐसी पद्धति निकाली, जों वास्तव 
' सबसे प्राचीन है ग्रौर जो संस्कृत व्याकरण को कम समय में सुचारु रूप से हृदय- 
'म कराने में पुर्ण सहयोगी है । श्रापने न केवल इस प्रक्रिया को सिद्धांत रूप में ही 
` गमने रक्खा अपितु इसका एक ऐसा प्रायोगिक रूप भी उपस्थित कर दिया जिसको 
_ ;खकर रचयं हुए ` बिना नहों रह सकता । छोटे-छोटे बालकों को तथा प्रोढ़ों को 
प्री प्रापने इस पद्धति से पढ़ा कर सूत्रों का अथे करने तथा उनका प्रयोग करने में 
प्रवीण बना दिया । अ्रब आपने उसे ग्रन्थ रूप में भी लिखकर प्रकाशित करा दिया 
१ । इस पुस्तक में जहाँ-जहाँ जिस सुत्र से पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में अनुवृत्ति 
४, उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया है भ्रौर स्थान-स्थान पर उदाहरणों में 
मी घटा दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह पुस्तक सभी प्रकार के विद्यार्थियों को 
परम लाभदायक होगी । इस भगीरथ प्रयत्न के लिए श्री जिज्ञासुजी महोदय 
' घन्यवाद क पात्र हैं । 


== 


मैं चाहता हूं कि यह पद्धति निरन्तर बढ़े भौर जनता में संस्कृत आषा का 
प्रचार करने में सहायक सिद्ध हो। 


। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
|. धर्मसंघ वाचस्पति, साहित्यवाचस्पति 
: दुर्गाकु ड, वाराणसी संसानित प्राध्यापक 

११ दिसम्बर, १९६४ वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय 
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प्रयुक्त सङ्केत सूची । 


स०= समास 
अनु ० =प्रतुवृत्ति 
उदा०=उदाहरण : `. ..: `. R | 
वा०>>वात्तिक : ०७ 
'भा० चा०=भाष्य .वात्तिक - | 
'म० भाग्<महाभाष्य ` ` ` 
परि०=परिशिष्ड | 
छ 
। 
हि 24 ॥ 
प्रभाण सङ्के त सूची ॥ | 
a | 
9६० > ऋग्वेद य ग्र 
७६०,  खिल०-- ऋग्वेद खिलपाठ नि 
थ०=यजुबंद | करे मै र्थः | 
सा०--सामवेद . र १ टर तार्थ 
अथ ० =व्रयवचेद | प्रय 
त० स०ऱतत्तिरीय संहिता | व्याव 


म? स०=मत्रायणी संहिता 
श० =श्तपथ ब्राह्मण 
ए ० =एतरेय ? ब्राह्मण 
कौषी० -- क्ौबीतकी ब्राह्मण 
त०--तैत्तिरीय ब्राह्मण 
४० श्रा० =एऐतरेथ प्रारण्पक 
द प =तत्तिरीय श्रारण्यक 
` ५० श्राव्य्य्श्र 
कर क. इिविलायन भोत्‌ सूत्र 
द० भा०=दयानन्द भाष्य 


प्रण भाउ =प्रष्डाध्यायी भाष्य अजमेर 
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॥ श्रोइम्‌ ॥ 


शध्यायी (भाष्य) प्रथमावृत्तिः 


| विश्वानि देव सबितर्ढुरितानि परासुव । 
| यद्‌ भद्र तन्न॒ आसुव ॥ यजु० ३०३॥ 


® 


अथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ | 


थ अव्ययपदम्‌ ॥ शब्दानुशासनम्‌ १।१ ॥ समास:--शब्दानाम्‌ अनुशासनम्‌ 
सिनम्‌, षष्ठीतत्पुरुषसमासः ॥ अत्र कर्मणि षष्ठी ॥ श्र्थ:-अथ इत्यय- 4 
थें: प्रयुज्यते । शब्दानुशासनम्‌ =व्याकरणशास्त्रम्‌ ग्रारम्यत इत्यर्थः ॥ 
पार्थ:--इस सुत्र में 'श्रथ' शब्द भ्रधिकार के लिये है। यहां से लौकिक | 
' प्रयुक्त) तथा वैदिक (वेद में प्रयुक्त) शब्दों का अनुशासन, उपदेश 


व्याकरण) का श्रारम्भ करते हैं। यहां से व्याकरणशास्त्र का शघिकार 
५, ऐसा समभना चाहिये ॥ 


CN 40 UE SHRP 


| [ पथ प्रत्याहारसुत्राणि |. 


Ce 


dis 


| ध्इउण्‌ ॥१॥ 


, इ, उ इत्येतान्‌ वर्णानुपदिक्यान्ते णकारमितं करोति (पाणितिराचाये:) 
थम्‌ । स णकार एकेन ्रादिना अकारेण गृह्यते उरण्रपरः (१।२।५०) -: है 
तरेषु । ग्रकारोःत्र विवृतः प्रतिज्ञायते सावष्यर्थिम्‌ ॥ न ति का 
घार्थ:--श, इ, ड' इन तीन वर्णो का उपदेश करके, झन्त में (चायं 
त) इत्संज्ञक (१।३।३) णकार रखा है । इससे झादि झकार के साथ एका 
F आहार सिद्ध होता है, जिसका ग्रहण उरण्रपरः (१।१।५०) इत्यादि सूत्रों में 

` ॥ प्रयोग भें ग्रकार संवृत ्रयत्नवाला है, परन्तु यहां कार को विवृत साता | 


वह प्राकार का सवणे सिद्ध हो जाताहे0॥ | 
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ग्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ 


विशेष--'प्रत्याहार' संक्षेप करने को कहते हैं । जसे भ्रण कहने) 
वर्णों का ग्रहण होता है, भ्रच्‌ कहने से ग्र से च्‌ तक सब स्वरों का । हण 
व्यञ्जनों का ॥ यर्ण 
ऋलक्‌ ॥२।। | 
क्र, लू इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वाइचान्ते ककारमितं करोति ॥ बना 
तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः अ-इ-उ इत्येतेः । श्रकू-- श्रकः सवर्णे दोघं: | 
इक्‌= इको गुणवृद्धी (१।१।३) । उक्‌-- उगितश्च (४।१।६) ॥ 
भाषार्थः ऋ, लू इन वणो का उपदेश करके, भ्रन्त में ककार झु राथं 
प्रत्याहार बनाने के लिये। इससे ३ प्रत्याहार बनते हैं-अक, इक्‌ उ (८ 


बनते हैं, सो ऊपर संस्कृत सें दिखा दिये हैं ॥। ङम 
एश्रोङ ॥३॥ |; 

ए, ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वाश्चान्ते ङकारमितं करोति ॥ रख 

नस्य ग्रहणं भवत्येकेन एङि पररूपम्‌ (६।१।६१) इत्येकारेण ॥ म्‌ 


भाषार्थ:-- ए, प्रो इन दो वर्णो कां उपदेश करके अन्त में ड इतं 
इससे एक एङ, प्रत्याहार बनता है ॥ नड 


ऐओचू ॥४॥ | शिर 
ऐ, औ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पुर्वाइचान्ते चकारमितं करोतिप्र ` 
वस्य ग्रहण भवति चतुभि: श्र-इ-ए-ऐ इत्येतैः । भ्रच्‌--श्रचोन्त्यादि टि | है, 


इच--इच एकाचोम्प्रत्ययवच्च (६।३।६६ ) । 
है च्‌ || 
एच्‌ वृद्धि रादच्‌ (१।१।१) ॥ ॐ रकम | 


भाषार्थः ए णो | 
ne थ:--णऐ, ग्नौ इन दो वंणों का उपदेश करके ग्न्त में इत्स तरः 
है । इससे ४ प्रत्याहार बनते हैं-भ्रच, इच, एच्‌, ऐच ॥ 


) भप 
हयवरट्‌ ॥५॥ | 


a a र इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पुर्वाइचान्ते टकारमितं करी | र 

हेग भवत्येकेन शइछोष्ड (८।४।६२ ) इत्यकारेण ॥ | 
श है, य, व, र इन वर्णो का उपदेश करके झरन्त सेंट. 
हैं । इससे एक भ्रट्‌ प्रत्याहार ही बनता हे ॥ || 


4 हा 
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लण्‌ ॥६॥ 
हने ऐ ल इत्येकं वर्णमुपदिश्य पुर्वाश्चान्ते णकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्‌ ।'ग्रण--- 


। हेन्‌। णुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः (१।१।६८) । इण्‌-इण्कोः (८।३।५७) । यण्‌- इकौ 
यणचि (६।१।७४) 


भाषार्थ:--ल इस वर्ण का उपदेश करके न्त में इत्सज्ञक ण्‌ रखा है प्रत्याहार 
ति ५ बनाने के लिये । इससे तीन प्रत्याहार बनते हैं--भ्रणु, इण्‌, यण्‌ ॥ 
घः | 
॥ 


ञासङणनस्‌ ॥७।। 
न, म, ङ, ण, न इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पूर्वार्चान्ते मकारमितं करोति, प्रत्याहा- 
र झे राथंम्‌ । तस्य ग्रहणं भवति चतुभिः अ-य-ङ-ज इत्येतेः । श्रमु--पुमः खय्यम्परे 
उ ( ८।३।६) । यम्‌--हलो यमां यमि लोपः (८।४।६३) । ङम्‌ -ङमो ह्लस्वादचि 
'ङमृण्‌ नित्यम्‌ (८।३।३२) । जम्‌- बमन्ताडडः (उणा० १।११४) ॥ 
भाषार्थ:--ज, स, ङ, ण, न इन वरणो का उपदेश करके भ्रन्त में म्‌ इत्संज्ञक 
न ॥ रखा है, प्रत्याहारसिद्धि के लिये । इससे चार प्रत्याहार बनते हैं--श्रमु, यम्‌, 
ङम्‌; अम्‌ ॥ 
ल झभडा, ॥५॥। 
| क, भ इति द्वौ वर्णावुपदिश्य पूर्वाश्चान्ते नकारमितं करोति प्रत्याहारः 
सिद्ध्यर्थम्‌ । तस्य ग्रहणं भवत्येकेत भ्रतो दीर्घो यन्नि (७।३।१०१) इति यकारेण ॥ 
ती ' भाषार्थ:--क, भ इन दो वणों का उपदेश करके झन्त में ञ्‌ इत्सज्ञक लगाया 
हि| है, प्रत्याहार बनाने के लिये । इससे एक प्रत्याहार बनता है--यज्‌ ७ 


|) घढधष्‌ ॥९॥ 


घ, ढ, घ इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पुर्वाश्चान्ते षकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्‌ । 
त्स तस्य ग्रहणं भवति द्वाभ्यां झ-भ इत्येतास्याम्‌ । रूष्‌, भष्‌-एकाचो बशो भष्‌ 
'कषन्तस्य स्घ्वो। (८।२।३७) ॥ 


भाषार्थ;--घ, छ, घ इन वणों का उपदेश करके अन्त में ष्‌ इत्सज्ञक रखा है, 
कर. भत्याहार बनाने के लिये । इससे दो प्रत्याहार बनते हैं--रूष्‌, भष्‌ ॥ 


जबगडदश्‌ ॥ १०॥ 


| | ज, ब, ग, ड, द इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पुर्वारचान्ते शकारमितं करोति प्रत्या- 
हारसिद्ध यर्थेम्‌ । तस्थ ग्रहगं भवति षड्भिः भ-ह-व-रःजःब इत्येतेः । झश--भोभगो- 
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ऽघो अ्रपुवंस्य थोऽशि (०।३।१७) । हश्‌--हशि च (६।१।११०) । वह... | 
बशि कृति (७२५) । रश, जशू-भलां जश्‌ झशि (5४५२) । बह. 
बशो भष्‌ भषन्तस्य स्थ्वोः ( %।२।३७) ॥। णि 

भाषार्थ:--ज, ब; ग, ड, द इन वर्णो का उपदेश करके श्रन्त में श्‌ ह 


. लगाया है, प्रत्याहार बनाने के लिये। इससे ६ प्रत्याहार बेनते है--श्रश, हश्‌ 


भश, जश्‌, बश्‌ ॥ अत्य 
खफछठथचटतव्‌ ॥११॥ i 
ख, फ, छ, 5, थ, च, ट, त इत्येतान्‌ वर्णानुपदिश्य पूर्वार्चान्ते वकाई . 


करोति प्रत्याहारार्थम्‌ । तस्य ग्रहणं भवत्येकेन नइछव्यप्रज्ञान (८।३।७) “भिर 
| ॥ सुत्र 


छकारेण ॥ 
ती ° £- क | द्वित 
i भावार्थः ह फ, छ, 5, थ, च, 5, त इन वर्णो का उपदेश करके प्रत।मल 
इत्सज्ञक रखा है, एक प्रत्याहार बनाने के लिये-- छव ॥ | 
स्वप्नी कपय्‌ ॥१२॥। या 
क न श्र 
उ कि क 2 पूर्वाइचान्ते यकारमितं करोति प्रत्या हाराह हैं, २ 
ञ्चभिः य, म, क, ख, च इत्येते: शि 
द्र ) ` । यय्‌-शअ्नस्वारस्य ययि । 
संवर्ण: मय BN | 
त | )। रमय उभ्लो वो वा(८।३।३३ ) । भयू--भयो होऽन्यतर । 
त खय्‌ पुभः खय्यम्परे ( ८।३।६ क रि | 
सादेः (वात्तिक ६४४७ )n ॥ अद्‌ -चयो द्वितीया | 


हु. ह रो [| उपदेश देश में 
भ्रत्य गह गर “ ने 2 ५" - ८८ शर्त ॥ | 
३ च 2 ५) £) ] 


श, ष, स इत्येतान्‌ वर्णानुप दिइय पुर्वाश्चान्ते रे |] 
तस्य ग्रहणं भवति पञ्चभिः य-भःख-च-श इत्येतैः र करोति प्रत्याहाराई 
*4 यर 


सवण (८।४।६४) | खर्‌-खरि च (पाशा | 


“हार बनते हैं यर्‌, भर, खर्‌,चरु,श( 
है लोक मि हल्‌ ॥१४॥ | ४; 
हयं भवति पडिभ: भर ब. हातो लेकारमित करोति प्रत्याहाराथंम्‌ । ¢ 


रभ: अ-ह-व-र-फ-श इत्येते: । ; 
| त्येत: । शल्‌ भ्रलोऽतत्यात्‌ पुवे उपधा ॥ 


(८८-0.2?8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रत्याहारसूत्राणि | 

श , 

=) । हल्‌- हलोऽनन्तराः संयोगः ( १।१।७) । वल्‌ लोपो व्योवेलि (६। १।६४)। 
रल्‌ --रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (१।२।२६) । ऋल्‌ू--भलो भलि (८।२।२६) । 

क - शल इगुपधादनिटः क्सः (३।१।४५) ॥ 


ह्‌ भाषार्थः ह इस एक वणं का उपदेश करके श्रन्ल में ल्‌ इत्संज्ञक लयाया हे, 
अत्याहार बनाने के लिये। जिससे छः प्रत्याहार बनते ई- श्रल्‌, हल्‌, वल्‌, रल्‌, कल, 
झल्‌ ॥ कसर 
वव. विशेष-- इन सूत्रों से प्रत्याहार तो सेंकड़ों बन सकते हैं, पर पाणिनि मुनि ने 
७) ्रष्टाध्यायी में ४१ प्रत्याहारों का ही व्यवहार किया है। इसके भ्रतिरिकत एक उणादि- 
सुत्र में अमन्ताइः (उणा० १।११४) से नम्‌ प्रत्याहार, तथा एक चय्‌ प्रत्याहार चयो 
द्वितीयः शरि पोष्करसादेः (वा० ५।४।४७) इस वार्त्तिक से बनेगा । सो इन दो को 
भतत मिलाकर कुल ४३ प्रत्याहार हुये ॥ 


Es ये सारे प्रत्याहार भ्रन्तिम-अक्षरों के अनुसार दिखाये गये हैं । ये दूसरे प्रकार 
रथात्‌ श्रादि श्रक्षरों के श्रनुसार भी दिखाये जा सकते हैं, जिनको हम यहीँ दिखाते 
हारा हैं, यद्यपि भ्रन्तिम से ही दिखाना अधिक श्रच्छा है ।। 


यि! व 
तस अकार से ८ प्रत्याहार - श्रणू, रक्‌, अच्‌, अड्‌, अणू, अम्‌, श्‌, भत्‌ । 
यः|. कर से तीन प्रत्याहार इक्‌, इच्‌, इण्‌ । 


उकार ,, एक १ उक्‌ । 

| रब एकार , दो 9 “एड, एच्‌ । 

य्‌, ऐकार , एक 9 -एऐच्‌ । 
हकार ,, दो ४» ¬ हश्‌, हल्‌ । 


राई यकार ,, पांच ४ ¬ यण्‌, यम्‌, यञ्‌, यय, यर्‌ । 
ना । वकार ,, दो „ ¬ वशु, बल्‌ । 
| सकार ,, ,, ११ भय || 
गाए | ङकार ,, 2? 22 "ण्ड्स्‌ 
॥ क 
शा अकार ,, पांच ,, --भष, भक, भय, कर्‌, कल्‌ । 
4) भकार 2) एक 3? भ || 
0] . : लकार ,, ,, ॥ जश्‌ । 
(| 
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बकार से एक प्रत्याहार -- बदू । | ॥ 


छकार ,, „ 59 छव्‌ | 
खकार ,, दो ४ “यू, खर्‌ 
चकार ,, एक ७ = । 
शकार .,, दो » गर्‌, शल्‌ । 


ये प्रत्याहार झष्टाध्यायी में कुल ४१ हुये, तथा ऊपर के दो उणादिसृत्र। 
बात्तिक को मिलाकर ४३ हुये ॥ 


॥इति प्रत्याहारसूच्चाणि॥ 
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अथ प्रथमोऽध्यायः 


प्रथमः पादः क 
वृद्धिरादेच्‌ ॥१।१।१॥ 

पदच्छेदः, विभक्ति: वृद्धिः १।१॥ आदेच्‌ १॥१॥ समासः--आत च--आज्च 
=ऐच्च आदँच्‌, समाहारडन्द्रसमास: ॥ संज्ञासूत्रमिदम्‌ ॥ 
प्रथ:--आ ऐ श्रौ इत्येतेषां वर्णाणां वृद्धिसंज्ञा भवति ॥ 
उदाहरणानि--भागः, त्यागः, याग: ॥ नायकः, चायकः, पावकः, स्तावकः 
दहर 

7 हारकः, पाठकः, पाचक: ।। शालायां भवः =शालीयः मालीयः ॥ सकी 
ह भौपगवः) श्रौपमन्यवः । ऐतिकायनः, आश्वलायनः, भ्रारण्यः ॥ अचैषीत 
५ अलावीत्‌ अपावीत्‌, अकार्षीत्‌ अहार्षीत, अपाठीत' ॥। 9 
पार्थः [ भरादेच ] आत्‌-- झा, ऐच्‌--ऐ, श्रौ की [वृद्धि:] वृद्धि संज्ञा होती 
हैं सज्ञामृत्र है ॥ यहां से “वृद्धि” की श्रनुवृत्ति' १।१।३ में जाती है, ११२ में 
प्रक होने से इसका संबन्ध नहीं बैठता है॥ | 

भ्रदेङ गुण: ॥ १॥१॥२॥ छ्न 

द०, वि०--ग्रदेड १॥१॥ गुण: १।१। स०--भ्रत च--अच्च एक च= | 
` [माहारद्वन्द्रसमासः ॥ र त हे 
थें:--भ्र ए ओ इत्येषां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति ॥ 

'दा०--चेता, नेता, स्तोता, कर्ता, हर्ता, तरिता, भविता | जयति, नयति | 
पठन्ति । पचे, यजे, देवेन्द्रः, सूर्योदयः, महषिः ॥ 

॥ [अदेङ्‌] श्रत्‌- श्र, एङ नए, झो को [गुणः] गुण संज्ञा 
हां से “गुण” की अनुवृत्ति १।१।३ तक जाती है॥ ` 


जर 


५. 
> ॥ ~ ४4 र 
विळा द eee SS eas Fi hia hie >>-+- ie se 552 
SRP , ;/ 


` उदाहरणों की सिद्धि, तथा इनके ग्रथ परिशिष्ट में देखें। जिनका परिशिष्ट 


4 


तका शर्थ वा सिद्धि भाषार्थ में देखें । जिनके अर्थ विग्रह सें ही स्पष्ट हैं, 
थे प्रायः छोड़ दिया गया है ॥ र 


क 


Sn 
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इको गुणवृद्धी । १।१।३॥ [नि 
पद० वि०--इकः ६।१।। गुणवृद्धी १।२। है वृह 
इतरेत रयोगद्वन्ड्समासः॥ श्न वृत्तिः वृद्धि, एणः ॥ > त्रि | 
इति गुणवृद्धिशब्दाम्यां यत्र गुणवृद्धी विधीयेते, तत्र “इक: ड्ति षष्ठयन्त | 
द्रष्टव्यम्‌ --तत्रेक: स्थाने भवत इत्यर्थः ॥ नस धी 
उदा०--मेद्यति, चेता कर्ता, जयति । माष्टि ग्रलावीत्‌ ॥ | 
भाषार्थ:--यह परिभाषासुत्र है ॥ गुण हो जाये, वृद्धि हो जाये, दात 
लेकर जहां [गुणवृद्धी] गुण वृद्धि का विधान किया जाये, वहां वे वत 
("चड उ ऋ ल्‌) के स्थान में ही हों । यहां 'इकः में स्थान-षष्ठी है,। 
के स्थान में गुण वृद्धि हो । इस सुत्र में 'इति' पद का भ्रध्याहार किया ग्लो ग्‌ 
इस सारे सुत्र की श्रनुवृत्ति १।१।६तक जाती है ॥ प्रत; 
न धातुलोप श्राद्धं घातुके ॥ १। १॥४॥ 
2 षद० वि०--न अव्ययपदम्‌ ॥ धातुलोपे ७ ॥ आङँघातुके ७॥ 
घात्ववयवो धातुः, धातोर्लोपो यस्मिन्‌ तदिदं धातुलोपम्‌, तस्मिन घातुनोंते अः 
समासः ॥ श्रनु०-- इको गुणवृद्धी ।। झर्थः--यस्मिन्नाद्धंघातुके धातोखक्षवरि 
भवति, तस्मिन्न वा धातुके इक: स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न भवतः|धवम 
लोलुब: पोपुवः । मरीमृज. सरीसृपः ॥ | | 
भाषाय: यह निषधसूत्र है ॥ [आद्वघातुके] जिस श्रार्घघातुक [हल 
मानकर [ घातुलोपे] घातु के अवयव का लोप हुप्रा हो, उसी भ्राद्वंधाकु 
मानकर इक्‌ के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं, वे [न] नहीं हौं 
यहां ग (0-2. FR | 
हां से इस पद को अनुवृत्ति १।१।६ तक जाती है ॥ हन 
त अं विक्ङति च ।। १।१।५।। Es 
ART ७।१॥ च अ०॥। स०-_ तस 
इतो बस्य स विनत, तस्मिन किर पति ॥ स०--गरच कश्च ङदच संज्ञः 
न ॥ अर्थः--गित्‌-कित्‌-ङित्‌-निमिततक्क 


` भूष्णु: | कित--चित 
पि ` ७ ७ ७ अ ७ 
वान्‌ । मृष्ट: कृष्टवान _ : चितवान्‌ 


= सप्तमौ है' ॥ | विक्ढति 
ड १. सप्तमी तीन भकार. की होती है ( i) प्र नो 2 
भय सप्तमी--विषय में (॥ ) निमित्त घप्तमी-_ निमित्त 
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। निमित्त मानकर [च] भी इक्‌ के स्थान में जो गुण श्रौर वृद्धि प्राप्त होते हैं, 
द्वञ्ञःन हों ॥ 
स्यात्‌ 


दीधीवेवीटाम्‌ ॥ १।१।६॥ 
यक्त; 


दोधीवेवीटाम ६।३।। स०--दीधी च वेवी च इट च--दीघीवेवीट:, तेषाँ 
पधी वेवीटाम्‌, 'इतरेतरयोग:न्द्रसमासः ।। श्रनु०--इको गुणवृद्धी, न ॥| 
श्रर्थः--दीघीङ (दीप्तिदेवनयोः), वेवीङ (वेतिना तुल्ये) छान्दसौ घातू 
जाये, दादिगणे पठितौ स्तः | दीधीवेव्योः इटश्च इकः स्थाने ये गुणवृद्धी प्राप्नुतस्ते न 
| वे वतः उदा०--्रादीध्यनम्‌ आदीध्यक:, आवेव्यनम्‌ आवेव्यकः | पठिता कणिता ॥ 
ह ह। भाषार्थ:--. | दीधीवेवीटाम्‌ ] दीघी देवी घातुञरों, तथा इट्‌ के इक्‌ के स्थान में 
ग ग्लो गुण वृद्धि प्राप्त हों, वे नहीं होते ॥ इट्‌ की वृद्धि का उदाहरण नहीं हो सकता, 
प्रतः नहीं दिखाया है ॥ 


हलोऽनन्तराः संयोगः'।। १।१।७॥ 
७| हलः १॥३॥ अ्रनन्तराः १।३।। संयोगः १।१।। स०--न विद्यतेऽन्तरं येषाम्‌ = 
तुलोंते ग्रनन्तरा बहुब्रीहिः ॥ श्रथ:--अनन्तरा:--व्यवधानरहिता हल: संयोगसंज्ञका 


।रकभवन्ति || उदा०-श्रग्निः, अत्र ग॒ न । अश्वः=श्‌ व | इन्द्रः न द्‌ र्‌ । मोमान्‌ 
बतः।प्वमान्‌, चितवान्‌ ॥ 


भाषार्थः [ञ्रनन्तराः] व्यवधानरहित ( जिन के बीच सें अच्‌ न हों ऐसे) 
तुक [हलः] हलों (दो या दो से श्रधिक) की [संयोगः] संयोग संज्ञा होती है ॥ 
ग नुखनासिकावचनोऽनुता सिः ॥ १।१।८॥ 


| 
| | मुखनासिकावचनः १।१।। अनुनासिकः १॥१॥ स०--मुखञ्च नासिका च= 


मुखनासिकम, ईषदवचनम श्रावचनम्‌, मुखनासिकम्‌ आवचनं यस्य स मुखनासिका- 

वचनः, इन्हगर्मो बहुव्रीहिः ॥। ग्र्थः--मुखनासिकसावचनं यस्य वर्णस्य, सोऽनुनासिकः 
बजसंज्ञको भवति || उदा० --ग्रश्र आँ अपः (ऋ० ५।४८।१॥ निरु० ५।५), चन ग्रा 
_{ इःद्रः । सूँ, पठे, एघें, गाध्‌, निमिदाँ ॥ 


तसे भाषार्थः --यह्‌ संज्ञासुत्र है ।। [मुखनासिकावचनः ] कुछ मुख से कुछ नासिका 


क रारा रण कऋ  रफररररौर  र राणा र” उ 
मर्ग निमित्त सप्त अर्थात गित.कित छित को.निमित्त मानकर, ऐसा अर्थ तमना जाई छे 
चाहिये ॥ er द्ग म्युजिक "न्दो नडत शेक्षक्ष भ = 


ड 


२ 
i 
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द; 
से (श्र्थात्‌ दोनों की सहायता से) बोले जानेवाले वर्ण की [अनुनाएिक] 
नासिक संज्ञा होती है ॥ श्रश्न श्राँ रपः, चन श्रां इन्रः इन उदाहरणों में 'भ्राह। 
का ग्राझो$नुनासिकरछन्दसि (६।१।१२२) से श्रनुनासिक विधान होने पर, श 
ने बताया कि भ्रनुनासिक किसे कहते हैं ॥ सें, के अनुनासिक श्रच्‌ का उपे 
नासिक इत्‌ (१।३।२) से इत्‌ संज्ञा होकर लोप होता है ॥ उपदेश क्या| 
श्रभुतासिक चिह्न कहां वा कब थे, यह हमने परिशिष्ट १।१।१ में लिखा i 
१।३।२ सूत्र पर भी लिखा है, पाठक वहीं देखे । . न 


तुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌ ॥ १।१।९॥। 


म्‌ १।१॥ स०--आ्रास्ये प्रयत्नः रा, | 
सप्तमीतत्पुरुषः | तुल्य आस्यप्रयत्नो यस्य (येन सह) ,तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्तं क 2 
ग्रास्ये भवं आस्यम्‌ ॥ श्र्थ:--तुल्य आस्ये प्रयत्नो येषां, ते: वर्णा; परस 

सञ्चका भवन्ति ॥ उदा०--दण्डाग्रम्‌ खट्वाग्रम | यदीदम कुमारीशः । भानही 
दकम्‌, कत्‌ कार: ॥ भे क * वघि 


तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ १।१।। सवणंम 


० न ७ | 


उदा०-_दण्ड = 
fs Does (दण्ड का झगला भाग), खट्वा+म्बः 
+ईश:--कुमारीश: जल भाग), यदि इदम्‌ = यदीदम्‌ (यदि यहु) हिमी 
: (कुमारी का स्वामी), भानु +-उदयः= भानूदयः (ह 


उदय), मधु -उदकम --- 
` मध्‌ दकम ° $ 
शब्द का ऋकार) ॥ र र ( मोठा जल) र केतू ऋकारः = कढकार' प्रगह 


इन णों में हर कर ह 
सब उदाहरणों में सवण संज्ञा होने से, सवण च्‌ परे रहते गरक 


दीघं; : 
ड तै दीर्ध हो जायेगा, यही प्रयोजन है ॥ आदे 
सार सुत्र की अनुवृत्ति १।१।१० तक जाती है ।। उदाः 


क्र मेड 
नाज्कलो ॥१॥१॥१०॥ र! र 


पेच हल्‌ च--अजूभलौ, इतरतको 9 


दन्दः ॥ 'श्रत्त० 
७ प्रयत्नं सवर्णः त 
परस्पर सवणंसज्ञकौ णमू ॥ भ्रथे;>>तुल्य र्‌ 
ने भवतः [न्तुल्यास्य मर. 
प्रानडुह चमं । "ततः ॥ उदा०--दण्ड हस्तः, दघि ताण की { | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जी ] Digitized by Arya ऱ्यूयरमीदध्यावि" Chennai and eGangotri 


११ 


। भर |: भाषार्थः--स्थान और प्रयत्न तुल्य होने पर भी [प्रज्फलौ | च्‌ भ्रौर हल्‌ की 
र्‌ स्पर सवणं संज्ञा [न] नहीं होती है ॥ 


उपे | अथ प्रगृह्मसंज्ञा-्रकरणम्‌ ] 
कया . ईढूदेद्‌ हिवचनं प्रगह्मम । १।१।११॥ 
वात ` 


ईदूदेद्‌ १।१॥ द्विवचनम्‌ १।१॥। `प्रगृह्यम्‌ १॥१॥ स०--ईच्च ऊच्च एच्च == 
दूदेद, समाहारद्वन्द्वः ॥ 
` शर्थे:--ईदाद्यन्ते द्विवचनं शब्दरूपं प्रगृह्यसंज्ञं भवति ॥ उदा०---अ्रग्ती इति, 
यू इति, माले इति । पचेते इति, पचेथे इति । इन्द्राग्नी इमौ, इन्द्रवायू इसे सुतां: 
So १।२।४ ) ॥ 
क भाषार्थः--| ईदूदेद्द्विवचनम्‌ ] ईत्‌ =ई, ऊत्‌=ऊ, एत्‌--ए जिनके अन्त में 
च हें, ऐसे जो द्विवचन शब्द हैं, उनकी [प्रगृह्यम्‌ ] प्रगृह्य संज्ञा होती है ।। यहां येत 
वधि० (१।१।७१) से तदन्तविधि होती है ।॥। 
यहां से 'प्रगृह्मम' की श्रनवृत्ति १।१।१८ तक, तथा ईदूदेत्‌ की १।१।१२ तक 


मुख ज़ाती है।। 


णम्‌] श्रदसो सात्‌ ॥ १।१।१२॥ 


शरद; ६।१॥ मात्‌ ५।१॥ श्रनु०--ईदूदेत, प्रगृह्यम्‌ - ॥ श्रथ:--अदसः 
'वापम्बम्धी यो मकारः, तस्मात परे य ईदूदेतः तेषां प्रगृह्यसंज्ञा भवति ॥ |उदा०-- 
ह)।ममी अत्र, अमी ग्रासते । अमू अत्र, अमू झासाते ॥ एकारस्योदाहरणं नास्ति ॥ 

({ । साषार्थः-[श्रदसः] दस्‌ शब्द के [ मात्‌ ] सकार से परे ई, ऊ, ए को 
कार प्रगह्म संज्ञा होती है ॥ 

| हे ॥ १।१।१३॥ 
ग्रक शे’ इति लुप्तप्रथमान्तो निर्देश: । सुपां सुलुक० (७।१।३६) इत्यनेन छान्दस 

श्रादेशो गृह्यते ।। अन०--प्रगृह्मम ॥ श्रथः रो इत्यस्य प्रगृह्मसंज्ञा भवति ॥ 


उदा०--अस्मे इन्द्राबृहस्पती ( ऋ० ४।४३।४ ), युष्मे इति, अस्मे इति । त्वे इति 
मे इति ॥ 


` भाषार्थः-सुपो के स्थान में जो [शे] शे श्रादेश (७।१।३६ से) होता है, 
रेत की प्रगृह्य सज्ञा. होती है ॥ _ व्ह 
ग्र, dar निपात एकाजतनाह ॥ १।१।१४॥ ह 8. 
गो निपातः १।१॥ एकाच्‌ १।१॥ अनाइ १।१॥ स०--एकश्च असो अच्च==एकाच्‌, ह 


I 
७३०३. २५. 
i 

रश 


विश न 
jp 


कक 
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दि; 
कर्मंघारयसमास: । न भ्राइु--श्रनाडः , नमृतत्पुरुषः॥ श्रनु०-प्रगृह्मम्‌ ॥ प्रय 
यो निपातः तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति, श्राङं वर्जयित्वा ॥ उदा०-श्र अपेहि, ग्र 
इ इन्द्र” प्य । उ उत्तिष्ठ ॥ ; 
त, 
भाषाथ:-- [ एकाच्‌ ] केवल जो एक ही अच्‌ [निपातः] निपात है, | 
प्रगृह्य संज्ञा होती है, [अ्नाङ्‌ ] श्राङ को छोड़कर ।। | 
है ज्ञ 
उदा०-- प्र श्रपेहि (श्ररे हट) । 'श्र' निपात निषेध तथा तिरस्कार श्रथ 
हुँ । इ इन्द्रं पशय (श्रोहों इन्द्र को देखो) । यहां 'इ' विस्मयाथंक निपा इत 
उत्तिष्ठ (भरै ! उठ जा) । 'उ' निपात निन्दा संताप तथा वितकं ग्रथ में होत 


विष 


यहां सर्वत्र अक: सवणं दीर्घः (६।१।६७) से दीघं की प्राप्ति है, पर परके म 
इन तीनों का चादिगण में पाठ होने से चादयोऽसस्वे (१।४।५७) से निपा 
होकर निपात एकाजनाङ इस प्र्त सूत्र से एक श्रचरूप निपात होने के कारा. 
संज्ञा होकर सन्धि का ६।१।१२१ से निषेध हो जाता है ॥ | 

यहां से 'निपातः' की श्रनुवृत्ति १।१।१५ तक जाती है ॥ 

- आर्थ 
झाक 
स रोत्‌, १।१॥ अनु ०--निपात:, श्रगृह्मम्‌ ॥ झअर्थ:--म्रोदन्तो निपातः परगृह 
॥ उदा०-श्राहो इति, उताहो इति-। नो इदानीम्‌ । अथो इति । श्रहो ग्रंथा 
भाषार्थ:--[ श्रोत्‌] श्रोकारान्त निवात ं वित 
८. र न्त चिपात की प्रगृह्य संज्ञा होती हे ॥ ब्रहीत 
विधिस्तदन्तस्य (२।१।७१ ) से तदन्त का ग्रहण होता ह) | क 5 प्‌ । 
उदा०--- हम र्‌ 
ल 2 उताहो --इति, (श्रंथवा ऐसा) । ज्ञो--इवानी| सति 
थो--इति (श्रनन्तर) । अहो -|-भ्रधुना (ओोहो अब) | वि 
इन उदाहरणों में सवत्र एचोऽयवायावः /£। इति 
तिन ने र एचोऽयवायावः (६। ११७५ 
एत होने से परगह्य संज्ञा होकर सन्धि का 


यहां से “ग्रोत' की ्रनुवृत्ति १।१।१६ 


ओत्‌ ॥॥ १।१।१५॥ 


की प्राप्ति थी, पर! शाव 
निषेध | 

६।१।१२१ से हो गया है॥ उ 
तक जाती है ॥ कि 


सम्बुद्धो गाकल्युस्थेतावनाएें | १।१।१६॥। FE 

` सम्बुद्धौ ७) १॥ शाकल्यस्य ६५, ड | 
भाषः, तस्मिन्‌ भ्रनाषे, नवत 
सम्बुद्धिनिमित्तको य ओकार: ` 
अनार्षे (अवैदिके) इतौ परत 


~ 


इतौ ७।१।। नाष ७।१॥ (॥ 
0 अब | | भ्रनु७--भ्रोत, प्रगृह्यम्‌ ॥ 5 
|] । > हे | 
2 हासं भवति, शाकल्यस्याचार्यस्य । । 
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ति ह a 

भय, 


| अग्र शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति, अन्येषांमाचार्याणां मतेन न 
विष्यति । तेन शाकल्यग्रहणेन विकल्पोऽपि सिध्यति ॥ उदा०-- ( श्ञाकल्यमते)वायो 
ति, (श्नन्येषां मते) वायविति । भानो इति, भानविति । भ्रध्वर्यो इति, अध्वयंविति॥ 


रह) वार्थः [सम्बुद्धौ | सम्बुढिनिसित्तक जो आकारान्त शब्द उसकी प्रगृह्य 

ज्ञा होती है, [ शाकल्यस्य] शाकल्य श्राचायं के मत में, [ नाष ] श्रनार्ष = वेदिक 
भ्र सन्त्र से भ्रन्यत्र, पदपाठ में जो इतिकरण है वह श्रनार्ष पद से यहां विवक्षित है) 
गपात इतौ] इति परे रहते ॥ 


यहां पाणिनि सुनि ने झाकल्य का सत प्रगृह्य संज्ञा का दिखाया है । सो श्रन्यों 


पर प्रक्षे मत में तो प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, अतः विकल्प से दो उदाहरण बनेंगे ॥ 
निए यहां से 'शाकल्यस्य' 'इतौ' 'अनाषें' की श्रनुवृत्ति १।१।१७ तक जायेगी ॥। 
कार | | 

| उच्चा ॐ ॥ १।१।१७।। 


उनः ६।१॥ ॐ लप्तविभक्तिकम ॥ अन्‌०-शाकल्यस्य, इतौ, श्रनाष, प्रगृद्यम्‌॥ 
गर्थः--उजः प्रगृह्यसंज्ञा भवति, तस्य स्थाने 'ऊ” आदेशच प्रगृह्मसंज्ञको भवति 


शाकत्यस्याचायंस्य मतेन, ग्रनाषं इतौ परतः ॥ उदा० -उ इति ॥ विति । ऊँ इति ॥ 


रगृह. भाषार्थः--[उनः]उन्‌ की प्रगृह्य संज्ञा होतो है झ्ञाकल्यः आचार्य के मत सें 


हो ग्रंथा उस के स्थान में प्रगृह्यसंज्चक [ऊ] अं ग्रादेश शाकल्य आचाय के सत में 
॥ गहोता है, श्रनाष इति परे रहने पर ॥ 


| यहां शाकल्य आचार्य के मत सें 'उ इति' में इको यणचि (६।१।७४) से प्राप्त 
नी सन्थि का निषेध भ्रगृह्य संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ हो गया । श्रन्यों के सत सें सन्धि होकर 
/विति' बना । पब 'उ' के स्थान में ऊ” आदेश शाकल्याचायं के सत में होकर 'ऊ 
इति' तथा इसरों के मत में 'विति' भी बना । इस प्रकार कुल तीन रूप बनते हैं । 
प्रा! ज्ञाकल्य श्राचार्य के सत में 'ऊ? झादेश बिता किये 'उ इति, एवं आदेश करके 
है॥ 'ऊ' इति ये दो रूप महाभाष्यकार के योगविभाग करने से सुस्पप्ट सिद्ध होते हैं, जो 
कि शङ्काससाधान का विषय होने से यहां नहीं बताया जा सकता ॥ उभ्‌ सें अकार _ 
| अनुबन्ध है, सो उसका हलन्त्यम्‌ ( १।३.३) से इत्‌ संज्ञा एवं लोप हो जायेगा ॥ 


| ईदूतो च सप्तस्वर्शे h ।१८।। 
— 


(४ ईदूतौ १।२॥ च अ० ॥ सप्तम्यर्थे ७॥१॥ स०--ईच्च ऊच्च =-ईदृतौ, इतरेतर- 
| योगद्वन्द्वः । सप्तम्या अथः=सप्तम्यर् तस्मिन सप्तम्यथं, षष्ठीतत्पुरुषः ब: ॥. झतन ० 4 
` प्रगह्मम्‌ ॥ अरथेः--खप्तम्यथे वत्त मानौ ईकारान्त-ऊकारान्तौ शब्दौ प्रगृह्संज्ञको न 


३ 
} 
ई 
t 
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$ | | 


भवतः ॥ उवा०--सोमो गौरी श्रधिश्रित: । अध्यस्यां मामकी तनू--मामके _ 
खि) | 


तनू इति ॥ प 


भाषार्थः [सप्तम्यर्थे ] सप्तमी के आर्थ में वत्तमान | ईदूतौ ]® 
ऊकारान्त शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती हे ॥' 


दाधाघ्वदाप्‌ ॥१।१।१९॥ गेग 


दाधाः १।३।। घु १।१॥ श्रदाप्‌ १॥१॥ स०--दाश्च धौ चेति दाधाः, वा 
योगद्वन्द्र: । दाप्‌ च दैप्‌ च==दाप्‌, न दाप्‌ श्रदाप्‌, ननृतत्पुरुषः ॥ ग्रथ 
धारूपौ च घातवो घृसंज्ञका भवन्ति, दाप्दैपौ वर्जयित्वा ॥ दारूपाश्चत्वारो ६ 
--डुदान्‌ दाने, दाण्‌ दाने, दोऽवखण्डने, देङ्‌ रक्षणे इति । धारूपावपि द्वौ 
डुधान्‌ धारणप्रोषणयोः, धेट पाने इति॥ उदा०--प्रणिददाति, प्रणि दीयते कणव 
प्रणियच्छति ।. प्रणिद्यति । प्रणिदयते । प्रणिदधाति, प्रणिधीयते प्रणिणा 7 
प्रणिधयति । देहि । धेहि ॥ 3 णश 
ns या दाधाः ] दा रूपवाले=जिनका “दा! रूप बन जाता है | 
के [इ] इ क}, स्पवाले->जिनका 'घा' रूप बन जाता हे 
5 5 साही जाती हैं, [अदाप्‌] दाप्‌ (लवने) और देप (शोधने) ३ 
धातुभ्रों को छोड़ कर || ` | 


श्राधन्तवदेकस्मिन्‌ ॥ १।१।२०।। | 
४णान 


श्राद्यन्तवद्न ग्र० ॥ एकस्मिन 
आ ७।१॥ स०--आदिद्च अः 
तरयोगद्वन्द्: न्त SR रच अनन्तश्च = ग्राद्यन्तौ,{ _ 
न ME तेवत, सप्तम्यर्थे वतिप्रत्ययः (५।१।११५) ॥ त 
"५. ॥ अ्रथ;--एकस्मिन्तपि प्रादादि र “ तकार 
ग्रौ पगव:, ग्राभ्याम ।। | वव अन्त इव च कार्य भवति ॥ उदा 
[षट्‌ 


भाषार्थः यह ग्रतिदेशञ सुत्र 3 ह 
आर भरन्त के समान कार्य हो जाते ह | [एकस्मिन्‌ ]एक में भी. [ प्रा्न्तवत्‌|| 


जिससे पहिले. < | 
वर्णन हो वह 'श्रन्त! का ही, वह रि कहलाता हूँ । जिसके पोह 2 
"कार आदि और भ्न्त का व्यवहारी रि 


दो से श्रधिक वर्ण के होने क 
` पर ही 

यबि कोई कार्य आदि को जज a र र यदि कोई वर्ण एक ही य र 
क्‌ र... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ |द; ] Digitized by Arya प्रेधमी च्याय?” “टी” eGangotri “न १ प्र 
गामकी _ सा 
त्र, हो तो वही उसका छोटा एवं वही उसका बड़ा मान लिया जाता हे। इसी प्रकार 
स्त्र में भी एक में ही श्रादि और ग्रन्त का श्रतिदेश कर दिया ॥ 
]® तरप्तमपौ घः ॥ १।१।२१॥ 
तरप्तमपौ १।२।। घः १।१।। स०--तरप च तमप च=तरप्तमपौ, इतरेतर= 
गैगद्वन्द:॥ श्र्थः-तरप्तमपौ घसंज्ञकौ भवतः ॥ उदा०-_कुमारितरा, कुमारितमा 


॥ह्मणितरा, ब्राह्मणितमा. 0) 
ग ग भाषार्थः [ तरप्तमपौ ] तरप्‌ श्रौर तमप्‌ प्रत्ययों की [ घः ]घ संज्ञा होती है॥ 
च) बहुगणवतुडति संख्या ॥ १।१।२२॥ 


हौ क्र, बहुगणवतुडति १।१॥। संख्या १।१।॥। स०-बहुश्‍च गणश्च वतुरुच :डतिश्च--बहु- 
प्री ॥णवतुडति, समाहारद्वन्द्: ।। अर्थः--बहुगणशब्दौ, वतुडतिप्रत्ययान्तौ च शब्दौ संख्या- 
ज्ञिका भवन्ति॥ उदा०--बहुकृत्व:, बहुधा, बहुकः, बहुशः। गणकृत्वः, गणधा, गणक 
[णशः । तावतक्कत्वः, तावद्धा, तावत्‌कः, तावच्छः | कतिक्रत्व:, कतिधा, कतिकः, 
उतिशः ॥ न्‍ 
है | भाषार्थः--[बहुगणवतुडति ] बहु गण शब्दों की, तथा वतुप्‌ झौर डति प्रत्ययान्त 
है, फाब्दों की [संख्या] संख्या संज्ञा होती है ॥ 
ने)) यहां से 'संख्या' की श्रनुवुत्ति २।२।२४ तक जाती है ॥ 
| हणान्ता षट्‌ ॥१।१।२३॥ 
ष्णान्ता १।१॥ षट: १॥१॥ स०--षएच नरच-<ष्णो, ष्णौ ग्रन्ते यस्याः सा 
ऽणान्ता, इन्द्वगर्भो बहुत्रीहिः ।। श्रन०--- संख्या ॥। भ्रथेः--षकारान्ता नकारान्ता च 


त पा सख्या सा षटसज्ञिका भवति ॥ उदा०--पषकारान्ता--षट तिष्ठर्ति घट पस्य | 
)॥पकरारास्ता-पञ्च सप्त नव दश ॥ 


उ आषार्थः--[ष्णान्ता] षकारान्त तथा नकारान्त जो संख्यावाची शब्द हुँ,उनकी 


| 


[षट्‌] षर संज्ञा होती है ॥ 
तु. यदं से षट्‌' को श्रनुवृत्ति १।१।२४ तक जाती है ॥ 
डति च॥१।१।२४। | i ५ _ 

। डति ११॥ च ग्र० ॥ श्न्‌०--षट, संख्या ॥ ग्रथः-डतित्रत्ययाच्ता संख्या 
सिका भवति ॥ उदा०--कति त, बि ' I कब 

ए ¦ भाषार्थः [डति] डतिप्रत्ययान्त संर शब्द को [च] भी षट सं 

होती है ॥ कति की सिद्धि परि० १।१।२२॥ में देखें । यहां कति के झगे पूर्वदत्‌ 
"जस या शस. आया, तो प्रकृत सूत्र से षट्संज्ञा होने से षड्म्यो लुक (७१२२) से | 


(| > 
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क्तक्तवतू निष्ठा ॥१।१।२५॥ 0 
क्तक्तवतू १।२।। निष्ठा १॥१॥ स०-क्वश्च क्तवतुश्च >>क्तक्‍्तवत्‌ इतरेसमा 
द्वन्द्व: ॥ प्र्थ:--क्तक्तवतु प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञकौ भवतः॥ उदा० --पठित:, कचि वन 
चितः चितवान्‌ । स्तुतः स्तुतवान्‌ । भिन्न: भिन्नवान्‌ । पक्वः पकबवान्‌ || || _ 
भाषार्थ:-- [क्तक्तवतू ] क्त और क्तवतु प्रत्ययों की [निष्ठा] तिनही 
होती है ॥ 
। सर्वादीनि सर्वनामानि ॥१॥१॥२६॥ 
सर्वादीनि १।३॥ सर्वनामानि १॥३॥ स०-सर्व श्रादियेषां तानीमानि ह 
बहुव्री हिसमासः ॥ प्रर्थ:--सर्वादिशब्दानां सर्वनामसंज्ञा भवति ।। उदा०-सर्वे, न 
सर्वस्मात्‌, सर्वं स्मिन्‌; सर्वेषाम्‌, सर्वकः । विश्वे, विश्वस्मै, विश्वस्मात्‌, विश 


विश्वेषाम्‌, विश्वकः ॥ इथ 
भाषार्थः--[ सर्वादीनि ] सर्वादिगण’ में पढ़े शब्दो की [ सर्वनामानि] प 
संज्ञा होती है ॥ संज्ञा 


यहां से 'सर्वनामानि' की श्रनुवृत्ति १।१।३५ तक जाती है, तथा प! 
की भ्रनुवृत्ति १।१।३१ तक जाती है ।। | 

विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो ॥१ १॥२७॥ ता 

विभाषा १॥१॥ दिक्‌्समासे ७।१॥ वहुव्रीहौ ७।१।। स० .- दिशां समा ¦ 

& १02, दिक्समासे, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रनु सर्वादीनि, संतां होतं 
र सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञकानि विभाषा भवन्ति || 

र : अचरपुर्वाय। दक्षिणपूर्वस्ये, दक्षिणपर्वाये स्याः} ` 
° य गा 

पूर्वायाः । दक्षिणपूर्वस्था:, दक्षिणपूर्वाया: ॥ ३२. उतर प्र 


भाषार्थ; - [ दिकसमासे] दिशावाची [बहुब्रीहौ न hs र 

की सर्वनाम संज्ञा [विभाषा] विकल्प से होती - I ] बहुनीहिलयाह व 

ग्रागे हि 

प्रतिषेष हो 4 Ps ) से बहुत्रीहि समास में सवनाम संज्ञा श! 

नाम संज्ञा हो, इसके लिये म्ह झह ( 2 २।२६) बहुत्नोहि समास में विकल्प ! क 
|; 


| 


बहुत्नोही ॥ १।१।२८।। 
८.0 ॥ बहीः प ॥ श्रनु०--सर्वादीनि सर्वनामानि ॥ प्र्थः |, 


१. सब गणशब्द में देखें 
' = गणपाठ में देखें, जो कालिका में भी तततत्‌ सुत्र में हि 
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, पद: | प्रथमोष्ध्याय ७ 


~ 


हन 


इतरेपमासे सर्वादीनि _सर्वतामसंज्ञकानि न भवन्ति ॥ उदा०--प्रियविदवाय प्रियोभयाय । 
पक्िदवन्याय , त्रयन्याय ।। | 
॥ `. “भाषार्थ:--[बहुत्रीहौ] बहुब्रीहि समास भें सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा [न] 
निषनहीं होती ॥ 
यहां से 'न को श्रनुवृत्ति १।१।३१ तक जाती है ॥ 
OE PF न 


तृतीयासमासे ॥ १।१।२६॥ 


(° ।| 
नि पड पु 
. ` तृतीयासमासे ७।१। स०--तृतीयाया: समास:--तृतीयासमास:, तस्मिन्‌ः तृतीया- 


"व, समासे, षष्ठीतत्पुरुषः ||. शन्‌ -नः सर्वादीनि, सर्वनामानि ॥ र्थः -तृतीयासमासे 
सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञकानि न ' भवन्तिः .॥। .उदा०--मासपूर्वाय, ' संवत्सरपूर्वाय । 
द्वयहपुर्वाय, त्र्यहपूर्वाय ॥। टू क 

त] ह. भाषार्थः [तृतीयासमासे] 'तृतीया तत्पुरुष समास में सर्वादियों को सर्वनाम 
संज्ञा नहीं होती! | . २ क 

र ` » - `` दन्हे च ११३०. ` छै | 

इन्हें ७१॥॥ च अ० ॥ प्रनु०-न, सर्वादीनि, सर्वनामानि ॥ र्थः समासे 
सर्वादीनि सर्वनामसंज्ञकानि न भवन्ति ॥ उदा०-पूर्वापराणाम्‌।॥ दक्षिणोत्तरपूर्वाणाम्‌ । 
कतरकतमानाम्‌ ॥ 


मास; ` भाषार्थ:--] न्दे] दृन्द समास में [च] भी सर्वादियों को सदाम संज्ञा नहीं 
वना॥ होती ॥ 

त |! यहां से हन्दे' की भ्रनुवृत्ति १।१।३१ तक जायगो ॥ 

गाम ` `" . विभाषा जसि॥१।१।३१॥ 


-... विभाषा १।१।॥। जसि ७।१॥ शअ्रनु ०--6 हे, न, सर्वादीनि, सर्वनामानि ॥ अर्थ: 
में द्वन्द्वे समासे जसि सर्वोदीनि सर्वनामसंज्ञकानि विभाषा. त भवन्ति ॥ उदा०=_ | 
कतरकतमे कतरकतमाः । दक्षिणपूर्वे दक्षिणपूर्वाः ॥ ७ 


[पी भाषार्थ;--द्वृद्ध समास में सर्वादियों को सर्वनामसज्ञा [जसि | जस्‌ सम्बन्धी 
त्प | कार्ये सें [विभाषा] विकल्प से नहीं होती ॥ 


यहां से 'विभाषा जसि’ की झनुवृत्ति १।१।३५ तक जाती है ॥ 
_ प्रथसचरसतयाल्पाधेकतिपयानेसाइच ॥। १११।३२॥ 
` प्रथचरमतयाल्मार्घकतिपयतेसाः १।३ ॥ च अ० ॥ स०-पथमश्च चरमूर्च श्च 


१.0! धू 
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पाः 
थः 055 ७ है 
तयश्च श्रल्पश्च अर्घश्च कतिपयश्च .नेमश्च =भ्रथम`"`ेमाः,इत रेतरयोष 
श्रनु०-विभाषा जसि, सर्वनामानि ॥ ग्रर्थे:-- प्रथम, चरम, तयम प्रत्ययान्त ग्र 
कतिपय, नेम इत्येते शब्दा जसि विभाषा सर्वनामसंज्ञका भवन्ति ॥। उदा. 


प्रथमाः। चरमे चरमाः। द्वितये द्वितयाः । अल्पे ग्रल्पाः | थे अर्धाः । कतिए 
पया: ॥ नेमे नेमाः ॥ 


भाषार्थः [ प्रथम" 'नेमाश्च ] प्रथम, चरस, तयपूप्रत्ययान्त शब्द, प्र 
कतिपय तथा नेम इन शब्दों की जस्‌-सम्बन्धी कार्य में विकल्प करके सवंग घर 
होती है॥ | 
उदा०-प्रथमे प्रथमा: (पहिले) । चरमे चरमाः (श्रन्तिम) । द्विते। 
(दो अ्रवयववाले ) । श्रल्पे ग्रल्पाः (न्यून) । शर्ध शर्धाः (राधे) । कतिपो सं: 
पया: (कई एक) । नेमे नेमाः (आधे) । यहां सर्वनामसंज्ञा पक्ष सें सबंब्र। “रे 
जसः शी (७।१।१७) से 'शी' होकर 'प्रथमे' श्रादि बनता है । तथा दूसरे पा ज्ञा 
सवनाम संज्ञा न हुई, तो 'प्रथमाः' आदि बना । परिद्षिष्ट १।१।३ १ केस न 
सिद्धियाँ जाने ॥ 'द्वितथे' इस उदाहरण में संख्याया श्रवयवे तयप्‌ (५।२।४ , 
तयप्‌ हो जाता है ॥ र्‌ । गा 
पुवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थाथामसंज्ञायाम ॥ ११) 


पर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि १। ३ ॥ व्यवस्थायाम्‌ ७ । १॥ अ 


१६॥ स०-पुर्वे च परं च अवरं च दक्षिणं च उत्तरं च अपर च अपर 
व परावर '.*.- घराणि, इतरेतरयोगद्वन्द्: । न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌ ग्रस 
नभ्‌तत्पुरुषः || प्रन०--. यय पर 

(षेणः ॥ अनु०---विभाषा जसि, सर्वनामानि |। ग्रथेः--पू्व, पर, अवर,॥ | 


उत्त Cc ° ~ ॥ ८) 
र, अपर, अधर इत्येतानि जसि विभाषा सवनामसज्ञकानि भवन्ति संज्ञा 
स्थायाम्‌ ॥ उदा०- पुर्व पुव 5 


£, परे पराः, प्रवरे [| । 

८ द १, श्रवराः, दक्षिणे दक्षिणा, 

उचराः, श्रपरे श्रपराः । अधरे ्रघराः ॥ - 8 
|; 


भाषार्थः [पर्वं -.... र pe 
इन शब्दों की ख ह णन पुव, पर, भ्रवर, दक्षिण, उत्तर, ग्रपर होर 

: संज्ञायाम] संज्ञा हे पी काय मे विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है न है 
सजा से भिल व्यवस्था हो तो ॥ ' 


उदा० - पुवे पूर्वा:- (पूवं वाले) । परे परा; 


(पहिले वाले) । दक्षिणे इः 

) क्षणा: (दक्षिण वाले 
अपरे पराः (इसरे) । श्रधरे भ्रधराः ( 
सवनाम संज्ञा पक्ष में जसःशी ( 


( बादवाले ) । | इस 
) । उत्तरे उत्तराः 
नीचे वाले) । सिद्धियां सब पर्ववत्‌ 
५ १।१७ ) से जस को शो हो जाता हेय) 


ह 


की भट णक 20: कवीता नतने 
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'पादः प्रथमोऽध्यायः ` र 
i | र 
रह स्वमज्ञातिधनाख्याथाम्‌ ॥१॥१॥३४॥ ` - द 
0... 
कतिः स्वम्‌ १।१॥ अज्ञातिघनाख्यायाम्‌ ७।१॥। स०--ज्ञातिइच घनं च ज्ञातिघने 


| ज्ञातिधनयोः आख्या ज्ञातिधनाख्या इन्द्रगभषष्ठीतत्पुरुषः । न ज्ञातिधनाख्या अज्ञाति 
` _ ` चनाख्या, तस्यांम्‌ अज्ञातिधनाख्यायाम्‌, नन्‌तत्पुरुषः ॥ ञ्न्‌०-_विभाषा जसि, सर्वे- 
! बले नामानि ॥ अर्थ: - भनेकार्थोऽयं “स्व शब्दः, ज्ञाति-घन-ग्ात्मीयवाची । ज्ञाति- 
धनाभिधानभिन्नस्थ स्वशब्दस्य जसि विभाषा सर्वनामसंज्ञा भवति || उदा० स्वे पुत्रा 
स्वाः पुत्राः । स्वे गावः, स्वा गावः । ग्रात्मीया इत्यर्थः ॥ 


| भाषाथः--[स्वम्‌ ] स्व शब्द की जस सम्बन्धी कार्य सें विकल्प से . सर्वनाम 
ति संज्ञा होती है, [ग्रञ्ञातिधनाख्यायाम्‌ ] ज्ञाति तथा घन की थाख्या को छोड़कर ।। 
वन्न | “स्व' शब्द के श्रनेकार्थवाची होने से सब भ्रर्थो सें सर्वनाम संज्ञा ही प्राप्त थी। ग्रत 


प ज्ञाति और धन को छोड़कर कहा । भ्रर्थात्‌ ज्ञाति रौर घन को कहने में सर्वनाम संज्ञा 
क स न हो, अन्य श्रथों में हो ॥ 


उदा०--स्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः (अपने पुत्र) । स्वे गावः, स्वाः गावः (श्रपनी 
गाये) । सिद्धि पुवंवत्‌ ही जानें ॥ 


१) अन्तर बहिर्ोगोपसंव्यानयोः ॥ १। १॥३५॥ 


नः अन्तरम्‌ १।१॥ बहियोगोपसंव्यानयोः ७।२॥ बहिरित्यनेन योगः=बहियोग 
: ' उपसंवीयत इत्युपसंग्यानम्‌ ॥ स०--बहिर्योगशच उपसंव्यानं च=बहियोगोपसं्याने 
, | तयोः बहिर्योगोपसंव्यानयोः, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ श्रनु०---विभाषा जसि, सर्वनामानि ॥ 
' अरथः - बहियोगे उपसंव्याने च गम्यमानेऽन्तरशाब्दस्य जसि विभाषा सर्वनामःसंज्ञा 
' भवति ॥ उदा०--बहियोगे--श्रन्तरे गृहाः, अन्तरा गृहाः। उपसंव्याने--म्रन्तरे 
।' शाटकाः, श्रन्तराः शाटकाः ॥ 


गा भाषार्थ:--[ बहिर्योगोपसंव्यातयो: | बहिर्योग तथा उपसंव्यान गस्यसान होने 

। पर [ श्रन्त रम्‌] श्रन्तर शब्द की जस सम्बन्धी काय में विकल्प करके सर्वनास संज्ञा मयी 
पर होती है ॥ 
वस 


|: उदा ७ --श्रन्तरे गृहाः, ञ्नन्तरा गृहाः (नगर या ग्राम के बाहर चाण्डालादिकों ._ > 
के गृह) । अन्तरे शाटकाः, ग्रन्तराः शाटकाः (परिघानीय==भ्नन्दर पहितने का वस्त्र, ड 
गरे! | इसमें चादर नहीं ली जायेगी) । सिद्धि पूर्ववत्‌ ही जानें ॥ मी 


तस | स्वरादिनिपातसव्यणम ॥१।१।३३॥ : 
त्‌ | | | कि तती 
| सा रादिनिपातम्‌ १।१॥ अव्ययम्‌ १।१। स०--स्वर्‌ झादियेषां ते 
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रादिनिपातम्‌, बहुब्रीहिगर्भ: समाहारइन्द्स मासः ॥ श्रथः 


स्वरादयइच निपाताइच स्व 
॥ ` उदा०--स्वरादिः-् 


स्वरादिशब्दरूपाणि . निपाताइचाव्ययसंज्ञकानि भवन्ति 
` प्रातर । निपाताः--च, वा, ह ॥ प्राग्रीइवसान्निपाताः ( १।४।५६) इत्यतः .. झि 


इवरे (१।४।६६) इति यावत्‌ निपातसंज्ञा वक्ष्यति । तेषां निपातानासत्राव्ययूसंभ 
वेदितव्या .॥। [ | 
भाषार्थः--[' स्वरादिनिपातम्‌ ] स्वरादिगणपठित शब्दों की, तथा निपाते 
की [अव्ययम्‌ ] अ्रंव्यय संज्ञा होती है ॥ ्र्रीरवंरान्निपाताः से लेकर ' ग्रधिरींे 
तक निपात संज्ञा कही है । उन निपातों की यहां श्रव्यय संज्ञा भी कहते हैं'॥ 


उदा०_ स्वर्‌ (सुख) । प्रातर्‌ (प्रातः) । च (और) । वा (श्रयवा) ॥ 
(निश्चय से) ॥ यहां सर्वत्र अव्यय संज्ञा होने से स्वादि विभक्तियों का अव्यय 
दाप्सुपः ( २४5२ ) से (= श्रद्शन ) हो जाता है । यही भव्यय संज्ञा र 
प्रयोजन हे ॥ 


यहां से 'अव्ययम्‌' की अनुवृत्ति १।१।४० तक जाती है॥ _ 


र 
>. 
आ]; 


तद्धितशचासबंविभक्तिः ॥ १।१।३७॥। Fo ॥ | 


तद्धितः १।१॥ च ग्र० ॥ ग्रसवंविभक्तिः ११॥ स०--नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति | 
यस्मात्‌ सोश्सवंविभक्तिस्तद्धित:, बहुब्रीहिः | अनु०--पअ्रेव्येयम ॥। अर्थः 
विभक्तिस्तद्धिप्रत्ययान्तः शब्दोऽव्ययसंज्ञको. भवति | । उदा ०--ततः | यतंः॥ तत्न | 
यत्र । तदा । यदा। स्वेदा । सदा | विना | नाना ॥ | 


भाषार्थ:-- [ग्रसवेविभक्ति: | जिससे सारी विभक्ति (=त्तिक) उत्पन्न त 


ऐसे [तद्धितः | तद्वितप्रत्ययान्त शब्द को [च] भी अव्यय संज्ञा होती है ॥ त 


यहा महाभाष्यकार ने श्रव्यय संज्ञा के प्रयोजक तद्धित-प्रत्ययों का. परि 
किया है, जो इस प्रकार है--तसिलादय: प्राकं पाशपः (पञ्चम्यास्तसिल्‌ .५॥३॥१ 
से लेकर (याप्ये पाशप्‌ ५।३।४७) तक । शसप्रभतिस्य: : | 
ल्पार्थाच्छस्‌कारकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।४२ ) से ' लेकर 


( समासान्ता ui । 
लि अबु श्राम्‌ ( भ्रमु च च्छन्दसि ५।४।१२` किमेंत्तिडव्यथेधोदा् 

ष ५।४।११) । तसिवती (तसिश्च ४।३।११३, तेन तुल्यं क्रियां चेद । 
५।१।११४) । कुत्वोर््याः--( संख्यायाः क्रिया Fe रश 


द्वित्रिचतुभ्य: सुच्‌ ५।४।१८ विभाषा बहो 
नान्‌ (विनवूभ्यां नानागौ न सह ५।२।२७) 


* €GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्र 


~ 


या. । हि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(9 पादः, ] ; “ प्रथमोऽध्यायः 


२१ . 
| 
शौ कच्सेजन्तः ॥।१।१।३८॥ 
धेरै | कृत्‌ १॥१॥ मेजन्तः १।१॥ स०--मश्च एच्‌ च मेचौ, भेचावन्तेऽस्य स मेजन्तः 


शे वहुव्रीहिः ॥ श्रन्‌०--ग्रव्ययम्‌ ॥ श्र्थः:-_कुद यो मकारान्त एजन्तशच, तदन्त शब्दरूप- 

| मव्ययसज्ञक भवति || उदा०--अस्वाद्ीं स्वाद्वीं कृत्वा भुडक्‍्ते--स्वादु कारं भड क्ते। 
५... सम्पन्नंकारं भुङ्क्ते । लवणंकारं भुङ्क्ते । उदरपुरं भुङक्ते । एजन्तः-- वक्षे राय: | 
पाते ता वामेषे रथानाम्‌ । क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे । म्लेच्छितवै ॥ 
क भाषाथ: [ कृत्‌ | कृत्‌ जो [ मेजन्तः | मकारान्त तथा एजन्त, तदन्त शब्द- 
 ' रूप को अव्यय संज्ञा होती है ॥ [ 


ff +E” | | 
र क्त्वातोसुन्‌कसुन ॥१।१।३९॥। . जम » 
I क्त्वातोसुनूकसुनः १।३॥ स०--क्त्वा च तोसु'इच कसु'ःरच क्त्वातोसुनकसुन 


इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ अनु ०--श्रव्ययम्‌।। श्र्थः--कत्वा तोसुन्‌ कसुन इत्येवमन्ताः शब्दा 
|  अव्ययसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--कत्वा--पठित्वा, चित्वा, जित्वा, कृत्वा, - -हृत्वा । 
तोसुन्‌ - पुरा सुर्येस्योदेतोराघेयः (का० सं० :५।३) । कसुन्‌--पुरा ऋरस्य विसूपो ` 
विरप्शिन्‌ (य° १२८) ॥... . `` ` `` ` fg oe १ 

भाषार्थः--[क्त्वातोसुनकसुन: | कत्वा तोसुन्‌ः कसुन्‌ -प्रत्ययान्त शब्दों की 
किं ' श्रव्यय संज्ञा होती है ॥ 


ग्रव्यायीभावरच ॥ १।१।४०॥ 


अव्ययीभावः १।१।। च ग्र० ॥ पश्रतु०--अव्ययम ॥ ग्रर्थः—अव्येयीभावसमासो= 
7 '' ऽव्ययसंज्ञको भवति ।। उदा०--उपाग्नि, प्रत्यस्ति, अधिस्त्रि 


नक 
ह | भाषार्थ;--[अव्पयीभावः] ग्रव्ययीभाव ससास की [च] भी प्रव्यय संज्ञा 
| होती, है ॥ MRE 
ग , की. 


शि सर्वतासस्थानम ॥१॥१४१॥ 


$ 3 4 लो 
५), :. 'शि१॥१)॥ सर्वनामस्थानम्‌ १।१॥ ग्ररथ:--शि --जश्झसोंः शिः . (७१॥२०) ` 
5 ` इत्यनेन यः'शि: आदेशः, तस्य : सर्वंनामस्थानसंज्ञा भवति॥ उदा०--कुण्डाते, ` | 


¦ वनानि । दधीनि, मधूनि । त्रपूणि, जतूनिः॥ . _. -. . . के च 
i _ भघार्थः-- [शि] 'शि' की [सर्वनामस्थानम्‌] सव नामस्थान संज्ञा होती है ॥ 


शं जस्शसोः शिः (७।१।२०) से जो जस और शस के स्थान में 'सि! आदेश होता हे, . 
| | उसका यहां ग्रहण है ॥ 
! यहां से 'सर्वनामस्थानम्‌” की झतुवृत्ति ११४२ तक जातो है ॥ 
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| 


सुडनपु' सकस्य ।।१।१।४२॥ | 


सुट १॥१॥ श्रनपु सकस्य्‌ ६।१॥ स०- नपु'सकम्‌ ==ग्रनपु सकम्‌, तस्यान- | 
पुःसकस्य, नबृतत्पुरुषः ॥ भ्रनु०-सर्वनामस्थानम्‌ ॥ श्रर्थ:--नपु सकभिन्नसम्बन्धी | 
यः सुट तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति ॥ “सुट' इत्यनेन सु इत्यारभ्य ओटपयेच्त | 
प्रत्याहारो गृह्यते । तत्र च, सु श्रौ जस्‌ श्रम औट इति पञ्च प्रत्ययाः समाविष्टा; | 
सन्ति || उदा०-राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ ॥ | | 


भाषार्थः | श्रनपु सकस्य] नपु सकलिद्धः से भिन्न जो [सुट] सुट्‌ उसकी ' 
सव नामस्थान संज्ञा होती है ॥। यहां सु से लेकर श्रौद पर्यन्त पांच प्रत्ययों का सुर | 
प्रत्याहार से ग्रहण है ॥ | 


न वेति विभाषा ॥ १। ९।४३।। 


न ग्र० ॥ वा श्र० ॥। इति अ० ॥। विभाषा १।१।। अ्रथः--'न' इति निषेधार्थः, | 


'वा' इति विकल्पार्थ:, भ्रनयोनिषेधविकल्वार्थयोविभाषा संज्ञा भवत्ति।। उदा०--शुशाव, , 
शिइवाय | शुशुवतुः, शिडिवयतु: । दक्षिणपूवंस्यै, दक्षिणपूर्वायै ॥ ग 

भाषार्थ:-- [न वेति] न==निषेध, वा=विकल्प इन श्रर्थों की [विभाषा] | 
विभाषा संज्ञा होती है ॥ | 
ब विशेष: त्यहां “न और “वा इन शब्दों की विभाषा संज्ञा नहीं होती, श्रपितु | 
न का श्रथ जो निषेध, 'वा' का अर्थ जो विकल्प, इन ग्र्थो की विभाषा संज्ञा होती | 


है । सत्रं में 'इति' पद जहां लगता है, वहां उस शब्द के शर्थ का बोध कराता है; 
स्वरूप का नहीं | ग्रतः यहां नवेति में 'इति! शब्द शर्थ का बोधक है ॥ नज 


इग्यणः सम्प्रसारणस्‌ ॥ १) १॥४४॥ 


ग ईर १।१॥ यण: ६॥१॥ सम्प्रसारणम्‌ १।१॥ श्रर्थ:--यण ( 
स्थाने य इक ( न्त्इउक्रल्‌) (भुतो री : > 
उदा०--उकतः, उक्तवान्‌ । सुप्तः, सुप्तवान । इष्टः भवति ॥ 


भाषार्थः [यणः] यण्‌ के स्थान में 
सम्प्रसारणसंग्क होता है ॥ ` जो [इक्‌] इक्‌ वह [सम्प्रसारणमू] | 


यहां यण्‌ के स्थान में जो इक्‌ वर्ण उसकी, 


ह तथा "यण' के में ७ । है 
करना इस वाक्याथ की भी सम्प्रसारण संज्ञा होत bess आई 


री है ॥ 
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. [परिभाषा-प्रकरणम्‌ः]. 


श्रान्तो टकितो ॥ १।१।४५॥ 


श्राद्यन्तो ` १।२॥ टकितौ १॥२॥ स०--श्रादिश्च अन्तरच ग्राद्यन्तो, इतरेतरयोगः 
द्वन्द: । टश्च कश्च टको, टकौ इतौ ययोरिति टकितौ, इन्द्रगर्भो बहुब्रीहिः ॥ भ्र्थः 
षष्ठीनिदिष्टस्य “टित्‌? आगम आदिर्भवति, 'कित’ श्रागमोऽन्तो भवति ॥ उदा०-टित 
--पठिता, भविता । कित्‌-_त्रापुषम्‌, जातुषम्‌ । जटिलो भीषयते, मुण्डो भीषयते ॥ 


CBS ५४ ७०८५५५६ ६. 


१“ 


भाषार्थः षष्ठीनिदिष्ट को जो [टकितौ | टित्‌ श्रागम तथा कित्‌ ग्रास | 
कहा गया हो, वह क्रम से उसका [गायन्तो] ग्रादि ग्रौर न्त भ्रवयव हो ॥ 
यहां भविता में तास, आर्धधातुक को ग्रार्धधातुकस्येड्वलादेः(७।२।३५) से कहा र 
हुआ इद' उसका गदि अवयव बनता ह, और भीषयते में षुक 'भी का अन्तिम क 
अवयव बनता हे ॥ यह सूत्र षष्ठी स्थानेयोगा ( १॥१॥४८ ) का पुव अपवाद हे ॥ प 
ड मिदचोऽन्त्यात्‌ परः ॥ १।१।४६॥ र 
स्वी 


मित्‌ १।१।। अ्चः ६।१॥ अन्त्यात्‌ ५॥१॥ परः १।१॥ स०--म्‌ इत्‌ यस्य स सु हँ 
मित्‌, बहुब्रीहिः ।। अन्ते भवः अन्त्य:, तस्मात्‌ अन्त्यात्‌ ॥ श्रथ:--अ्रचां सन्तिविष्टानां 


योऽन्त्योऽच्‌ तस्मात्‌ परो मित्‌ भवति ॥ उदा०=भिनत्ति, छितत्ति। रुणद्धि। _ 
मुञ्चन्ति । वन्दे मातरम्‌ । कुण्डानि, वनानि । यशाँसि, पयांसि ॥ _ “० 


भाषार्थः [अचः] श्रचों के बीच सें जो [ग्रन्त्यात्‌] अन्तिम च्‌ उससे 


के कारण 'इनम्‌' भ्रादियों को परे होना चाहिये था, पर इस एर f 
ग्रन्त्यश्रच से परे हो जाता है । | क 
एच इग्घ्रस्वादेशे ॥ १।१।४७॥ 


देशः, कर्मधारयः ॥ ग्रर्थः--एच; स्थाने हस्वादेशे कत्तेव्ये इग एट 


नान्यः ॥ उदा०--श्रतिरि कुलम्‌ । अतिनु कुलम्‌ । उपगु n 
< : 36 3 & कि \ 


डी 
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षष्ठी स्थानेशोगा ॥१॥१॥४८॥ | 


बष्ठी १॥१॥ स्थानेयोगा १॥१॥ स०--स्थाने योगोऽस्याः सेयं स्थाने ( 
.,बहुब्रीहिः ॥ अत्र निपातनात्‌ सप्तम्या अलग, भवति ॥ आर्थ अस्मिन्‌ ही 
` अनियतयोगा (--प्रनियतसम्बन्धा ) . षष्ठी स्थानेयोगा मन्तव्या ॥ उदा०--भाग > 
, भवितुम्‌, भवितव्यम्‌ । वक्ता, वक्तुम्‌, वक्तव्र्यम्‌ । दध्यत्र, मध्वत्र, पित्र्थम्‌, लाङ्गु, 
भाषार्थ:--इस शास्त्र में भ्रनियतयोगा (जिस षष्ठी का सम्बन्ध कहीं ने बह 
। हो वह) [षष्ठी | षष्ठी. [स्थानेयोगा] ` स्थानेयोगा =-स्थान के साथ ` सम्बन्ध 
होती है. ।। थन ' न न 
षष्ठी के श्रनेक अर्थ होते हैं। जैसे--समीप) विकार, ग्रवयव, स्व-स्वास्या 
' उनमें से शब्द में जितने शर्थ सम्भव हैं, उन सभी के प्राप्त होने पर यह नियम छि [६ 
गया है। जिस षष्ठी का कोई सम्बन्ध न जुड़ता हो, वह श्रनियतयोगा षष्ठी: (¦ 
लाती है । उसका 'स्थाने' शब्द के साथ सम्बन्ध होता हे || 9 


- यहां से “स्थाने की अनुवृत्ति १ १। ५० तक जाती है, तथा 'षष्ठी' एइतेक 
; अनुवृत्ति १।१।५४ तक जाती है ॥ र | 
स्थानेऽन्तरतमः ॥ १।१।४९।। | 

| rks कक गी. . 

स्थाने ७।१॥ अन्तरतमः १।१॥ सवं इभेऽन्तराः, ग्रयमेषामतिञ्वेनात्तरश्ैलं 

` शन्तरतमः==सदृशतमः । अतिशायने तमबिष्ठनौ (५।३।५५) इति तमप्‌ ग्रह्मव 

भत स्याल । । श्रथ:---स्थाने भ्राप्यमाणानामन्तरतम:-- सदशतम ग्रादेशो अर्व 

आन्तेय चतुविधं भवति-स्थानकतम्‌, श्रथेक्ृतम, गुणकृतम्‌, प्रमाणक्कतञ्चेति ॥ उक्ष 


च 


 वानक्तम्‌ दण्डाग्रम्‌ दघीदम्‌ भानूदयः । अर्थ कृतम--अभवतोाम वात्तण्ड्यगुवी। 
के ` | 


% 


गुणक्कतम्‌--भागः: यागः त्याग: | प्रमाणकृतम्‌ =्रमुष्मं , अमृभ्याम ॥ : ¦ “भे 
भाषार्थः ] स्थान में हि 
पार्थ:-- स्थाने] ` स्थान में प्राप्त : होनेवाले ' श्रादेशों सें जो स्थागीनि 


लं [त सदृतमन्=सब से श्रविक समान हो, वह श्रादेश हो ॥ ग 
है उरण्रपरः ॥१।१।१०॥ प बी क 020: i 


उ: ६॥१॥ श्रण १।१॥ रपरः १। १॥ सं र लै ISPS RF: न्य 
| र न ७ 0-२: परो यस्मात्‌ स रपरः, बहुवीहि 
र नदि पं क रच्य स्थाने ` ण्‌ ( अइ उ) हु एवः 
| ` काता | कारकः हारकः किरति गिरति । हातरी 

0 भाषार्थ:--[उ: ] ऋवण के स्थान ht भे ॥ द्‌ पर & १ डी त 

| शक तो £ और त्त्‌ भें [प्रण] भ्रण % { से गई है i । 
प्राप्त हो, त |! {° ४54 भण्‌ (झ-ह-उ से से कोई प्र. 
द हो, तो बह होते-होते ही [रपरः] रपरेवाला हो ॥ 0 हे। वि 


क 


स्ट 
ध्या 
>) 
डर 
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यहां जब. ऋष के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं, तब 
त (=सदृशतस ) इनमें से कोई है नहीं, तो प्रकृत सूत्र से ग्र (i त 
बा होकर रर्‌ ग्रार्‌ बन जाते हैं। सो स्थानेऽन्तरतमः (२१।४९) सूत्र लगकर श्रर घार 
गुण और वृद्धि होते हैं। यह बात समझ लेने की है क्ति गुण था वद्धि होते-होते श्र 
त्रा रपर होते हैं, होने के पश्चात्‌ नहीं ॥ ८ ठु 


र अ लोऽन्त्यस्य ॥ १।१।५१॥ 
वा ७ 
' भेलः ६।१॥ न्त्यस्य ६॥१॥ श्रनु०--षष्ठी ॥ अर्थः--षष्ठीनिदिष्टस्य य 
आदेश उच्यते, सोऽन्त्यस्यालः स्थाने भवति ॥ उदा०-द्यौः । स: । पञ्चगोणिः ॥ 


||; भाषार्थः षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट को 


. जो आदेश हें, व 
) [अन्त्यस्य] भ्रन्त + 


य [अलः] अल्‌ के स्थान सें होता हे ।। यह सुत्र पष्ठी . स्थानेयोगा 
॥( १।१।४८) से प्राप्त कार्य का श्रनुसंहार अन्तिम अल्‌ में करता है ॥ 


यहां से 'अलः' की अनुवृत्ति ११४३, तथा 'अन्त्यस्य की अनुवृत्ति १११४२ 
दक जाती है.॥ 6 


डिच्च ॥१॥१॥५२॥ 
न ङित्‌ १।१॥ च अ० ॥। स०--ङ इत्‌ यस्य स ङित्‌, बहुब्रीहिः ॥ झन०-- 
रशलो$न्त्यस्य, षष्ठी ॥ ग्रथेः--षष्ठीनिदिष्टस्य यो डिदादेशः, सोऽन्त्यस्यालः स्थाने 
गरीवति ॥ अनेकाल्‌ जित्‌ सर्वस्य (१।१।५४) इति वक्ष्यति, तस्यायं पुरस्तादपवादः | 
तिर्थादनेकालपि सन्‌ ङिदादेशोऽनत्यस्यालः स्थाने भवति, न तु सर्वस्य ॥ उदा०--चेता, 
दजा । मातापितरौ । होतापोतारौ ॥ 


ति | भाषार्थः [ङित्‌] डित्‌ श्रादेश [च] भी अन्त्य ल्‌ के स्थान में होता है ॥ 
[निकाल शित्‌ सवस्य (१।१।५४) की प्राप्ति में यह पूर्व ` अपवाद सुन्न है । अर्थात्‌ 
तीगनिकाल्‌ होने पर भी डित्‌ श्रादेश सब के स्थान सें न होकर अन्त्य अल्‌ फे स्थान में 

ग होता है ।॥। = टी 


दे; परस्ध ।१।१।५३॥ 


है| ४ शदेः ६।१॥ परस्य ६।१॥ अनु०--अलः, षष्ठी ॥ श्रर्थेः--परस्योच्यमानं कार्य 
सस्यादेरल; स्थाने भवति ॥ तस्मादित्युत्तरस्य ( १॥१॥६६) इति परस्य काय शिष्यते ॥ 
दा लोञ्नत्यस्यायमपवाद: ॥ उदा०--प्रासीनः । द्वीपम्‌, अन्तरीपम्‌, समीपम्‌ ॥ 

| म 
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भाषार्थः-- [परस्य | पर को कहा हुश्ना कार्य, उसके [शदेः ] आदि प्र 
स्थान में हो ॥ तस्मादित्युत्तरस्य (१।१।६६) सूत्र से पर को कार्य कहा गया है॥ 
ग्लोऽसत्यस्य (१।१।५१) से अन्तिम अल्‌ को प्राप्त हुआ । यह सूत्र ्लोऽन्य 
अपवाद है, अतः पर के श्रन्तिम भ्रल्‌ को कार्य न होकर उस के ग्रादि भरतु 
हुआ ॥ | 
झ्रनेकालूशित्‌ सर्वस्य ॥ १।१।५४॥ | 

ग्रतेकालशित्‌ ११॥ स्वस्थ ६।१॥ स०--न एकः श्रनेकः, नञ्तत्पुरुषः, झरे 

अल यस्य स अनेकाल्‌, बहुब्रीहिः । श्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, बहुब्रीहिः । अनेका | 
शिच्च श्रनेकालूशित्‌, बहुब्रीहिगभः समाहारह्वन्द्र: ॥ श्रन्‌ ०--षष्ठी ॥ श्रर्थ:--प्रते 
शिच्च य आदेश: सः सवं स्य षष्ठीनिदिष्टस्य स्थाने भवति ॥ प्रलो$न्त्यस्य ||| 
५१) इति सूत्रस्यापवादसूत्रमिदम्‌ ॥ उदा०--श्रनेकाल्‌ --भविता, भवितुम्‌, शी 
व्यम्‌ । पुरुष: । शित्‌--कुण्डानि, वनानि ॥ | 


भाषार्थः--[ अनेकालशित्‌ ] अ्रनेक अल्‌वाला तथा शित्‌ जो आदेश 
[सवँस्य | सारे षष्ठी-निदिष्ट के स्थान में होता है ॥ यह सुत्र अलोच्न्त्यस्य(१।॥, 
का श्रपवाद है । अर्थात्‌ षष्ठी-निदिष्ट को कहे गये सब श्रादेश भ्रन्त्य प्रल के त्या 
उस सूत्र से प्राप्त थे, इसने अनेकाल्‌ तथा“शित्‌ भ्रादेशों को सब के स्थान में होश | 


~ 


कह दिया ॥ 5० 


| भ्रतिदेश-प्रकरणम्‌ ] 


> 
| 


स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ॥ १।१।५५॥ | 

) स्थानिवत्‌ भ्र०।श्रादेशः १।१॥ अनुलविधो ७ १॥स०--“ग्रल विधौ! इत्य 
उुरोधात्‌ चतुविधः समास:--ग्रलः (५।१ ) परस्य विधि:--अल विधि:, पर्न 
तत्पुरुषः | अल; (६।१) स्थाने विधि: =अल्‌विधिः, | षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनि वि 
श्रलूविधिः, सप्तमीतत्युरुष: । ग्रला विधि:-- अल विधि: तृतीयातत्पुरुषः | + 
विधिः श्रनलूविधिः, तस्मिन्‌ अनल्‌ विधौ, नवृतत्पुरुष: ।| वल नि ह 
श्रत इनिठनौ (५।२।११५) इत्यनेन 'इनिः' त्ययः, स्थानिना तुल्यं स्याति, 


तुल्य” (५।१।११४) इत्यनेन वतिप्रत्ययः ¡| ग्र आदेशः स्थानिवद्‌ भवतिं । 
विधि वयल तभादेसाः प्राय: शरष्टविचा भवस्ति--घातु अङ्ग छत ति 
0 ॥ उदा०-घात्वादेशः--भविता, भवितुम्‌, मवितव्यम 
वदता अत अ्रङ्गादेशः--केन, काभ्याम्‌, केः | कृवादेशः- प्रकृत्य, र 

रता, भयतनम्‌ । श्रव्ययादेश:--प्रकृत्य, ` 
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ग्र 


. यह बात घटा लेनी चाहिये ॥ `. ० 
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सुवादेशः - पुरुषाय, वृक्षाय । तिङादेज्ञ ~ श्रकुरुताम्‌, अकुरुतम्‌ । पदादेशः--ग्रामो नः 
स्वम्‌, ग्रामो वः स्वम । श्रलूविधौ स्थानिवत्‌ न भवति। तद्यथा--्रल (५१) 
विधिः--द्यौ:, पन्थाः सः । भ्रलः (६।१) विधि:---द्यकाम: । ग्रलि (७१) विघि;-- 
क इष्टः । अला (३।१) विधि: --महोरस्केन, व्यूढो रकेन ॥ . 


भाषार्थ:--जिसके स्थान में हो वह स्थानी, जो किया जाये वह प्रादेश कहाता 


॥ [देशः] आदेश | स्थानिवत्‌ | स्थानी के तुल्य माना जाता है [भ्रनल्‌विघौ | 
अल्विधि को छोड़कर ॥ 


आदेश प्रायः झाठ प्रकार के होते है (१) घातु = घातु का आदेश घातुवत्‌ होता 
है, (२) भ्रद्धार-भ्रज्ध का ग्रादेश श्रद्भवत्‌ होता है, (३) कृत्‌ = कृत्‌ का आदेश 
कृतवत्‌ होता हे, (४) तद्धित =तद्वित का आदेश तद्वितवत्‌ होता है, ( ५) भ्रव्यय= 
भ्रव्यय का श्रादेश श्रव्ययवत्‌ होता है, (६) सुप्‌ =सुप्‌ का प्रादेश सुप्वत्‌ होता है, 
(७) तिङ, =तिङ, का आदेश तिङ वत्‌ होता हें, (८) पद=पद का आदेश पदवत्‌ 
होता है ॥ ५ 
अल्‌विधि में चार प्रकार का समास है-- 


पञ्चमी तत्युरुष--श्रल्‌ से परे विधि । षष्ठीतत्पुरुष - ग्रल्‌ के स्थान में विधि । 
सप्तमीत त्पुरुष-- भ्रल परे रहते विधि । तृतीयातत्पुरुष--झल के द्वारा विधि। इन 
सब उदाहरणों में श्रादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता ॥ 


इस प्रकार का व्यवहार लोक में भी देखा जाता है। जैसे एक कलेक्टर के स्थान 
में जो दूसरा कलेक्टर (जिलाधीश) बदल कर श्राता ह । उस नये कलेक्टर को भी 
पुराने कलेक्टर के समान सारे श्रधिकार प्राप्त हो जाते हैं । यहां पुराना कलेक्टर 
स्थानी था, नया उसका देश, सो स्थानिवत्‌ व्यवहार हो गया । जिस प्रकार नये 
कलेक्टर को खरबूजा पसन्द होता हुँ, पर पुराने कलेक्टर को नहीं होता, अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत रुचि में वह स्थानी के तुल्य नहीं होता, उसी प्रकार यहां भो भ्रल्विषि में 
स्थानिवत्‌ नहीं होता, ऐसा समझें । आगे के श्रतिदेश सूत्रों में भो झतिदेश-सस्बन्धी . 


विशेषः--श्रलूविधि सें स्थातिवत्‌ नहीं होता, इसके उदाहरण देता हिल 

हितोयावृत्ति (शंका-समाधान) का विषय है, तथापि उसको भी यहाँ 

इसलिये श्रतिवा्य हो गया हे कि झगला सूत्र अचः परस्मिन पूव॑विधों 
क 
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ही देते हैं। छात्र समझ लेता है, रौर प्रसन्न हो उठता है । कोई न समके ते 
जाने दें ॥ सक र | 
यहां से 'स्थानिवदादेशः'-की ग्रनुवृत्ति १।१।५८ तक जाती ह ॥ | 


अचः परस्मिन्‌ पुवविधो ।। १। १।५६।। 
ग्रचः ६।१॥ परस्मिन्‌ ७१ [निमित्त-सप्तमी | ॥ पूर्वविधों ७।१ [विषय 
सप्तमी] ।। स०--पुर्वस्य विधिः पुर्वविधिः, तस्मिन्‌ पूवविघौ, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ विधानं | 
विधि: ॥ श्रनु०--स्थानिवद्‌ श्रादेशः ॥ श्र्थः--परनिमित्तकोऽजादेशः पूर्वविधौ | 
कत्तंव्ये स्थानिवद्‌ भवति ॥ स्थान्यजपेक्षयात्र पूर्वत्वम्‌ अभिप्रेतम ॥ पूर्वेण सूत्रेणालू. | 


विधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधः प्राप्नोति, श्रनेन सूत्रेण पुनः प्रतिप्रसूयते ॥ उदा०-- / 
पटयति, अवधीत्‌, बहख॒टवकः । | 


भाषार्थः [परस्मिन्‌ | परनिमित्तक =पर को निमित्त या कारण मानकर 
[अचः] ग्रच्‌ के स्थान में हुआ जो श्रादेश, वह [ पूव विधौ ] पुं को विधि करने में 
स्थानिवत्‌ हो जाता है ॥ यहां पुर्वविधि में स्थानी से पुवत्व श्रभिप्रेत हे । श्रर्थात-- | 
ग्रता दिष्ट ( =स्थानी) शरच्‌ से पूर्व जो वर्ण विद्यमान था, उस की विधि (=कार्य) 
पुव सुत्र से यहां श्रलूविधि में स्थानिवद्भाव का निषेध प्राप्त था । इस सुत्र से पुनः | 
ग्रलूविधि में स्थानिवद्भाव प्राप्त कराया गया ह ॥ | 


यहां से अ्चः की श्रनुवृत्ति १॥१॥५८ तक, त्था 'परस्मिन पुवेविधौ' की 
१।१।५७ तक जाती हे ।। 


| 
| 
| 
| 
} 


न्न पदास्तद्विवेचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीघंजदचरविधिव ॥१। १४७ | 

ग ९ ॥ पदान्त***--विधिषु ७।३।। स०--पदस्य भरन्तः पदान्त षष्ठीतत्पुरुषः, | 
अथवा पदे अन्तः पदान्तः,सप्तमीततपुरुषः । पदान्त द्विवेचन च वरे च, यलोपर्च, | 
ऽनरश्च, सवर्णरेच, शरनुस्वारश्च, दीर्घश्च, जश च, चर च = पदान्तद्विर्वचन -- `” | 


चरः, एतेषां विघयः, तेष पदान्तद्विवंचन *--विघिष इन्द्वगभ; षष्ठीतत्पुरुषः ॥ झन ०-- 
श्रचः परस्मिन्‌, स्थानिवद्‌ आदेश ॥ ग्रथ 


अनुस्वार-दीघं-जश-चर इत्येतेषां विधिष प 
उदा०--पदान्तविधो--को स्तः, यौ स्तः | 


विधो-- दद्धघत, मद्ध्वत्र ॥ वरेविधौ- अत यायावरः प्रवपेत पिण्डान्‌ | बलोप- | 


विधौ =कण्ड्तिः । स्वरविधौ चिकीर्षक जिह 

डीषेक:.। | 
अनुस्वारविधौ-- शिषन्ति, पिषन्ति । दीघेविधौ-- बक च्या न 
सग्धिशच मे सपीतिइच मे बब्धां ते हरी घाना: । 
मीमदन्त पितर: ॥ 
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भाषार्थेः:--| पदान्तद्विवेचन-*"विधिषु | पदान्त-ष्विवंचन-वरे-यलोप-स्वर-सव्ण- 
श्ननुस्वार-दीघं-जश्‌-चर्‌ इन की विधियों में परनिमित्तक भजादेश स्थानिवत्‌ [न] 
नहीं होता ॥। पूव सूत्र से स्थानिवत्‌ प्राप्त था, उसका यह प्रतिषेध है ॥ 


दविवंचनेऽचि ॥ १।१।५८॥ 


| द्विवेचने ७१॥ अचि ७।१॥ श्रनु०--अ्रच:, स्थानिवदादेशः ॥ द्विवेचनं च 
। | द्विवेंचनं च इति द्विवंचनम, तस्मिन्‌ द्विवंचने । सरूपाणाम्‌० (१।२।६४) इत्येकशेष: ॥ 
| श्रथ:--हिवेचननिमित्तेडचि परतोऽजादेशः स्थानिरूपो भवति, द्विवँचन एव कत्तंव्ये । 
रूपातिदेशोऽयम्‌ ।। उदा०--पपतु: पपुः । जग्मतुः जग्मुः। चक्रतुः चक्र: निनय 
निनाय । ललव ललाव । आटिटत ॥ 

भाषार्थः | द्विर्वचने | द्विर्वचन का निसित्त [प्रचि] अजादि प्रत्यय परे हो 
तो भ्रजादेश स्थानिवत्‌ हो जाता है, द्विवचन करनेमात्र में ॥ 
यह रूपातिदेश सुत्र है ॥ पूर्व सुत्नों में कार्यातिदेश था । कार्यातिदेश उसे कहते हैं 
कि जो श्रादेश को स्थानी के तुल्य सान कर स्थानी के समान श्रादेश सें काय कर दे! 
रूपातिदेश उसे कहते हैं कि जिसमें स्थानी का जसा रूप हो, वेसा ही आदेश का 
। रूप भी हो जावे || यह ग्रतिदेश सूत्रों का प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


ग्रदर्शेनं लोप: ॥१॥१॥५९॥ 


अदर्शनम १।१॥ लोपः १॥१॥ स०--न दर्शनम्‌ अदर्शनम्‌, नवतत्पुरुष: ७ 
झनु०--'इति” इत्येतत पदं न वेति विभाषा (१॥१॥४२) इत्यतो मण्डूकप्लुतगत्यानु- 
वर्तते ॥ अर्थेः--यद भूत्वा न भवति तद्‌ भ्रदर्शनम ==अनुपलब्धिः वरणेविनाशस्तस्य 
लोप इति संज्ञा भवति, ग्रर्थात प्रसक्तस्यादशंनं लोपसंज्ञक भवति ॥ उदा०-- 
शालीयः । गौधेरः । पचेरन्‌ । ज़ीरदानु: । आस्रं माणम्‌ ॥ हि गना < 


Fi भाषार्थः--जो कोई वस्तु होकर न रहे, न दिखाई पड़े, उसे अदश कहते हैं छ । 
|. श्चर्थात विद्यमान के [ अदशेनम्‌ ] दर्शन की [लोपः] लोप संज्ञा होती है ॥ उसको 
| गदशन नहीं कह सकते, जो कभी विद्यमान ही न रहा हो ॥ | 


£ 224 |) 
FRM, 
REE» 3/- 


यहाँ श्रदर्शन के भ्र्थ की लोप संज्ञा होती है, न कि 'दर्शन' शब्द की। नह 
बात न वेति विभाषा ( १।१।४३) से मण्डूकप्लुतगति' द्वारा इति! शब्द को भ्रनुवृत्ति 
लाकर होती है ॥ 
यहाँ से 'भ्रदशंतम्‌' की झनुवृत्ति १।१।६० तक जाती है॥ 


हि 
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प्रत्ययस्य लुकइलुलुप॥ ॥ १।१।६०॥ | 


प्रत्ययस्य ६११॥॥ लकश्ललूप: १।३।। स०--लुक च . शलश्च लपू चन्न 
इललुप:, इतरेतरयोगद्वन्दरः । ग्रन्‌०--श्रदर्शंनम्‌ | 'इति’ इत्येतत्‌ पदसत्रापि सद 
च्यते ।। गर्थे; --प्रत्ययस्य श्रदर्शेनस्य लुक-श्लु-लुप्‌ इत्येताः संज्ञा भवन्ति ॥ उदा | 
लुक - विशाख: स्तौति । श्लु जुहोति । लुपू--वरणा: पञ्चालाः ॥ 


भाषार्थः [ प्रत्ययस्य ] प्रत्यय के श्रदर्शन की [लक्‌श्लुलुपः] लुक इल त 
लप्‌ संज्ञाएं होती हैं यदि “लुक्‌” हो जाये ऐसा कहकर प्रत्यय का प्रदर्शन किए 
जाये, तो उस प्रत्ययादशन की लुक संज्ञा होती है । इसी प्रकार यदि'इल'दवारा भ्रइ 
हो, तो उस प्रत्ययादर्शन की इलु संज्ञा होगी | तथा 'लप्‌' के द्वारा श्रदर्शन की त्‌ 
संज्ञा हो जायगी । इस प्रकार लक इल लुप इन तीनों सज्ञा्रो का प॒थक-पथक विष 
विभाग हो जाता है । भिन्न-भिन्न प्रकार से किये गये प्रत्यय के भ्रदर्शन होने से त्र 
संज्ञाओं का परस्पर साङ्कर्यं नहीं होता ॥। ॥ 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययंलक्षणम्‌ ॥ १। १६ १]। 


प्रत्ययलोपे ७।१॥ प्रत्ययलक्षणम्‌ १।१।। स०--प्रत्ययस्य लोपः 
तस्मिन्‌ प्रत्ययलोपे, षष्ठीतत्पुरुषः | प्रत्ययो लक्षणं यस्य 
बहुत्रीहिः ॥ अ्रथ:--प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययनिमित्तं 
उदा०--श्रग्निचित्‌ । सोमसुत । श्रधोक ॥ 


प्रत्ययलो| 
कायस्य तत्‌ प्रत्ययलक्षणम्‌ | 
(प्रत्ययहेतुकं) कार्य भवति| 


हो जाने पर | प्रत्ययलक्षणम ] प्रत्य 
को निमित्त मानकर जो काय पाता ¶ 
हट जाने पर) भी हो जावे ॥। | 
यहां लोप शब्द श्रदर्शनमात्र के लिये प्रयत ; | 
लुप्‌ का ग्रहण भी होता है ।| LU 


यहां से 


= भाषाथः-- [प्रत्ययलोपे ] प्रत्यय के लोप 


लक्षण कार्य हो जाता है, श्रर्थात उस प्रत्यय 
` वह उसके लोप्र हो जाने पर ( 


१३ न | 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' की श्रनुवृत्ति १।१। ६२ तक जाती है॥ | 


न लुमताङ्गस्य ॥१।१।६२॥ 
ल्‌ छ र २॥१॥ भ्रज्धस्य ६।१॥ भ्न ०--प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम' 
लुमान्‌, तेन लमता तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप (५२९४ 


कर नहीं, इसी प्रकार इस सुत्र का 
उपस्थित हुभ्ना है ॥ 
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३१ 
इत्यनेन मतुप्‌ प्रत्ययः ॥ श्रथंः--लमता शब्देन प्रत्ययस्य लोपे (श्रदशँने) सति 


१ तस्मिन परतो यदङ्गः तस्य यत्‌ प्रत्ययलक्षणं कार्यं तन्न भवति ॥ उदा०-गर्गा मृष्ट 
म | जुहुतः, वरणाः ॥ 


| भाषार्थः | लुमता ] लुक्‌-इलु और लुप इन शब्दों के द्वारा जहां प्रत्यय का 
भ्रदर्शेन किया ग्रया हो, उसके परे रहते जो[ग्रङ्गस्य] अङ्ग, उस अज्भ को जो प्रत्यय- 
३ लक्षण कार्य प्राप्त हों, वे [न] नहीं होते । पूर्व सूत्र से प्रत्ययलक्षण कायं प्राप्त था, 


छ. सो -नहीं हुश्रा ॥ 

ग अचोऽन्त्यादि टि ।। १।१।६३॥ 

| भ्रचः ६।१ [निर्धारणे षष्ठी] ॥ अन्त्यादि ११॥ टि १।१॥ अन्ते भवोऽन्त्य 
| दिगादिभ्यो यत्‌ ( ४।३।५४ ) इत्यनेन यत प्रत्ययः ॥ स०--श्रन्त्य आदियस्य तद 


। अन्त्यादि, बहुब्रीहिः ॥। श्र्थः--भ्रचां मध्ये योऽन्त्योऽच्‌, स आदियंस्य समुदायस्य, स॒ 
| 


' टिसंज्ञको भवति ॥ उदा०--'प्रग्निचित्‌, सोमसुत इत्यत्र इत्‌>त शब्दौ । पचेते 
' पचेथे ॥ 


भाषार्थः-- [ प्रच: ]: श्रचों के मध्य में जो [अन्त्यादि] श्रन्त्य भ्रच्‌, वह अन्त्य 
ग, अच्‌ आदि है जिस (समुदाय) का उस (समुदाय) की [टि] टि संज्ञा होती हे ॥ 


| श्रलोऽन्त्यात्‌ पुवे उपधा ॥ ११६४३ 


अल: ५।१॥ अन्‍्त्यातूं ५।१॥। पूर्वः १।१॥ उपघा १॥१॥ अर्थःअन्त्यात अल: 


' पूर्वो योऽल्‌, स उपधासंज्ञकोः भवति ॥ उदा०--भेत्ता, छेत्ता ॥\: | च 
षा भाषारें:-- [अन्त्यात्‌ ] अन्त्य [अलः] अल्‌ से [पूवः] पुवे जो ल्‌, उसको 
। [उपधा] उपधा संज्ञा होती हे॥ * i 222. 
| [परिभाषा-प्रकरणम] | हि 
तस्मिन्निति निर्दिष्टे पुरवेस्य ॥१।१।६५॥ कु 

तस्मिन्‌ ७१॥ इति अ० ॥ निदिष्टे ७।१॥ पूवस्य ६।१॥ अर्थ कट 


>-सप्तम्या विभक्त्या निदिष्टे सति पूर्वस्येव कायं भवति ॥ इहापि इतिकरणो्थे- अ 
निर्देशार्थ: । तेन “तस्मिन्‌? इति पदेन सप्तम्यर्थो गृह्यते, न तु तस्मिन्‌ इति शब्दः ॥ 
उदा०--दध्युदकम्‌, मध्विदम्‌, पचत्योदनम्‌ ॥ ७ | 


भाषार्थ:--[तस्मित्‌ इति] सप्तसी विभक्ति से [निदिष्ठे] निदे 
जो शब्द हो, उससे ( झव्यवहित ) [ पूवस्य ] पुषं को 


कः 
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विभवित' का श्रर्थ लिया जायेगा, न कि “तस्सिन्‌' यहु शब्द ॥ उदा०- इक्क 
मध्विदम्‌, पचत्योदनम्‌ । यहां सर्वत्र इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश „ , 
है । इस सूत्र में 'ग्रचि' पद सप्तमी विभक्ति से निदिष्ट है । सो उदकम्‌ इस्‌ 
गोदनम्‌ अच्‌ के परे रहते, उससे (श्रव्यवहित ) पूर्व जो करमशः इ, उ, इ इन के, 
यण्‌ श्रादेश हुआ है ॥ 
यहां से 'निदिष्टे' की शनुवुचि १।१।६६ तक जायगी ।। | 


तस्सादित्युतरस्थ ॥ १।१।६६।। 


तस्मात्‌ ५॥१॥ इति श्र० ॥ उत्तरस्य ६।१॥। श्रनु०--निदिष्टे॥ &्र्थ-पझ 
विभक्त्या निदिष्टे सत्युत्तरस्यैव कार्यं भवति ।। उद्दा०--आसीन:, रीस 
श्रन्तरीपम , समीपम्‌ । ओदुनं पचति ॥ प्र 


भाषार्थ:-- [तस्मात्‌ इति ] पञ्चमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो शब्द, के. 
[उत्तरस्थ | उत्तर को कार्य होता है ॥ 'आसी न: 'हीप्‌! रादि की सिद्धि पि 
१।१।५२३ सें दिखा ही चुके हैं। श्रोदनं पचति ( चावल पकाता है) पह 
तिङ्ङतिङः (०।१।२०) से 'ओदनं' ग्रतिङ से उत्तर 'पचति' तिङ को सर्व 
=निघात हो जाता है । यह 'भ्रतिङः' में पञ्चमी विभक्ति है, अतः ति क 
उत्तर पचति को स्वरकार्य हुआ ।। छ 
॥ 


हँ 
2 


वेम १॥१॥ रूपम १॥१॥ शब्दस्य ६।१॥ श्रशब्दसंज्ञा १।१॥ स० छ हे 
अज्ञा राल्दसजा, षष्ठीतत्पुरुषः, न शब्द संज्ञा श्रशव्दसंज्ञा, ननतत्पूरष; ॥ अर ६ 
कक यस्य शब्दस्य कार्यमुच्यते, तस्य स्वं रूपं ग्राह्मम्‌, नलु र्री | 
पर्यायवाची शब्दः, शब्दसंज्ञां वर्जयित्वा ॥ उदा०--श्राग्नेयमष्टाकपालं निवी 


- | 
भाषाथ:--इस व्याकर शास्त्र में | शढ 5 ह 

का ग्रहण होता है, उस ई [व्यस्म | शब्द के [सवं सपम्‌] परे य 
दा दै, उस शब्द के अर्थ का नहीं, हो पर्यायवाची इनदो वो? । 
५ १ दा] शब्दसज्ञा को छोड़कर ॥ शव्द तथा अर्थ पृथक-पुथक्‌ दो ह 
त हैं लॉकिक रीति है कि यदि हम किसी से कहें दि ॥ अग्निसामय-:प्रति | । 
लाश्रो”, तो वह “श्राग” ऐसा शब्द नहीं Le | ' 
= नहा लाता, “आग” का श्र जो शङ्गा ' 


उसे लाता है, श्रर्थात्‌ ग्रथ से काम लेता. 


करणशास्त्र में न ले लो जाये हैं, न कि शब्द से । सो यही बाते | 


॥ इसलिये यह सुत्र है ॥ 
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न 
के श्रर्ति के अर्थ अंगारे =कोयले आदि से । । यहां पर यदि अग्नि के श्रय से ढक 

स्‌ रने लगेंगे, तो सारी भ्रष्टाध्यायी ही भस्म हो जायेगी ।। इस सुत्र से स्वरूप-प्रहण 
न्‌ भी, ऐसा कहने के कारण ही यहाँ श्रग्नि के पर्यायवाची जो वह्मि-ज्वलन-घूमकेतु 


गदि शब्द हैं, उतसे भी ढक्‌ प्रत्यय नहीं होगा ॥ 


यहां से 'स्वं रूपम्‌’ की भ्नुवृत्ति १।१।७१ तक जाती हे ॥ 


श्रणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥ १।१।६८॥। 


पक अणुदित्‌ १।१॥ सवर्णस्य ६।१।। च अ०॥ श्रप्रत्ययः १।१।। स०--उत्‌ इत्‌ 
ह्यस्य ==उदित्‌, श्रण च उदित्‌ च--भ्रणुदित्‌, बहुब्रीहिगर्भसमाहारद्वन्ट्ः । न प्रत्ययः 
रप्रत्ययः, नवृतत्पुरुष: ॥ झनु०--स्वं रूपम्‌ ॥ अर्थः-अ्प्रत्याहारः उदित्‌ च 
, सवर्णस्थ ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्थ, प्रत्ययं वजेयित्वा ॥ अत्र “प्रण' प्रत्याहारः 
र, उ सवर्णदीर्घ 
र रग णकारेण गुह्यते ॥ उदा०--श्रस्य च्वौ (७।४।३२)। अत्र “प्रकारेण? सवणंदीर्घा- 
, कारोऽपि गृह्यते, तेन “माली भवतिः इत्यत्रापि ईत्वं’ सिध्यति । यस्येति च (दाढी 
ह (१४५ ) अत्रापि 'ग्रकारेण' सवर्ण “आकार ग्रहणात्‌ 'मालीय:' अत्रापि लोपो भवति । 
१ दगुणः ( ६।१।८४) भ्रत्रापि दीर्घस्यापि ग्रहणं भवति । तेन -रमा--ईर्वरः=रमे- 


र, त्रापि गुणो भवति ॥ उदित्‌ कु (कवर्गः), च्‌ (चवर्गः), दु (टवगं:), तु 


(तबर्ग:), पु (पवगेः) ॥ 

| | भाषार्थ:-- [ ग्रणुदित्‌ | श्रण्‌ प्रत्याहार (यहां लण के णकार का ग्रहण होता 
र हे), तथा उदित (उकार इत्‌ वाले वर्णे) भ्रपते स्वरूप तथा अपने [सवणंस्य] सवर्णे 
ब का [च] भी ग्रहण करानेवाले होते हैं, [रप्रत्ययः ] प्रत्यय को छोड़कर । ' 


पूर्व सुत्र १।१।६७ से शब्द के स्वरूप का ही ग्रहण प्राप्त था, उसका सवण नहीं 


शत लिया जा सकता था, सो इस सुत्र से विधान कर दिया ।। अस्य च्वौ (७४२३२); | 


५ यस्येति च ।६।४।१४८); प्राद्गुणः ( 
। है, निर्देश होते पर भी हस्व श्रकार तथा उसके सवण दोघे 
६ है ॥ उदित्‌-इसी प्रकार कु से 
ज), दुसे टव (टठ5डढ ण), तु से तवगे (तथ दघ 


"झा! का भी ग्रहण हो जाता 


(६ फ ब भ म) का ग्रहण होता है। क्योंकि ' 
{° पते बग सें होनेवाले वर्ण परस्पर सवण होते हैं॥ | Fo 


शक > 


= 


०. 
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६।१।८४) इन सब सूत्रों में हृस्व पकार का 
कवग (कख गघ ङ), चु से चवं (च छजरू 


न), पुसे पवग (प म 
ऐकि व्यो वर्येण सवणे: (वर्णो०७७) से झपने- 


यहां से 'सवर्णस्य' की अटुबृत्ति १॥१॥६९ तक जाती हे ॥ क | ह 


व 
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३४ ग्रष्टाध्यायं “प्रथमावृत्ती | 
पाद 
तपरस्तत्कालस्य ॥१।१।६९॥। 
स 


तपरः १।१।। तत्कालस्य ६।१।।.स०-=तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपर,, ६ 
ब्रीहिः अथवा तादपि परस्तपरः, पञ्चमीतत्पुरुषः। तस्य कालः तत्कालः, ष्ठत 
तत्काल: कालो यस्य स तत्कालः, उत्तरपदलोपी बहुब्रीहिसमासः ॥ श्न्‌०= पन 
स्वं रूपम्‌ ॥ ग्रर्थः--तपरो वर्ण: तत्कालस्य सवर्णस्य ( गुणान्तरयुक्तस्य) स I 
रूपस्य ग्राहको भवति ॥ उदा०-~श्रतो भिस ऐस्‌ ( ७।१।९)--वृक्ष;, प्लक्ष;। | 
भ्रौ णलः (७।१।३४) -पपौ, ददौ ॥ ` 


भाषाथ: [तपरः | तपर (त्‌ परेवाला, तथा जो त्‌ से परे ) वर्ण बह [ तलास 
ग्रपने कालवाले. सवर्णो का, तथा अपना भी ग्रहण कराता है, भिन्न कालवातते प्रवि 
का नहीं ॥। | के 

तपर वर्ण अपने कालवाले, चाहे भिन्न गुणवाले (उदात्त, श्रनुवात्त, थी २ 
सानुनासिक तथा निरनुनासिक श्रादि) ही हों, उन सवणो का ग्रहण तो करा है ५ 
पर भिन्नकालवाले सवर्णो का नहीं ।। | 


| इर 

ग्रतो भिस ऐस्‌ (७।१।९ ) यहां पर 
वृक्ष प्लक्ष जो भ्रकारान्त शब्द हैं, उनके भि 
को ऐस्‌ नहीं होगा । इसी प्रकार भ्रात श्रौ 
किया है, तो ध्राकारान्त जो पा दा आदि 


विकि "च 
श्रतः से ह्वस्व श्र ही लिया जायेगा! 

स्‌ को ऐस्‌ होगा । माला शब्द से परेर 

णलः (७।१।३४) में दोघे 'आ को ह 


हो धातु हैं, इनसे परे ही णल को मो 
ग्रादिरन्त्येन सहेता॥१॥१॥७०॥ १ 
म करा! ॥ सहे प्र» || इता ३।१॥ श्रन०--स्व स्प! 9 
गी ति 5 न्‌ इता = इतृसंज्ञकेन वर्णन सह तयोमेध्यस्थानां जख ल त् 
हा पा तप थी ठी ०.००.७... भ ६ उ ऋ तु ग 
भाषार्थ:-- [आदि: १ 


के साथ मिलकर दोनों 


र क र 
सच्या त्य [इता सह] इतसंज्ञक 
कराता है ॥ मध्य में स्थित वरणो का, 


तथा भ्रपने स्वरूप का 


त्रयी 


| भादि वणे [ग्रत्त्येन] भन | 

| 

र. 

येन विधिस्तदन्तस्य । „|, है. 
दन्तस्य ॥१॥१॥७ 

येन ३।१।। विधिः र 


पदन्तस्य, बहुब्रीहिः च तवत्तस्य ९।१॥। सँ 


सोऽन्ते यस्य स तदन्त ४. 
॥ अ्रनु०--स्वं रूपम्‌ ॥ र्थः शेन 


(विशेषणेन) दिवी | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ १ 2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ps 
Be त्री 


पादः] : , ` प्रथमोऽध्यायः ३५ 


स तदन्तस्य समुदायस्य स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति ॥ उदा०--श्रचों यत्‌ (३।१। 
र; ९७) चेयम, जेयम्‌ । एरच्‌ (३।३।५६) चयः, जयः, श्रयः ॥ 


ष भाषार्थः | येन] जिस विशेषण से [विधिः] विधि की जावे, वह विशेषण 


[तदन्तस्य | न्त में है जिसके, उस विशेषणान्त समुदाय का ग्राहक होता है, और 
अपने स्वरूप का भी ॥ 


क EWS SN ESN PSS It 


यहां विशेषण-विशेष्य प्रक्रिया इस प्रकार समझनी चाहिये--'येन' शब्द 

'सें करण सें तृतीया है । करण से कर्ता का भी अनुमान हो जाता है, तः ्र्था- 
काणे पत्ति से कर्ता भी सन्निहित हुथ्रा । कर्ता स्वतन्त्र होता है, भ्रौर करण परतन्त्र, भ्र्थात्‌ 
लै विधियों में कर्ता विशेष्य तथा करण विशेषण होगा । विशेषण-विशेब्यभाव विवक्षा 
| के आधीन है । एरच्‌ ((३।३।५६) में भ्रधिकारप्राप्त 'घातु कर्ता, इकार करण के द्वारा 
ती अच्‌ प्रत्यय का विधान करता है । अर्थात्‌ इकार विशेषणरूप से विवक्षित हे, र 


है 'धातु' विशेष्यरूप से । इस अवस्था में प्रकृत सूत्र को प्रवृत्ति होती हे । पु 
| इस से इकारान्त चि जि झादि धातुओं से, तथा इण घातु से ग्रच्‌ प्रत्यय होकर द 
| कमशः चयः जयः ग्यः रूप बन जाते हैं ॥ ३ 

गा 

परे द `  [वृद्धसंत्ञा-प्रकरणम्‌ ] 

गी हि हु र 

| बद्धियंस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धस्‌ ॥ १।१।७२॥ 


' ` वद्धिः ११॥ यस्य ६॥१॥ अचाम्‌ ६३ [निर्धारणे षष्ठी ]॥ झादिः १।१।। तत्‌ « 


| १।१॥ वृद्धम्‌ १।१।। श्रर्थः--यस्य समुदायस्य अचां मध्ये आदिः अच्‌ वृद्धिसंज्ञको Re 
| भवति, तत्‌ समुदायरूपं वृद्धसंज्ञकं भवति ॥ उदा०--शालीय मालीयः । अ्रोपगवीयः, 

` कापटवीयः ॥ 

॥ भाषार्थ:--[ यस्य ] जिस समुदाय के [अचाम्‌ ] श्रचों में [आदिः] झादि 

॥ झच्‌ [वृद्धिः] वृद्धिसंज्ञक हो, [तत्‌] उस समुदाय को [वृद्धम्‌ | वृद्ध सज्ञा होती ह £ 

शालीयः, मालीयः की सिद्धि परिशिष्ट १।१।१ सें दिखा चुके हैं। इसी प्रकार. 


॥ वत छ प्रत्यय हो गया ॥ कि 
| १ यहां से “वृद्धम' की झनुवृत्ति १।१।७४ तक, तथा यस्याचामादिः की १।१ 
में हो जाती है, १।१।७३ में नहीं जाती प. र 

त्यदादीनि च ॥ १।१।७३॥ 
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बहुत्रीहिः ॥। श्रनु०- वृद्धम्‌ ॥ श्र्थ:--त्यदादीनि शब्दरूपाणि वृद्धसंज्ञकानि भवो 
उदा०-- त्यदीयम्‌ | तदीयम्‌ । एतदीयम्‌ ॥ | 


भाषाथ:-- | त्यदादीनि] त्यदादिगण में पढ़े शब्दों की [च] भी बढ; 
होती है ॥ वृद्ध संज्ञा का प्रयोजन पुर्ववत्‌ समरं ॥ | 


उदा०--त्यदीयम्‌ (उसका), तदीयम्‌ (उसका), एतदीयस्‌ ( इसका) || 


एङ्‌ प्राचां देशे ।। १।१।७४॥ 


एड्‌ १।१॥ प्राचाम्‌, ६।३॥ देशे ७।१।। भ्रनु०--यस्याचामादिः, वद्धम | कुट 
र्थः--यस्य समुदायस्य अचाम्‌ ग्रादिः 'एड”, तस्य प्राचां देशाभिधाने वक्षी यो 
भवति॥ उदा०-एणीपचने भवः= एणीपचनीयः । गोनदे भवः== गोनर्दीयः । भो ॐ 


भवः= भोजकटीयः ॥ धा 
| ] । 


भाषार्थ:--जिस समुदाय के अचो का श्रादि श्रच्‌ [एङ्‌ एङ E 
(प्राचां देशे) पदे को कहने में वृद्ध संज्ञा होती है॥। pe ` hs 
“ श्र 


गोंड या ~ एणीपचनीय: (एणीपचन देश में रहनेवाला)। गोनर्वायः ( ग्राजकाह ` 

हे [प्र न्य महाभाष्यकार पतञजलि का नाम है, ऐसा कुछ विद्वानों काश “ 

ोनेवाल वली क नगर प्राचीन विदर्भ की राजधानी थी, जा | 
।) । यहां भो वृद्ध संज्ञा का प्रयोजन पुववत्‌ ही है ॥ F | 


'] 
| 


| 


इति प्रथमः पादः 


०९१ * 
0) 
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। १ य 
। 4-५ 
| र 
) दे 

| द्वितीय; पादः 

[ डित्‌कित-प्रकरणम | 
= = 


गाङः कुटादिभ्योऽञ्णिन्ङित्‌ ॥ १।२।१। 


` गाङकुटादिभ्यः ५३॥ अञ्णित्‌ १।१॥ डित्‌ ११॥ स०--कुट प्रादियेषां ते 

म | कुटादयः, गाङ च कुटादयश्च गाडकुटादयः, तेभ्य --° *--*=बहुद्री हिगर्मेतरेतर- 

क्ष योगददन्द्रः । जश्च णश्च गणौ, इतरेतरयोगद्दन्द्रः। बृणौ इतौ यस्य स ञ्णित्‌, न 

क ञिणत अञ्णित्‌, बहुब्रीहिगर्भो नवृतत्पुरुषः ॥ श्रथ:-- गाङ'धातोः कुटादिभ्यरच | 
घातुभ्यः परे ये नितणितभिन्नप्रत्ययास्ते डिद्वद्‌ भवन्ति । गाङ इत्यनेन इङादेशो गाई 
'गुह्यते, यो विभाषा लुङ लुङोः (२।४।५०) इत्यनेन सम्पद्यते । कुटादयोऽपि (तुदा० ) 

झा कुट कौटिल्ये इत्यारभ्य कुड शब्दे इति यावद्‌ गृह्यन्ते ॥ उदा०-गाडः--अध्यगीष्ट 
ग्रघ्यगीषाताम, भ्रध्यगीषत । कुटादिभ्यःकुटिता, कुटितुम्‌, कुटितव्यम्‌॥ उत्पुटिता 
उत्पुटितुम्‌, उत्पुटिव्यम्‌ ॥ 

ह भाषार्थ:-- [गाङः कुटादिभ्यः] गाङ तथा कुटादि घातुभ्रों से परे जो 

मा [अञ्णित्‌ ] जित्‌-णित्‌-भिल्ल प्रत्यय, वह [डित्‌] ङितिवत्‌ (छित्‌ के समान) होते ह 0. 


|| गाङ से यहां इङ घातु का श्रादेश जो “गाङ' वह लिया गया है। कुदादिगण ठ 


| भी 'कुट कोटिल्ये' घातु से लेकर 'कुङ शब्दे तक जानना चाहिये॥। 
यहां से 'डित्‌' की अनुवृत्ति १२४ तक जायेगी ॥ 


विज ईंद ॥१।२।२॥ 
| | विजः ५॥१॥ इट १।१॥ प्रनु०--ङिति ॥ श्र्थ--भोविजी भयसञ्चलनयोः 
` | (तुदा० आ०) इत्येतस्मात्‌ पर इडादिः प्रत्ययो ङिद्वद्‌ भवति । उदा०-उद्विजिता 
 'उद्विजितुम्‌, उद्विजितव्यम्‌ ॥ 
भाषां: | विजः] ओविजी घातु से परे [इट्‌] इडादि अत्यय | 
` | हुं ॥ उद्विजिता (कंपानेवाला) अदि की सिद्धियां परि०१।१।४८ के 
सत्र पुगन्तलघू० (७।३।६६) से गुण की प्राप्ति का बिक्ङति च (११५ ३ निषे 
हो जाये, यही ङित्‌ करने का प्रयोजन है ॥ | 2 उ 
यहां से 'इट” की झनुवुत्ति १।२।३ तक जायेगी ॥ टु > | 
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विभाषोर्णोः ।। १।२।३॥ | 


विभाषा १।१॥ ऊर्णोः ५।१॥ झनु०--इट्‌ ङित्‌ ॥ श्र्थ:--“ऊर्णुत ग्राच्छा 
(भ्रदा० उ०) श्रस्मात पर इडादिः प्रत्ययो विभाषा ङिद्वद्‌ भवति॥ उदा). 


ऊर्णुविता ऊर्णविता ॥ 


भाषार्थः [ऊर्णोः ]ऊणं_न्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय [विभाषा] विकल्प को | 
डितृवत्‌ होता है ॥ ङित्‌ पक्ष सें सावंधातु० (७।३।८४) से प्राप्त गुण का पु, 
निषेध होकर “अणु इट्‌ तृच्‌ सु' रहा । ग्रचि श्नुघातु० (६।४।७७ ), भौर कि 
(१।१।५२) लगकर उकार के स्थान में उघड हुछा, सो ऊण वड इ त सु = 
इ तृ सु रहा। शेष परि० १।१।२ के 'चेता' के समान होकर ऊण बिता बना ग्रा 
पक्ष में ७।३।८४ से गुण होकर 'ऊर्णो इ तु खु' रहा । सो एचोऽयवायावः (६) १४ | 
से भ्रवादेश होकर 'ऊण बिता? बन गया ॥ 


३} 


` उदा०--ऊर्ण्‌विता (भ्राच्छादन करनेवाला), ऊर्णविता ॥ 


` सार्वंधातुकसपित्‌ ॥ १।२।४॥। 


आ आविधाहुकम्‌ १॥१॥ श्रपित्‌ १।१॥ स०--प इत यस्य स पित बहुब्रीहि 
८ ~ ~ 2 । 

2 अपित्‌, ननृतत्युरुष: ॥ अनु०--डित्‌ ॥| श्रर्थ:--अपित सावेधातुकं ड 
भवात ॥ उदा०-- कुरुतः, कुर्वन्ति । चिनुतः, चिन्वन्ति ॥ २ ॥। 
.. भाषार्थः--[ अपित | पित्‌ भिन्न ॒ | 
सावधातुक ङित्‌वत होता है ॥ 


यहांसे 


(जो पकार इत्‌वाला नहीं ) [साबुन 
० ह्य) 


अपित्‌' की अनुवृत्ति १।२।५ तक जायगी ॥ . [ E . 


असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ ॥ १ ।२।४॥ | 


'्रसंयोगात्‌ ५।१।। लिट्‌ १।१।। 


न १॥१॥ स०--न संयोगः ग्रसंयोप 
ल्लिट्‌ प्रत्यय: किदवद भवत्ति ॥ ल र ॥ श्र्थ:--असंयोगान्ताद्धातो: परोऽ 
० १ जन. ब द्तुः बिभिदुः __ च 

: । चिच्छिदतुः चिनि 


भाषार्थः [श्रसंयोगात ] संयोग | ८ हक हः | 
५: गत्‌ | संयोग जिसके श्रन्त में न हो >^ - 
[लिट] लिए प्रत्यय [कित्‌] कितृवत्‌ पय ॥ नाहो रेली जाउ चा 
> ७ ८) ॥ 
यहां से 'लिट्‌' की ग्रतवरि १ > र "४ 
जायेगी ॥ ठे र्‌ त १।२।६ तक, तथा 'कित्‌' की १ ।२।२ 
: ००७ Rguini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त 


भ्‌ 


( 


त्रि | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

९] - 

पादः ] ` प्रथमोऽध्यायः ३६ 
इन्धिसिवतिस्यां च ॥ १।२।६॥ 

च्छि. 

ह इन्धिभवतिभ्याम्‌ ५२ च अ०॥ स०- इन्धिशच भवतिश्च इन्धिभवती, 

to. हि र 


ताभ्याम्‌ इन्धिभवतिभ्याम्‌ इतरेतरयोगद्वन्द्वः ॥ अनु ०--लिट, कित्‌ ॥ ग्रथेः-इन्चि 
' भवति इत्येताभ्यां परो लिट प्रत्ययः किद्वद्‌ भवति ॥ उदा०--पुत्र ईथे अथर्वणः 
पक्ष (ऋ० ६।१६।१४) । समीधे दस्युहन्तमम्‌ (ऋ० ६।१६।१५)। बभूव बभूविथ ॥ 


पु भाषाथे:--[ इन्धिभवतिभ्याम्‌] इन्धि तथा तथा भू धातु से [च] भी परे लिट्‌ 
हि प्रत्यय कित्वत्‌ होता है ॥ ५ 


इन्ध से उत्तर लिट को कित्‌वत्‌ करने का प्रयोजन इन्ध के अनुनासिक का 
६४२४ से लोप करना है, तथा अपित्‌ स्थानों में तो भू से उत्तर लिट्‌ ११२५ से 
| कितृवत्‌ हो ही जायेगा । पित्‌ (--णल्‌ थल्‌ णल्‌ जो पितृस्थानी होने से कित्‌वत्‌ 
` । नहीं हो सकते) स्थानों में भी कितवत्‌ होकर वृद्धि तथा गुण का निषेध हो जाये, 
`` इसलिये यह सुत्र है ॥ ७ रू 


मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवस: वत्वा ॥१।२।७॥ | इः 


रह! मृडमृद"--वसः ५।१॥ वत्वा १।१। स०- मृडश्च मृदश्च गुघश्च कु 
डि क्लिशश्च वदइच वरच मृडमृदगुधकूषक्लिशवदवस्‌, तस्मात्‌ मृडः" वसः, समाहारो 
_ दन्दः ॥ अनु०--कित्‌ ॥ गर्थः--मूड सुखने’ (तुदा० प०), मंद क्षोदे! (क्या? 
| प०), 'गुघ रोषे’ (करचा० प०), 'कूष निष्कर्ष! (क्र्या० प०), “क्लिशू वि विबाघने 
| (ऋया० प०), 'वद व्यक्तायां वाचि (म्वा० प० ), 'वस निवासे' (भ्वादि प 
¦ भ्यो घातुम्य: परः क्त्वाप्रत्यय: किद्वद्‌ भवति ॥ उदा०--मूडित्वा, मदिर 
| त्वा, कृषित्वा, क्लिशित्वा, उदित्वा, उषित्वा ॥ 


भाषार्थः-- [ मृडः" वसः] मूड, मूद, गुध, कष, दिलश, वद तथा वसं 


धातुझ्रों से उत्तर [क्त्वा] कत्वा प्रत्यय कित्‌वत्‌ होता है ॥ | 
विशेष-- कत्वा प्रत्यय तो कित्‌ है ही, पुनः उसे कित्‌वत्‌ करने का यह 


है कि न क्त्वा सेट (१।२।१८) सुत्र से सेट्‌ क्त्वा कित्‌ नहीं होता, ऐसा 
ये सब सेट्‌ घातु हैं, सो इनसे उत्तर जो कत्वा वह भी कित्‌ होते हुए भी 
जाता । कित्‌ माना जाये, झतः यह सुत्र पुरस्तादपवाद रूप में बनाया | 
क्लिश इन धातुओं को विकल्प से कितृवत्‌ रलो व्युपघाडलादे: : सं 

प्राप्त था, नित्य कित वत, हो, इसलिये यहां पुनः कहा हे॥ 


यहां से क्त्वा' की शतुवृत्ति १।२।५ तक जायेगी 
| क कै 
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' रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च ॥। १।२।८॥ 
ख्द्""-भच्छः ५।१॥ सन्‌ १।१। च अ० ॥ स०--र्दशच, वि ४ 
ग्रहिइच, स्वपिश्च, प्रट च रुदविद***““'अट, तस्मात्‌ रुदः" “'भ्रच्छः, सा. 
न्द्रः ॥ झनु०--क्त्वा, कित्‌ || श्रर्थः--'रुदिर्‌ ग्रश्न विमोचने' (श्रदा० प) f 
ज्ञाने! (अदा० प०), 'मुष स्तेये’, (क्र्या० प०), ग्रह उपादाने’ (क्या ३. 
(निष्वपू शये' (अदा० प०), रच्छ ज्ञीप्सायामू' (तुदा० प०) इत्येतेभ्यो कः 
परी क्त्वासनौ प्रत्ययौ किंदृवद्‌ भवतः ॥ उदा०--सदित्वा, रुसदिषति । हह 
विविदिषति । मुषित्वा, मुमुषिषति । गहीत्वा, जिघृक्षति । सुप्त्वा, सुषप्सति | पत ५ 
पिपृच्छिषति ॥ हि 
भाषार्थ:-- | रुदः" “ प्रच्छः] रुद, विद, मृष, ग्रह, स्वप तथा प्रन्न if 
धातुओ्रों से परे [सन्‌] सन्‌ [च] और कत्वा प्रत्यय कित्‌वत्‌ होते हैं। छ| 
स्‌ष ईन घातुओं को रलो व्युपघा० (१।२।२६) से विकल्प से कित्‌वत्‌ रा । 
तित्यार्थ यह वचन हें । ग्रह का ग्रहण विध्यर्थ हैँ । स्वप प्रच्छ धातु निद Fit | 
इन्हें १॥२ [१८ से कित्‌ का निषेध प्राप्त ही नहीं था, पुनः इनसे उत्तर तवा को!) 
ह र os वह तो कित्‌ है ही । तब इनका ग्रहण सन्‌ को कित्‌ |, 
त्वा को कित्‌ करने के लिए, ऐसा जानना चाहिये ॥ 
यहां से 'सन्‌' की रनुवृत्ति १।२।१० तक जायेगी ॥ 


इको कल्‌ ॥ १।२।६॥ 


चा 4 तब 
6 ह १ न १॥१॥ ग्रनु० न, कित्‌ || श्रथ:--इगन्ताद्‌ घातो; पति 
गर * सन्‌ किदवद्‌ भवति ॥ उदा०---चिचीषति तुष्टूषति, चिनी 
जिहीर्षति ॥ छ रोक 

सरे 


भाषाथः--| इकः | इक्‌ ग्रन्तवाले धातु से परे [कल्‌] कलादि सन्‌ ॥ 


ब 


होता ह्‌ ॥ 


यहां से इक: की अनवर 
जायेगी ॥ ब र | 


. त || 
टु 


२।११, तथा 'ेल्‌' की श्रनुवृत्ति १।२।१ 


हलन्ताच्च १।२।१०॥ 
हलन्तात्‌ ५।१॥ च० ० 
हलन्तात्‌, कर्मधारयतत्पुरुषः | । भ्रन० 
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[तादः] प्रथमोऽध्यायः शर 
भाषा्थ:--इक के [इलन्तांत्‌ ] समीप जो हल्‌ उससे परे [च] भो कलाई 

न्‌ कित्‌वत्‌ होता है ॥ यहां श्रन्त शब्द समीपवाची है, श्रवयववाची नहीं ॥ 

शी | 


सा हां से हलन्तात्‌' को अनुवृत्ति १।२।११ तक जायेगी ॥ 


|) [ लिङ्सिचावात्सनेपदेष्‌ ॥ १।२। ११।। 
' लिङ्सिचौ १।२॥ आत्मनेपदेषु ७।३।। स०--लिडः 
'हितरेतरयोगदनन्द्र: | झनु० “हलन्तात, इको कल्‌, कित ॥ 
रो झलादी लिङ सिचौ आत्मनेपदविषये कि ८ 

। धृत्सीष्ट । सिच्‌ -अभित्त, अबुद्ध ॥ 


श्र्थ:---इक: समीपाद्‌ हल; 
दूवद्‌. भवत: || उदा०--लिड-भित्सीष्ट, 


भाषार्थ:-...इक के समीप जो हल्‌ उससे परे ऋलादि [लिड सिचौ] लिङ, और 
च्छ च्‌ [ आत्मनेपदेषु ] आत्मनेपद विषय सें कित्वत्‌ होते हेग. ` 


छ| यहां से 'लिङ सिचौ! की अनुवृत्ति १।२।१३ तक, तथा ्रात्मनेपदेषु की १।२।१७ 


शक जायेगी ।। sh 
i उश्च ॥१।२।१२॥'. .- “` 
क्षे 


` -उः ५।१॥ च भ्र० ॥ अनु०---लिडः सिचावात्मनेपदेष, अल्‌, क्त्‌ ॥ भरथः 
त र्णान्ताद्धातोः , परौ . झलादी लिङ सिचौ 


० ¬लिङ्‌--ृषीष्ट, हृषीष्ट । सिच---भ्रकृत, अहत ॥ 


॥ भाषार्थः [उः] ऋहवर्णान्त धातुओं से परे [च] भी झलादि लिङ और सिच्‌ 
त्मनेपद विषय में कित्‌वत्‌ होते हैं॥ सब सिद्धियां परि० १।२।११ के समान जानें | 
तवत, होने से ७।३।५८४ से प्राप्त गुण का निषेध पूववत्‌ हो जाता है । अङ्कत 
ट: त में सिच्‌ के सकार का लोप हस्वादज्गात्‌ . (५।२।२७) से होता है ॥ . 
wt उदा०--लिङ --कृषीष्ट (वह करे), हृषीष्ड ( वह हरण करे) । सिच--प्रकृत 
Gl किया), अहृत ( उसने हरण किया sie । : 


वा गमः ॥१।२।१३॥ 
: | वाभ्नऽ॥ 
i पातो: परौ झलादी लिङ सिचौ आत्मनेपदविषये, विकल्पेन किद्वदुँ' भवेतः ॥ 


०--लिड:---संगसीष्ट, संगंसीष्ट । सिच्‌+-संमगत, समंगंस्त ॥ 
| भाषार्थः--[गमः] गम्‌ घातु से परे भालादि लिङ श्रौर सिच्‌ श्रात्मनेपद विषय 
पे ] विकल्प से कितवत होते हैं ॥ 


बी! 
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च सिच्‌ च ` लिङ सिचा, 


चौ. आत्मनेपदविषये किद्वद्‌ भवतः ` || ` 


गमः ५।१।। झन्‌ ० = लिङ सिचावात्मनेपदैष, झल्‌, कित्‌ ॥ ग्रथी-- ` 
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***«- 
००८ 
“७ 


हनः स्लिच्‌ः।। ११११४१ ` | / {= यार 
हनः'५।१॥ सिच्‌ १।१॥ अनु” ~. ्रात्मंनेपदेषु, 'कित्‌'॥।' अ्थ:--हन घातो 
सिच आत्मनेपदविषये किंदवंद- भवति ॥ उदा०-7 आहत, , ्राहसाताम्‌, आहुस 


भाषार्थः (हनः), हन्‌ धात्‌ से. परे [सि्‌ ] सिचू शात्मनेपदविषय हैं डि 
बत्‌ होता है ॥ तु 


आहत में समगत:के समानः ही. क्रितुव्रत ,होने.. से... अनुनासिकलोप, होवर 
२।२७ से सिन्न के सकार का: लोप:हुआ्ना .है.। आङो :यमहन: (१३३२८) सूत्र। 
धातु से ग्रात्मनेपद हो जायेगा । श्राहसत में |) को.ग्रल...श्रादेश. आत्मनेपदे 
(७।१। १) से हो, जाता है ॥ उदा९--श्राहुत (उसने सारा), आहसाताम, ग्राह 
यहां से 'सिच की ्रनुवृत्तिः१।२।१७ तक.) जायेगी ॥ | | ०५ | 

i 3 fh ६ 

यसो गन्धने ॥ १।२।१५। ई 

. यमः ५।१॥ गन्धने ७।१॥ ञ्नु०+=सिच, ञ्रातमनेपदेषु, कित ॥ रय 
नेश्य वत्तेमानाद्‌ यमः घातोः: पर सिचः- श्रात्मन्रेंपदविषयेः किदवद भवतिः॥ je 
सूचनम्‌, परस्य दोषाविष्करणम्‌ः॥। उदा०--उदोयत, उदायसाताम, उदास 


भाषार्थः [गन्धने] गन्धन अर्थे में चवत्त मान [यमः] यम धात से परे 
पद विषय में. सिच्‌ प्रत्यय कितवत .होता है ॥ गन्धन: चुगली: करने को कह! हि 
व 


उदायत, यहाँ पर भो कित करने का. प्रयोजन -झननासिकलोप करत 
तदनन्तर सिच्‌ के सकार का लोप पुर्ववत ही हो जायेगा । ` ग्रातमतेपई॥ f 


यमहनः (१।३।२5) से हो जाता है ।: उत. थोड यम सिच त--उदापह 
यत (उसने चुगली को) बन गया ॥ Ee प. न 


७ 
१४ f° 


यहाँ से 'यम:' की अनुवृत्ति १२१६ तक जायेगी ॥। ˆ ` ` ' 
5 


ˆ -- -विभाषोपयमने ॥१। २।१६॥ 
विभाषा १।१॥ उपयमने ७।२प्रन॒०- यम सिचः आत्ममेपदेष, गि ॥ 


॥ 
| 
| 
4 
| 
| 


भाषार्थः [उपयमने ] उपयमन श्रथ से वत्तसान परे र 
त्तमान यम धातु सेप | 
विषय में सिच प्रत्यय [ विभाषा] विकल्प करके कित्‌वत, होता है ॥ उप 


- "कई 
रीड 
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है प०) इत्येते म्यो -घातुमय पर सेट कत्वा वाःत. किद्‌ भवति काइ्यपस्या- 
०--तषित्वा तषित्वा । मृषित्वा मथित्वा । कृशित्वा काशित्वा 0 | 


धाते मतेन ॥ उदा 
हसत भाषार्थ--[तृषिमूषिकृशेः| तुष सु कृशा इन घात से परे सेट्‌ कत्वा प्रत्यय । 3 


नै रियपस्य ] ,काइयप आचार्य के मत में विकल्प करके कित्‌ नहीं होता ॥ काइयप ॥ 
॥ पूजार्थे है ॥ । 
उदा०-_तषित्वा (प्यासा होकर) र्ताचत्वा,। मृषित्वा (सहन करके) मषित्वा । | | 


द्त्वा (छीलकर या पतला करके) . कशित्वा ,॥ सत्र कित, पक्ष : में गुण निषेध, 


॥ अकित्‌ पक्ष सें गूण होता है :757;/० ५0७ कश कया 


ह रलो व्युपधाद्धलादेः संश्चं ॥१।२।२६। 
रलः ५ १॥ व्युपघात्‌ %। १॥हलादे:९॥१॥ सन्‌ १११॥ चग्र० स०--उर्रच इश्च 
(इको यणचि ६१ ।७४ इत्यनेन यणादेशः) वी उपर्ध यस्य स व्युपघः तस्मात्‌” 7” 

« इन्द्गर्भो बहब्रीहिः ४ हलं आरादियेस्य सहलादि:, तस्मात 7 बहुब्रीहिः ॥ अनु ० 
® तरा क्त्वा न सेट कित ॥ श्रथ __उकारोपधाद्‌ इकारोपधाच्च रलन्ताद्धलादेः घातो 
परः सेट सन, सेट्‌ कतवा ज वा कितौ -त्न भवतः ॥ उदा०-- दातित्वा .द्योतित्वा ॥ 

खर्वा ७ >. {दिद्योतिषते । लिलिखिषति लिलेखिषति ॥ , 


सि र ८ SF wate sis 
। सार्थः [व्युपधात ] उकार इकार उपधावाली [रलः] रंलन्त एवं 
। [हलादेः] हलादि घातुओं से परे सद्‌ [सन्‌] सन [च] और सेट्‌ वत्वा प्रत्यय 
विकल्प से कित्‌ नहीं होते हैं ॥ 
ला  उदा०-द्यतित्वा (प्रकाशित 
॥ (दर्य तिषते (प्रकाशित होना चाहता 
ण है) लिलेखिषति ) . स्ट 
'द्यत दीप्तौ' .. (स्वा०. झा? ) तथा “लख अक्षरवित्यास (तुदा०; प°) ये 

तथा हलादि “भी हैं । सो इनसे परे सेट सत्‌ 


होकर) द्योतित्वा । लिखित्वा (लिखकर) लेखित्वा । 
है) दिद्योतिषते । धललिखिषति (लिखना चाहता 


 धातुएं उकार इकार उपधावाली 

. और सेट कत्वा को कितव विकल्प से हो गया है । कित पक्ष में गुण निषेध, एव 
j कित पक्ष में पुववत्‌ गुण भी हो जायेगा ॥ क. 
र सिद्धि सारी पूर्ववत ही ससक । सन्तन्तं की सिद्धि परि १।२।५ T 
से! जानें। हाँ, पि ञे 'द्यत्‌ यत्‌ होते पर दयतिस्वाप्योः क 
i (७।४।६७) से अभ्यास कोस दउतद्यत्‌ इट्‌ सभ त! = सम्भ्र- 
[ द्र हलादि शेष होकर दिद्युतिषते का गया है 


सारणाच्च (६।१।१०४) सगरः 
ऐसा जान ॥ 
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ऊकालोष्ज्मृत्वदोधप्लुत: ॥ १।२।२७॥ 


ऊकालः १।१। अच्‌ ११॥ ह्ूस्वदीषेप्लुतः १।१।। उ, उ 
(श्रक: सवर्णे दीधः ७।१।९७ इत्यनेन त्रयाणासुकाराणां दीघंत्वम्‌) ह । 
शब्दः प्रत्येकमुकार प्रति सम्बध्यते--उकाल;, ऊकाल उ३ 
उश्च ऊश्च उ३₹्चेति वः, वां काल इव कालो यस्य स ऊकाल शी उच्च 
दोघेश्‍च प्लुतश्च हस्वदी्॑प्लतः, समाहारो द्वन्द्व: । पु'ल्लिङ्गनिद '.हत्रीहि अनि वण 
समाहारेऽपि नपु सकत्वाभावस्य ॥ श्रर्थ:--उ ऊ उ३ इत्येवंकालो यो गवति ॥ 
हृस्वदीधेप्लुतसज्ञको भवति ॥ उदा०---हुस्व:-- दघिच्छत्रम भक ह । 
कुमारी, गौरी । प्लुत:--देवदत्त३ अत्र त्वसि.)| re 

ij त, के ।। 


भाषार्थ: - 
[उकालः] उकाल = एकमात्रिक ऊकाल, == दविमात्रिक भाए 


Sr is ]भ्रच्‌;की यथासङ ख्य करके [ हृस्वदीषं तुत; |. ऊध्वं भाग 
त्रिमात्रिक सा होती है । अर्थात्‌ एकमात्रिक को हस्व, दिसात्रिक कौ तसा 
त्रिक की प्लत संज्ञा होती'है॥ . 9 को सै 
यहां सत्र में * । । यहाँ 
निदेश हाप स द नपु सकलिज्धः होना चाहिये या] रसय 
होता है॥ . दे-कही समाहारः से अः शस हक का | ई हो 


यहां से “हस्वदीर्धप्लत: 
तक जातो ह्‌॥ की अनुवृत्ति १] २॥२८ तक, तथा 'भ्रच्‌' को १। 


तो यह परिभाषा उ नपु सः 

द प्रि है; 
भन्‌ का हस्व होता है, हला (५ है! अतः से हस्व 
याह उवाग्‌' रादि का वि -भातिपदिक क्षे ही 
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गादः ] प्रथमोऽच्यायः | ४९: 
[स्वर-प्रकरणम्‌ | 
३ 
| उच्चरुदात्तः।। ११२२ ६॥ 


| उच्चः ० ॥ उदात्तः १॥१॥ भ्रन०--ग्रच ॥ ग्रथे:--ताल्वादिष हि भागवत्सु 
त्थानेष वर्णा निष्पद्यन्ते, तत्र यः समाने स्थाने ऊध्वेभागनिष्प्नो$च्‌ स उदात्तसंज्ञो है 
फिभवति ॥ यत्र महाभाष्यकार श्राह---झ्रायामो दारुण्यमणता खस्येति उच्चःकराणि र 
[छब्दस्य । शआ्रायासः--गात्राणां निग्रहः । दारुण्यम=स्वरस्य दारुणता रूक्षता 
अणुता खस्यः=कण्ठस्य संवृतता, उच्चैःकराणि शब्दस्य” ॥ उदा०-औप॒गवः, ये, 

ते, के ॥। 


३ भाषार्थः--ताल्वादि स्थानों से वणो का उच्चारण होता है, उन स्थानों में जो 
हार्वे भाग हैं, उन [उच्चैः] ऊध्वं भागों से उच्चरित जो अच्‌, वह [उदात्तः] 
उ दात्तसज्ञक होता ह ॥ 


यहां सहाभाष्यकार कहते हैं कि “आयामो दारुण्यमणुता खस्येति उच्चःकराणि 

णि स्य” । झ्रायामः--द्वारीर के सब भ्रवयवो को सख्त कर लेना । दारुण्यं=स्वर में 

“< ॥ई होना । श्रणता खस्य--कण्ठ को संकुचित कर लेना । ऐसे-एसे यत्नों से बोले 

| जो अच, वह उदात्तसंज्ञक होता है ॥ प्रायः वेद में उदात्त स्वर का कोई 
" नहीं होता हैं;।। 


नीचेरनुदात्त: ॥१॥२॥३०॥ 


नीचे: अ० ॥ अनुदात्त: १॥१॥ प्रनु०--अच्‌ ॥ अर्थेः--समाने स्थाने नोच- 
॥>-अधरभागे निष्पन्नो योऽच्‌ सोऽनुदात्तसंज्ञको भवति ॥ त्रापि महाभाष्यकार 
८प्रन्ववसर्गो सार्दवसरुता खस्येति नोचेःकराणि शब्दस्य । अच्वदसगः= 
[यं स्थब्राणां शिथिलता । मादवं=स्वरस्य सदुता स्तिग्धता । उरुता खस्य==महत्ता कण्ठः 
एव सति नीचैःकराणि इाब्दस्य ।? उदा०-- नमस्ते देवदत्त, त्व, सस, [सस ॥ 


. ` भाषार्थः--ताल्वादि स्थानों सें जो [तीचेः] नीचे भागों से बोला जानेवाला 
वह [म्रनुदात्तः] भ्रनुदात्तसंज्ञक होता है ॥ 


ie 


। यहां भी महाभाष्यकार कहते हैँ--“भ्रन्ववसर्गौ मार्दवसुरुता खस्येति नीचेःकराणि 
ब्दर शरीर के झवयवों को ढीले कर देना । मादवंन्च्स्वर हर को | 
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से बोले जानेवाला श्रद्‌ श्रनुदात्तसंज्ञक होता है ॥ अनुदात्त स्वर का चिह्न ॥| 

छ तीचे क | 
न्यतया नोचे पड़ी रेखा होती है ॥ ळा 
समाहारः स्वरितः॥१।२।३१॥ | अनुद 


समाहारः १।१॥ स्वरितः १॥१॥ समाहारः इत्यत्र समश्चाङ्पूर्वात्‌ £ 
घन प्रत्ययः, समाहरणं समाहारः। पश्चात्‌ समाहारोऽस्मिन्नस्तीति समाहारः, ग्र ¬= 
, भ्योऽच्‌ ( ५।२।१२७ ) इत्यनेन मत्वर्थीयोऽच्‌ प्रत्ययः ।। अनु ०-अ्रच्‌ ॥ प्न । तत्‌ ए 
उदात्तानुदात्तगुणयो: समाहारो यस्मिन्नचि सोऽच स्वरितसंज्ञको भवति| सम्बो 
उदा०-_क्व॑, शिक्यस्‌, कन्या, सामन्य; ॥ “| सा एट 


5 चे तं गणों न्नरंतर 
भाषाथे:-- [समाहारः] जिस श्रच॒ में उदात्त तथा श्रनुदात्त दोनों गुणों काह| 


हार हो, प्र्यात्‌ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दोनों गुण मिले हों, ऐसा अच्‌ [स्वह 


स्वरितसंज्ञक होता है ॥। | एकः 
स्वरित का चिह्न सामान्यतया ऊपर खड़ी रेखा होती है ॥ दि 
तस्यादित उदात्तमधेहस्वम्‌ ॥ १।२।३२॥। | है, * 


, पस्य ३॥१॥ आदित: भ्र० ॥ उदात्तम्‌ १।१॥ ग्रधंहुस्वम १॥१॥ तः 
श्रव हृस्वस्य अधेहस्वम, अर्घ नपुसकम्‌ (` २।२।२ ) इत्यनेन ` तत्पुरुषसमास | स्वा 
तस्येति सापेक्षक पदं स्वरित इत्येतमनुकर्षेति । “ग्रादित? इत्यत्र तषि होत 
आद्यादिम्य उपसङ ख्यानम्‌ (वा० ५।४।४४) इत्यनेन वात्तिकेन तसिः प्रत्ययः, ती 
श्वास० ( १।१।३७) इत्यनेनाव्ययत्वम्‌ । ग्रधंह्वस्वमात्रम ग्रधेहुस्वम, मात्रचोज प्रश 


हे ७, 


लो वक्तव्यः(वा० ५।२।३७ ) इत्यनेन वात्तिकेन लोपो द्रष्टव्यः ॥ श्रर्थः--तस्य खि 


यादो ° उदात्तं | 
. स्यादौ घं ह्रस्वम्‌ उदात्त भवति, परिशिष्टमनुदात्तम ॥ उदा०--क्षव॑, कुन्या ॥ | 
= ना >] 


रः | यर 
ला] उस स्वरित गुणवाले ग्रच के [श्रादितः ] आर्घि सा 
म्‌] श्राधी मात्रा [उदात्तम्‌ ] उदात्त, भौर शेष ग्रनुदात्त होती है॥ | एः 

जिस i 
७ के हो पर प्रकार दुध श्रोर पानी मिला देने पर पता नहीं लगता कि कहाँ पर | ङ 
क क हे, तथा कितना पानी वा कितना दुध है. इसी प्रकार यहाँ ग: सु 
LE क दिया शरच्‌ की स्वरित संज्ञा कही है। तो पता नहीँ 

। कहां भ्रनुदात्त है, तथा हि 

में पारि कितना i . 
है । सो इस सुत्र में पाणिनि ए उदात्त वा कितना र 


क्व के स्वरित श्रच श्र में | 
2 > अ में आदि को आधी मात्रा उदात्त, तथा शेष र 
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| अनुदात्त है । कन्यां के 'श्रा में श्रादि की आधी मात्रा उदात्त, तथा शेष डेढ़ सात्रा 
| झन॒दात्त रहेगी ॥ क्व तथा कन्या की सिद्धि परि० १।२।३१ में देख ॥ 


ह एकश्रति दूरात्‌ सम्बुद्धौ ।१।२।३३॥ 
पर ७. एकश्च ति १।१॥ दूरात्‌ ५।१॥। सम्बुद्धौ ७१॥ स०--एका श्रू तिः श्रवणं यस्य 
ग्र, तत एकर ति, वहुव्रीहिः ॥ श्रवणं श्र तिः । सम्यग्‌ बोधनं सम्बुद्धः ॥ ग्रर्थेः-दूरात्‌ 
वा सम्बोधने! त्राक्यम्‌ एकश्चति भवति॥ यत्रोदात्तानुदात्तस्वरितानां स्वराणां भेदो न लक्ष्यते 
स एकश्र'तिस्वरः ।। उदा०--श्रागच्छ भो माणवक देवदत्त३ । अत्रोदात्तानुदात्तस्व- 
३ रितस्वरा पृथक्‌-पृथक्‌ नोच्चारिता भवन्ति ॥ 


स्वा भाषार्थः- -[दुरात ] दूर से [सम्बुद्धौ ] सम्बोधन--बुलाने में वाक्य [ एकश्रति] 
एकश्रवति हो जाता है, अर्थात्‌ वाक्य में पृथक्‌-पृथक्‌ उदात्त-श्र न्‌दात्त-स्वरित स्वरों का 
श्रवण न होकर, एक ही प्रकार का स्वर सुनाई देता है ॥ 


यहाँ सम्बद्धि पद से एकवचनं सम्बुद्धः ( २।३।४९) वाला सम्बद्धि नहीं लेना 
है, अपितु 'सम्यग्‌ बोघनं सम्ब द्धि --भली प्रकार किसी को बुलाना लिया गया है॥ 


| सः ग्रागच्छ भो माणवक देवदत्तरे (ऐ लड़के देवदत्त श्रा), यहां उदात्त अनुदात्त 
मास, स्वरित तीनों स्वर हटकर एकश्रति हो गई है ॥ एकशुति स्वर का कोई चिह्न नहीं 


सिप्र होता ।। 
| यहां से "एकश्च ति' की झनुवृत्ति १।२।३६ तक जायेगी । « 


यज्ञकर्शण्यजपन्यूङ्‌खसामसु ।।१।२।३४॥ CR 


यज्ञकर्मणि ७।१।। अजपन्यूङलसामसु ७।३॥ स०--यज्ञस्य कम यज्ञकम तस्मि्‌ ` 
यज्ञकर्मणि, षष्ठीतत्पुरुषः । जपश्च न्यूडखरच साम च जपच्यूङखसामाति, न जप? 
सामानि ग्रजपन्यङखसामानि, तेष्वजपन्यूङलसामसु, दन्द्रगभनभूतत्पुरुषः ॥ अतु ही 
एकश्च ति ॥ श्रर्थ:--यज्ञकर्मणि उदात्तानुदात्तस्वरितिस्व॒राणामेकश्रुतिभवति, जपन्यू- गक. 
ङखसामानि वर्जयित्वा ॥ जप उपांशुप्रयोगः । न्यूड खा निगदविशेषा:, आश्वलायनश्रौतः 
सूत्रे ७११ व्याख्यातास्तत्र द्रष्टव्याः ॥ उदा०--समिधाग्नि दुवस्यत 


१. किसी भी यज्ञ में वेदमन्त्रों द्वारा कम किया जावे, तो 


में एकश्र ति का विधान समझना चाहिये, जप न्यूड व तचा साममन्त्रो 
कर । अतः जो लोग यज्ञ में मन्त्रों का स्वरसहित उच्चारण र 
बात कहते हैं, उन को कथन इस शास्त्रवचन से माननीय नहीं 


डि ci 
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तिथिम्‌ ॥ आस्मिन हव्या जुहोतन ॥ यजु० ३।१॥ भ्रम्निमू रा दिव: ककुत्पतिः पृ | अरि 
यम्‌ । श्रपां रेतांसि जिन्वतो ३म्‌ ॥ यजु० ३।१२॥ श्रवैकश्चूतिरभूत्‌ ॥ Me 

भाषार्थ:--[ यज्ञकमंणि ] यज्ञकर्म में उदात्त ्रनुदात्त तथा स्वरित स्वर प्र्न 
एकश्रुति हो जाती है, [ग्रजपन्यूङ्खसामसु | जप न्यूङ्‌ख तथा सास को छोड त्रि 
“जप ऐसे बोलने को कहते हैं, जिसमें पास बेठे व्यक्ति को भी सुनाई न दे । प्या मे । 
ग्राइवलायत श्रौतसूत्र (७।११) में पढ़े हुये निगदविशेष हुँ । 'सान' सामवेद के! 


को कहते हैं॥ | एक 
यहां से 'यज्ञकर्मणि' की श्रनुवृत्ति १।२।३५ तक जायेगी ॥। | अन 
उच्चेस्तरां वा वषट्कारः ॥ १।२।३५॥ | त 

। जब 


उच्चैस्तराम्‌ अ० || वा ग्र || वषट्कारः १।१॥ उच्चः इत्यनेन उक 
गृह्यते, ` ग्रयमुदात्तोऽयमुदात्तोऽयमनयो रतितरामुदात्तः =उच्चेस्तराम्‌, हिवचतकि/ 
(५।३।५७) इत्यनेन तरपूप्रत्ययः, ततः किमेत्तिङ» (५।४।११) इति ग्राम्‌ 
अ्रनु०--यज्ञकर्मणि, एकश्रू ति ॥ ्र्थः-यज्ञकर्मणि वषट्कारउ चचेस्तरां--उंदाता अः 
विकल्पेन भवति, पक्षे एकश्च्‌ तिर्भवति ॥ वषटकारशब्देनात्र वौषट्‌ शब्दो गृह्य रि 
यद्येवं वौषड्ग्रहणमेव कस्मान्न कृतम्‌ ? वैचित्र्यार्थम्‌ | विचित्रा हि सूत्रस्य श्री रत 


पाणिनेः ॥ उदा०--सोमस्याग्ने वीही३ वौइषट । पक्षे एकश्च तिः--सोमसया र 
. वीही३वौ३षट्‌ ॥ टर | 


"| 
| 


भाषार्थः - यज्ञकम में [वषट्कारः] वषट्कार अर्थात्‌ वौषट्‌ शब्द [ उच्चैस्तर क॑ 
त, [ता] विकल्प से होता है, पक्ष में एकश्रुति हो जाती है ॥ पूर्व 
यज्ञकमं में नित्य हो एकश्रुति प्राप्त थी, सो विकल्प से उदात्ततर विधान कर ह 
॥ 
विभाषा' छन्दसि ॥ १।२।३६॥ {त 
धी 

छन्दसि ७।१॥। अनु०--एकश्र्‌ ति ॥ ग्रथः--छन्दसि १ 
स्वराणामेकश्र्‌ तिभवति ही. [त सि 00 “पक्षे त्रैस्वर्यमेव ॥ ; 
१. यहां ii 
शे पह बात समझ लेने की है कि यज्ञकमे से अतिरिक्त वेदमलों 


सामान्य उच्चारण (स्वाध्याय ) मे रक्त दद 
नों स्वरों प्रकत सुत्र सि 
तीनों स्वरों से, तथा एकश्र ति सुत्र के विधान से उदात्त अनुदात्त स्वर 


ऽपि (बिना स्वर के) भी ई 
लोग स बेदमन्ती ( के) भी बोला जा सकता है । इससे | 
क्योंकि ५. 20 करी को स्वर से ही बोला जा सकता है, तो ऐसी बात 
नि का i के उच्चारण के सम्बन्ध में दोनों ही पन i 
न ८ र स्वर बोलें अथवा एकश्र्‌ ति-- तीनों स्वर रहित बोलें ॥ टु 


विभाषा १।१॥ 
उदात्तातुदात्तस्वरित 


2p 


६. 
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hl 
। 


| 


I का 


| ग्ग्तिमीक्के पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं स्त्तघातमम्‌ ॥|कऋक० १।१।१।। इष 
| त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण० ॥॥ यजु० १।१॥ 
। अग्न श्रा याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। निहोता सत्सि बहिघि ॥ साम०१।१।१॥ ये 
। त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । वाचस्पतिबेला तेषां तन्वो श्रद्य दघातु 
। मे ॥ अ्रथवे० १।१।१॥ 


Ei] 
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भाषार्थे: [ छन्दसि] वेदविषय में तीनों स्वरों को [विभाषा] विकल्प से 


| एकश्रुति हो जाती है, पक्ष में तीनों स्वर भी होते हैं ॥ इस सूत्र सें यज्ञकम को 

' श्रनुवृत्ति नहीं श्रा रही है । भ्रतः वेद के सामान्य उच्चारण ( स्वाध्यायकाल ) के 
| समय का यह विधान है। यज्ञकर्म में एकथुति १।२।३४ सुत्र से होती है। पक्ष में 
| जब तीनों स्वर होते हैं, तब क्या स्वर कहां पर होगा, यह सब परिशिष्ठ में देखें ॥ 


| नु ०--एकश्च ति ॥ श्रर्थः--ुब्रह्मण्यायां निगदे एकश्रुतिनँ भवति, किन्तु तत्र यः स्व- 
' रितस्तस्योदात्तादेशो भवति ॥ यज्ञकमंण्यण (१।२।३४); विभाषा छन्दसि (१।२।३६) 


न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ॥१।२।३७॥ 


न ग्र० ॥। सुद्रह्मण्यायाम्‌ ७।१॥ स्वरितस्य ६।१॥ तु ग्र० ॥ उदात्तः १।१॥ 


इत्येताभ्यामेकश्र्‌ तिः प्राप्ता प्रतिषिध्यते ॥ सुब्रह्मण्या चाम निगदविशेषः ॥ शतपथ- 


| ब्राह्मणे तृतीये काण्डे तृतीये प्रपाठके, चतुर्यब्राह्मणस्य सप्तदशीं कण्डिकामारझ्य 


। विशतिकण्डिकापर्यन्त यों पाठस्तस्य सुब्रह्मण्येति संज्ञाऽस्ति ।। उदा०- सुब्रहमण्यो३- 


मिम्द्रागच्छ हरिव अगच्छ सेघातिथेमेप वृषणश्वस्य सेने गौरावस्कन्दिबहल्यायै जार | 
कौशिकब्राह्मण गौतमब्रुवाण शवः सुत्यामागच्छ सघनन ॥ श० ३।३।४।१७॥ 
भाषार्थः [ सुब्रह्मण्यायां ] सुब्रह्मण्या नासवाले निगद में एकश्रुति [न] नहीं 
होती, किन्तु उस निगद में [स्वरितस्य] जो स्वरित उसको [उदात्तः] उदात्त[तु] | 
तो हो जाता है ॥ F 
यज्ञकर्मण्य० ( १।२।३४ ) "तथा विभाषा छन्दसि (१ ।२।३६) से एकश्रुति की र 
प्राप्ति में यह सुत्र बनाया गया है ।। क 
शतपथब्राह्मण में “सुब्रह्मण्या नाम का निगदविशेष है । ऊपर संस्कृत-भाग में ा 
उसका पता दे दिया है ॥ । ण क ह 
यहां से “स्वरितस्य' की श्रनुवृत्ति १।२।३८ तक जातो है ॥ 
देवब्नह्मणोरनुदात्तः ॥ १।२।३८॥ 


देवब्रह्मणोः ७।२॥ श्रनुदात्तः १।१॥ स०--देवरच ब्रह्मा च ` र| मद 


०३३० 


$ 
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ग ] 
देवब्रह्मणोः, इतरेतरयोगद्वनद्रः ॥ श्रनु०--स्वरितस्य ॥ अ्थे:--देवत्रह्मणो; शक जिः 
स्वरितस्यानुदात्तो भवति ॥ सुब्रह्मण्यायां दिवा ब्रह्माण’ इति पठ्यते, तत्र पूव है ! 

स्वरितस्योदात्तः प्राप्नोति, भ्रनेनानुदात्तो विधीयते ॥ उदा०--देवा बध | 

आगच्छत ॥। | 
भाषार्थ:-- [देवब्रह्मणोः] देव ब्रह्मन्‌ शब्दों को स्वरित के स्थान सें [अनुक का 

श्रनुदात्त होता है ॥ । एव 


सुब्रह्मण्या निगद सें देवा ब्रह्माण: ऐसा पाठ है, उसको पुर्वेसुत्र से स्वर) 
स्थात में उदात्त प्राप्त था, इस सुत्र ने श्रनुदात्त विधान कर दिया ॥ | प्रत 


विशेष:--यहां पर 'देवा ब्रह्माणः' इन दो शब्दों के स्वरित के स्थान | | 
श्रनुदात्त होता है, न कि 'ग्रागच्छत' शब्द को भी । इस विषय सें देखो--श्र० 
महषि दयानन्द कृत, तथा श० ब्रा० सायणभाष्य ३।३।१।२०, पु० ११४बा म 
: संस्करण ॥ «| कर 
हित । सर 
स्वरितात्संहितायामनुदात्तानास्‌ ।।१।२।३६॥। | 
_ स्वरितात्‌ ५१॥। संहितायाम्‌ ७।१।। अनुदात्तानाम्‌ ६॥३॥ न्‌०- एकथरी __ 
भ्रथ:--स्वरितात्‌ परेषामनुदात्तानामेकश्रुतिभवति संहितायां विषये उदा०-। र 
24 यमुने सरस्वति शुतुद्रि ॥ १०।७५।५।। माणवक जटिलकाध्यापक कवं गी. ह 
॥ me Bl 


न © . ही | १ | 

2 संहिता-विषय में (जब पदपाठ का संहिता | 
हक ह्‌ ठ ) [स्वरितात्‌ | स्वरित से उत्तर [अनुदात्तानाम्‌ ] श्रनुदात्तों को | 

दो या बहुतों को) एकश्रुति होती है ॥ Ds । । ( 
~= ण | 

Mo रि 

यहां से संहितायाम्‌ अनुदात्तानाम्‌’ की अनुवृत्ति १।२।४० तक जायेगी पु क 


उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः | 


त उदात्तश्च स्वरितश्चोदा 
बहुब्रीहिः ॥ श्रनु ०--सं हिताया ह उदात्तस्वरितपर:,तस्योदात्तस्वरितपरस्य, रत कि 
चानुदात्तस्य सन्नतरः 'मनुदात्ताचाम्‌ ॥ श्र्थ:--उदात्तपरस्थ स्वरि पण 


=भनुषात्ततर आदेशो भवति सं क. 
पृहिनमातरो5प: । सरस्वति शुतुद्रि । bo संहितायाम्‌ ।। उदा०- देवा र 


FE “अध्यापक कव ॥ | 
¬| उदात्तर 98 
Es [ वरितपरस्य ] उदात्त परे हे जिसके, तथा स्वरित 
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| 
| जिसके, उस ग्रनुदात्त को [सन्ततर: | सन्नतर अर्थात्‌ भ्रनुदात्ततर आदेश हो जाता 
छ है संहिता में ॥। 'सन्नतर' यह श्रतुदात्ततर की संज्ञा हे ॥ 


व अपृक्त एकाहप्रत्ययः ।।१।२।४१॥। 


ग्रपृक्तः १।१।। एकाल्‌ १॥१॥ प्रत्ययः १।१॥ स०-एकश्चासावल च एकाल्‌ 
पिहि | कमंधारयस्तत्पुरुषः ॥ श्रर्थः--एकालप्रत्ययोऽपृक्तंसंज्ञको भवति ॥ असहायवाची 
| एकशब्दः ॥ उदा०--वाक, लता, कुमारी । घृतस्पृक्‌, भ्रध॑भाक, पादभाक्‌ ॥ 


रि) ाषार्थः-[एकाल्‌] असहाय=एक श्रल्‌ (जो अकेला ही है) [प्रत्ययः] EF 
प्रत्यय की [अपृक्तः] अपृक्त संज्ञा होती है ॥ १ 


शं तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ॥१।२।४२॥ 


) स तत्पुरुषः १।१। समानाधिकरणः १।१॥ कर्मधारयः १ 
बरं मधिकरणं यस्य स समानाधिकरणः, बहुब्रीहिः ॥ भ्रथेः--समानाधिकरणपदस्ततुरुषः 


मुह पदोवाले [तत्पुरुषः | तत्पुरुष की [कर्मघारयः] कमंघारय संज्ञा होती है ॥ ससाता _ | 
अ धिकरण' उसे कहते हैं, जहां दो धमं एक ही द्रव्य में रहें। यहां तत्पुरुष के अवयव 
पदों का सामानाधिकरण्य भ्रभिप्रेत हे ॥ आ 


प्रयसार्निदष्टं ससास उपसजेनस्‌ ॥१।२।४३॥ 


का प्रथमानिदिष्टम १।१॥ समासे ७१॥ उपसजनम्‌ १।१॥ स॒०- [थर :: 
॥ (विभक्त्या) निदिष्टं प्रथमानिदिष्टम, तृतीयातत्पुरुषः ॥ अथः--समासे=समासः- 5 
` | विधायके सूत्रे प्रथमया विभक्त्या निदिष्टं यत्‌ पदं तदुपसजनस शके भवति ॥ उदा०-- 
॥ | कष्टश्चित:, शङ्कुलाखण्डः, यूपदारु, वृकभयम्‌, राजपुरुषः, अक्षशोण्डः॥ 


क प्रथमाविभक्ति से निर्देश किया हुआ पद हे, उसको [ उपसजनम्‌ - 
"| है ॥ यहां “समासे” इस पद से “समासविधात करनेवाला सूत्र” यह 


जङ 


रो हू है क > 
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तदेकविभक्ति (पदम), बहुब्रीहिः । पूर्वश्चासौ निपातश्चेति पूर्वनिपात:, का; । 
स्तत्पुरुषः | न॒पूर्वेनिप्रातोश्यूव॑निपातः, तस्मिन्नपूर्वनिपाते, नवतत्पुरुष: ॥ प्र: 
समास उपसर्जनम्‌ ।। ग्रर्थः---समासे विधीयमाते एकविभक्तिकं = नियति | 
पदमुपसर्जनसंज्ञं भवति, (तत्सम्बन्धिपदे बहुभिविभक्तियु ज्यमाने5पि ) पुर्वोशासमा 
सर्जनकार्य वर्जयित्वा ॥ उदा०--निष्कौशाम्बिः, निर्वाराणसिः ॥। निष्क्रान्त: कै) प्रत्य 
निष्कौशाम्बिः । निष्क्रान्तं कौशाम्ब्या निष्कौशास्विम्‌ । निष्क्रान्तेन कौशकत्त 
निष्कौशास्बिना । निष्क्रान्ताय कौशाम्ब्या निष्कोशाम्वये | जि कष्ट 
कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बेः । निष्क्रान्तस्य कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बेः | शि. 
कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बौ । हे निष्क्रान्त कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बे । पै च 
'कौशाम्ब्याः' इति नियतविभक्तिकं पञ्चम्यन्तं पदं वत्तते, यद्यपि त्त 
“निष्क्रान्त इति पदं बहुभिविभक्तिभियु ज्यते ।। एवं "निर्वाराणसिः? इत्यप्ि वोह न 


भाषार्थः: समास-विधान करना है जिस (विग्रह) वाक्य से, उसमें ३. 
[एकविभक्ति] नियतविभक्तिवाला हो (चाहे उससे सम्बन्धित दूसरा प देर 
विभक्तियों से युक्त हो, तो भी), तो उसको [च] भी उपसर्जन संज्ञा हे 
[ भरपूर्वनिपाते | पुव निपात उपसर्जन कार्य को छोड़कर ॥ | 


निष्कौशाम्बिः यहां विग्रह करने पर 'कौशाम्बी' शब्द नियत पञ्चमी बि 
वाला ही रहता है, सो इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई हे ॥ || वः 


-श्रर्थबदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ।। १।२।४५॥ | | i 


आड १।१॥ भ्रधातु: १।१॥ अप्रत्यय: १॥१॥ प्रातिपदिकम १॥॥!. 
घातु: | न मत्ययः रप्रत्ययः, उभयत्र नमतत्पुरुषः ।। ्रर्थः--ग्रर्थवत ४ " 
प्रातिपदिकसंज्ञं भवति, धातुः प्रत 2 र 


ङः निर रि क्ष ह) > 
कुण्डम, पीठम ॥ पयञ्च वर्जेयित्वा ।।*उदा०--पुरुष:, डित्य; की 
१४ जि ) 4 


| 


क 


. भाषार्थः-[र्थवत्‌ ] श्र्थवान (अथवा: ४ हि. 
प्रातिपदिक संज्ञा होती है, [प्रधातुर र । हला त सार्थक) शब्दों की [प्राति 
खन. ( र प्रत्यय:] धातु भ्रौर प्रत्यय को छोड़कर ॥ . 
° उस: (एक पुरुष), डित्थः (लकड़ी 
७७ हम » ७९७५: डी का गी), पित्यः ( 
बैठने का स्थान), कुण्डम्‌ (कूंडा), पोड्य (चौकी) ॥ हाथो), कपित्थः | 
सब उदाहरणं में प्रातिपदिक सं 2 ॥ 
कहे हुये स्वादि प्रत्यय हो जाते हैं तसा हाने।से ड. याप्प्रातिपदिकात्‌ के 


.‰४) से हो गया है ॥ है । कुण्डम्‌, पीठम्‌ सें 'सु' को (अम्‌ ग्रतोशू | | 
यहां से “प्रातिपदिकम्‌? को भ्रनुवृत्ति १।२।४६ तक जाती है ॥ | 
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कत्तद्धितसमासाइच ॥ १।२।४६।। 

१ कृत्तद्धितसमासाः १३॥ च ग्र० ॥ स०--कृत्‌ च तद्धितश्च समासश्च कृत्तद्धित- 

[समासाः, इतरेतरयोगहन्द्रः ॥ अनु०=-प्रातिपदिकम्‌ ॥ श्रथः अतृप्रत्ययान्तास्तद्धित- 

)प्रत्ययान्ताः समासाइच प्रातिपदिकसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--क्कत्‌--कारकः, हारकः, 
कर्ता, हर्ता । तद्धितः शालीयः, श्रौपगवः, ऐतिकायनः । समासः--राजपुरुषः, 

छ कष्टश्चित 


' भाषार्थः [कृत्तद्धितसमासाः] कृत्म्रत्ययान्त, तद्धितप्रत्ययान्त, तथा समास की 

१ [च] भी प्रातिपदिक संज्ञा होती ह ॥। 

४, पूबब॑सुत्र में प्रत्यय का निषेध कर देने से कृत्प्रत्ययान्त तया तद्धितप्रत्ययान्त की 
प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती थी, सो यहाँ कहना पड़ा ।। 

वे सारे उदाहरणों की सिद्धि परि० १।१।१, तथा १।१।२ में की गई ह, वहीं 


॥ देखे । समास के उदाहरणों की सिद्धि परि० १।२।४३ में देख ॥। 


१ | ह्वस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य ।। १।२।४७॥ 


भ ह्रस्वः १।१॥। नपु सके ७।१॥। प्रातिपदिकस्य ६।१॥ ग्रथेः नपु सकलिज्ठ ऽथ 
वर्त॑मानं यत प्रातिपदिकं तस्य हृस्वो भवति ॥ अत्र चञ्च (१।२।२८) डति 
परिभाषासुन्रमुपतिष्ठते । तेनाजन्तस्य प्रातिपदिकस्य हृस्वो भवति ॥ उदा०-अतिरि 

| कुलम्‌, अतिनु कुलम्‌ ॥ 

भाषार्थः [नपु सके | नपु सक लिङ्क में वत्तमात जो [प्रादिपदिकस्य ] प्रातिः 


है 
| 


ह पदिक उसको | छस्व ] हस्व हो जाता है ॥ अचरच (२।२।२८) परिभाषासूत्र | 


| यहां पर बेठ जाता ह ॥ सिद्धि परि० १।१।४७ में देख ॥ 
यहाँ से 'ह्लस्वः प्रातिपदिकस्य' की अनवत्ति १।२।४८ तक जाती हूँ ॥। 


गोर्त्रियो रपसजतस्य ॥१॥२॥४८॥ 


गोस्त्रियोः ६।२।। उपसजनस्य ६।१॥ स०--गौश्च स्त्री च गोस्त्रियौ, तयो; 


। गोस्त्रियोः, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ।। श्रनु०-- छस्व प्रातिपदिकस्य ॥ अर्थः he 
शाब्दान्तस्य प्रातिपदिकस्य; उपसजनस्त्रीप्रत्ययाच्तस्य च प्रातिपदिकर 


४. भवति ॥ उदा०--गोशब्दान्तस्य-चित्रगुः शबलशुः । स्त्रीप्रत्ययान्तस्य- 
जाम्बिः निर्वाराणसिः, अ्रतिखटव; ध्रतिमाल; ॥। जक 
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ध्द ग्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तौ [हः ] 


भाषार्थः--[ उपसजेनस्य | उपसर्जन | गोस्त्रियोः] गोशब्दान्त प्रहित 
तथा उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक को हस्व हो जाता हं ॥। ङ्गा 


यहां “स्त्री! शब्द से स्त्रियाम्‌ ( ४।१।३ ) के अधिकार में कहे * गये दा, 
चाप्‌, डीप्‌, ङीष्‌, डीन्‌ स्त्रीप्रत्यय लिये गये हैं, न कि स्त्री' शब्द लिया गया (नने 


यहां से स्त्री तथा 'उपसजेनस्य' को अनुवृत्ति १।२।४९ तक जाती है॥ | 
लुक्‌ तद्धितलुकि ।।१।२।४६॥। | 


लुक १।१॥ तद्धितलुकि ७।१।। स०--तद्वितस्थ लुक तद्धितलक, 6. 
तद्धितलुकि, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रनु०- स्त्री, उपसर्जनस्य ॥ अर्थ: तद्धिततकि रक्त 
उपसजंनस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लुग भवति ॥ उदा०--पञ्चेन्द्रः, दशेन्द्र:। पञ्च प्र 


'आमलकम्‌, बकुलम, कुवलम , बदरम्‌ ॥ : त्यर्थ 
भाषार्थ:-- | तद्धितलुकि ]तद्धित के लुक्‌ हो जाने पर. उपसर्जन ^ 
[लुक्‌ | हो जाता है ॥ _ ; म 
| बहु 


यहां से 'तद्धितलुकि' की भ्रनवृत्ति १।२।५० तक जाती है ॥ 
इद्‌ गोण्या: ॥ १।२।५०।। "उर 


प इत्‌ १।१॥ गोण्या: ६।१॥ अनु०---तद्धितलुकि ॥ श्ररथेः--तदितर्तुर [ 

णीशब्दस्येका रादेशो भवति ॥ पुवसुत्रेण लुकि प्राप्ते तदपवाद इकारो विधौ र 

उदा० --पञ्चगोणिः, दशगोणि: || ५ | ह 

क र श्र 

इकार अन्तादेश विधान कर 20 त्य (डोर) शा गी ह 
॥.गोण शब्द से जानपदकुण्डगोण० (| 


से भ्रावपन ग्रथ में डोष प्रत द 
ल ३. त्यय होकर गोणी शब्द बना है । सिद्धि परि" ५ । 


लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने ॥ १।२।५ १॥ 


= 2 0 युक्तवत्‌ ७ ॥। व्यक्तिवचने "१।२॥ स०--व्यक्तिश्व ६ 


` व्यक्तिवचने, इतरेतरयोगद्र 
नद: ॥। लपशब्देना ॥ उँ 
A त्र लप्सज्ञया प्रत्ययस्यार्थे 
उक्त: पकृत्यथे:, प्रत्ययाथेन सम्बद्धलात । स= 2 तर्क 
व्यक्‍ति:<लिद्धम | ,  भिद्धत्वात्‌ । तत्र तस्येव (५१।११६) क 
लिङ्गसङ्ख्ययोः पर्वाचायाणा या, एकत्वहित्वबहुत्वानि । 'व्यक्तिवर्ष | 
जसङ्ख्ययोः पूर्वाचार्याणां निर्देश: [| श्रथे:-- तुप नवय पवत Ff 
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प्राह्ने वितव चने -[लिज्धूसड्ख्ये भवत:॥ उदा०--पञ्चालाः, कुरवः, मगधाः, मत्स्या;, 
इंगा:, वडः गाः, सुह्माः; पुण्ड्रा: । गोदो ग्राम: । कटकबदरी ग्राम: ॥ 


| भाषार्थः -प्रत्यय के [नुपि] लुप्‌ हो जाने पर उस प्रत्यय के श्रथ में [व्यक्ति 

या ततने ] व्यक्ति =लिङ्ग वचन = संख्या, [युक्तवत्‌ | प्रकृत्यर्थवत्‌ (=प्रकृत्यथं फे 
, (सान) हों ।। व्यक्तिवचन यह पूर्वाचार्यो का लिङ्ग और संख्या के लिये नाम है ।। 
यहां से सम्पुर्ण सुत्र की भ्रतुवृत्ति १।२।५२ तक जाती है ॥ 2 


विशेषणानां चाजातेः ।। १।२।५२॥ 
, ह. विशेषणानाम, ६।३॥ च ग्र० ॥ ग्रा अ० ॥ जातेः; ५॥१॥ अनु०-- लुपि 
तुत पुक्तवद व्यक्तिवचने ॥ श्र्थः-लुबर्थस्य यानि विशेषणानि, तेषामपि युक्तवत्‌ 
न प्रकृत्यर्थेवत्‌ ) लिङ्गसङ्कघे भवतः, ` श्रा जातेः==जातेः पूर्वम्‌, ्रोजातिप्रयोगादि- 
त्यर्थः || तावद्‌ युक्तवद्भावो भवंति, ध्ावज्जातिर्नं प्रक्रास्ता । यदा तु विशेषणत्वेन 
ानिशेष्यत्वेन वा जातिः प्रक्रम्यते, तदा युक्तवद्भावो न भवति ॥ उदा० -- पञ्चालाः 
रमणीयाः बह्वन्नाः बहुक्षीरघृताः बहुमाल्यफलाः । गोदौ रमणीयौ बह्व॑च्ौ बहुक्षीरघृतौ 
ब्रहुमाल्यफलौ । कटुकबदरी शोभना बहुमाल्यफला बहुक्षीरघृता ॥ 


भाषार्थः - प्रत्यय के लप होने पर उस लुबर्थ के जो [ विशेषणानाम्‌ ] विशेषण 

। उनमें [च] भी युक्तवत्‌ न" प्रकृत्यर्थ के समान ही लिङ्ग गौर सड ल्या हो जाते हैं, 

त) [आजाते:] जाति के प्रयोग से पूर्व ही, अर्थात्‌ जातिवाची कोई शब्द विशेषणरूप 

विधी में या विशेष्यरूप में प्रयुक्त हो, तो उसे तथा उसके परचात्‌ प्रयुक्त होतेवाले 

| विद्येषणों में युक्तवद्भाव न हो ॥ पूर्वे सूत्र से लुबथ में प्रकृत्यथस्य लिङ्क-संख्पा का 

ग्रतिदेश किया गया । उसी से लुबथे विशेषणों में भो सिद्ध था । पुनः इस सुत्र का 

। ह प्रारम्भ जाति तथा जातिद्वारक विज्येषणों में युक्तवद्भाव के प्रतिषेधार्थ किया 
प्राप | गया है ॥ ड 

४ Ht उदा०--पञ्चालाः रमणीयाः _ बह्मुन्ताः बहुसाल्यफलाः सम्पस्तपानोया: 

| (पञ्चाल बहुत सुन्दर, बहुत अन्न साल्य फलवाला, एवं खूब जलाशयोंवाला जनपद 

| है) गोदो रमणीयौ बह्वन्नौ बहुमाल्यफलौ सम्पन्नपातोयौ (गोद नास का रमणीय 

| बहुत श्रन्न माल्य फलवाला, एवं खूब जलाइायोंवाला ग्राम है) । कटुकबदरी शोभना 


0५ 


[अशिष्य-प्रकरणम्‌ ] | 
तद्विषय संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ॥१।२।१२ ॥ 
तत्‌ १॥१॥ अशिष्यम्‌ १।१॥ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ५१५ | स०--शासिठु 


Re 
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दः ` 
झिष्यम्‌, न शिष्यमशिष्यम, नबूतत्पुरुषः । संज्ञायाः प्रमाणं 

पष्ठीतत्पुरुषः । संज्ञाप्रमाणस्य भावः संज्ञाप्रमाणत्वम्‌, तस्मात्‌ संज्ञाप्र नी शर 
तस्य भावस्त्वतलौ (५।१।११८) इत्यनेन त्वप्रत्ययः ॥। संज्ञानं संज्ञा | 
वहार: । तदित्यनेन युक्तवःद्भावः परिगृह्यते । श्रशिष्यमित्यनेन ही हैं 
वेदितव्यं, न तु शासितुमयोग्यम्‌ । कुतः ? “शासु अनुशिष्टौ' इत्येतस्माद्‌ बारी न 
स्तुशास्वृदृजुषः क्यप्‌ (३।१।१०६) इत्यनेन क्यप्‌ प्रत्ययः, स च दाक्‍्याथे क 

तेनाशिष्यमित्यस्य पूर्णतया शासितुमश्क्य मित्यर्थः ॥ श्रथे:--तद्‌ =-युक्तवद्भा | 

अशिष्यं = शासितुमशक्यम, । कुतः ? संज्ञाप्रमाणत्वात = लौकिकव्यवहाराधीर | 

उदा०--पञ्चालाः, वरणाः जनपदादीनां संज्ञा एताः, तत्र लिङग वचनव्य 
सिद्धमेव ॥ 2 हि 
र | भाव 
भाषार्थ:--[ तद | उस उपयुक्त युक्तवद्भाव का [अशिष्यम्‌] ¶ | न र 
शासन -- विधान नहीं किया जा सकता, क्यों कि वह [ संज्ञाप्रमाणत्वात] | शब 
व्यवहार के श्रधीन है ॥ दर्‌ 


। दशे 
विशेष--जिस प्रकार 'दारा'शब्द स्त्रीवाची होते हुये भी पुल्लिङ्ग झह | देश 
प्रयुक्त होता है; “श्राप: शब्द भी नित्य त ही है, तो | 
करण का ४ WT हि परा-दूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बो ॥ ( 
DN pa में निवास श्रथ में प्रत्यय होकर उसका लुप्‌ होने पं) क 
सक डर द - च्य नहीं जानते, वह भी तो “पञ्चाला:” का बहुवच | है 
है । इसी बे को त वह 0 ही है, इसमें लौकिक प्रयोग ही ५ 
भा० ४१३) ऐसा कहकर क. या लोकाश्चयत्वात लिङ्गस्य (| 
यहां से 


“अशिष्यम्‌” 
. "म्‌ की शरनवृत्ति १२१५७ तक जाती है ॥ 


| 
( 


लुब्योगाप्रख्यानात्‌ ॥१।२।५४॥ 


सुर १।१।। योगाप्रस्यानात 
योगस्थाप्रख्यानम योग १ १ स०-- 


$ | 

| 

} 

| 
श 
fs] 

|| 


न प्रख्यानमप्रख्यानम्‌, नवृतु 


२ "गामख्यान, ' | 

अशिष्यम्‌ ॥ मेनि पोगाप्रख्यानात्‌, षष्ठीतत्पुरुष: ॥ प्र 
च पि जनपदे इत हुदै र छ 2 
सत्यम । ,कुत; ? योगस्या._ सम्बन्ध, विक सुतरमप्यिष्य नह 


पञ्चालाः, वरणा इति देशविशेषस्य न्धस्य, भभ्रख्यानात्‌ =प्रप्रतीतत्वा र ग 
योगादेव वरणा इति व्यर्वा ते सज्ञा., नहि निवाससम्बन्धादेव पञ्चाला) | 


तति त तत्रायं लुब्विधानम । अनन्तरसुत्रमपी 
भाषार्थः | ल 


पू] नुष्‌ हि , 9 
०१ नायक सुत्र (जनपदे लप्‌; वरणादिभ्यश्च इ 
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नो अशिष्य हैं=नहीं कहे जा सकते [योगाप्रख्यानात्‌ | निवासादि सम्बन्ध के अप्रतीत 
ड आह होने से ॥ क्योंकि जो व्याकरण नहीं जानते, वे भी तो लब शब्दों का प्रयोग करते 
ही हैं। पञ्चाला? वरणाः तो जनपदादि की संज्ञाविशेष हैं, न कि निवास के योग से 
तारी पञ्चाल, एवं वृक्ष के योग से ही वरण कहा जाता है । भ्रगला सूत्र इसी कथन को 
र भी पुष्ट करता है ॥ 
र योगप्रमाणे च तदभावेऽदशनं स्यात्‌ ॥ १।२।५५। 
ह | योगप्रमाणे ७१॥ च ग्र० ॥ तदभावे ७।१॥ दर्शनम्‌ १।१॥ स्यात्‌ तिङन्त- 
प 8 पदम ।। स० योगस्य प्रमाणं योगभ्रमाणं, तस्मिन्‌ योगप्रमाणे, षष्ठीतत्पुर्षः। न 
।भावः ग्रभाव:, नशूतत्पुरुषः । तस्य अभावस्तदभावः, तस्मिन्‌ तदभावे, षष्ठीतत्पुरुषः । 
| इ न दर्शनमदर्शनम , नञूतत्पुरुषः ॥ अनु ० श्रशिष्यम्‌ ॥ झर्थ:--यदि पञ्चालादि- 
] 8 शब्दा निवासाद्यर्थस्य वाचकाः स्युस्तदा निवासादिसम्बन्धाभावे पञ्चालादीनाम- 
। दरशेनमप्र योगः स्यातू, न चैवं भवति, तेन ज्ञायते चेते योगनिमित्तकाः, परं संज्ञा एताः 


गः | देशविशेषस्य ॥ पूर्वसुत्रार्थमेव दृढीकरोति ॥ 


प: भाषार्थः--[योगप्रमाणे | सम्बन्ध को प्रमाण <वाचक मानकर यदि संज्ञा 
हो प्र (पञ्चालादि) हो, तो [च] भी [तदभावे] उस सम्बन्ध के हट जाने पर उस संज्ञा 
तै! का [अदर्शनम्‌ स्यात्‌] अदर्शन होना चाहिये, पर वह होता नहीं है। इससे पता लगता 
न है कि पङ्चालादि जनपदविशेष की संज्ञायें हैं, योगनिमित्तक इन्हें कहता अशकय है॥ 


५० 


हा | पूर्व सूत्र के कथन को ही यह सूत्र हेतु देकर स्पष्ट करता है ।। 
य (६ |, स्पष्टार्थ व्याख्या - यदि पञ्चालादि शब्द वळचालो के निवास करने के कारण 
। हो जनपदविशेष को संज्ञाएं पड़ी होतीं, तो यदि वहाँ से पञ्चाल क्षत्रिय किसी 
कारण से सबंथा चले जावें, तो उस जनपद को पञ्चाल संज्ञा नहीं रहनी चाहिये, 
क्योंकि जिस कारण से सम्बन्ध से जनपद की पञ्चाल संज्ञा पड़ी थी, वह सम्बन्ध 
| तो रहा नहीं, फिर भी पञ्चाल का व्यवहार उस जनपद के लिये होता है। इससे पता 
तु लगता हे कि ये संजये योगनिमित्तक--निवासादि अर्थ निमित्तक नहीं हैं, परन्तु 
॥॥ संज्ञाविशेष ही हैं ॥ | 
| ब्रघानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात ॥१।२।५६॥ 


प्रघानप्रत्ययाथवचनम्‌ १।१॥ अर्थस्य ६।१॥ अन्यप्रमाणत्वात री अल 
प्रधान च प्रत्ययश्च प्रधानप्रत्ययौ, इतरेतरयोगदन्दः । अर्थेस्य वचनम भ्ंथेव तन 
षष्ठीतत्पुरुषः । प्र घानप्रत्यययोरथेवचनं प्रघानप्रत्ययाथेवचनम्‌, चष्ठीतत्यु तुरः ॥ 
अन्पस्प प्रमाणमन्यप्रमाणम्‌ षष्ठीतत्पुरुषः । अन्यप्रमाणस्य जातः ग्रन्यप्रमाणत्वम 
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मप्यशिष्यं शासितुमशक्यम्‌ । कुतः ? अर्थस्थ अन्यप्र माणत्वात्‌ = लोकप्रमाक् | 
शास्त्रापेक्षया$न्यो लोक; ॥ केषाञ्िदाचार्याणामिदं मतम शत“ अ्रघानोफ | 
नार्थं सह ब्रूतः, प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः, तदेतत्‌ पाणिन्याचायं; प्रत | 
अर्थात्‌ ये व्याकरणं न जानन्ति, तेऽपि प्रधानार्थ प्रत्ययार्थमेव प्रयुञ्जते । च 
लोकाधीनमेवैतद्‌, अस्य लक्षणं कत्तु मशक्यम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- |प्रधानप्त्ययार्थेवचनम्‌ ] प्रधानार्थवचन तथा प्रत्ययाथंवचन, त 
यह पद प्रधान हू, तथा यह पद श्रप्रधान हुँ, एवं यह प्रत्यय इस आर्थ में राता ह|| 
'पूरा-पूरा नहीं कहा जा सकता, [ग्रथस्य | श्रथ के [ अन्यप्रमाणत्वात्‌ | ्रन्य=क्े 
अधीन होने से ॥ शास्त्र की श्रपेक्षा से यहां 'श्रन्य शब्द लोक को कहता हुँ।|| 
आचायो ने “प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थ सह ब्रतः, प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रत?” | 
लक्षण किये थे, सो पाणिनि मुनि उनका प्रत्याख्यान करते हैं। क्योंकि । 
व्याकरण नहीं पढ़ा, वे भी प्रधानाथ एवं प्रत्ययार्थ को जानते ही हैं। यथा “ 
मानय” ऐसा कहने पर न राजा को लाते हैं न पुरुषमात्र को, प्रत्युत राजि 
पुरुष को ही लाते हैं, ्र्थात्‌ प्रधानार्थता को वे जानते हैं । तथा प्रत्ययार्थ के बि 
भी “ग्रौपगवमानव' ऐसा कहने पर उपगुविशिष्ट भ्रपत्य को लाते हैं, न उप्‌ |, E 
लाते हैं न केवल ्रपत्य को, र्यात्‌ प्रत्ययार्थता (अपत्यार्थता) को वे समभते| | 


सो यह सब' लोकव्यवहाराधीन ही समभना चाहिये । इसके लिये पुरा लक्षणा प 
श्रशक्ष्य है ॥ 


कलोपसजेने च तुल्यम्‌ ॥ १।२।५७।। 


कालोपसजेने १।२॥ च ग्र० 
कालोपसजंने, इत रेत रयोगद्व 
काल: उपसर्जनञ्चारिष्य श 
त्वात्‌ ॥ : ॥ 


काल तथा उपसर्जन 


= गौण की परिभाषा | | 
जा सकती, [तुल्यम्‌ ] तुल्य हेतु | 


भी पुरीपुरी नहों की ज 
हेतु के कारण ही ॥ 
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| | [दः ] प्रथमोऽच्यायः द 


री यह सब अ्रशिष्य है, लोकव्यवहाराधीन होने से, क्योंकि, जिन्होंने व्याकरण नहीं 
॥॥ढा, वे भी “यह मैंने आज किया, यह कल किया, तथा यह उपसजन==गोण है, यह 
पर्य है' ऐसा प्रयोग करते ही हैं, सो लोक से ही इनको प्रतीति हो जावेगी ॥ 


ज!त्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमस्यतरस्याम ।।१।२।५८॥ 
| जात्याख्प्रायाम ७।१।॥ एकस्मिन्‌ ७।१॥ बहुवचनम्‌ १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ 
१ प्र» || स०--जाते: आख्या जात्याख्या, तस्याम्‌ --** षष्ठीतत्पुरुषः । बहूनां वचनं 
बहुवचनम, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रर्थः-- जात्याख्यायामेकस्मिन्नर्थे बहुवचनं (बहुत्वं ) 
नशे | विकल्पेन भवति ॥ जातिर्नामायमेकोऽर्थः, तेनेकवचने प्राप्ते बहुवचनं पक्षे विधीयते ॥ 
ह उदा० सम्पन्नाः यवाः, सम्पन्नाः ब्रीहयः (अत्र बहुत्वम्‌), सम्पन्ञो यवः, सम्पन्नो 
| ब्रीहिः (अत्रेकत्वम्‌ ) ॥ जात्यर्थस्य एकत्वे बहुत्वे च सति इेकयोद्विवचनकवचने 
ह (१।४।२२) इति, बहुबु बहुवचनम्‌ (१।४।२१) इति च यथायोगम्‌ एकवचनबहु- 


$| वचने भवत: ॥ 
| | भाषार्थः [जात्याख्यायाम्‌ ] जाति को कहने में [एकस्मिन्‌ ] एकत्व ग्रथ में 
| [बहुवचनम्‌] बहुत्व [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प करके हो जाता है ॥ 
भते | जाति एक होती है, श्रत: जाति को कहने में एकत्व ही नित्य प्राप्त था, सो यहां 
[का पक्ष में बहुत्व विधान किया हे ॥ र 

| यहां से 'एकस्मिन्‌” की श्रतुवृत्ति ११२५६ तक, तथा 'बह॒ए४सप को अनुवृत्ति 
। १।२।६० तक, एवं 'भ्रन्यतरस्याम्‌' की १।२।६२ तक जाती है ॥ 


| प्रस्मदो इयोइच ॥१।२।५९॥ 

KE | 

र ग्रस्मद: ६।१।। द्वयोः ७२॥ च अ० ॥ प्रनु०--एकस्मित्‌ बहुवचनम्‌ हर 

ग्रम स्प्राम ॥ आ्रर्थः- -अस्मदो योऽयस्तस्येकत्वे द्वित्वे च बहु विकल्पेन भवति ॥ 
2 द्र 


|. उदा०--'ग्रहं ब्रवीमि’ इत्यस्य स्थाने वक्ता "वयं ब्रूमः’ इत्यपि ब्लु ह 
: यद्यपि वक्ता एक एव । एवं 'आवां ब्रूवः इत्यस्य स्थाने 'वयं ब्रूमः इत्यपि भर्वात, 
। यद्यपि हौ वक्तारौ स्तः ॥। 

भाषार्थ:--[ ग्रस्मद: ] अस्मद्‌ का जो शर्थ, 
दित्व अर्थ में बहुवचन विकल्प करके होता ह्‌ ॥ 
| एकत्व सें एकवचन एवं द्वित्व सें द्विवचन ही प्राप्त Ps a 
-विधान कर दिया । अहं वीमि (सें बोलता हू) यहां बोलनेव की 
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६४ श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो (४... | 
| ८ 

तो भी वह 'वयं ब्रूस: ऐसा बहुवचन में भी बोल सकता है । इसी प्रकार हि म. 
वां बू वः के स्थान में 'वयं बम भी कह सकते हैं ॥ न 
यहां से 'योः' की श्रनुदत्ति १ २६१ तक जाती हे ॥ त्रे 


फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे ॥ १।२।६०॥ 


| 
फल्गुनी प्रोष्ठपदानाम्‌ ६।३॥ च झ०॥ नक्षत्रे ७।१॥। स०- फल्गुन्यौ ने फिल 
च फहगुनीप्रोष्ठपदाः, तासाम्‌ "``" इतरेतरयोगद्ठ्द्रः ॥ श्रनु०-यो:, कुम 
्रन्यतरस्याम्‌ ॥ रथः - फल्गुन्योः द्वयोः प्रोष्ठपदयोश्च द्वयोः नक्षत्रयों: कहर दि 
विकल्पेन भवति ॥ फल्गृन्यौ द्वे नक्षत्रे, प्रोष्ठपदे अपि दवे, तेन यो द्विवचनं पाप { 
बचनमन्यतरस्यां-विघीयते ॥ उदा०--उदिताः पूर्वाः फल्गुन्यः (पत्र वहुवषम्‌ 
उदिते पूर्वे फल्गुन्यौ,(भ्त्र द्विवचनम्‌)। उदिताः पूर्वा; प्रोष्ठपदाः, उदित पे रोष. 


भाषार्थः [फल्गूनीप्रोष्ठपदानाम्‌ ] फल्गनी और प्रोष्ठपद [नक्षत्रे] खगन 


= 


के हित्व आर्थ में [च] भी बहुत्व अर्थ विकल्प करके होता है ।। Se 
फल्गुनी नाम के दो नक्षत्र हैं, तथा प्रोष्ठपद नाम के भी दो नक्षत्र हैं, शोष 
द्विवचन ही प्राप्त था, पक्ष में बहुवचन भी विधान कर दिया है ॥ उदा०-अल्ा १ 


पुर्वाः फल्गुन्य: (पुवं फल्गुनी नक्षत्र का उदय हुझ्रा), उदिते पूर्वे फठगुन्यो | रा 
पुर्वा: प्रोष्ठपदाः (पूवं प्रोष्ठपदा नक्षत्र का उदय. हुभ्रा), उदिते पुव प्रोष्ठपदै॥ प्रयः 
यहां से 'नत्नत्रे” की श्नुवृत्ति १।२। ६२ तक जाती है ॥ | ह 


 .छन्दसि पुन बेस्वोरेकवचनस, ॥ १।२।६१॥ है । 
छन्द्सि ७।१ ॥ पुनवंस्वोः ६।२।। एकवचनम्‌ १।१॥। अनु» रे ह | 
यत, ॥ श्रथः-छन्दसि विषये पुनर्वस्वोः नक्षत्रयो: द्वित्वे वि yb | 

'भर्वात । पुनवसु द्व नक्षत्रे, तेन द्वयो द्विव चने प्राप्ते | ॥| 
रा रव) पक्ष एकवचनं विधीयते ॥ उदा” 
'पुनवंसुनेक्षत्रम्‌ (अन्रेकवचनम ) हि 


वेदविषय सें. [पुनर्वस्वोः ] . पुनर्वसु नक्षत्र 
हज एकत्व होता हें॥ पुनवंसु नास के दो की ks 
र र एकत्व शर्थ का भी विधान कर दिया | | 
अह्‌ (ह नाहो नह) क रिण 


यहां । छर १) ५१५ क | 
पहा से "छन्दसि एकवचनम्‌” की श्नुवृत्ति १।२। ६२ तक जातीहै॥ | 


-। ( 


> 


0 विश्ञाखयोइच ॥१।२।६२॥। | 
~ निशालयोः ६।२।। च 4०॥ श्रनु०---छन्दसि, एकवचनम्‌, नक्षत्र, क. | 
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। 
॥ ] प्रथमोऽध्यायः 


६५ 


हाम ॥ भ्रर्थ:--छन्दसि विषये विश्याखयोनेक्षत्रयोद्ित्वे, एकवचनं विकल्पेन भवति । : 


योद्विवचने प्राप्ते, पक्षे एकवचनं विधीयते ॥ उदा०---विज्ञाखा नक्षत्रम्‌, विशासे 
क्षत्रे ॥ 


भाषाथ -- [ विशाखयोः] विज्ञाखा नक्षत्र के द्वित्व श्रथ में [च ] भी एकवचन | 


प्रो कल्प करके होता हूँ, छन्द विषय में ।। 


वझ कळ नक्षत्र भी दो हैं सो दो में द्विवचन प्राप्त था, पक्ष सें एकत्व विधान 
र दिया ॥ 


तु. तिष्यपुनवस्वोनक्षत्रदन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम ॥१।२।६३॥ 
स्‌ 


त्यम्‌ १।१॥ स०--तिष्यश्च पुनवंसू च तिष्यपुनवंसु तयोस्तिष्यपुनवंस्वोः, इतरेतरः 


क्नुगढन््ः । नक्षत्राणां इन्दः, नक्षत्रदन्द:, तस्मिन्‌ नक्षज्ञद्वन्द्वे:, षष्ठीतत्पुरुषः || भ्रथ;-- 


` ष्यपुनव स्वोः नक्षत्रद्वन्दे बहुवचनस्य नित्यं द्विवचनं भवति ॥ तिष्य एकः, पुनवसू 
शोते# एतेषां इन्द्र बहुत्वं प्राप्तं द्विवचनं -नित्यं विधीयते | उदा०--उदितौ तिष्य- 
तज्ञास दृश्येते ॥ 


। बा भाषार्थः-- [तिष्यपुनर्वस्वोः ]तिष्य तथा पुनवंसु शब्दों के [नक्षत्र इन्दे] नक्षत्र- 
॥ प्रयक इन्द्समास में [बहुवचनस्य] बहुवचन के स्थान में [नित्यम्‌] नित्य हो 
Er ] ह्रिवचन हो जाता है ॥ - 


| 


| तिष्य नक्षत्र एक है, तथा पुनवसु दो हैं, सो इनके इन्द्रसमास में बहुवचन ही 
त था, नित्य ही द्विवचन विधान कर दिया ॥ 


(2५ 
गरी 


ह दे रहे हैं) ॥ 


fe i .. [||एकशेषः प्रकरणम्‌] 
i सरूपाणाभेकशेष एकविभक्तौ ॥ १।२।६४॥ 


ब सरूपाणाम्‌ ६।३॥ एकशेषः १॥१॥ एकविभक्तौ ७॥१॥ स०--समान रूप 

ते सरूपास्तेषां . सरूपाणां, बहुब्रीहिः । ज्योतिजेनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूप° 
ह ॥८३) इत्यनेन समानस्य सादेशः। एका चासो विभक्तिश्च, एकविभक्ति 
` परामेकविभक्तो, कर्म धारयस्तत्पुरुषः । शिष्यते यः स शेषः, एकश्चासौ शेषश्च, एक 
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ह तिष्यपुनवंस्वोः ६।२॥। नक्षत्रद्वन्द्वे ७।१।। बहुवचनस्य ६।१।। द्विवचनम १।१॥ | 


ख| उदा०--उदितौ तिष्यपुनवंसु दृश्येते (उदित हुये तिष्य भ्रौर पुतवंसु नक्षत्र 
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शेषः, कर्भधारयस्तत्पुरुषः ॥ ग्र्थः--सरूपाणां शब्दानामेकविभक्तो परत क्ल भः 
भवति, श्रर्थादेक: शिष्यते, इतरे निवत्तंन्ते ॥ उदा०-वृकषश्चं वृक्षच वृक्षी |्रेति 


इच वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षाः ॥ | उ 


भाषार्थः [सरूपाणाम्‌ ] समान रूपवाले शब्दों में से | एकशेषः] एक ॥ दु 


जाता है, अन्य हट जाते हैं, [एकविभक्तौ ] एक (समान) विभक्ति के परे पाय 
रात्‌ 


वृक्षश्च, वृक्षश्च यहाँ दोनों वृक्ष शब्द समान रूपवाले हैं, तथा एक है न ह 
विभक्ति परे हैं, सो एक शेष रह गया, तथा दूसरा हट गया। दो वृक्षो विशे 
कराना है ग्रत: द्विवचन 'वृक्षौ' में हो ही जायेगा । इसी प्रकार वृक्षश्च वक्ष्॒त्ञ तो 
वृक्षाः में भी दो हट गये, एक शेष रह गया, ग्रागे ४-५ वृक्षो के होने पर भैप्रपौ 
ही जानें । अभिप्राय यह है कि जहां कई वस्तश्रों का बोध कराना हो, जे री र 
है, यह वृक्ष है” तो वहां कई बार सरूप शब्दों का प्रयोग न करके एक बार है र 
शब्द का प्रयोग करके उन सारी वस्तुश्रों का बोध हो जाता है । नहीं तो १॥ 
वस्तुएं होतीं उतनी बार उस शब्द का प्रयोग करना पड़ता श्रत: यह सुत्र दगा 


यहाँ से 'शेषः' की श्रनुवृत्ति १।२।७३ तक जाती है ॥ | 


| 


| र 
वृद्धो यूना तल्लक्षणइचेदेव विशेष: ॥ १।२।६५॥। | ॥ 
` वृद्ध: १।१॥ यूना ३।१॥ तल्लक्षणः १३१॥ चेत्‌ अ० || एव ग्र०॥ ह ° 


, गर 
१।१॥ स०-सः गोत्रप्रत्ययो युवप्रत्ययश्च लक्षणं निमित्तमस्य स तत्व! ˆ 


i अ्नु०---शेषः ॥ अर्थ: वृद्धशब्देनात्र गोत्रमुच्यते । विशेषः =वह्य छ 
Po रगा सह युवप्रत्ययान्तेन सह शिष्यते यवा निवर्तते र ° 
"वतिते चेत्‌ विशेषो भवेत्‌ अर्थात्‌ समानायामाङ्गतौ १ [ 
प द. चेद्‌ वैरूप्यं -- भेदो भवेदन्यत्‌ सर्वे समानं स्यात ॥ श्रपत्म | 
प र (४।१।१६२) इत्यनेन पौत्रप्रभृत्यपत्य॑ . गोत्रसंज्ञं भवति, तो|; 
वृद्धशब्देनोच्यते, पुर्वाचायस्य स वं इही चः ३) एः 
0 सञ्चषा । जीवति तु वंश्ये युवा (४१। १६३) he 


भिश्च युवसंज्ञा 
ड उदा०--गाग्य ग्य र वात 
वात्स्यायनइच वात्स्यौ | ०गाग्येश्च गार्ग्यायणश्च गाग्या, ता न 


भाषार्थः | वड: Fe त्यातं 
[वृदः] बृद्ध, (गोत्र) प्रत्ययान्त शब्द [यूना ] युवा परयति ब 


के साथ 
ह हो है [चेत्‌] यदि [तल्लक्षणः] वृद्धयुवप्रत्यय तिमित ¦ क 
पु र्यात्‌ न्य सब प्रकृति ग्रादि समान हों ॥ बृद्ध कम 
तल “2 तार की यह गोत्र के लिये संज्ञा है॥। ब 
"बणश्च यहाँ गर्ग शब्द से गर्गादिभ्यो यत्र (४१. 
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[६ ] प्रथमोऽध्यायः के 

ते [ल्ल ग्रथ में यनू प्रत्यय श्राकर तद्धिति० (७२१ १७) से प्रादि ग्रच॒ को 

| श्रेत च (६।४।१४५) से श्रकार का लोप होकर, 
॥ उसी गाग्ये शब्द से यनिनोश्च (४।१।१०१) से यवा प्रत्यय फक होकर, फक 
ग्रायनेयीनीयियः० (७।१।२) से 'आयन होकर गार्ग्यायण बना हुँ, सो गाग्यं तथा | 
गैर्यायण इन दोनों शब्दों में, एक में गोत्र प्रत्यय 'यन्‌' हे तथा दुसरे में यन के + 
बात्‌ युवप्रत्यय फक है, ये वृद्ध युवा प्रत्यय ही भिन्न हैं, शेष ईन दोनों की प्रकृति ६ 

है गान ही है, भ्रतः समान. ग्राकृति (प्रकृति) वाले ये दोनों शब्द है, केवल तहलक्षण | 

ोन्नविशेष है । सो प्रकृत सुत्र से वद्धप्रत्ययान्त 'गाग्य शेष रह गया, गार्ग्यायण -हट 

रक्ष तो 'गाग्यौँ' बना । गाग्यौं कहने से 'गाग्य' (गर्ग का पोत्र) एवं गार्ग्यायण (गग ` 

र भैप्रपौत्र) दोनों की प्रतीति होगी । इसी प्रकार वात्स्यौ (वत्स के पोत्र तथा प्रपौत्र) | 

री समझ ॥ - > र 


वृद्धि. एवं 
वृद्धप्रत्यान्त गार्य शब्द बना है, 
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रही. यहां से “वृद्धौ यूना' की भ्रनवत्ति:१।२। ६६ तक तथा “तल्लक्षणइचेदेव विशेषः” 
तो ह१।२।६६ तक जाती. है ॥ 
बता 
सत्री पु वच्च ।१।२।६६॥ fe 
स्त्री १।१॥। पु'वत्‌ ग्र०॥ च अ०॥ श्रन ०--वद्धो यूना तल्लणश्चेदेव विशेष 
॥। अर्थेः--वृद्धा =गोत्रप्रत्ययान्ता स्त्री यना सह शिष्यते,युवा निवत्तंते,सा च स्त्री 
बि भवति, वृद्धयुवनिमित्तकमेव चेत वेरूप्यं स्यात्‌ ॥ उदा०--गार्गी च गार्ग्यायण- ` 
गाग्यौं, वात्सी च वात्स्यायनश्च वात्स्यौ ॥ 
|| 


बैह्या भाषाथः-गोत्रप्रत्यान्त जो [स्त्री] स्त्रोलिग शब्द हो, वह यवप्रत्यान्त शब्द के 
तल्ला शेष रह जाता हे, और उस स्त्रीलग गोत्रप्रत्यान्त शब्द को [पुवत्‌] पुंवत्‌ 
[च] भी हो जाता हे, यदि उन दोनों शब्दों में वृद्धयवप्रत्यय निमित्तक ही » 
स हो और सब समान हों। गार्गो च गारर्पायणशच. गांग्योँ,यहां गाग्ये गोत्रप्रत्ययान्त 
से यनश्च (४।१।१६) से डीप्‌ प्रत्यय होकर 'गाग्यं डीप्‌' रहा । यस्येति च 
४१४५) से ग्रकार लोप, एवं हलस्तद्धितस्य ( ६।४।१५०) से यकार लोप होकर 

| ई गार्गी गोत्रप्रत्ययान्त स्त्रीलगवांची शब्द बना हे सो प्रकृत सूत्र. सें गार्गो शेष 
पया, गार्ग्यायण य॒वाप्रत्ययान्त हट गया, तथा प्रकृत सुत्र से ही गार्गो को पु वद्‌- 
ः | हो जाने से, गार्गी का डीप्‌ हटकर पुलिंग के समान 'गाग्य' रूप रह गया, तो 
यात बन गया । गायो से गार्गो (गगे की पोत्री) एवं गारग्यायण (गग के प्रपौत्र) _ 
क | कां हो बोध हुआ करेगा ॥ _ है 


ह 
८ अर 
रिः 
रि 
ड 
{ 
४५ 


कई पुमान्‌ स्त्रिया .॥ १।२।६७॥ 


| पुमान्‌ १।१॥ स्त्रिया ३।१॥ झन०--तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, 
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क दः ः 


पुमान्‌ स्त्रिया सह शिष्यते स्त्री निवत्तते तल्लक्षण एव चेत्‌ विशेषो भवेत, |... 


एव चेत्‌ स्यादन्यत प्रक्कत्यादिक सब समानं भवेदित्यथः ॥ उदा०- य 
ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ, कुक्कुटश्च कुक्कुटी च कुक्कुटौ ॥॥ Fe 


भाषार्थः-- [पुमान्‌ ] पु लिंग शब्द [ स्त्रिया] स्त्रीलिंग शब्द के साध शू 
जाता है, स्त्रीलिग शब्द हेट जाता है, यदि उन शब्दों में स्त्रीत्व पु सच पस्त 
- विशेष हो, अन्य प्रकृति प्रादि सब समान ही हों ॥ “ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी चज 
दोनों की एक है, एक पुंल्लिंग है, इसरा स्त्रीलिंग है । सो पुल्लिंग "ब्राह्मण का 
रह गया, तो (ब्राह्मणी ब्राह्मण और ब्राह्मणी) बना । इसी प्रकार कुकी वस्त्र 
और मुर्गी) में भी जानें ।। पक्ष 


आतृपुत्रो सवसूदुहितृभ्याम्‌ ॥१।२।६८। द) 


आतृपुत्रों १।२॥ स्वसृदुहित म्याम्‌ ३।२। स०--श्राता च पुत्रश्च, प्रात 
इतरेतरयोगदवन्द्रः । स्वसा च दुहिता च स्वसृदुहितरौ ताभ्यां स्वसृदुहितृभ्याम्‌, झो 
योगदवन्द्रः ॥ अनु०- शेषः ॥ भ्रथे:--भ्रातपुत्रो शब्दौ यथाक्रमं ह 
शब्दाभ्यां सह शिष्येते स्वसृदुहितरी निवर्तेते ॥ उदा०----श्राता च स्वसा च भास हः 
पुत्रश्च दुहिता च पुत्रो ॥ च 


_ भाषार्थः [शआतृपुन्रौ] आतु आर पुत्र झंब्द यथाक्रम [स्पृह 
स्वसु श्रौर दुहितु शब्दों के साथ शेष रह जाते हैं, अर्थात्‌ आत्‌ ग्रोर स्व में रह 
* और बुहित्‌ में से पुत्र शेष रह जाता है,शेष स्वसु दुहितु शब्द हुए गो 
4 यहाँ भातरो का' अथ भाई और बहिन, तथा पत्री का पश्र्थ पुत्री मा 
होगा, न कि दो भाई एवं दो पुत्र होगा ॥ ह । 


| 
| 


नपु सकमनपु सकेनेकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥१।२।६४। 
त. १॥१॥ अनपु'सकेन ३।१॥ एकवत्‌ भ्र० ॥ च श्र० ॥ अख द्व 
व हरी, नपु सकम्‌ प्रनपु सकम्‌ तेनानपु'सकेन, नमु श्व 

i 


अनु ०-- तल्लक्षणर्चे 
2०- तल्लक्षणइचेदेव विशेषः, शेष: ॥ भ्ररथः--नपु सकगुण वि शिष्ट ` 
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र षि {लग शाब्द हट जाते हैं, एवं [ग्रस्य] उस नपुंसर्कालग शब्द को [एकवत्‌] एकवत्‌ 
जायं [च] भी [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प करके हो जाता, यदि उन शब्दों में नपुंसक 
एण एवं भ्रनपुंसकगुण का ही वेशिष्ट्य हो, शेष प्रकृति आदि समान ही हों ॥ 
$} “शुक्लः कम्बलः” यह पं लिग है, “शुक्ला शाटिका” यह स्त्रीलिंग है, “शुक्ल 
त स्त्रम्‌’ ' यह नपुंसर्कालग है तथा शुक्लः, शुक्ला, शुक्लम्‌ में नपुंसकत्व . अ्रनपुंसकत्व 
च पंशूण का ही वेशिष्टय हैं, प्रकृति तो समान ही है, सो इस सूत्र से नपुंसर्कालग वाला 
ण श''शुक्लम” ही शेष रहा, शेष हट गये, इसी प्रकार इस 'शुक्लम्‌' से कम्बल, शाटिका, 
री वस्त्र तीनों का बोध कराना है, सो बहुवचन ही होना चाहिये था पर इसी सूत्र से 
पक्ष से'एकवत्‌'का विधान किया हे सो एकवचन हो कर'तदिदं शुक्लम्‌' (ये सब सफेद 
हैं) बना । पक्ष में (तानीमानि शुक्लानि भी बन गया है ॥ 
यहां से “अन्यतरस्याम्‌” की अनुवृत्ति १।२।७१ तक जाती हे ॥। 


झो पिता मात्रा ॥ १।२।७०॥ 

ह पिता १।१॥ मात्रा ३।१॥ श्रनु०--म्रन्यतरस्याम, शेषः॥ ग्र्थ;-मातृशब्देन 

बभ्रासहवचने पितृशब्दः शिष्यते विकल्येन, मातृशब्दो निवर्त्तते ॥ उंदा०--माता च पिता 
च पितरौ । पक्षे-मातापितरौ ॥ 

त भाषार्थ:-- [मात्रा] मातु शब्द के साथ [पिता] पितृ शब्द विकल्प से शेष 

रते ।रह जाता है, मात्‌ शब्द हट जाता है । _ 5 

दत माता च पिता च पितरौ (साता और पिता) में माता हट गया हे, पक्ष में 

2 शै! मातापितरो भी प्रयोग होगा ॥ 


| इवशुरः इवश्रवा ॥१।२।७१॥ 


। ` इ़बबुरः १।१॥ श्वश्ूवा ३।१॥ नु०--अन्यतरस्याम्‌ । रेष: ॥ अर्थः | श्र 
स्य व्वश्रृशब्देन सहवचने इवशुरः शिष्यते विकल्पेन, इवशूः निवत्तेते ॥ उदा०-स्वशुर्च 


त श्वश्रूरच श्वशुरौ । पक्षे-शवश्चूरवशुरौ । 


यो भाषार्थः [श्वश्र्वा] इवधू शब्द के साथ [स्वशुरः] इवशुर शब्द विकल्प से। 
षो शेष रह जाता है इवधू हट जाता हे । पक्ष में वह भो रहेगा ॥ उदा०--इवशुरो > 


सका (सास और इवसुर), इवशूशवशुरो ॥ | 
| त्यदादीनि सर्वेतित्यम्‌ ॥ १।२।७२॥ 
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शिष्पन्ते, श्रन्यानि निवर्त्तन्ते ॥ उदा०--स च द्वेवदत्तरच तो, यञ्च यज्ञदत्त | 
सच यश्च यौ ॥ | 
भाषार्थः [त्यदादीनि ] त्यदादि शब्द रूप [सर्वे: ] सबके साथ ग्रर्थात ३ 
दियों के साथ या त्यदादि से भ्रन्यों के साथ भी [ नित्यम्‌ ] नित्य ही शेष द्‌ 
हैं, न्य हट जाते हैं ॥। त्यदादि गण सर्वादि गण के श्रन्तयंत ही पढ़ा हे || त ५ 
दत्तर में स' त्यदादि हे एवं यज्ञदत्त त्यदादि से भिन्न है, सो 'स' शेष 
यज्ञदत्त हट गया हे । स च यशच में दोनों त्यदादि हैं सो कौन शेष रहे कोन है | 
इस बात को त्यदादीनां मिथो यद्यत्परं तत्‌ तच्छिष्यते (वा० १।२।७२ विवाद 
बताया कि त्यदादियों में कम से जो परे परे के हैं वे शेष रह जाते हैं, ग्रे चना 
जाते हैं सो 'स च यइ्च' में परला ही शेष रहा, तो 'यौ' (वह भ्रौर जो) भा | | 


्राम्यपशुस ङ्क ष्वतरुणेष्‌ स्त्री ।। १।२।७ ३॥ गो जि 


ग्राम्यपशुस ङ्के षु७। ३। ।प्रतरुणेष १।१॥स्त्री १।१॥ ग्रामे भवा ग्राम्पा: ग्रामी ८ 
(४।२।९३) इत्यनेन यत्‌ प्रत्यय: || स०--ग्राम्याच ते पशवरच, ग्राम्पपशव, ग्या 
विरही बह एमा सङ्घाः=समूहाः, ग्राम्यपशुसङ्कास्तेषु ग्राम्यपङग 
आ रक i SE येषु सङ्घोष तेऽतरुणास्तेषु, श्रतरुणेष बहुब्रीहि जा 

७05 रप; :--अतरुणबु ग्राम्यपशुस द्धोष स्त्री रः जिवयी 
धुमान्‌ स्त्रिया ( १।२।६७) इत्यनेन पुसः शेषे ह पीयते । 
धिः 


त, ह्‌ ७ ह्‌ माश्चरति 


i [स्र णे] लशा रहित [ ग्राम्यपशुस ङ्ख षु ] ग्रामीण प्न 
म्‌ (स्त्री पशु) शेष रह जाता है, पुमान्‌ (नर) हट जाते हैं॥ | 


यह सुत्र पुमात स्त्रिया क्रा LR १ | 
इसने ग्राम्य. पुशश्रो के झण्ड गे क है । उससे प्‌ लिण “शब्द का शेष प्राप्त! 
शब्द हट गया ॥ शावश्च बे 40 म में स्त्रीलिग शब्द को शेष कर दिया, प 5 
वृषभ पे लिण हट गया Fy में गो स्त्रीलिर शब्द है, सो वह शेष रह रप 
इमा: में जाने ॥ _ : (गाय ओर बैल ) बना । इसी प्रकार ' हि | 
गाय और बेलो का. RR Me F 
चरती हैं” ऐसा कहा जा हम न साथ चरता हो तो लोक में भी पि ० 
छौ क / र हैं १. 3 
'वही इस सुत्र ने विधान कर दिया ॥ 22% बल चरते हैं”'ऐसा कहा जाता हँ 


"स्रः ॥ ` 


LS > ॥ ८ प ) ७४५३ 
tress. .) A oO भा 2 
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भुवादयों धातवः ॥ १॥३॥ १॥ 


हर भूवादयः १।३॥ घातवः १॥३॥.स०-- भूरच वाश्च भूवौ, भूवौ आदी येषां ते 
वाक्षिवादयः, दन्द्वगर्मो बहुब्रीहिः ।। श्रर्थ:--भू इत्येवमादयः वा इत्येवंप्रकारकाः क्रिया- 
प्र्रेचना: शब्दा घातुसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा० भवति, पठति, वाति ॥ हि 


पो॥ भाषार्थ:---[ भूवादय:] भू जिनके श्रादि में है तथा 'वा' (घातु) के ससान 


गे क्रियावाची शब्द हैं उनकी | घातवः] घातु संज्ञा होती है ॥ यहां “भू' के साथ हक 
दी श्रादि शब्द सम्बन्धित होगा वह व्यवस्था वाची है, “भू श्रादि में है जिनके;उनकी 
था 'वा' के साथ जो भ्रादि शब्द लगेगा, वह प्रकारवाची है, “वा के प्रकारवाली 
 " क्रियावाची )” यह अर्थ होता है, भ्रतः 'भू' जो पुथिवी का वाचक है उसकी घातु 
शना नहीं होती, इसी प्रकार वा गतिगन्धनयोः” जो क्रियावाची हैं उसी ग्वा को. 
[गतु संज्ञा होती है, 'वा' जो विकल्पार्थक निपात है, उसको नहीं होती, क्योंकि ये 
[ब “वाप्रकारक” == क्रियावाची नहीं हैं । घातु संज्ञा होने से घातो: (३।१।६१) के 
{धिकार में कहे, तिबादि प्रत्यय श्रा जाते हैं ॥ हन का 


रति ॥ * २ । * ME 
| द [ इतसंज्ञाप्रकरण ] . R ea | 
हैं॥ उपदेशेञ्जनुनासिक इत्‌ ॥१।३।२।। 
है उपदेशे ७।१॥ अच १॥१॥ भ्रनुनासिकः १॥१॥ इत १।१॥ शर्थ:--उपदेशे > 
हिपोध्नुनासिकोञ्च तस्य इत्संज्ञा भवति ॥ उदा०--परढें--पठति, वदे =वदति, एघेच्स = 


« एधत, सु ॥ > 2404 हिका 


(१) अष्टाध्यायी, (२) घातुपाठ, 
लिज्भानुशासन; इतमें होनेवाले अनुनासिक अच्‌ को इत्‌ 
यों में 'श्र' प्रनुतासिक पाणिनि | ने पढ़ा था, ज 
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ह; 
अनुनासिक चिह्न लगभग २०००ब्षो से लुप्त हो गये हैं, जो अब सदा ६ 
पड़ते हैं ॥ । 

इत्‌ संज्ञा का प्रयोजन उस इज्ञत्संक का तस्य लोप: ( १३८) से लोप र 

यहां से 'उपदेशे' की तथा 'इत्‌” की श्रनुवृत्ति १।३।८ तक जाती है॥ ; i 

डे [कार 

हलन्त्यम्‌ ॥ १।३।३॥ रतम 
हलू १।१॥ ग्रन्त्यम्‌ १।१।। श्रन्ते भवमन्त्यं, दिगादित्वात्‌ (४३११, 
प्रत्यय: ॥ स०--हस्य ल्‌ हल्‌. षष्ठीतत्पुरुषः ॥ हल च हल च--हल एह 

मित्यनेन (१ ।२। ६४) एकशेष:, जातिविवक्षायामेकवचनञ्च, ग्रनया रीत्या न 

हारो निष्पद्यते ॥ श्रनु०--उपदेशे, इत्‌ ॥ श्रर्थः -उपदेशे$न्त्यं हूल लू 


भवति ॥ उदा०--श्रइउण्‌ इति णकारस्य । ऋलुक इति ककारस्य ॥ 0 
, भाषार्थः--उपदेश में जो [ग्रन्त्म्‌ | श्रन्तिम [हल्‌] हल उसको क्ष यते 


ही *विशेष: यहां यह बात विचार की हुँ, कि प्रथम प्रत्याहार सुत्र 'हत्‌' ऐ | 
0 पुत नहीं बनता, तब तक 'हल्‌' के 'ल्‌' की इत्‌ संज्ञा हो ही नहाँ क 
ह पपा दोष भ्राता हे, उस दोष को हटाने के लिये हस्य ल' ऐता ह 
न “9 न हल हल्‌ का एकशेष किया हेज्यूर्थात्‌ प्रत्याहार वाले ह 
दं गे ं पाप जो 'लू' उसकी इत्‌ संज्ञा होती हे ऐसा कहने से 'हूल! प्रा 
यह रथं ह हल्‌ का एकशेष करने पर “अन्तिम हल्‌ की इत्‌ संज्ञा हतै 
५ 0002. | 
पर समास के यी, तार हु पे पह हितीया धि 
४ न 3 ॥ fie || लये थ न ग्‌ सं 
हलन्त्यम्‌ की (वृत्ति १।३।४ तक जायगी । हु, सब सिल दिवा १ 
य टा 4 
न अ० || विभव 23 पकती तुस्मा: ॥ १।३।४॥ गी 
रय ग ति ७।१॥ तुस्माः ६ 
SP ॥ प्रनु० न च १।३॥ स०--तुश्च सर्च मरू 
मन्त्यानां तवगेसकारमकाराणामित्सज्ञा न ` इत्‌ ॥ श्रथ:--विभक्तो 2 दि: 
भव व नक प्रा. 
2 प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-रामात ति ॥ पु्वेणान्त्यं ह्ल्‌ इत्संञ्चक हि 
भस्‌, उस्‌, ओस्‌ । मकार:-_ भ्रम व ने इति तकारस्य | संकार:- जता. 
भाषार्थः [ विभक्तौ आ हि 
है हे ह पते रु 
शोर मकार, बे नतम हल्‌ होते हये | = पातः जो [दस्माः] त 
का भ्रपवाद हे ।| ig न कह । ह इत्सज्ञक [च] नहीं । होते ॥ यह हे 
गक “१ ड च्य की त * ज 


* 
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॥ 
[दः ] प्रथमो ऽध्यायः ७३ 
थोक र 

। रामात्‌ में जो ङसि के स्थान सें टाङसिङसामिनात्स्या: 
मा था, वह स्थानिवत्‌ होकर विभक्ति का तकार था । सो 
, प्त थी, इस सूत्र से निषेध हो गया । इसी प्रकार जस्‌ ङस्‌ 


है || [कार मकार की इत्‌ संज्ञा पुर्व सूत्र से होनी चाहि 
[तमान होने से नहीं होती ॥ 


(७।१।१२) से 'प्रात' 
पुर्व सुत्र से इत संज्ञा 
ग्रम्‌ इत्यादि के भ्रन्तिम 
ये थी, पर वह इनके विभक्ति में 


१ प्रादिभिट्डव: ॥ १।३।५।। 


: पि: १।१॥ निटुडवः १।३॥ स० निश्च टुश्च ड्स्च चिट्डवः, इतरेतर- 
षः T अनु ०---उपदेशे इत्‌ ॥ श्रर्थः~ उपदेशे आदौ वत्तमानानां नि, ट 
५ ऐव्इत्येतेषामित्सज्ञा भवति ।। उदा० ¬ निमिदा=मिन्नः । विधृषा--धष्टः न 

भक्ष्विदा--क्ष्विणणः । किइन्धी--इद्ध: | ट्वेपृ =वेपथृश्च शरीरे र मे रोमहर्षश्च 


। छुयत । टुश्रोरिव=इवयथुः । डुपचष्‌ =पकित्रिमम्‌ । डवप्‌=उप्त्रिमम्‌। डक्ृत्र-- 
त्रिमम्‌ ॥। hs 5, 


तह. भाषार्थः--उपदेश में [ग्रादिः] श्रादि में वत्तमान जो [ निट्डव:] कि ठ और 
ए ब। उनकी इत्‌ संज्ञा होती ह ॥ ` ड 


हीं छ यहां से 'ग्रादिः' की श्रनुवृत्ति १।३।५ तक जाती है ।। 

सा म 

ह! षः प्रत्ययस्य ॥ १।३।६।। 

प्रमं प १।१॥ प्रत्ययस्य ६।१। श्रन्‌ ०-आदिः, उपदेशे इत्‌ ।। अरथः उपदेशे 
हतौ यस्य आदि: षकार इत्संज्ञको भवति ॥ उदा०--नत्तंकी, रजकी ॥ 


दिं भाषार्थ:--उपदेश में | प्रत्ययस्य ] प्रत्यय के आदि में जो [षः) षकार उसको 
| श॑ संज्ञा होतो हे ॥ 


यहाँ से 'प्रत्ययस्थ' की झनुबृत्ति १।३।८ तक जाती हु ॥ 


चुटू ॥ १।३।७।। 


छ । चुटू १।२॥ स०--चृरुच टुश्च चुटू, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ अन्‌ ०=-प्रत्ययस्य, 
त कि उपदेशे इत्‌ ॥ श्रर्थः--उपदेशे प्रत्ययस्य आदी चवर्गटवर्गों इतसंज्ञकौ भवत: ॥ 
कुं च 


| € 
go कौञ्जायन्यः । ब्राह्मणाः । शाण्डिक्यः । टवगे:--वाचा | कुरुचरी, मद्रचरी । 
पू, पसरजः, मन्दुरजः । रान्तः ॥। 
। भाषार्थः--उपदेश्ञ सें प्रत्यय के दि के जो [चुटू ] चवं गोर टवर्ग उनको 

[र संज्ञा हो जाती है ॥ च 

रह 
| 
। 
हे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ ग्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ शं 


es --- है: 


लशक्वतद्धिते ।। १। ३।८॥। 


लशकु १।१॥ अतद्धिते ७१॥ स०--लरच शश्च ऊुश्च लशकु, समाहा 
न तद्धित: ग्रतद्धितः, तस्मिन श्रतद्धिते, नवूतत्पुरुषः ॥ भ्रनु०-- प्रत्ययस्य र 
उपदेशे इत ॥ श्रर्थः--उपदेशे प्रत्ययस्यादयः लकारशकारकवर्गाः इतसंज्ञका ग ३ 
तद्धितं वर्जयित्वा ॥ उदा०--लकार:--चयनम्‌, जयनम्‌ । शकार;--मवतिप | 
कवर्ग:--भुक्त:, भुक्तवान्‌ । प्रियंवदः, वशंवदः । ग्लास्तुः जिष्णुः भूष्णः | ¦| 
रम्‌ । वाचः ॥ 

भाषार्थः उपदेश में प्रत्यय के श्रादि में वत्तंमान जो [लशकु | लकार (उदा 
और कवर्ग उनकी इत्‌ संज्ञा होती है, [अ्रतद्धिते | तद्धित को छोड़कर || | 


तस्य लोपः ।। १।३।६॥ उसे 


तस्य ६।१।। लोपः १।१॥ श्र्थः--तस्येतसंज्ञकस्य लोपो भवति ॥ उदा 
पुर्वेसुत्रेष्वेव द्रष्टव्यानि ॥ 


भाषार्थः [ तस्य] जिसकी इत्‌ संज्ञा होती है, उसका (सारे का) पि 

लोप हो जाता है ॥ अनु: 

. अनु; 

यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ ।।१।३।१०॥ & 

यथासझ्स्यम्‌ श्र० ॥ अनुदेश: १।१।। समानाम्‌ ६।३॥ स०- सङ्घ 

क्य यथासंख्यम्‌, श्रव्ययीभावः ॥ श्रथः---समानाम =-समसङख्याताशु 
का केथनमू, यथासङ ख्यं=सङ ख्याक्रमेण भवति ॥ उदा०- इको 

एदाशलातुरवमतीकूचवाराडढक्‌छणढन यक (४।३।९४) । तूदीशब्दात्‌ ढक त 


5 ' लातुरात छण्‌ =शालातुरीयः । वर्मतीशब्दात ढब =वा 
[रात्‌ यक=कोचवायंः, अत्र कमेणानुदेशा भवन्ति ॥ € 


भाषार्थः 
[समानाम्‌] सम सङ ख्यावाले शब्दो के स्थान में [र 


पीछे श्रानेवाले शब्द [यथासङ्ख्यम्‌ ] 
यथाक्र में 
स्थान में दूसरा इत्यादि होते हैं ॥। म, भ्र्थात्‌ पहले स्थान में पहला) 


अ — यणचि | तूदीशला० (४।३।३४) तौदेयः (तुदी प्रवेश की. 
रहने वाला)। कौचवार्य (शलातुर ग्राम का रहनेवाला ) वार्मतेयः (वर्मती |. 
चेवाय: (कूचवार प्रदेश का रहनेवाला) ।। ; 


१. शलातुर ग्राम पंजा 


बकाए ँ 
पाणिनि जी का जन्म हुआ के एक ऐतिहासिक ग्राम था | कहा जात 
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त्व 
al 
७ ७ 
Le] 


प्रथमोऽव्यायः ७५्‌ 
उदाहुरणों में पहले को पहला, दूसरे को दसरा, तीसरे को तीसरा श्रनदेज्ञ | 

हरा है। इको यणचि में क्रम से इक--इ, उ, क्र, ल को यण य. व र्‌, ल होते हैं। { 
हली प्रकार तूदी शब्द से ढक्‌, शलातुर से छण्‌ श्रादि क्रम से ही हुये हैं॥ सिद्धियो 

' में पूर्ववत्‌ ही भ्रादि अच्‌ को वृद्धि (७।२।११७), तथा ग्रायनेयीनीयियः० (७।१।२) | 


का ६ प्क 
ढ' को एय्‌, 'छ' को 'ईय्‌' आदि हुए हैं, ऐसा जानें | और कछ विशेष नहीं है ॥ 


|) स्वरितेनाधिकारः ॥ १।३।११॥' 


स्वरितेन ३।१॥ अधिकारः १।१॥ श्रर्थ:--स्वरितेन चिह्ने नाधिकारो वेदितव्यः || 
कार उदा ० --श्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२), घातोः (३।१।९१ ), अङ्गस्य (६।४।१)॥ 


भाषार्थः [ स्वरितेन] जहां स्वरित का चिह्न (ऊपर खड़ी ऊध्वं रेखा) हो, 
उसे [भ्रधिकारः] भ्रधिकार सूत्र जानना चाहिये ॥ 


उदं . /.. [आत्मनेपद-प्रकरणम्‌ ] 


। श्रनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ ॥ १।३।१२॥ 

) | अनुदात्तडित: ५।१॥ ग्रात्मनेपदम्‌ १।१॥ स०--अ्रनुदात्तरच डच अनुदात्तङौ, 
अनुदात्तङौ इतौ यस्य, स अनुदात्तडित, तस्मात श्रनुदात्तङ्तिः, इन्द्रगर्भो बहुब्रीहिः ॥ 
प्रथ:--अनुदात्तेतो डितश्च घातोः श्रात्मनेपदं भवति ॥ उद्ा०--आ्रास--आंस्ते ।| 


उहह प वस्ते ॥ एघ--एधते । षड--सूते । शीङ- शेते ॥ 


मु भाषार्थः [श्रनुदात्तङितः] श्रनुदात्त जिसका इत्संज्ञक हो उस घातु से 
हथा ङकार जिसका इत्संज्ञक हो उस घातु से भी [ग्रात्मनेपदम ] गात्मनेपद 

र रहीता है ॥ 

वामो यहां से 'ग्रात्मनेपदम्‌ का अधिकार १।३।७७ तक जाता है ।। _ 
£ 


भावकमंणोः ॥ १।३।१३। "` 
भावकमंणोः ७२॥ स०--भावरच कमं च भावकर्मणी, तयो भावकर्मणोः, 


Ro, ` 


धातु से ही होत हैं॥ - 
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भवति ॥ उदा०-भावे--आस्यते देवदत्तेन, ग्लायते भवता, सुप्यते 
कर्मण--देवदत्तेन वेदः पठ्यते, देवदत्तेत फलं खाद्यते, क्रियते कटस्त्वया ; 
भारो मया ।| SIE 


भाषार्थः | भावकम णोः | भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में ( धातु से) प्राह | 
होता है ॥ [विव 
तुत 
विशेष:-- यहां यह समझ लेने का विषय है कि भाववाच्य करमवाध् | २।: 
कत, वाच्य क्या होता है, तथा किन-किन धातुग्रों से होता है । हम यहां संक्षेप[त्र ५ 
उसका निरूपण करते हैं--- | 


श्रकमंक घातुश्रो से भाव तथा कर्ता में लकार एवं प्रत्यय ते हैं, तथा हह | 
धातुभ्नों से लकार एवं प्रत्यय कमं तथा कर्ता में होते हैं, देखो सूत्र ( ३।४।६९तुके 
- ०) । जब क्रिया के साथ कमं का सम्बन्ध नहीं होता या नहीं हो सकता, त्रा हो 
१ अक होती है । जैसे- देवदत्त ग्रास्ते, देवदत्तः स्वपिति, यहां 'ग्राए पतन स 
५ साथ न कर्म का सम्बन्ध है न हो सकता है, तथा स्वप के साथ भी का। 
र नहीं है, श्रत: भ्रास्ते तथा स्वपिति में कते वाच्य में लकार श्राये हैँ । भाग 
ह द याय देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा बैठा जाता है। शो 
| ग्रकर्मक ° ८ („¬ 
सक हीने से उपयु क्त लिखे अनुसार इनका कम कस 
नुर 
सामान्यतया वेयाकरणो ने णः 
घात्वर्थो भावः” भ्रर्थात हि में म ms fe 
७ ज . = । | ् 
सिड किया हशा ही ० हिलना-जुलना श्रादि न पाया जाये, ऐसे सा 
है न कि भाव कहलाता है । उपर्य क्त उदाहरण में देश 
प्रकमंक हैं । जब घालु के ता आदि नहीं हो रहा है । अतः ये [क 
कम र 5 हे, तब 
गाठु सकर्भक' होती है। अपर लिखे 7 सम्बन्थ होता हे या हो सकता हे, तर 
अर खे अन पेक घातप्रों कमं 
कर्त्ता में भ्रायग, भाव में नहीं भ्रायेंगे ॥ पसार सकमक धातुशों से लकार ॥ त 


१ यहां पठ तथा खाद धातु का! 


(देवदत्त) क्रे साथ सम्बन्ध हे 
कमंवाच्य में इन्हीं का व तहा पठति खादति में कर्त्ता में लकार रए 
= ९; दत्त क कि क 

वेद पढ़ा जाता ह, फल खाया जाता हे) ए फल देवदत्तेन (देवदत्त के । 
८ क 
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Fl । जब क्रिया और कमं का अधिकरण एक होता है, तो कमंवाच्य क्रिया बनती 
। कमवाच्य सें क्रिया कम को कहती है ॥ 


भाववाच्य क्रिया में भाव अर्थात्‌ धात्वर्थमात्र कहा जाता है । सो आस्यते इस 
॥ववाच्य क्रिया से 'बेठनामात्र' भ्रभिप्रेत है ॥ कमंवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता 
तृतीया विभक्ति अनभिहिते (२।३।१) श्रधिकार में वत्तमान कत्तं करणोस्ततीया 


गाय | २।३।१८ ) सूत्र से हुई है । विभक्ति-वचन की व्यवस्था वहीं अनभिहिते (२।३।१) 
क्षेत्र पर ही देखें ॥ 


भाव तथा कमं में चार बातें कत्त वाच्य से विशेष होती हैं-- 
पाक (१) भ्रात्मनेपद--जों इसी (१।३।१३ )सूत्र से होता है । (२) यक्‌--सावं- 
॥६७तुके यक्‌ (३।१।६७) से होता है । (३) चिण--चिण भावकमंणो (३।१।६६) 
। त होता है । (४) चिण्वद भाव--स्यसिच ---चिण्वदिट च (६।४।६२) से होता है । 
ग स सम्बन्ध में तत्तत्सुत्र देख लेना चाहिये ॥ 


कम | क 
हट कत्तरि कमंव्यतिहारे।। १।३।१४। क | 
हणे कर्तरि ७।१॥। कमंव्यतिहारे ७४९॥ स०--कमंण: व्यतिहारः कर्मव्यतिहार | 
कॉस्मिन °` षष्ठीतत्पुरुष: ।। श्रनु ०--भ्रात्मनेपदम्‌ ॥ कमंशब्द: क्रियावाची, न तु ड 


तु रीप्सिततम कमं ( १।४।४९) इति । व्यतिहारः=विनिमयः परस्परक्रिया- 


रणम्‌ ॥ अर्थः क्रियायाः व्यतिहारे==विनिमये कत्त्‌ वाच्ये धातोरात्मनेपदं भवति॥ 


मा० _ज्यतिलुनते क्षेत्रम्‌ः, व्यतिपुनते वस्त्रम्‌ ॥ 
साधा ॥। ७ AN 


देश भाषार्थः | कम व्यतिहारे] क्रिया के व्यतिहार अर्थात्‌ भ्रदल-बदल करने र्थं र 
३४ कत्तरि] कतं, वाच्य में घातु से ग्रात्मनेपद होता है ॥ ब 
त, यहां से 'कर्मव्यतिहारे की झनुवृत्ति १।३।१६ तक जाती है॥ | "नची 
“| न गर्तिहिसार्थेस्य: ।। १४३।१४५॥ | . 
शा, ग अ० ॥ गतिहिसाथेम्थ: ५।१॥ स०--गतिश्च हिसा च गतिहिसे, गतिहिसे | | ८ 


॥| येषां ते गतिहिसार्था:, तेभ्य:-दन्द्रगर्भो बहुब्रीहिः ॥ झनु०--कर्मव्यतिहारे, 
मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थ:--गत्यर्थेभ्यों घातुम्यः हिसार्थेस्यश्च कमंव्यतिहारे आत्मनेपदं | 
॥, भवति ॥ पूर्वेण प्रॅप्ति: प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-गत्यर्थेस्थ:--व्यतिग्रच्छ न्त, 
“| तिसपेन्ति । हिसार्थभ्य:--व्यतिहिसन्ति, व्यतिघ्नस्ति 


भाषार्थ:-- [ गतिहिसार्थेम्यः] गत्यथेक तथा हिसायक घातुप्नों से क 
। न 
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ग्रथ सें आत्मनेपद [न] नहीं होता है ।। पुर्वेसुत्र से कमं व्यतिहार में गातो 
था, प्रतिषेध कर दिया है ।। | | 
यहां से 'न' की ग्रनुवृत्ति १।३।१६ तक जाती हे ॥। 


. इतरेतरान्योन्योपपदाच्च ।। १।३।१६॥। |e 
१ हट 


इतरेतरान्योन्योपपदात्‌ ५।१।। च ग्र० ॥। स०--इतरेतरङ्च ग्रक्मवत्र 
इतरेतरान्योन्यौ, तावपपदे यस्य स इतरेतरान्योन्योपपद:,तस्मात, द्वन्द्वगर्भो कं 
भ्रनु७--न, कमंव्यतिहारे, आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रथे:-- इतरेतरान्योन्योपपदात न 
ग्रात्मनेपदं न भवति कमंव्यतिहारे$थे ॥ उदा०--इतरेत रस्य व्यतिलर्नात्त, ("औय 
व्यतिलुनन्ति || ह य 


८ भाषार्थ:-- | इतरे . दात्‌ ] इतरेतर तथा अन्योन्य शब्द यदि उपपद 0 
में भूयमाण ) हों, तो [च] भी घातु से कर्मव्यतिहार अर्थ में श्रात्मनेपद ही 
हे ॥ यह सूत्र भो (१।३।१४) का श्रपवाद है ॥ | 

उदा०--इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति (एक-दूसरे का काटते हैं), यो ग 

लुनन्ति (एक-दुसरे का काठते हैं) ॥ सिद्धि परि० १।३।१४ के समान है| रि 
| नेविश: ॥१।३।१ | 

उ विशः ॥ १।३।१७॥ | ता 

: ५।१॥ विश: ४१॥ श्रतु०-- आत्मनेपदम ॥ श्रर्थ:--निपूर्वी।या 

(तुदा० पर० ) घातोः श्रात्मनेपदं भवति ॥ उदा० --निविशते, निविशेते, तििगरत 
भाषाथ:--[ ने: ] नि उपसरगपुर्वक [विशः] विज्ञ घातु से प्रात्मनेपर हे 


विश धातु धातुपाठ में परस्मे' डे पे - | 
कह र नै परस्मेपदी पढ़ी. हे । सो इसे भ्रात्मनेपद नहीं गण है 


उंदा०_.. द E 
ही हैं । Ce ता है], नोते, निविशले ॥ शिरी त्य 
पद्धि परि० १।१।११ के पचेते के समान जानें । १ 


श्रात्मनेपदी परस्मैपदी पृथक-पृथक्‌ पै 
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परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥। १।३। १८।॥। 


। परिव्यवेभ्यः ५।३।। क्रियः. ५॥१॥ स०--परिएच विश्च अ्रवदच परिव्यवा:.. 
तेभ्यः *९९०- इतरेतरयोगदन्द्रः ॥ श्नन्‌०-_श्रात्मनेपदम || ग्रर्थ;-परि वि श्रव 


[त्येवं पूर्वात्‌ डक्रीन्‌ धातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--परित्रीणीते, वित्रीणीते 
_ आ्र्भोवक्रीणीते ॥ 


बः भाषार्थः-- [परिव्यवेभ्यः] परि वि तथा श्रव उपसरं पुर्वक [क्रियः] डक्रीन्‌ 
दात पातु से आत्मनेपद होता है ।। जित्‌ होने से स्वरितनितः० (१।३।७२ ) से कत्रमिप्राय 
|) परषेक्रयाफल में झात्मनेपद प्राप्त था । भ्रकत्रेभिप्राय क्रियाफल (जब क्रिया का फल कर्ता 


॥ अभिप्राय को सिद्ध नकर रहा हो) में भो ग्रात्मनेपद हो जाये, इसलिये यह 


र (चिन है ॥ 


नही विपराम्यां जे: ॥१॥३॥१९॥ 
विपराभ्याम्‌ ५।२।। जेः ५१॥ स०-- विश्च पराइच विपरौ, ताम्याम,इतरेतर- 
गोगदन्द्र: ॥। श्रनु०- आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थः--वि, परा इत्येवं पूर्वाद्‌ जिंघातोरात्मने- 


beng, Us 


है॥ [दं भवति ॥ उदा०--विजयते, पराजयते ॥ 
| भाषार्थः [विपराभ्याम्‌] वि, परा पुर्वक [जेः] “जि! घातु से भ्रात्मनेपद 
पता है ॥ "वि जि प्‌ त इस स्थिति में जि अङ्ग को गण, तथा ६।१।७५ से 
पूर्वी गयादेश होकर विजयते (विजय को प्राप्त होता है), पराजयते (ह्राता ह, अथवा 
तिविगरता हं )बना ह्‌ ॥ [ 
द होई ग्राडो दोऽनास्यविहरणे ।। १।३।२०॥ . र 


॥ ग्राड: ५।१॥ दः ५।१॥ ग्रनास्यविहरणे ७।१॥ स०-- आस्यस्य विहरणम्‌, 


ास्यविहरणम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । न आस्यविहरणमनास्यविहरणं, तस्मिन्‌“-' नन्‌- 
पुरुषः ॥ प्रन०--श्रात्मनेपदम ॥ ग्रथः-- गनास्यविहरणऽथं वत्तमानाद आड 
[त डदान घातोरात्मनेपदं भवति ।। उदा०--विद्याम आदत ॥ 


पहौ| भाषार्थः [प्राङः | आङ पूर्वक [दः] ड॒दाज्‌ घातु से आत्मनेपद होता ह, . , | 
॥दि वह [अनास्यविहरणे ] मुख को खोलने श्रथ में वत्तमान च हो तो॥ | | 
यहां से 'झाडः की ग्रनवृत्ति १।३।२१ तक जातो है ॥ . a 


क्रीडोऽनुसंपरिभ्यशच ॥ १।३।२१॥ | 
क्रीड: ४॥१॥ अनुसंपरिभ्यः ५४६॥ च अ० ॥ स०--ग्रनुएच 
[परय:, तेभ्य:*** “* इतरेतरयोगदसन्द: ॥ झनु०- आङ, 
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जं 
(४? 


४-५ ३५ 
00 सभी पाई अर्व पूर्वाद आङ पूर्वाच्च क्रीडघातो रात्मनेपदं भवति | सौ 
-अनु क्री ले: करीडते परिक्रीडते, भ्राक्तीडते ।। ते 
२ ््ीषार्थ [अनुसंपरिभ्यः | श्रनु, सम्‌ परि [च] और ग्राइ पुर्वक |; 
क्रीड धातु से भ्रात्मनेपद होता है ॥ | 
उदा०--श्रनुक्रीडते (साथ में खेलता है) । संक्रीडते (मस्त होकर र 
परिक्रीडते (खूब खेलता है) । श्राक्रीडते (खेलता है) ॥ | 
उत्ति 


समवप्रविभ्यः स्थः ॥१।३।२२॥ 


समवप्रविभ्यः ५॥३॥ स्थः ५।१।। स०--सम्‌ च श्रवश्च प्रच विश्च समता 
तेम्यः*-- --- इतरेत रयोगद्वन्द्द: ॥ भ्नन०-_श्रात्मनेप दम ॥ अथः--सम, ग्र 
वि इत्येवं पूर्वात्‌ स्थाघातोरातमनेपदं भवति ॥ उदा०--सन्तिष्ठते अव 
प्रतिष्ठते, वितिष्ठते ॥ 

भावार्थः | समवप्रविभ्यः | सम्‌, श्रव्‌, प्र तथा वि पूर्वक [स्यः] त्याग 
ग्रात्मनेपद होता हं ॥ | 

शप परे रहते स्था को 'तिष्ठ' रेश पाप्नाध्मास्थाम्तौ० (७।३।७५) ॥ 
गया है। शष सिद्धि पुववत ही है ॥ | ग्ने 

[नेय 


उदा०--सन्तिष्ठते (सम्यक्‌ स्थित होता है)। भ्रवतिष्ठते 
(अवस्थित होता 
अतिष्ठते (प्रस्थान करता है) । चितिष्ठते (विशेष रूप से स्थित होता है)॥ नान 


यहां से 'स्थ को भ्रनुवृत्ति २३।२६ तक जाती है ।॥। ER | 


505 5 "| 


प्रकाशनस्थेयार्ययोइच ॥ १।३।२३॥ ह पर 


प्रकाश 
स्थेयस्याख्या fe ए. अ० || तिष्ठन्ति अस्मिनिति स्थेयः । 0 
याख्ये, तयो: ---... पष्ठीतत्युरुषः । प्रकाशनञ्च स्थेस्याल्या च प्रकार 
ल गर इतरेतरयोगद्वन्द्: ॥ शन ह 
स्वाभिप्रायस्य प्रकाशने स्थेयाख्ये-_विवादप ०-- स्थः, आत्मनेपदम ॥ १ 
रात्मनेपदं भवति ॥ उदा. विद्या तिष्ठते 
च्यायाम्‌ --त्वयि तिष्ठते, मयि तिष्ठते छा 


भाषार्थः | प्रका. ; 
[ ६ वयोः ] भकाशन=भ्रपने भाव के प्रकाहातं 


स्थयाण्या=विवाद के निर्णय 
श्रात्मनेषद होता है ॥ | हवाले को कहने ग्रथ सें [च] भी 


उदा०--विद्या तिष्ठते छ परव 
"विद्या तिष्ठते छात्राय. (विद्या छात्र को श्रपना स्वरूप. 
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RoR 


टः 


॥ छ भार्या तिष्ठते पत्ये (पतित्रता स्त्री अपने पति को श्रपना स्वरूप दर्शाती है)। त्वयि 
तते (निर्णायक के रूप में तुम्हारे ऊपर श्राश्चित है ) , मथि तिष्ठते ।। 

क |; उदोष्नध्व॑ंकर्मणि ॥१।३।२४॥ 

उदः ५।१॥। अनूघ्वकमणि ७।१।। स०--ऊध्व॑ चाद: कर्म च ऊध्वंकर्म, कर्म- 

षैः, न ऊध्वेकमं भ्रनृध्वेकर्म, तस्मिन्‌ ननतत्पुरुषः ॥ अन ०-स्थः, श्रात्मनेपदम्‌ ॥ 


अनूष्वक्मण्यथ वर्तमानाद्‌ उत्पूर्वात स्थाधातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०-- 
उत्तिष्ठते, कटम्बे उत्तिष्ठते || !; 


ज्ञ, _ "पार्थैः अवृध्वेकेमंणि] ्नष्वकमं श्र्थात्‌ ऊपर उठने ग्रथ में वत्तमान न 

तो [उदः] उत्‌ पूवक स्था धातु से श्रात्मनेपद होता हैं उत उपसर्य ऊपर उठने 

। सें ही प्रायः श्राता है॥ गेहे उत्तिष्ठते में ऊपर उठना अर्थ नहीं है, प्रत्यत “घर 
उन्नति करता है” यह श्रथ है, सो श्रात्मनेपद हो गया ॥। 


CE ह २ 


के : उपासन्त्रकरण ॥१॥३॥२५॥ 
¦ उपात्‌ ५।१॥ मन्त्रकरणे ७।१।। स०--मन्त्रः करणं यस्य (घात्दर्थस्य) स 
| बेकरण:, तस्मिन्‌, बहुव्री हिः ॥। श्रनु०--स्थः, आत्मनेपदम ॥ श्रथ:--मन्त्रकरण5्थ 


मानाद्‌ उपपूर्वात्‌ स्थाघातो रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०-ऐन्द्रचा गाहूपत्यमुप तिष्ठते। 
निय्या अग्नी प्रमुपतिष्ठते ॥ वक. 


। भाषार्थः [मन्त्रकरणे] सन्त्र करण (=साघकतस) है जिसका, उस भ्रथ से 
)॥ {नान [उपात्‌ | उपपूर्वक स्था घातु से भ्रात्मनेपद होता है ॥ . 


 उदा०- ऐ्द्रया गाहपत्यमपतिष्ठते (इन्द्रदेवतावाली ऋचा को बोलकर 
ड पत्य श्रग्नि के समीप जाता है)। आग्नेय्या भ्रारनोध्रमुपतिष्ठते (अग्निदेवतावाली 
हता को बोलकर ग्राग्तीघ के पास जाता है) ॥ 


_यहां से 'उपात को अनुवृत्त १३।२६ तक जाती है ॥ 


झकर्सकाच्च ॥ १।३।२६॥ 


ग्रकर्मकात्‌ ५।१॥ च ग्र० ॥ स०-त विद्यते कर्म यस्य सोऽक्र्सकः, तस्मात, 
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भाषार्थ:-- उपपुर्वक [भ्रकर्मकात्‌ ]. श्रकमंक स्था धातु से [१]) | 
होता ह ॥ कार 
उदा०-_यावद्‌भुक्तमुपतिष्ठते (भोजन के समय श्रा खड़ा होता ॥ 
में स्था धातु भ्रकर्मक है, सो श्रात्मनेपद हुआ ॥ | 
यहां से 'प्रकमंकात? की श्रनुवृत्ति १।३।२९ तक जाती हं॥' नि 
उद्विभ्यां तपः ॥१।३।२७।  ,, न 
उद्विभ्याम्‌ ५।२॥ तपः ५।१॥ स०--उत्‌ च विश्च उदधी, ताभ्यामदयते 
यांगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--ग्रकमकात्‌, ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रथः--उद वि इचे, भा 
कात्‌ तपातो रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--उत्तपते। वितपते ॥ [निषः 


भाषार्थ:-- | उद्विभ्याम्‌ | उत वि पुर्वक श्रकर्मक [तपः] तप घात) ` 
पद होता हुं ॥ 
उदा०- उत्तपत(खूब गरम होता हुँ) वितपते (विशेष रूप से गरम है 
उः 
ग्राडो यमहनः॥ १।३।२८॥ |. पा 


भाड: ५।१॥ यमहनः ५॥१॥ स०--यमश्च हुन्‌ च यमहन, (ती । 
समाहारो इन्र: ॥ श्रनु०--प्रकेम॑कात, ग्रात्मनेपदम ।। श्रर्थ:--श्राड पूर्वा, “१ 


का 
भ्या यम हुन इत्येताभ्यां घातुभ्यामात्मनेपरं भवति ॥ उदा०-यते 
ग्रायच्छेते । भ्राहते, ग्राध्नांते॥। ` 


| स 
भाषाथ:-- [ श्राङः ] ग्राइ कॅ पूर्व he 4.7 | 
)” क भ्रकस ७ | 
आत्मनेपद होता हे॥ ` ` २८७ अकसक | पभहनः] यम्‌ सोह 
समा गम्यृच्छिभ्याम्‌ ।। १।३।२९॥ पे भ 
समः च्छिम्याम 
2:१ र म्‌ ५।२॥:स०--गमिङ्च ऋच्छिरच गयु 
क्मेकाभ्यां गम व काते आत्मनेपदम ॥ गर्थे सप | 
समृच्छते ॥ ! धातुम्यामात्मनेपदं भवति ॥ उवाः 
भाषार्थः [समः ] ह |. 
सम पुवक | 
धातुग्रों से श्रात्मनेपद होता हे ॥ .. श्रकमक [ गम्यच्छिभ्यामं ] गम्‌ हे 
उदा« >-सद्भच्छ क. 


सङ्गच्छते की सिद्धि परि० , न चलता हे) । समृच्छते (प्राप्त i 
आयच्छते के समान जातें । केव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by,Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri परे. 
'प्रथमोःव्याय: ' ` पद प 


भै र 
] नार को मोऽनस्वारः (८।३।२३) से श्रनस्वार, तथा वा पदान्तस्य (८।४। पू). 
, तुँस्वार को परसवण 'ङ'' हो भया हू, यही विशेष है ॥ ' 


a 


| क त्निसमुपविस्यो ह्वः ॥१।३।३०॥. . ., | 
' निसमुपविभ्यः ५।३॥.ह्वः ५।१।। .स०--निशच सम्‌ च उपश्च विश्च निस- 
यः, ` तेभ्यः +«**“इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्ननु०- श्रात्मनेपदम'॥। आर्थ;--नि सम्‌ 
वि इत्येवं पूर्वाद्‌ 'ह्व नूधातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--निह्वयते । संह्वयते । 


म्यते । ' विह्वयते ॥ 


हेम भाषार्थः-- [निसमुपविम्यः] नि, सम्‌, उप तथा विपुवंक [ह्वः] ह्वंग घात्‌ से 
निवद होता है ॥. .. .. ., RIE - 5 


बात) हो भ्‌ के जित होने से. कन्नेभिप्राय विषय में आत्मनेपद प्राप्त था, यहां अकत्रेभि- 
द्रषय सें भी: श्रात्मनेपद हो जाये, - इसलिये यह सुत्र हे.। मित्‌ घातुश्नों में आगे: 
प्रही प्रयोजन समझते जाना. चाहिये ।। & nF} FR 
"उदा ०--निह्वयते ¦ ('निइचयरूप सेः बुलाता है) । ` संह्वयते (श्रच्छी प्रकार 
ता ` है): । ' उपह्वयते ` (समीप ब॒लाता हु) । चिह्नयतें (विशेषरूप से 

लाद) {` `` di | 
पर्वा, निह्व श्र ते” इंस श्रवस्था में एचोऽयवायावः (६।१।७५) से ग्रयादेश होकर 

०-अयते आदि बन गये हैं । कुछ भी विशेष नहीं हे ॥ 


यहाँ से “हः की अनवत्ति १।३।३१ तक जातो है ॥ 


न्‌ ॥ स्पर्धायामाङः ॥१।३।३१॥ - 


७" ५ ह 


। भाषाथ:- | स्पर्धायाम्‌] स्पर्धा-विषय में [ग्राङ;] भ्राझ पुवक | हलन्‌ 
--निपद होता हुं ॥ 


॥ ललकारता है, श्रर्थात्‌ स्पर्धा करता. हे) .। छात्रश्‍छात्रसाह्वयते ( 
पर्धा से ललकारता हे) ॥. 
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= “7 66 


| है 


। 


मी हि” 2 0000 2.7 


“22 


योगद्वन्द: ॥ श्रनु०- आत्मनेपदम्‌ ॥ भ्र्थ:--गन्धनम्‌ --सूचनम्‌, अवने 

नम्‌, सेवनं =सेवा, साहसिक्यं =साहसिकं कर्मे, प्रतियत्तः ->गुणान्तराघाता शि 
=प्रकर्षेण कथनम्‌, उपयोग:--धर्मार्थों विनियोग:, इत्येतेष्वर्थेषु वत्तमानात दकम 
रात्मनेपदं भवतिः || उदा०--गन्घने-उत्कुरुते, उदाकुरुते । अवक्षेक्षघात 
वर्तिकामुदाकुरुते । ' सेवने--ग्राचायंमुपकुरुते ` शिष्यः । साहृसिक्भे- वरान 
प्रकुरुते प्रतियत्ने--एघोदकस्योपस्कुरुते, काण्डं गुडस्योपस्कुरुते । प्रक 

पदादान्‌ प्रकुरुते, गाथाः प्रकुरुते । उपयोगे-शतं प्रकुरुते, सहस्र प्रकुरुते | [ता । 


साहसिक्यञ्च प्रतियत्नशच प्रकथनञ्च उपयोगश्च गन्धना-“*योगा;, तेप 


भाषाथः-- [गन्धना...योगेष ] गन्धन = चुगली करना, भ्रवक्षेपणः॥ | 
सेवन=सेवा करना, साहसिकय==जबरदस्ती करना, प्रतियत्न किसी गा 
गुण में बदलता, प्रकथन=बढ़ा-चढ़ाकर कहना,तथा उपयोग == धर्मा दिका | 
इन भ्रर्थो में वत्तेमान [कृज:] कुज धातु से ग्रात्मनेपद होता हुँ ॥ उदा. 
उदाकुरुते (चुगली करता है) । शयेनो वात्तिकामुदाकुरुते (इयेन--बाज की 
को भत्संना करता हैं, श्र्थात्‌ उठाकर ले जाना चाहता है) । श्राचायमुपुत्त 
(शिष्य श्राचायं की सेवा करता है) । परदारान्‌ प्रकुरुते (पराई स्त्री परहुर्वाद 
करता है)। एघोदकस्योपस्कुरुते (ई धन जल के गुण को बदलता है)। रं पुर्णा 
पर्कुर्ते (सुकलाई'--भिण्डी का पौधा गुड़ के गुण को बदलता है) । गा | 
भ (लोगों को बुराई को अच्छी तरह बढाचढाकर कहता है), गगहोता 
Abe क्र करता है) । शतं प्रकुरुते (सौ रुपये धमका में गत्‌ 


रोद 


RE कार र 3 ; स्‌ 

 . . स्रध: प्रसहने ॥१।३।३३॥ . |! 
अधः ५।१॥ प्रसहने ७।१।। अन र २ 

। जत नु०--कृव:, ग्रात्मनेपदम ॥ || श्रथः! च 5 

(त छभृधातोसात्मनेपद्‌ भवति ॥ उदा० __इात्रमधिकुरुते ॥ | तेष 

भाषार्थः र 7 Ee 

आत्मनेपद हो क “सहन शर्थ में वत्तसान [भ्धे:] अधिपुर्वक र, 

. है. | ५ मसहुन किसी को दबा लेने:वा हरा देने को कहते हं 

२ उदा० Se Aer ४ + 

शतुमधिकुर्ते (झतु को वश में करताहै)॥ - 


| यहां न की भ्रनुवृत्ति १।३।३५ तक जाती है | 


~ 


। १. मिण्डी के पौधे को दा म 
। | | गुड़ साफ किया « 


उड, बनाते; समय रस में डालकर 
४ कः 


\ 
| 
t 
» हु # 
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क्षे वे: शब्दकर्मण: ॥१।३।३४।। 
माग, वे: ५११॥ शब्दकर्मणः ५॥१॥ स०-शब्दः कर्म यस्य स शब्दकर्मा, तस्मात्‌ | 
मात ४दकरमेणः, बहुब्रीहिः ॥। श्रनु०--कृगः, आत्मनेपदम ।। भ्रर्थः-विपूर्वात्‌ शब्दकर्मणः 


केषर घातो रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--कोष्टा विकुरुते स्वरान्‌ । ध्वाङ्क्षो विकृर्ते 


[=अरान्‌ ॥ 
के. भाषार्थः [शब्दकर्मणः ] शब्दकमवाले [वेः] विपूर्वक कुन्‌ घातु से श्रात्सनेपद 
[| ता ह २ | 
: उदा० -- क्रोष्टा विकुरुते स्वरान्‌ (गीदड़ स्वरों को बिगाड़-बिगाड़ कर बोलता 
( ) । ध्वाङ्‌ क्षो थिकुरुते स्वरान्‌ (कोवा स्वरों को बिगाड़-बिगाड़ कर बोलता हे )॥ 
५ दाहरणों में 'विकुरुते' का “स्वर? शब्दकर्म है, सो ग्रात्मनेपद हो गया हे ॥ 
यहां से 'वेः? की श्रनुवृत्ति १।३।३५ तक जाती है ॥ 


यपर 
[०-१ 
स्तो, श्रकर्मकाचच ।। १।३।३५॥ 

:, आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थ:--विं- 


त्न ˆ श्रक्मकात्‌ ५।१॥। च ग्र० ॥ श्रतु०--वेः, केज 
०--विकूर्वते सँन्धवाः। ओदनस्य 


पहूर्वाद्‌ भ्रकर्मकात्‌ कृजघातो रप्यात्मनेपदं भवति ॥ उदा | 
गई घुर्णाश्‍छात्रा विकुवेत ।। क्‌ 
जा.  भाषार्थ:-विपूर्वक [ग्रकर्मकात्‌ | ग्रकमक कुन्‌ धातु से [च] भी आत्सनेपद 
गाणहोता हे ॥ वि+-कुरु+-ओ, पूर्ववत होकर क को आत्मनेपदेष्वततः (७।१।५) से 
'क्ाभ्रत आदेश होकर, तथा इको यणचि (६।१।७४)से यणादेश होकर “विकूवेते' बना ॥ . 
' उदा०--विकुवते सैन्धवाः (अच्छी प्रकार (सखये हुए घोड़े चौकडी सारते हैं) 
गोदनस्य पूर्णाइछात्राः विकुर्वते ( भरपेट चावल खाकर छान्न व्यर्थ कूद-फांद करते हैं) 
| सम्साननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञात मृतिविगणतव्यपेषु निशः ॥२।३।३७ | 


> 
सम्मानोत्स "` °` "व्ययेषु ७।३।। नियः ५१॥ स०-- सम्माननञ्च उत्सञ्जनं; | 
॥ क 


च आचार्यक 
॥ तेष, इतरेतरयोगढ्न्द्र: ॥ ` झनु०--अ 
कुश! उत ञ्जनम्‌ --उत्कषेपँणम्‌, ग्राचायेकरणमं 


रणं च ज्ञानं च भृतिश्च विगणनं च व्ययश्च सम्माननोत्‌'-` `` व्ययाः, . 
या त्मनेपदम ॥। अर्थः-सम्माननं =पुजनस्‌, | 
--आचर्थकिया, ज्ञानं =तत्त्वनिश्चयः, भृतिः | 
| | =वेतनम्‌, विगणनं =कऋणादेनिर्यातनमः व्ययः==धर्मादिषु विनियोगः, इत्येतेष्वर्थणु हद 
| : प्रापणे धातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०-सम्मातनम्‌ - मातरं सन्नयते, i 


| वर्तमानाद्‌ णीन्‌ प्रा [ 3 नामी 
| नयते ग्राचार्यो वेदेष । उत्सञ्जनम्‌--दण्डमुश्षपत)' माणवकमुदानयते। झचायेकरणस्‌ 


“2 _माणवकमुपततयते । ज्ञानंम--नयते. बुद्धिः, वेदेषु ॥. भृतिः कर्मकरान्‌ प । 
जॉ. विगंणतम --मद्राः करं विनयन्ते । व्ययः--शतं विततयते, सहद वितयत ॥ 


५ 


शॉ 
कः र 
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त 
ध 
१ 
| 
| 
| 

धि 


| 
| 
| 


| णीन्‌ घातु के शरीर-भिन्न कम 
। 
१ 
| 


९१... ¦. „ ` दृत्तिसंतायनेषु कम: ।।१।३।३८॥ 


भाषार्थ:-- [सम्मानन ˆ व्ययेषु ] सम्मानेन = पुजा, हि | 
श्राचार्यकरण-- भ्राचाय क्रिया, ज्ञान==तत्त्वनिइचय, विगणन =ऋणादि का क उस 
व्यय >धर्मादि-कार्यों में व्यय करना, इन श्रथों में. वतमान [नियः] णीन छ होता 
_ आत्मनेपद होता हे ॥ ौ ॥ ह्‌, 
उदा०--सम्मानन-मातर॑ सन्नयते (माता की पुजा करता हे), नयते होता 
वेदेषु .(श्राचार्य शिष्य की बुद्धि को वेदों में प्रवृत्त कराता है, वह उसमें. प्रवत; पु 
सम्मान को प्राप्त होता है) । उत्सञ्जन--दण्डमुन्नयते (दण्डको उछासता, यह 
माणवकमुदानयते (बच्चे को उछालता हू) । श्राचायेकरण-- साणवकमुपनयते| ˆ 
का उपनयन करता हूँ) । ज्ञान--नयतें बुद्धि: वेदेषु (वेदविषय में बुद्धि चतो|. 
भृति--कर्मकरानु पनयते (नौकरों को वेतन देकर भ्रपने अनुकूल सा| ka 
विगणन--मद्रा: करं विनयन्ते (सद्ग देशवासी कर देते हैं) । व्यय-- शतं | हि 


सहत्र' विनयते (धर्मका में सौ रुपये देता, वा सहत्न रुपये देता है)। दुर्वा 
यहां से 'निय.' की भ्रनुवृत्ति १३॥३७ तक जायेगी ।। मे ॥ प 
कत्तृस्थे चाशरीरे कर्मणि ।।१।३।३७। |. के 

७, ॥ हु [ t 


, कतूस्ये ७१॥ च अ्र०॥ ग्रशरीरे ७। १॥ कर्मणि७। १॥स०--कर्तरि ति उत 
कतृ स्थ, तत्पुरुष:॥ न शरीरम्‌ इति ग्रशरीरम्‌ , . तस्मिन्नशरीरे, ननृतुश 
भ्रनु०--नियः, ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्र्थः-कतृःस्थेऽशरीरे कर्मीण च सति पीव ` ˆ 
त्मनेपदं भवति ॥ उदा०--क्रोधं विनयते, मन्यु' विनयते ॥ ह | 
_ ८. तप] कर्ता में स्थित [अशरीरे ] झरीर-भिमन [कमण] अ 
FUE 42 /“ णीन्‌ धातु से ग्रात्मनेपद होता है ॥ उदा०--क्रोधं विनयते) हिणो 

क्रोध को दर करता > मा: 
के हूर करता है, मन्यु को हर करता हे) ॥ यहां पर कध प्रोरश " 

हैं, तथा कर्ता में स्थित भी हैं । श्रतः णीज बई भ 


'्रात्मनेपः ग NN 7 
त्मनेपद हो गया `. ` चात्‌ 


भाषार्थः [वृत्तिस टू यत म्‌ -प्रस्मिन्‌ शास्त्राणि क्रमन्ते ।। च 
८ गतायनेषु] वृत्ति--झतिरोध (बिना रुकावट के ' र ५ ॥ 
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| क उत्साह, तायन== विस्तार, इन. श्रर्थो में वत्तमान [क्रमः] क्रम घातु से प्रात्सने- 
॥ | | 

जे 


"होता है ॥ उदा०-वृत्ति-मन्त्रेष अस्य ऋमते बुद्धि: (मन्त्रों में इसको बुद्धि खूब 
` थी हे, रकती नहीं है) । सर्ग-व्याकरणाध्ययनाय ऋमते (व्याकरण पढ्ने में उत्सा- 
होता है) । तायन-पश्रस्मिन्‌ ज्षास्त्राणि ऋमन्ते (इसमें शास्त्र समृद्ध होते है) ॥ 
रद पुर्ववत्‌ ही हे ॥ | Fi IDIOT | 
त यहाँ से 'क्रमः' की नुवृत्ति १।३।४३ तक जायेगी, तथा 'वृत्तिसगंतायनेष' को 
षि १।३।३६ तक जायेगी ॥. ` 
| । ___ उपपराम्यास्‌ ॥१।३।३ &॥ 
ता | उपपराभ्याम्‌ ५।२॥: स०--उपश्च पराश्च उपपरो, : ताम्यामुपपरास्याम.. 
कित रयोगद्वन््रः ॥ अन ०--वृत्तिसगेतायनेषु क्रमः, श्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रथें:--उपपरा- 
ड्‌ वृत्तिसगं तायनेष्वर्थेषु वर्तमानात्‌ क्रमघातोरात्मनेपदं भवति ॥। उदा०--उप- 
ते । पराक्रमते ॥ 
| भाषार्थ:-- [उपपराभ्याम्‌ ] उप परा पूर्वक क्रम घातु से वृत्ति सगं तया तायन 
, | सें ग्रात्मनेपद होता है ! (धन्य कोई उपसगं पूर्व में हो तो नहीं होता है) ॥ . 
त उदा०-उपक्रमते (उपक्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ .करता है) । पराक्रमते (पराक्रम 


गिणत पुरुषाथं करता हे) ॥ - 


घा के 
`. श्राङ उद्गमने ॥१।३।४०॥ 
ग]! | आड: ५।१॥ उद्गमने ७।१।। ग्रनु०-क्रम:, ातमनेगदम्‌ \ रथः आङ्पूर्वात्‌ 
न हातोरुद्गमनेऽथेवत्त॑मानादात्मनेपदं भवति ॥ उदा० --आदित्य आक्रमते) झाकरमते 
कर हमा: ॥ आक्रमन्ते ज्योतींषि ॥ 
| ` भाषार्थः [ग्राङ्‌:] गाङ पूवेक [उद्गमने] उद्गमत- उदय होने प्रथं सें 
. ' घातु से ग्रात्मनेपद होता है, ,:: = ; « 
| 'उदा०--श्रादित्य क्रमते (सूयं उदय होता ह) । श्राक्रमते चछमा: (चन्द्रमा 
, ३ होता है) । झाक्रसन्ते ज्योतींषि (तारागण उदय होते हैं) ॥ . | 
“ ड 
° वेः पादविहरणे ॥ १।३।४१॥ 
वेः ५।१।। पादविहरणे ७१॥ स०--पादयोः विहरणं पादविहरणम्‌, क 
तत्पुरुषः ॥ झनु०--क्रमः, आत्मनेपदम्‌ पो श्रथेः--विपूर्वात्‌ क्रमघात 


ऽथे वरत्तमानादात्मनेंपदं भवति ॥ उदा०--सेष्टु विक्रमते वाजी, सा 
६६; २४ [३ Fires Mn 
गो षा + ११३४१ २५७४४ 4 है. $ 4 बि 
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| 
डप ग्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृत्तौ | 


माषार्थः-- [वेः] विपूर्वक [पादविहरणे ] पादविहरण--पेर ७ 
वत्तंमान क्रम घातु से श्रात्मनेपद होता हु ।। उदा०-सुष्ठु वित्रपते ३ 


विक्रमते वाजी (घोड़ा सुन्दर कदम उठाता है) ॥। अ 
प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ॥ १।३।४२।। ब्रातो 
| भ 


प्रोपाभ्याम्‌ ५।२॥। समर्थाभ्याम्‌ ५।२। स०- समः (समानः ) प्रब पुर 
समथौ, ताम्याम्‌, बहुव्री हिः । प्रोपाभ्यामित्यत्रेतरेत रयो गद्वन्दव: || श्रनु ५-४ हे 
पदम्‌ ॥ श्रर्थ:--प्र उप इत्येवंपर्वात्‌ क्रधातोरात्मनेपद॑ भवति, यदि गोते. 
उपसगौँ समर्थों--समानार्थों--तुल्याथोँ भवत: ।। श्रादिकमंण्ययेरे' 
भवति ॥ उदा०-प्रक्रमते भोक्तुम्‌ । उपक्रमते भोक्तुम्‌ ॥ | 
_ भाषार्थे [प्रोपाभ्याम्‌ ] प्र 'उप पूर्वक कम घातु से ग्रात्मनेपद होता. 
प्र उप उपसगे [समर्थाभ्याम्‌] समानार्थक=तुल्य श्रथंवाले हों, द्र [र 
एक शर्थ हो तो ॥ ग्रादिकमं श्रर्थात्‌ कार्य की प्रारम्भिक श्रवस्या को ह. 
तुल्याथक होते हैं ॥ उदा०--प्रक्रमते भोक्तुम्‌ (भोजन करना प्रारम्भ श्र 
उपक्रमते भोक्तुम्‌ (भोजन करना श्रोरम्भ करता हे) ॥ .. 
` अनुपसर्गाहा ॥१।३।४३॥ ` त 
्रनुपसर्यात्‌ ५।१॥। वा भ्र० ॥ स०--न उपसर्गा यस्य सोज्नुपाप्रक 
॥। उदा०--क्रमत, क्रामति ॥ सर प 


भाजा [अनुपसर्गात्‌ ] उपसरा रहित क्रम धातु से आत्सनेपद [गि 


5 र है ॥ सिद्धि पवत्‌ हैं, केवल परस्मैपद पक्ष सें क्रमः प्रसार 
६) से दीघ होकर 'क्रामति' बनता हु ।। उदा०--क्रसते, क्रामति (र॑ . 


भ्रपह्लूवे ज्ञः ॥ १।३।४४॥ न 
"पल्वे ७१॥ ज्ञः ५।१॥ अनु - आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थः-- रँ 


तस्मिन्‌ वर्त्तमानात्‌ ज्ञाधातोरांत्मनेपदं ~ ५ हे 
- [ रात्मनेपदं भवति पर्जाती, 
ग्रपजानीते ॥ ह > ॥ उदा०--शतम ७ 


है| 


आ भल्व] अपह्नव अर्थात्‌ सिथ्याभाषण श्र मे वः 
ज्ञा धातु से ग्रात्मनेपंद होता है || उदा०- जतम्‌ ग्रपज्ञानीते (सौ रपो 
बोलता है) । सहस्रम श्रपजानीते (हजार रुपये के लिए झूठ बोलता है) |. 


यहां से “ज्ञः” की नुवृत्ति १।३ ।४६ तक जायेगी |। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। 
| 
१. 
] प्रथमोऽध्यायः 


=e 
पे अकमकाच्च ।।१।३'४५॥ 
$ | | 
| श्रकर्मेकात्‌ ५।१।। च ग्र०॥ श्रलु०<-ज्ञः, ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ ग्रथ: - श्रकर्मकात्‌ 


बरातो रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--सपिषो जानीते, मघनो जानीते ।। 


भाषार्थः -- [श्रकमंकात्‌ | श्रकर्मक ज्ञा घातु से [च] भी ग्रात्ननेपद होता है ।। 
| पूर्ववत्‌ है । सपिषः, मधुनः में करण में षष्ठी ज्ञोऽविदर्थस्य करणे (२।३।५१) 
>औई है ॥ उदा०--सपिषो जानीते (घी समझकर प्रवृत्त होता है) 
३ शोते (शहद समझकर प्रवृत्त होता है) ।। 
यजे: 


मधुनो 


संप्रतिम्यामनाध्याने ।। १।३।४६॥ 


| संप्रतिभ्याम्‌ ५२॥ श्रनाध्याते ७।१॥ स०--संम्‌ च प्रतिश्च सम्प्रती, ताभ्याम 
[तिभ्याम्‌, इतरेतरयोगद्वन्द्: । -न श्राध्यानम-अ्नाध्यानम, तस्मिन ग्रनाध्याने, नज- 
रुष: ॥ अन ० -ज्ञः, श्रात्मनेपदम्‌ ॥ भ्र्थः--सम्‌' प्रति इत्येवं पूर्वाद्‌ ग्रनाघ्यानेऽ्थे 
मानाद्‌ ज्ञा-धातोरात्मनेपदं भवति ।। उदा०--शतं संजानीते, सहस्र संजानीते । 
प्रतिजानीते, सहस्र प्रतिजानीते।। . ¦: . . । 


भाषार्थः-[ सम्प्रतिभ्याम्‌ ] सम्‌ प्रति पुर्वक ज्ञा धातु से [अनाध्याने ] प्रताध्यान 

[त उत्कण्ठापुर्वक स्मरण अथ में वतमान न हो, तो ग्रात्मनेपद होता है ॥ पुवसूत्र 
पसाप्रकमक से श्रात्मनेपद का विधान किया था । यहाँ पर सम्‌ प्रति पुवक्त सकर्मक से 
=उईहो जाये, इसलिये यह सुत्र है !। उदा०-शत संजानीते, सहस्र संजानीते (सौ वा 
[र की प्रतिज्ञा करता है) । शतं प्रतिजानीते, सहस्र प्रतिजानीते (सौ वा हजार 

- [गमतिज्ञा करता है) ॥। 


ह 


सस भासनोपसम्भाषाज्ञानपत्न विमत्युपमन्त्रणेषु वद: ॥१।३।४७॥ 
(वत | भासनोप---- मन्त्रणेषु ७३॥ वदः ५॥६॥ स०--भासनञ्च उपसंभाषा च 
गञ्च यत्नश्च विमतिश्च उपमस्त्रणञ्च भासनोप*-*---मन्त्रणानि, तेष, इतरेतरयोगः 


: ॥ श्रन ०--आत्मनेपदम [। अअथः--भासनं == दीप्तिः; उपसंभाषा=उपसान्त्व- 


`, ज्ञानं=सम्यगवबोधः, यत्नः=उत्साह्‌ः, विमतिः=नानामतिः, उपमन्त्रणम्‌ = 


पन्ते भाषणम्‌, इत्येतेष्वर्थेष वत्तंमानाद्‌ वदधघातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०-- 
सनम्‌--शास्त्रे वदते । उपसम्भाषा-क्मकरानुपवदते । ज्ञानम्‌-व्याकरणे वदते । 


बी: क्षेत्रे वदते, गेहे वदते । विमतिः-क्षेत्रे विवदन्ते, गेहे विवदस्ते | उपमन्त्रणम्‌ | 


पी गानम उपवदते न्त्री ।। कि 


) | FR > ~ हक क 3 


रे ; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectic १७७५०७. RS 
of द्र Ro पथ 
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मा की [भासन....णेषु ]भासन आदि भर्थो में वत्तमान [वद ( | . 
ग्रात्मनेपद होता है उदा०--भासन--शास्त्रे बदते (शास्त्र में झा. 
प्रकाशित होती है) । उपसंभाषा--कर्मकरातुपवदते (नौकरों को सान्त्वा।. 
ज्ञान--व्याकरणे वदते (व्याकरण का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करता है) पार 
वदते, गेहे बदते (क्षेत्र में वा घर में पुरुषार्थ करता है) विमति-क्षेत्र कि 
विवदन्ते (खेत में या घर में विवाद करते हैं) । उपसन्त्रण- राजा 

` मन्त्री (राजा से मन्त्री एकान्त में सलाह करता है) ॥ | 


यहाँ से 'वद: की श्रनुवृत्ति १।३।५० तक जायेगी ॥। उच्च 
; प 'परस 
व्यक्तवाचां समुच्चारणे ।। १।३।४८॥ प्ट 


व्यक्तवाचां ६।३॥ समुच्चारणे ७।१।। स०--व्यक्ता वागू येषाम तै he 

वाचः, तां व्यक्तवाचाम्‌, बहुब्रीहिः। समुच्चारणे इत्यत्र कुगतिप्रादयः ki i 
इत्यनेन तत्पुरुषः ॥ श्रनु०--वदः, ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थः--व्यक्तवाचांन्ञ 
समुच्चारणे = सहोच्चारणर्थे वर्तमानाद्‌ वदधातो रात्मनेपदं भवति ॥ ग्रा. 

वदन्तं ब्राह्मणाः । संप्रवदन्ते क्षत्रियाः |। | 

' पठः 

भाषार्थः [व्यक्तवाचाम्‌ ] स्पष्टवाणीवालों के [ समुच्चारणे] झै उद 
एक साथ उच्चारण करने , श्रथ में वत्तमान बद घातु से ग्रातमनेपर है 
।। उदा०-- ते : | 

है | टे सस्प्रवदन्त ब्राह्मणाः (ब्राह्मण परस्पर मिलकर उच्चारण श॑. है 

सप्रवदन्त क्षत्रिया: (क्षत्रिय परस्पर मिलकर उच्चारण करते हैं) ॥ | 

। | ६ व्य - च | 

यहां से “व्यक्तवाचां समुच्चारण' सारा सुत्र १।३।५० तक जायेगा। । द 

श्रनोरकर्मका त्‌ ॥ १३।४६॥ | ही 

अनोः ४॥१॥ अकर्मका \ 

दु त ५।१॥ शअनु०-- समुच्चर 

मत्मनेपदम्‌ ॥ अर्भ ॥ भ्रन्‌०--व्यक्तवाचां समुच्च | 


> द्‌ प्रकमेकाद वद-घातोव्यंकतवाचां री 
वत्तमानादात्मनेपदं भवति || उद ¦ वद-घातोव्यक्तवाचा "> 
पैप्पलादस्य ॥ 


।। उदा०--श्रनुवदते कठः कलापस्य । म 


ए वक [ग्रकर्मकात्‌ ] श्रकमंक वद ध) 
वदते - कठः कलाप उच्चारण करने श्रथ में ग्रात्मनेपद होता है `. 
कठ बोलता है ) । कि (जते कलाप-शालाध्यायी बोलता है, वे ही * 
कफ ह व्र वदत मोद्ग: पप्पलादस्य (जेसे पैप्पलाद-शाखा१ | | 
ह, वेसे ही उसके पीछे मोद्ग-शाखावाला बोलता है) ॥ | 
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विभाषा विप्रलापे ॥१॥३१५०॥ 


विभाषा १।१॥। विप्रलापे ७।१॥ अनु०--व्यक्तवाचाँ समुच्चारणे, वदः, - 
) हत्मनेपदस्‌ ॥। श्रयः --विप्रलापे--विरुद्धकथनात्मके व्यक्तवाचां सळुळ्चारणेष्ये वर्त्त- 
| ॥ि ताद्‌ वद-धातोरात्मनेपदं वा भवति hn उदा०- विप्रवदन्ते सांवत्सराः, विप्रवदन्ति 
त सांवत्सराः। विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वयाकरणाः || 


५ 


भाषार्थः--[विप्रलापे] परस्पर-विरुद्ध कथनरूप, व्यक्तवाणीवालों के सहं ` 
उच्चारण सें वत्तमान वद घात से श्रात्मनेपद [विभाषा [विकल्प करके होता हैं, पक्ष में . 
परस्मैपद होता है ॥ पुर्वेसुत्र व्यक्तवाचां समुच्चारणे (१।३।४८) से नित्य श्रात्मने पद 
प्राप्त था, यहां विकल्प कर दिया ॥ उदा०--विप्रवदन्ते सांवत्सराः, विप्रवदन्ति 
त सांवत्सराः (ज्योतिषी लोग परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं) । विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति 
है | ता वेयाकरणाः (बेयाकरण लोग परस्पर*खण्डन करते हैं) ॥ 
I भ्रवाद्‌ ग्रः ॥ १।३।५१॥। 
स रवात्‌ ५।१॥ ग्रः शाशा अनु० आत्मनेपदम्‌ ॥ श्रथ:--“गू निगरणे तुदादौ 
पठयते, तस्येदं ग्रहणम्‌ । अवपूर्वाद्‌ “ग निगरणे' इत्यस्माद्‌ घातोरात्मनेपदं भवति ॥ 
| छै उदा ०---भ्रवगिरते, भ्रवगिरेते, अवगिरन्ते ॥ 


प, भाषार्थे:-- [अवात्‌ ) अवपुर्वेक [प्रः] 'ग निगरणे' घातु से आत्मनेपद होता 


णक्ष हे ॥ उदा०--श्रवगिरते (निगलता है) '। 
| पूर्ववत्‌ “गते त' होकर तुदादिम्य: शः ( ३११७७) से शप्‌ का अपवाद श होकर, 
| कृत इद्धातोः (७।१।१००) से ऋ को इत्‌ होकर, उरण्रपरः ( १।१।१० ) से रपरत्व 
| होकर -- “भ्रव गिर्‌ ऋ त!--अ्रवगिरते पूर्ववत्‌ बन गया ॥ 


। यहां से 'ग्र7 की अनुवृत्ति १३।५२ तक जायेगी ॥ 
शु | सस: प्रतिज्ञाने ॥१।३।५२॥ 
तु) समः ५॥१॥ प्रतिज्ञाने ७१॥ झनु०-- ग्रः, आत्मतेपदम्‌ ॥ अर्थ:--समपूर्वात्‌ ` 


(हु) नित्यं शब्दं सङ्ङ्गिरते ॥ क 
र भाषार्थ:--[समः ] सम्‌ पूवंक गा घातु से [प्रतिज्ञाने] स्वीकार करने ग्रथ से 


RC के 


ee 


शब्द संगिरते (शब्द नित्य होता है, ऐसा स्वीकार करता है) ॥ 


हि क Fa 


So Jee 
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१ प्रतिज्ञाने --प्र तिज्ञा$्थे वत्तैमानाद्‌ ग्र-घातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०- शतं सच्िरते। 


| 
ही ब झात्मनेयद होता है ॥ उदा०- शत संगिरते (सौ रुपये स्वोकार करता है) । नित्यं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


९२ श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती . i 


उदइ्चरः सकर्मकात्‌ ।।१।३।५३॥ 


उदः ५॥१॥ चरः ५।१।। सकर्मकात्‌ ५।१॥ स०--सह कर्मणेति ३. 
तस्मात्‌, बहुब्रीहिः ॥ श्रनु०- श्रात्मनेपदम्‌ ॥ अ्र्थः--उत्‌पूर्वात्‌ सकर्मका पक 
घातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--गेहमुच्चरते । कुटम्बमुच्चरते । गुरुव चतमु | 

भाषार्थः -- [उदः] उत्‌ पुर्वक [सकर्मकात्‌ ] सकमंक [चरः] चर | 
- झात्मनेपद होता है ॥ यहाँ येहम्‌ कुट्म्बं श्रादि चर्‌ धातु के कमं हैं, ग्रतः सन्म पूव 
घातु है ॥ उदा०-गेहम्‌ उच्चरते (घर की बात न भानकर चला जाता है)।हुंदा ० 
मुच्चरते (कुटम्ब की बात न मानकर चला जाता है) । गुरुवचनमुच्चरते (गह 
न मानकर चला जाताहै) । उत्‌ चरते, यहां स्तोः श्चुना श्चृः (८।४।३६) हे 


च्‌ होकर उच्चरते बना । शेष पुर्ववत्‌ ही है ॥ (कर 
यहां से “चर:” की अनुवृति १।३।५४ तक जाती हे ॥। छः ( 
समस्तृतीयायुक्तात्‌ ।। १॥३॥५४॥ | 


समः ५।१॥ तृतीयायुक्तात्‌ ५।१। स०--ततीयया युक्तः तृतीय 

बहन! जा F : 

तस्मात्‌, तृतीयातत्पुरुषः 4॥ श्रनु०--चरः, आत्मनेपदम || शर्थः--समपूर्वात तरं 
युक्तात्‌ चर्‌-धातो रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--अ्रश्वेन सञ्चरते ॥ | 


रे पी. [तृतीयायुक्तात्‌ ] तृतीया विभक्ति से यक्त [समः] स्ताः 
९ धात्‌ से रात्मनेपद होता हु ॥ उदा०-- श्रइवेन सञ्चरते (घोड़े से चलता[जा 


यहाँ से “समस्ततीयायुक्तात्‌” की अनुवृत्ति १।३।१५ तक जायेगी॥ ॐ 
दाणइच सा चेच्चतुथ्य॑र्थे ॥ १।३।५५॥ | 


| 
दाणः ५।१॥ च अ० ॥ सा १।१॥। स॒ 


चेत्‌ आ० | थ ।. 
हि: हक र्‌ । चतुर्थ्यंथं ७।१॥ || 
चतुर्थ्यां श्रर्थः : a 
म ॥ ह व ME Da 
| - समूधुर्वात्‌ तृतीयायुक्तात । व गातोरा 
भवति, सा चेत तृतीया चतुथ्येथे भ उक्ता “दाण्‌ दाने! इति घातोराह को 
_ - ० उप्यथ भवति ॥ उदा०- स्वयं ह्‌ ओदनं भूते दि 
व्यायन सक्तून्‌ सभ्रयच्छते || श्रद्षिष्टव्यव $ 


हारे त < द् 
इत्यनेन वात्तिकेनात्र चतुथ्यंथ तृतीया भवति | म चतुर्थ्यर्थे भवतीति 
भाषार्थः 


पाघ्राध्मास्थाम्ना० (७।३।७८ ) र 
समझे ॥ 
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'द्‌१ ] प्रथमोऽध्यायः ९३ 


hin तीक, 


उदा०--स्वयं ह रोदनं भूङ षते उपाध्यायेन सक्तून्‌ संप्रयच्छते (छात्र झपने 
प चावल खाता है भ्रोर उपाध्याय को सत्तू देता है) ॥ 
कात ` 
१ 
मुक ; 
र ७ उपात, ५।१।! यमः ५।१॥ स्वकरणे ७।१॥। श्रन्‌०--ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रथः 
कां [पपूर्वात स्वकरणे =पाणिग्रहणे =विवाहेऽ्थे वत्तं मानाद्‌ यम्‌-घातोरात्मनेपदं भवति ॥ | 
॥ छुदा०--कन्यामुपयच्छते ॥ 


उपाद्यमः स्वकरणे ॥१॥३॥५६॥ | 


[ग । भाषार्थः [स्वकरणे] स्वकरण अर्थात्‌ पाणिग्रहण ग्रथ में दत्तमान [उपात्‌] 
) ऐप पुर्वक [यमः] यम्‌ घातु से शात्मनेपद होता है ॥ उदा०-कस्यामुपयच्छत 
(कन्या से विवाह करता है) ॥ 'उप--यम्‌--शप्‌ त-त इस अवस्था में इषगमियमां 
छः ( ७।३।७७) से छ आदेश अन्त्य अल्‌ मकार के स्थान में होकर, छे च (६।१।७१) 
ते तुक्‌ का श्रागम होकर-“उप- यन त्‌ पछ श्र--त' बना । स्तोः इचुना इचु: 
(८४६३६)से त्‌ को च्‌,तथा शेष कार्य पुववत_ होकर-कन्याम्‌ उपयच्छते बन गया ॥ 


तप ज्ञाथुस्मुदुशाँ सनः ॥१।३।५७॥ क 

। ज्ञाश्चस्मृदुशा ६।३॥ सनः ५।१। स०-ज्ञाचशुच स्पू न दृश च इति 
सम[ज्ञाश्रस्मृदृशः, तेषां ज्ञाश्रुस्मृदुशाम्‌, इतरेतरयोगद्वन्दरः ॥ अनु०--श्रास्सनेपदम्‌॥ यर्थः 
ता|ज्ञा श्र स्म द॒श इत्येतेषां सन्नन्तानाम्‌ ग्रात्मतेपदं भवति ॥ उदा०--पन जिज्ञासते । 
गुरु शुश्न षते । नष्टं सुस्मूषेते । नृपं दिदृक्षरो ॥ 


भाषार्थः [ज्ञान स्मृदशाम_ | ज्ञा, शु, स्मू, दृश इन घातुग्रों के [चनः] 

F सन्नन्त से परे ग्रात्मनेपद होता है ॥ ये घातुयें परस्मेपदी थीं, तः इन्हें पृ ड़ 

॥ # ( १।३।६२) से आत्मनेपद प्राप्त नहीं था, सो यह सूत्र बनाया || उदा०--ष 
पई जिज्ञासते (घमं को जानने की इच्छा करता हे) । गुरु शुश्रूषते (गुरुवचन को प 
र की इच्छा करता है) । तष्टं सुस्पूर्षते (नष्ठ हुये को स्मरण करना चाहता है) \ b+ 
मते ६ दिदृक्षते (राजा को देखने की इच्छा करता हू) ॥ >: 
- वह. यहाँ से “सनः” की श्रनुवृत्ति १३॥५& तक जायेगी ॥ हु 
नानोज्ञ: ॥ १।३।५८॥। 


हो न अ० ॥ अनोः ५।१॥ ज्ञः ५ १।। श्रतु०-सन', आातमनेपदम्‌ ४ पय 
च्छ । झनुपूर्वात्‌ सन्नन्तात्‌ ज्ञा-घातोरात्मनेपदं न सवति ॥ पूर्वेण सूत्रेणात्मनंपद प्रा 
बशी तत प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-पुत्रम्‌ अनुजिज्ञासति॥ | १ 
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ग्रष्टाच्यायी ्र्थेमावित्तौ 


न्न. 7: Fh 
री 


भाषार्थः [ ग्रनो:] अनु पुवेक सन्नन्त [जः] ज्ञा धातु से प्रात ˆ 

नहीं होता है । पूर्व सूत्र से आत्मनेपद प्राप्त था, प्रतिषेध कर दिया | तो उ 

उदा० - पुत्रम्‌ भ्रनुजिज्ञासति (पुत्र को अनुमति देना चाहता ह)। ऱ्य 

यहां से “न” को श्रनुवृत्ति १॥३॥५९ तक जाती है । - प्रमृत 

रयः 

- त्र र 

प्रत्याङ्म्याँ ५।२॥ श्रवः ५॥१॥ स०--प्रतिश्च आङ्‌ च प्रत्याडी, ता टा 

इतरेतरयोगदवनद्रः ॥ श्रनु०--न, सनः, ्रात्मनेपदम्‌ ।। ग्रथ:--प्रति ग्राही † 

पूर्वात्‌ सन्नन्तात्‌ श्र-धातो रात्मनेपदं न भवति ॥ उदा०- प्रतित 
ग्राशुश्र पति ॥ ३ 


प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः ।। १।३।५६॥। 


भापार्थे:--[प्रत्याङ्म्याम्‌ | प्रति आङ पुर्वक सन्नन्त [श्र वः] धर; 
श्रात्मनेपद नहीं होता है ॥ शर्मदा सन: ( १।३।५७) से सामान्य करके!तल्य़ं 
पद 2 था, यहाँ प्रति ग्राङ पुव होने पर निषेध कर दिया है ।। उदा’ सत्तर 
शुश्रूषति (बदले में सुनना चाहता है)। श्राशुभ्रूषति (भ्रच्छे प्रकार सुनना चाह ( १। 
हि ड्त्यः 

शदेः शितः ॥ १।३।६०॥। | 
न कक ५१ शितः ६। १॥। श्रन्‌ ०--आत्मनेपदम ॥। श्रर्थ: -- शित सवं [स 
३४ "उ तस्मादात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--- शीयते । शीयेते । शीयन्ते ॥ (बै 

स थः ~ शत . | ; 
षाथ:-- [शितः] छित्सम्बन्धी जो [शदेः] “शदल शातने' घाहु गित 


ग्रात्मनेपद होता है । र “रा०-शौयते (काटता है) । ज्ञीयेते । शीयन्ते ॥ अ ` 
जन्त » इस भ्रवस्था में पाध्राध्मास्था ७ ( ६्‌। ३ ७८ ) से ह तीय ? हे पदी 
शीयते बन जाता है ॥ थीय पय र 


| 
:] 


यहां से “शित:” की अनुवृत्ति १।३।६१ तक जाती है। । 
घ्रियतेलु ह लि त 
_ लिङोइच ॥ १॥३॥६१॥ 
म्रियतेः ५।१।। लुड्लिडो >. 


म्रियन्ते )॥| 

भाषार्थ:--[लऊलिडो: , जज i 

७० ०| लङ में हाय 

[जियतेः] “भृङ प्राणत्याये' “ ८ वि चकार में [च] तथा शित वि 
0 “७ उससे थात्मनेपद होता हे ।। मङ. धातुं । ; 
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भे 
पो उसे भ्रनुदात्तङित० (१।३।१२) सूत्र से श्रात्मनेपद सिद्ध ही था, पुर्नावघान 
) ॥ नयमार्थ है कि इसको इन-इन विषयों में हो श्रात्मनेपद हो, सवंत्र न हो ।। उदा०-- 
प्रसृत, मृषीष्ट (वह सर गया, वा सर जाये) । शित्‌-ख्रियते (मरता हे), ख्येते, 
स््रथन्ते ॥ भ्रमत, मषीष्ट की सिद्धि परि० १॥२९११ के समान समक । १२११ 
त्र से कित॒वत्‌ होता हे, तथा भ्रमत में सिच के सकार का लोप हस्वादङ्कात। 
ol (5,२।२७) से होगा ॥ खियते में रिङ शयग्‌लिङ क्षु (७।४।२८) से मूड के ऋ 
आ्राइरो रिङ. श्रदेश होकर, अचिइनुधातुञ्र वां० (६।४।७७) से इयङ्‌ होकर 'ञ्रिय्‌ श्र 


हत रहा, पूर्ववत्‌ सब होकर ख्रियते बन गया ॥। 
तिरु 


पूववत्‌ सत्तः ॥ १।३।६२॥ 
भ; पूर्ववत श्र० ॥ सनः ५।१॥ श्रनु०- आत्मनेपदम्‌ ॥। पूर्ववद्‌ इत्यत्र तेन 
रफेतल्यं० (५।१।११५) इति वतिः ॥ अर्थः--सन पूर्वो यो धातु: 'आत्मनेपदी' तद्वत 
दा सन्नन्तादपि ग्रात्मनेपदं भवति ॥ उदा०-श्रास्ते, शेते । अनुदात्तङित श्रात्मनेपदस्‌ 
चाह्ण।( १।३।१२) इत्यनेनात्रात्मनेपदम्‌ ॥ तद्वत, सन्नन्तादपि आसिसिषते, शिशयिषते 
इत्यत्रात्मनेपदं सिध्यति ॥ 


' आषार्थः-- सन्‌ प्रत्यय के आने के पूवं जो धातु ग्रात्मनेपदी रही हो, उससे 
सबं [सनः] सन्नन्त से भी [पूर्ववत्‌ ] पूर्ववत्‌ भ्रात्मनेपद होता हे ॥ उदा०--आसिसिषते 
| ॥ (बैठने की इच्छा करता है) । शिशयिषते (सोने की इच्छा करता हूँ ॥ आस्‌ तथा 
धातु शीङ घात सन्‌ लाने से पूर्व भ्रात्मनेपदी थीं, सो सनुप्रत्ययान्त बन जाने पर भी उन 
से गरात्मनेपद हुआ ॥ यहां इतना झौर समझना चाहि कि सन्‌ से पुवं जो थात्मने 
पदी घात. उससे आत्मनेपद कह देने पर यह बात स्वयमेव सिद्ध हे कि सन्‌ स पूर्व जो 
'परस्मेपदी घातु हे, उससे परस्मपद हो जायगा, जसे पिपठिषति ॥ सन्नन्त को 
'सिद्धिया पूर्व दिखा ही आगे हैं, यहां केवल 'आसू---इट्‌ सन्‌ ऐसी अवस्था से 
_अजादेद्वितीयस्थ (६।१।२ ) से प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व न होकर द्वितीय एकाच्‌ को छ 
'झ्ा सि सि स त' ऐसा हित्व हुभा, यही विशेष हे । शेष पूरंबत्‌ हशा | | 
| झाम्प्रत्ययवत कृञो$तुप्रयोगस्य ॥।१॥३॥६३॥ रा 
| श्राम्प्रत्ययवत अ० ।। कुन: ६।१॥ अनुप्रयोगस्य ६१॥ स्‌०-्राम्‌ प्र्ययो 
ब यस्मात्‌ स आम्प्रत्ययः, बहुब्रीहिः । तस्य इव आम्प्रत्ययवत्‌, तत्र तस्येव (* 


 इत्यनेन वतिः ॥ श्रनु०--भात्मनेपदम_॥॥ धर्थः--आम्प्रत्ययस्येव घातोरनुः 
कुन आत्मनेपदं भवति ॥ उदा०--ईक्षाञ्चक्र । ईहाञ्चक्र ॥ 


| 
| 
| 
|| 
24 


उ 


- न ग्राध्यानम्‌ ग्रनाध्य 
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९६ ग्रष्टाघ्यायी-प्रथ ॥ 
i | पाद 
समान ही [श्रनुप्रयोगस्य] परचात्‌ प्रयोग कौ गई [कनः] कृ घात से रा 
जाता है ॥ | | अण् 
प्रोपाभ्यां यजेरयज्ञपात्रेषु ।। १।३।६४॥ | 


्रोपाम्यां ५।२॥ युजेः ५।१।। अयज्ञपात्रेषु ७।३। स ०- प्रोपाम्यामित्यो) उप 
धोगद्न्द्रः । यज्ञस्य पात्राणि यज्ञपात्राणि षष्ठीतत्पुरुषः । न यज्ञपात्राणि} पद 


पात्राणि, तेष्वयज्ञपात्रेष्‌, ननूतत्पुरुषः ॥ श्नु ० आत्मनेपदम्‌ ॥ ये 
इत्येवंपर्वाद्‌ युज-घातो रशज्ञपात्रप्रयोगविषये श्रात्मनेपदं भवति ।। उदा०- पर 
उपयुङ्क्ते ।। 


भाषार्थः-- [अयज्ञपात्रेष | श्रयज्ञपात्र विषय सें | प्रोपाभ्याम्‌ ] प्र! 
[युजेः] 'युजिर्‌ योगे’ धातु से श्रात्मनेपद हो जाता है॥ 
समः क्षणवः ॥ १।३।६५॥ 


> समः ५॥१॥ णवः ५।१॥ श्रनु०--्तमनेपदम ॥ ग्रर्थः--सम पूर्वात | 


तेजने’ इति धातोरात्मनेपदं भवति ॥ उदा०--संक्ष्णते । संक्ष्णवाते । संक्ष्णवते | 


भाषाथः--[समः] सम्‌ पुर्वक [क्ष्णवः] क्षण तेजने’ धातु से श्रातमनेह| 
ह उदा० -संक्षणुते (तीक्ष्ण करता हे ]। सक्ष्णुवाते, संक्ष्णुवते में अचि बतुबात। 
(६।४।७७) से उवड ग्रादेश हो जाता हे ॥ 


भुजोऽनवने ॥१॥३॥६६॥ ~ ` हः | 
भुजः ५।१॥ भ्रनवने ७।१॥ सं०-- श्रनवन इत्यत्र नञ्तत्पुरुषः ॥ # 
ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ ग्रथ:---“भज पालनाभ्यवहारयोः” इति ` रुधादौ पठ्यते| / 


ग्रहणम्‌ । भुजघातोरनवनेऽर्थे वर्तमानादास्मनेपद्‌ भवति ।। उदाए 
भञ्जाते । भञ्जते ॥ . ह 
| 

आपार्थ:-- [अनवने] नबन श्रर्थात पालन न करने आर्थ में [भू 


धातु से ग्रात्मनेपद होता है ॥ उदा०--भड ॥ 
०--भुङःक्ष्त परि० ऐश. 

समान ही भुङक्ते की सिद्धि जाने ॥ | a या न 
णरणो यत्कमे णौ चेत्स कर्तानाध्याने ।। १।३।६७१। 
ण: ५।१॥ ग्रणौ ७।१।। यत्‌ १॥१॥ 


१॥१॥ कर्ता १।१॥ कर्म १।१।। णौ ७।१।। चेत्‌ 


म्रनाध्याने ७।१।। स०-_-न णिः ग्रणि. तस्मिन्नणौ 
नं, तस्मिन्ननाध्याने नञ्तत्पुरुषः ॥ श्रन्‌ ०--प्रात्मनेपद 


के 
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है 
॥ 
| 
| 


हार 
7 
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| अण्यन्तावस्थायाँ यत्कर्म, ण्यन्तावस्थायाँ चेत्‌ =यदि तदेव कर्म स एव कर्त्ता `भवति, 
| लदा तस्मादण्यन्ताद्वातोरात्मनेपदं भवति, आध्यानं वर्जयित्वा ॥। उदा०- श्रण्पन्ते- 
| आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका:, प्यन्त--आारोहयते हस्ती स्वयमेव । अप्यन्ते - 
प, उपसिञ्चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, ण्यन्ते--उपसेचयते हस्ती स्वयमेव | श्रण्यच्ते - 
ण ;' पश्यन्ति भृत्या राजानम्‌, प्यन्ते--दशंयते राजा स्वयमेव ॥ 


` भाषार्थ:--[ प्णौ] ण्यन्त वस्या में [यत्‌ | जो [कर्म] कर्म, [सः] वही ` 
| [चेत्‌] यदि [णौ | ण्यन्त वस्या सें [कर्तो] कर्ता बन रहा हो, तो ऐसी [णेः] 
। ज्यन्त घातु.से श्रात्मनेपद होता है, |. ग्रनाच्याने] आध्यान (उस्कण्ठापूवक स्मरण) 
उ]. अर्थ को छोड़कर ॥ उदा०-झण्यन्ते--्रारोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः (महावत 
| हाथी पर चढ़ते हैं), यहां पर भ्रण्यन्त झाङ पूवंक रुह. घातु का “हस्तिनं” कमं है । 
जब हाथी स्वयं झुककर महावत को चढ़ाने की चेष्टा करता हैं, तब उसी वाकय को 
“झारोहयते हस्ती स्वयसेव'' (हाथी स्वयं चढ़ाता है) इस प्रकार बोला जाता है! 
व|, यहां पर गाङ पुर्वक रुह्‌. घातु ण्यन्त है । श्रण्यन्त अवस्था सें उसका के 'हस्तिनं' 
बते॥ था, वही यहां पर कर्ता हुआ है । अतः ण्यन्त झाड पुर्वक रह धातु से श्रात्मनेपद हो 
नेप | हो गया ॥ उपसिञ्चन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः (महावत हस्ती को पानी फॅककर 


त नहलाते हैं), उपसेचयते हस्ती स्वयमेव (हाथी स्वयं झुककर महावत से पानी डल- 


' वाता है) ॥ पश्यन्ति भृत्या राजानम्‌ (नौकर राजा को देख रहे हैं), दशयते राजा 

'' स्वयमेव (राजा इस प्रकार से कर रहा है कि नोकर उसे देख ले) ( इन उदाहरणों 
.. सें भी प्रण्यन्त वस्था के कर्म 'हस्तिन' और 'राजानम्‌ ण्यन्त अवस्था सें कर्ता बन 
| प्रा | गये, तो झात्मनेपद हो गया है ॥ सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है । हेतुमति च 
ते ह. (२।१ ।२६) से णिच्‌ श्राकर- प्रा रह. इ बना, सताचन्ता घातवः (३।१।३२) से 
। पुनः घातु संज्ञा होकर पुर्वेवत्‌ शप्‌ त कर गुण होकर--झा रोह इ प तो रहा। | 
पुनः गुण होकर- भ्रा रोहे श्र त, ्रयादेशं होकर--झारोहयते बना ॥ उ gn की 


हे 


हर 


यहाँ से “णेः” की श्रनुवृत्ति १ २१७१ तर जायेगी ॥ 


भीस्म्मो हेतुभये ॥१।३।६८।। 


भीस्म्योः ६।२॥। हेतुभये ७।१॥ स० --भी च स्मि च भीस्मी, तयोः भीस्म्य 
इतरेतस्योगढन्द्र: । हेतोभंयं हेतुभयं, तस्मिन्‌ *“*पञ्चमीतत्पुरुष: ॥ नु ०-गः 
प॒दम्‌ ॥ झर्थः--'जिभी भये, 'ष्मिङ्‌ ईषद्धसने,' झास्यां ण्यन्तास्यामा 


° 


क ह 


१३. 


वत्तिकामल्लापयते (बाज पक्षी बत्त 
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भवति, हेतोः=प्रयोजकाच्चेद्‌ भयं भवति ॥ उदा०--जटिलो भीषयते, मुहे १ | 


यते । जटिलो विस्मापयते, .मुण्डो विस्मापयते ॥ | 


भाषार्थ:--[ भीस्म्योः] भी स्मि ण्यन्त धातुओं से [ हेतुभये ] हेतु 
कर्ता से भय होने पर ग्रात्मनेपद होता हे । उदा०- जटिलो भीषयते, मुण्डो भी 
(जटावाला वा म्‌ डा हुश्रा डराता है )। जटिलो विस्मापयते, मुण्डो विस्मापयते (३ | 
बाला वा मु डा हुभ्ना डराता है, विस्मित करता है) ॥ | 


“भीषयते' की सिद्धि परि० १।१।४५ में कर श्राये हैं। 'विस्मापयते' में है 
परे रहते नित्यं स्मयतेः(६।१।५६) से स्मिङ को श्रात्व होकर- वि स्मा इ, ग्र | 
व्ली० (७३३६) से पुक्‌ श्रागम हुआ । सो “विस्मा पुक्‌ इ' रहा । शेष पुववत हे 
'विस्मापयते' बन जायेगा |) | 


गुधिवङ्च्योः प्रलभ्भते ॥ १।३।६६॥ 


गृधिवञ्च्योः ६।२।। प्रलम्भमे ७।१॥ स०--गृघिश्च वञ्चिशच गृधिवशं | 
तयोः, इतरेतरयोगद्वन्द: ॥ प्रनु०--णे;, श्रात्मनेपदम्‌ ।। अर्थः--'ग॒घु अभिकांक्षाया 
'वञ्चु गतौ! इत्येतयोष्य॑न्तयोः प्रलम्भनेऽथे वत्त॑मानयो रात्मनेपदं भवति ॥ उप 
माणवकं गर्धयते | माणवकं वञ्चयते || | 


द भाषार्थ:-- आह :] गृधु, चञ्चु ण्यन्त घातुशों से [प्रलम्भने] प्रत 
कि ठगने श्र्थं में झात्मनेपद हो जाता है ।। उदा०--माणवकं गर्धयते (कै. 
भूषण रादि का प्रलोभन देता है ) । माणवकं वञ्चयते (बच्चे को ठगता है) 


लियः सम्माननशालीनीकरणयोइच ॥ १।३।७०॥ ` | 


क १॥१॥ सम्माननश्चालीनीकरणयोः ७।२॥ च अ७ ॥ स०-सम्मात | 
"जच इत सम्माननशालीनीकरणे र 
` ' श्रषः- ण्यन्तात्‌ लियः धातोः सम्मानने -- पूजने, शालीतीकद 


ma शलम्भन च वर्त॑मानादात्मनेपदं भवति ।। उदा०--जटागिर्ि, 
“जागवत । प्रलम्भने - कस्त्वामुल्लापयते ॥ 

भाषार्थः यहाँ ' लियः? ff 
ग्रहण हू । ह. न द लोड, इलेषणे' तया 'ली इलेषणे' दोनों घा १ ' 
प्रलम्भन ग्रथ में वर्तमान मानने तथा शालोनीकरण, [च] चकार | 
उदा०- जटाभिराळापयते [लिय:] ष्यत ली | धातु से श्रात्मनेपव' होता. 
पयते (जटा्रों के द्वारा पूजा को प्राप्त होता है) 


ख को दबाता हँ) ।. प्रलम्भने--कस्त्वामु | 
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(कौन तुझको ठगता है) ॥ उद्‌ लापयते=उल्लापयते में तोलि (८।४।५९) 
सेद्‌ को ल हो गया हे । सवंत्र विभाषा लीयतेः (६।१।५०) से ग्रात्व होकर, 
श्रतिह्लीव्ली० (७।३।३६) से पुक्‌ ग्रागम हुय्रा हे । शेष पुववत्‌ ही जानें ॥ 


मिथ्योपपदात्‌ कूञोऽम्यासे ॥१।३।७१॥। 


मिथ्योपपदात्‌ ५।१॥ कनः ५।१।। श्रभ्यासे ७।१।। स०-मिथ्याशब्द उप- 
पदं यस्य स मिथ्योपपदः, तस्मात्‌, बहुब्रीहिः ॥ झनु०--णे:, ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रर्थः- 
मिथ्याशब्दोपपदादभ्यासे== पुनः पुनरावृत्तिकरणेऽ्रे वत्तंमानात्‌ कृञ-धातो रात्मनेपदं 
भवति ॥। उदा०--पदं मिथ्या कारयते ॥ 


भाषार्थ:-- [ मिथ्योपपदात्‌ ] मिथ्या शब्द उपपद (=समीप पद) है जिसके, 
ऐसी ण्यन्त [कनः] कुञ्‌ घात्‌ से [ग्रभ्यासे] अभ्यास भ्र्थात्‌ बार-बार करने ग्रथ 
में झात्मनेपद होता है ।। उदा०--पदं मिथ्या कारयते (पद का बार-बार श्रशुद्ध 
उच्चारण करता है) ॥ जे 


स्वरितजित: कर्त्रेभिप्राये क्रियाफले ॥ १॥३॥७२॥ 


स्वरितबितः ५॥१॥ कर्त्रेमिप्राये ७१॥ क्रियाफले ७ १॥ स०--स्वरितरच 
न$च स्वरितनौ, स्वरितनौ इतौ यस्य स स्वरितनित्‌, तस्मात्‌. इन्द्रगर्भो बहुब्रीहिः । 
कर्तारमभिप्रैतीति करत्रेभिप्रायं, तस्मिन्‌, कर्मण्यण्‌ (३।२।१) इत्यण्‌, उपपदतत्पुरुषः । 
क्रियाफले इत्यत्र षष्ठीतत्पुरुषः ॥ ्ननु०- आत्मनेपदम्‌ ॥। [ग्रथेःस्वरितेतो जितश्च 
धातोरात्मनेपदं भवति, क्रियाफलं यदि कर्तारमभिप्रैति ॥ उदा०--यजते । पचते । 
सुनुते । कुरुते ॥ 

भाषार्थः [स्वरितनितः] स्बरितेत्‌=स्वरित इत्वाली तथा भकार इत्‌- 
वाली धातुओं से श्रात्मनेपद होता है, यदि उस [ क्रियाफले ] क्रिया का फल [कर्वेभि- _ 
प्राये] कर्ता को मिलता हो तो ॥ अ 

उदा०--यजते (अपने लिये यज्ञ करता है) । पचते (अपने लिये पकाता 
है) ॥ विदित रहे कि यहां 'यजते' का भथ यह होगा कि वह. झपने स्वर्गादि फल 
के लिये यज्ञ करता है,न कि यजमान के लिये, उसमें तो यजति होगा । पचते का झर्ये _ 
भी इसी प्रकार श्रपने खाने के लिये पकाता हे, न कि किसी दूसरे के लिये, उ 
पचति होगा । इस प्रकार इन घातुश्नों से उभयपद (आत्मनेपद-सरस्मेपद) सि 
जाता है, ऐसा समझना चाहिये ॥। कुरुते की सिद्धि परि० १।३।३२ 
सुनुते की सिद्धि परि० १।१।५ के सुनूतः के समान जाने । केवल यहां 
'त' झाकर टित झात्मने० (३।४।७९) से एत्व हो जावेगा ॥ जहां 


RN, 
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भवति, हेतोः==प्रयोजकाच्चेद्‌ भयं भवति ॥ उदा०--जटिलो भीषयते, गुणो; । 
यते । जटिलो विस्मापयते, .मुण्डो विस्मापयते ॥ | 
भाषार्थः [ भीस्म्योः] भी स्मि ण्यन्त धातुओं से [ हेतुभये] हेतुर 

कर्ता से भय होने पर श्रात्मनेपद होता है । उदा०- जटिलो भीषयते,मुष्डो क्ष 
(जटावाला वा मुंडा हुआ डराता है)। जटिलो विस्मापयते, मुण्डो विस्मापपते|३. 
वाला वा मु डा हुआ डराता है, विस्मित करता है) ॥ 


“मीषयते' की सिद्धि परि० १।१।४५ में कर श्राये हैं। 'विस्मापयते' गे. 
परे रहते नित्यं स्मयतेः (६।१।५६) से स्मिङ को श्रात्व होकर- वि स्मा इ, ग्रह 
व्ली० (७३।३६) से पुक्‌ श्रागस हुआ । सो “विस्मा पुक इ' रहा । शेष पुववत हो 
'विस्मापयते' बन जायेगा ।। | 


८ गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने ॥१।३।६६॥ | 
गृधिवञ्च्योः ६॥२॥ प्रलम्भने ७।१।। स०--गृधिइच वञ्चिएच गृ 
तयोः, इतरेतरयोगदवन्द्ः ॥ भ्रनु०--णे;, श्रात्मनेपदम्‌ ।। श्र्थ:-'गृघु अभिकामा 
“वञ्चु गती' इत्येतयोण्यन्तयो: प्रलम्भने$थे वत्तेमानयो रात्मनेपदं भवति ॥ उद“ 
माणवकं गधयते | माणवकं वञ्चयते || | 


क त | ] गृधु, वञ्चु प्यन्त धातुग्रों से [प्रलम्भने ] प्रा 
ठगन अथ सें झात्मनेपद हो जाता है ।। उदा०-- साणवक गर्धयते (सं. 
| [षण श्रादि का प्रलोभन देता हे) । माणवकं 'बञ्चयते (बच्चे को ठगता है)। | 


लियः सम्माननशालीनीकरणयोइच ॥ १।३।७०॥ || 
‘Bl 


eR | बळी अ ननश गीनीकरणयो; ७।२॥ च ग्र० ॥ स०--सम्माि | 
र इत सम्माननशार्ल गीनीकरणे, तयो: इतरेतरयोगद्वन्द्रः॥ परुश 
आत्मनेपदम्‌ ॥ ग्र्थः प्यन्तात लिय हे _ जञालीनीकणेर 
अभिभवने चकारात प्रलम्मने घ २७ तोः सम्मानने = पूजने, शालीतीक | 
पयते । श्येनो वत्तिकामुल्ल डुल ने वत्तमानादात्मनेपदं भवति || उदा०- जटामिर ब 
भावार्थ: यहां "ल्लः से 

ग्रहण हे । [सम्माननः 


“लीङ्‌ ३लेषणे' तथा 'ली इलेषणे' 


क 
हट रणयो] सम्मानन तथा शालीनोकरण, 
न [लियः] ण्यस्त लौ - 


उदा०- जटाभिराळापयते ट 
के द्वारा पूजा को प्राप्त होता है) 
गत्तल को दबाता हे ) । प्रलम्भने--कस्त्वामुरण 
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(कौन तुको ठगता है) ॥ उद्‌ छापयते=उह्लापयते में तोलि (८।४।५९) 
सेद्‌ को ल्‌ हो गया हे । सर्वत्र विभाषा लीयतेः (६।१।५०) से प्रात्व होकर, 
भ्रतिह्लीग्ली० (७।३।३६) से पुक श्रागम हुआ है । शेष पुववत्‌ हो जाने ॥ 
मिथ्योपपदात्‌ कञो$्म्यासे ॥१।३।७१।। 
मिथ्योपपदात्‌ ५।१॥ इनः ५॥१॥ भ्रम्यासे ७१॥ स०-मिथ्याशब्द उप- 
पदं यस्य स मिथ्योपपदः, तस्मात्‌, बहुव्रीहिः ॥ ग्रनु०--णेः, आत्मनेपदम्‌ ॥ ग्रर्थः- 


मिथ्याशब्दोपपदादभ्यासे = पुनः पुनरावृत्तिकरणेऽे वत्त॑मानात्‌ कृव-घातोरात्मनेपदं 
भवति ॥ उदा०--पदं मिथ्या कारयते ॥ 


भाषार्थः-- [ मिथ्योपपदात्‌ ] मिथ्या शब्द उपपद (=समीप पद) है जिसके, 
ऐसी ण्यन्त [कनः] कुञ्‌ घात्‌ से [ग्रम्यासे ] भ्रम्यास अर्थात्‌ बार-बार करने ग्रथ 
में झात्मनेपद होता है ।। उदा०--पदं मिथ्या कारयते (पद का बार-बार श्शुद्ध 
उच्चारण करता है) ॥ क्र : 


स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ॥१।३।७२॥ 


स्वरितनितः ५।१॥ कर्त्रभिप्राये ७।१॥ क्रियाफले ७१॥ स०-= स्वरितश्च 
जझ्च स्वरित, स्वरितनौ इतौ यस्य स स्वरितबित्‌, तस्मात्‌. इन्द्रगर्भो बहुब्रीहिः । 
कर्तारमभिप्रैतीति कर्त्रेभिप्रायं, तस्मिन्‌, कमंण्यण्‌ (३।२।१) इत्यण्‌, उपपदतत्पुरुषः । 
क्रियाफले इत्यत्र षष्ठीतत्पुरुष: ॥ श्रनु० -- आत्मनेपदम्‌ ॥ (ग्र्थः--स्वरितेतो जितश्च 
धातोरात्मनेपदं भवति, क्रियाफलं यदि कर्तारमभिप्रैति ॥ उदा०--यजते । पचत । 
सुनुते । कुरुते ॥ 
भाषार्थः--[स्वरितनितः] स्बरितेत्‌=स्वरित इत्वालो तथा जकार इत्‌- 
वालो धातुश्रों से श्रात्मनेपद होता है, यदि उस [क्रियाफले] क्रिया का फल [कर्त्रेंभि- 
प्राये] कर्ता को मिलता हो तो ॥ 
उदा०--थजते (अपने लिये यज्ञ करता हे) । पचते (भ्रपने लिये पकाता | 
है) ॥ विदित रहे कि यहां 'यजते' का भ्रथं यह होगा कि वह अपने स्वर्गादि फल 
के लिये यज्ञ करता है,न कि यजमान के लिये, उसमें तो यति होगा । पचते का र्य 
भी इसी प्रकार श्रपने खाने के लिये पकाता हे, न कि किसी दूसरे के लिये, उसमें 
पचति होगा । इस प्रकार इन घातुझों से उभयपद (झात्मनेपद-परस्मेपद) _ 
जाता है, ऐसा समभना चाहिये ॥ कुरुते की सिद्धि परि० १।३।३२ 
सुनुते को सिद्धि परि० १।१।५ के सुनुतः के समान जानें । केवल य 
“त! झाकर टित झात्मने० (३।४।७९) से एत्व हो जावेगा ॥ जहां तक 


ह 


a 

रि 
का 
सट 
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१०० 
F तिकः र आत्मनेपद परस्मेपद देन, 
क्रियाफल की श्रनुवृत्ति जायेगी, वहा तक इसी प्रकार शार मपद वे 
हुआ करेंगे, ऐसा समरूना चाहिये ॥ | 
यहां से 'कत्रे भिप्राये क्रियाफले' की श्रनुवृत्ति १।३।७७ तक जायेगी ॥ 
ग्पाहृदः ॥१।३।७३। 
॥ अन०--कत्रैभिप्राये क्रियाफले, श्रात्मनेपद् | ` 


अपात्‌ ५।१॥ वदः ५१ 2० | 
श्र्थ:--पअपपूर्वाद वद-घातोः कत्रेभिप्राये क्र्याफलेऽर्थे आत्मनेपदं भवति | उदा. 


धनकामो न्यायमपवदते || | | 
भाषार्थः [अपात्‌ ] अप पूर्वक [वदः] वद घातु से कच्चे भिप्राय क्रियाफत पन 

में ग्रात्मनेपद होता है ॥ उदा०--धनकासो न्यायम्‌ श्रपवदते (घन का लोभी या 
छोड़कर बोलता है) । क्रिया का फल कर्ता को न मिलता हो, तो 'ग्रपशी | 
बनेगा || | | | 
णिचइच ॥ १।३।७४।। | 

णिचः ५१ च अ०॥ श्लनु०-कत्र॑भिप्राये क्रियाफले, आत्मनेपद || 

ग्रथ णिजन्ताद्धातोः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ्रात्मनेपदं भवति ॥ उदार 
कारयते ।| || 
भाषार्थः [णिचः] णिजन्त घातु से कत्नभिप्राय क्रियाफल अथ में [१]. 
ग्रात्मनेपद होता है ॥ उदा०_ कठं कारयते (चटाई को श्रपने लिये बनवता ह|| 
यदि दूसरे के लिये बनवाता है, तो 'कटं कारयति! बनेगा ॥। 


दर ह| 


ff} ० 
4 
4 \ 
3] 


समुदाङ्भ्यो यमो$प्रच्ये ॥ १।३।७५।। ` ऊ 
समुदाङ्भ्यः ५।३।। यमः ५।१।। श्रग्रन्ये ७।१॥। स०-समुदाङभ्य इतरे 
. योगढन्हः । अग्रन्थे' इत्यत्र नञ्तत्पुरुषः || झन ०-- कर्त्रभिप्राये क्रियाफले) गा 
"उम्‌ ॥ अ्रथ:--सम्‌ उद्‌ श्राङ इत्येवंपुर्वाद्‌ यम्‌-धातोः कत्रैभिप्राये वि 
्रात्मनेपदं भवति, ग्रम्थविषयश्चेत प्रयोगो न स्यात्‌ || उदा०--द्रीहीत्‌ य 


० 


भारम्‌ उद्यच्छते | वस्त्रम्‌ आयच्छते ॥ 


भाषाथं:--[समुदाडम्य:] सम उद : र ४ ६4 
र ०:५9 र उद्‌ झाङ फ [यमः | यम्‌ ` 
[अग्रन्थे] ग्रन्य-वि प्‌व [ ] में 5 


षयक प्रयोग यदि न हो, तो कत्रेभिप्राय क्रियाफल में * 
हे पत्‌ हे ॥ उदा०--ब्रीहीन्‌ संयच्छते (चावलों को इकटठा करता है) | 
उद्यच्छते (भार को उठाता हे) । वस्त्रम झायच्छते (वस्त्र को फलात है 
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|, द्रायच्छते इत्यादि की सिद्धि आङो यमहनः (१।३।२८) सुत्र पर कर ग्राधे हैं, वहाँ 
| देखें । भ्रकत्रभि राय में 'संयच्छति' इत्यादि भो बन ही जायेगा ।। 
श्रनुपसर्गाञ्ज्ञः ॥ १।३।७६॥ 
अनुपसर्गात्‌ ५।१॥ ज्ञः ५।१॥ स०--न विद्यते उपसग यस्य सोच्नुपसगे:, 
! तस्मात्‌, वहुब्रीहिः ॥ अनु०-कत्रैभिप्राये क्रियाफले, ग्रात्मनेपदम्‌ ॥ श्रथः अनुः 
` ` पसर्गाद ज्ञा-घातोरात्मनेपदं भवति कर्नर भिप्राये क्रियाफले॥। उदा०--गां जानीते \ 
भ्रश्‍वं जानीते ॥। ) 


ह भाषार्थ:--[ श्रन्‌पसर्गात्‌ ] उपसगंरहित [ज्ञः] ज्ञा घातु से कत्रेभिप्राय क्रिया- 
' फल गर्थे में आत्मनेपद होता हे ॥ उदा०- गां जानीते (अपनी गाय को जानता 
धा हु) । अवं जानीते (अ्रपने घोड़े को जानता है) ॥ सिद्धियाँ अपह्नवे ज्ञः ( १।३।४४) | | 
bh सुत्र की तरह ही समझें । श्रकन्रेभिप्राय में “श्व जानाति' बनेगा ॥ हि 


विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥ १।३।७७॥ कै | 


| विभाषा १।१॥ उपपदेन ३।१॥ प्रतीयमाने ७।१॥ झनु०--कर्तर भिप्राये क्रिया- 
|, फले, झात्मनेपदम_ ॥ अर्थ:-कत्रेभिप्राये क्रियाफले उपरिष्टात्‌ पञ्चमिः सूत्ररात्मने* 
-४ | पदं विहितम्‌, तस्मिन्‌ विषये उपपदेन-समीपोच्चरितेत पदेन कर्त्रभिप्राये क्रियाफले 
| प्रतीयमाने = ज्ञायमाने सति विभाषाऽऽत्मनेपदं भवति ॥ उदा०--स्वं यज्ञं यजति, स्वं 
[| यज्ञ यजते । स्वं कटं करोति, स्वं कटं कुरते । स्वं पुत्रम्‌ अपवदति, स्वं पुत्रमपवदते, . 
है) इत्यादीनि ॥ 
| भाषार्थः = [उपपदेन ] उपपद =समौपोच्चरित पद के द्वारा कत्रेभिप्राय क्रिया 
` फल के [प्रतीयमाने] प्रतीत होने पर [विभाषा] विकल्प करके, कत्रंभिप्राय क्रियाम | 
|| फल विषय में आत्मनेपद होता हे ॥ ऊपर के पांचों सूत्रों से कत्रभिप्राय क्रियाफल | 
त सें प्रात्मनेपद नित्य ही प्रप्त था, सो इसं सूत्र ने उस विषय में भी विकल्प विघान £ 
कर दिया ॥ यहाँ 'स्वं' उपपद से करत्रंभिप्राय क्रियाफल प्रतीत हो रहा है ॥ | 
उदा०-स्वं यज्ञं यजति, स्वं यज्ञं यजते (भ्रपने यज्ञ को करता ह) (इज ल 5 
करोति, स्वं कटं कुरुते (अपनी चटाई बनाता है) । स्वं पुत्रम्‌ झपबदति, स्वं ` पुत्रम्‌ ४ 2 
प्रपवदते (अपने पुत्र को.बुरा-भला कहता है) ५ न्य 
[परस्मेपद-प्रकरणम्‌ ] 


शेषात कत्तेरि परस्मेपदम्‌ ।।१।३।७८॥ 


>>. 


परस्मपदं भवति 


[क 
गना? ° शेष शेषात कत्तंरि वाच्ये परसौपह पद: 
विशेषणेनात्मनेपदमुक्त , ततो यदन्यत्‌ स शन: र्‌ पद 
ति । 
उदा०--याति । वाति । प्रविशति । द 
भाषार्थ:-- जिन धातुश्रों से जिस विशेषण द्वारा आत्मनपद का विधान | थात 
है, उनसे [शेषात्‌ | जो शेष बची घातुयें, उनसे [क्तरि] कतृ वाच्य में |परी 
परस्मैपद होता है ॥ उदा०- याति (जाता है ) । वाति (चलता है) । पष 


(प्रविष्ट होता है) ॥ .= ` मृप 
यहाँ से 'परस्मैपदम' की भ्रनवृत्ति पाद के श्रन्त १।३।६३ तक जातो है ॥ | र 
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ग्रनुपराभ्यां कृः ॥१४३।७६॥ उब 


F ह * ~ 04 य च् 
ग्रनु०-परस्मेपदम्‌ ।।. भ्रथः--म्रनु परा इत्येवंपूर्वात्‌ कृमधातो: परस्मेपदं भ 
उदा०--भ्रनुकरोंति । पराकरोति ॥ 


ह ल ह 0 । 
भाषाथ:--[ भ्रनुपराभ्यां ]' प्रनु परा पुवक [कृज: | कुन्‌-घातु से परस 


` होता है ॥ 'उदा०-श्रनुकरोति (ग्ननुकरण करता है) । पराकरोति (दूर झं छ 


है) ॥ गन्धन श्रादि श्रथों में, तथा.स्वरितनितः० से कन्नभिप्राय क्रियाफल गी. 
आत्मनेपद प्राप्त था, उसका अपवाद यह सूत्र हे ॥ |! 


36९५८... 


ग्रभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ॥ १।३।८०॥ 


| प 
क } | ड 
ग्रभिप्रत्यतिम्य; ५।३॥ क्षिपः ५।१॥ स०- अभि० त्यत्ेतरेत रयो | १ 
अनु०--परस्मपदम्‌ ॥ श्र्थ:--अभ्रि प्रति अति इत्येवं पूर्वात क्षिपू-घातोः परसा 
भवति ॥ उदा०--श्रभिक्षिपति । प्रतिक्षिपति । अतिक्षिपति।। | ॥ 


| भ --[अभिपरततिम्यः] अभि प्रति तथा ति पूर्वक [किपः] शि 
ह होता हे ॥ क्षिप्‌ घातु के स्वरितेत्‌ होने ले कत्रेभिप्राय क्रिया E 
था, यहां परस्मेपद का विधान हे शिक्ष 
द्‌ कर दिया उदा०- ग्रधित | 
(इधर-उधर फेकता है) बया हु 


फेकता हे) ॥ 


'| 
| 
न 


। प्रतिक्षिपति (बदले में फेकता. हे ) । अ्रतिक्षिपति (| ` 


प्राहहू: ॥१॥३॥८ १॥ 


गा क ह. 
१ ५। १ ॥ वहः ५। १॥ अनु ०--परस्मेपदम्‌ ॥ भ्र्थः- -प्रपूर्वाद्‌ वहू* र 


॥ उदा० ¬ वहति, प्रवहत:, प्रवहस्ति ॥ 


| भात्‌ | प्रपुवंक [बहः] चह घातु से परस्मंपद ही ॥ 
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क 
उदा०--प्रवहति (बहता है), प्रवहतः, प्रवहन्ति ।। यहाँ भी स्वरितेत्‌ होने से पुर्वेवत्‌ 
| भ्रात्मनेपद प्राप्त था, परस्मैपद कह दिया ॥ 
ह परेमृं षः ॥। १।३।८२॥ 
ब्रि परे: ५११॥ मृषः ५।१॥ प्रनु०--परस्मेपदम्‌ ॥। श्रथः --परि इत्येवं पूर्वात्‌ 


मृप-घातोः परस्मैपदं भवति ॥ उदा०- परिमृष्यति, परिमृष्यतः, परिमृष्यन्ति ॥ 


|. पार्थः [परेः] परिपूर्वक [मृषः] मुष्‌ घातु से षरस्मेपद होता ह 
उदा०- परिमृष्यति (सब प्रकार से सहन करता है), परिमृष्यतः, परिसृष्यन्ति.॥! | 
यह भी स्वरितेत्‌ धात्‌ था, सो नित्य परस्मेपद का विधान कर दिया ॥ दिवादिगण क 

ग का होने से दिवादिम्यः स्यन्‌ (३।१।६६) से शप्‌ का श्रपवाद इयन्‌ हो जाता ह ॥ 


व्याङ्परिस्यो रम: ॥ १।३।८३॥ 


५।१॥ स०--व्याङपरि० इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द; ॥ 
गद रम्‌-घातोः परस्मपद 


LEB फा पस डाक 


पु व्याङ्परिभ्यः श३॥ रमः व 
झन०--परस्मैपदम ॥ श्रर्थः--वि आङ, परि इत्येवं पूव 
।' | £] = 


[ न | भवति ॥ उदा०--विरमति । आरमति । परिरमति ॥ 
i, ` र 
[ भाषार्थः [व्याङ्परिभ्यः] वि श्राङ्‌ परि पूर्वक bE ल 
' परस्म रमति (खेलता है) । परि- 
' परस्मेपद होता है ।। उदा०- विरमति (रुकता है) । श्रा ल 
| रमति (चारों ओर खेलता है) ॥ अनुवात्तेत होने से अनुदात्तडित आात्मतेपदम्‌( र 


त) १२) से झात्मनेपद प्राप्त था, परस्मैपद कर दिया. Fr 2 


तु 


यहाँ से “रम: की अनुवृत्ति १।३।८५ तक जायेगी ॥ कु 
2 ; | कन्या 


हे / उपाच्च ॥ १।३।८४॥ आ. 
न्न बक $ * शट ¢ पूर्वाच्च न 
झन्‌०--रमः, परस्मंपदम्‌ ॥ थः-उप इग ड 


| उपात्‌ ५।१॥ च भ्र०॥ क्ल 
षी रम-घातो: परस्मैपदं भवति ॥। उदा०--देवदत्तम्‌ उपरमति ॥ Ee ल 
है ह) टर [| : टो - चद होता ) 0 र | डेः 
i भाषार्थः [उपात्‌ ] उपपूर्वेक रम्‌ घातु से [चः] भी छा ० ८ SS 
{ उदा०- देवदत्तम्‌ उपरमति (देवदत्त को हटाता है ॥ M5 ` 
+, यहां से “उपात्‌? को श्रन॒वृत्ति १।३।५५ तक जाती है ॥ 
विभाषाऽकर्मकात्‌ ॥ १३ ८४॥ 


विभाषा १॥१॥ अकर्मकात्‌ ५।१॥ पनु०---उपातू, रमः पर्स 
दुपपूर्वाद द रम-घातोविभाषा परस्मैपदं भवति ॥ उदा०- ङः या 
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भाषाथ:--] भरकम कात्‌ ] भ्रकमंक उपपुर्वक रम्‌ धातु से [विगाह 
करके परस्मपद होता है |। उदा०-यावद्‌भुक्तमुपरमति, यावद्भुक्तमृपरमो | 
भोजन से निवृत्त होता है) ॥ पुवं सूत्र से नित्य परस्मपद प्राप्त था, इ |. 
कर दिया ॥ । 

बुधयुधनशजनेङ्भुदरत्न भ्यो णेः ।। १।३।८६॥ कि 


७ १-० ० च 


बुघयुध `- °°" म्यः ५।३॥ णः ५।१॥ स०- वुघयुघ० इत्यत्रतरेतरो 
श्रनु०--परस्मेपदम ॥ श्रथः बुध, युध, नश, जन, इङ, प्र. द्र, त्न हे 
ण्यन्तेम्यो धातुभ्यः परस्मेपदं भवति ॥ उद7०- बोधयति । योधयति । नह शा 
जनयति । भ्रध्यापयति | प्रावयति । द्रावयति | खावयति ॥ 


भाषार्थ:-- [बुध "' भ्यः] बुध्‌ युध्‌ नश्‌ जन्‌ इङ्‌ प्र दर त्र ज्ञ | 
ण्यन्त धातुश्रों से परस्मपद होता हैं ॥ उदा०--बोधयति (बोध कराता| ने 
योधयति (लड़ाता हे) । नाशयति (नाश करता है )। जनयति (उत्पन्न क 
अध्यापयति (पढ़ाता हे) । प्रावयति (प्राप्त कराता है ) । द्रावयति (पिघता =` 
स्रावयति (टपकाता हुँ) ॥ यहाँ ण्यन्त होने से कत्रभिप्राय क्रियाफल प्रथं में ह से 
१३७४) से श्रात्मनेषद प्राप्त था, परस्मैपद विधान कर दिया ॥ सिद्ियों श्र 
भी विशेष नहीं है । केवल जनयति में उपधा वृद्धि होकर जनीजष० (धातुए] 
मित्‌ संज्ञा, तथा मितां ह्वस्व: (६।४।६२) से उपधा ह्वस्वत्व हुआ है। रभा 
में अधिपुवक इङ धातु से णिच्‌ ग्राकर; तथा 'इ” को ए वद्धि होकर त्री 
(६।१।४७) से 'ऐ' को आत्व हुआ हे, एवं भ्रतिह्वीव्ली रीक्नूयी० ( ग 
आगम हुथ्रा ह, शेष पुववत्‌ हु ।। 


यहाँ स 'णेः को श्रनृवृत्ति १३॥८६ तक जाती है ॥ 


तिगरणचलतार्थेभ्यश्च । ।१।३।८७॥ 
निगरणचलनार्थेम्यः ५।३॥ च ग्र 


निगरणचलने, निगरणचलने ग्रौं येषाम ते 


बहुव्रीहि; ।} श्रन ०--णें: प 
77 अपरस्म पदम ॥ श्रथ:-...रि 
--निग रणार्थे मय: चलतार्थम्यरन 
भ्यो घातुम्य; परंस्मैपद॑ भवति रारा; चला 


॥ उदा०-निगारयति। भ्राशयति। ^ 
चलनाथम्थः --चलप्रति । चोपयति | कम्पयति ॥ _ 


। भाषार्थः - [ निगरण... म्यः 2 98 | 
ण्यन्त 'जो घातु हैं, उनसे [ न] भी ] निगरण ध्रर्थात्‌ निगलने झ्भबाले,. 


वाता हँ) । श्राशयति ( खिलाता 


_ ~ चलयति (चलाता है)। चोपयति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


॥ स०-_निगरणञ्च चलि ` | 
तिगरणचलनार्थाः, तेभ्यः `" 


॥द:] 
|! 
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| 
|| 
चलयति में घटादयो मित: (घातुपाठ अ्ज० सं० पृ० १२) से मित्‌ संज्ञा, तथा 


न = ....! % श्छ चह | | 
॥|मितां हस्वः (६॥४॥९२) से हुस्व होता हे, शेष पूववत्‌ समझें श १ 
ते क | 
| श्रणावकर्मकाच्चित्तवत्कत्त कात्‌ ॥ १।३।८८॥ | 

प्रणो ७।१॥ श्रकर्मकात्‌ ५।१॥ चित्तवत्कत्‌ कात्‌ ५॥ (॥ स०-श्रणौ इत्यत्र 


नञ्तत्पुरुषः । न विद्यते कर्म यस्य स ग्रकमंक:, तस्माद्‌, बहुब्रीहिः । चित्तवान्‌ कर्ता 

यस्य स चित्तवत्कत्‌ कः, तस्माद्‌, बहुब्रीहिः ॥ श्रनु०--णे;, परस्मंपदम्‌ ॥ रथः 
ह, प्यन्तावस्थायां यो धातुरकर्मकः चित्तवत्कतु करच तस्माद्‌ ण्यन्तात्‌ परस्मेपदं 
शैभ्रवति ॥ उदा०--्रप्यन्ते—ग्रास्ते देवदत्तः । प्यन्ते--प्रासयति . देवदत्तम्‌ । 
गे शाययति देवदत्तम्‌ ।। ' 


भाषाथे:--[ भ्रणौ] अण्यन्त अवस्था में जो [ प्रकमंकात्‌ ] ग्रकमंक, तथा 
श्‌ चित्तवत्कत कात्‌] चेतन कर्त्तावाला धातु हो, ` उससे ण्यन्त अवस्था में परस्मेपद 
ता | होता है ॥ उदा०--श्रण्यन्त में-ग्रास्ते देवदत्तः (देवदत्त बठता है) । ण्यन्त से 
ल ग्रासयति देवदत्तम्‌ (देवदत्त को बिठाता है)। शाययति देवदत्तम्‌ (देवदत्त को सुलाता 
त हे) ॥ यहाँ पर शास्‌ तथा शोड_ घातु भरकर्मक हैं, एवं उनका चेतन कर्ता देवदत्त हा 
र गि सो ण्यन्त वस्था में इनसे परस्मेपद हो गया ।॥ यह णिचश्च (१।३।७४) का 
| पवाद सुत्र हे ॥ 


७ | न पादस्याङयमाङयसपरिमुहरुचिन्‌ तिवदवस; ।।१।३।८६॥ 
बग न ग्र०॥ पादम्याङच -* वसः ५।१॥ स०--पाइच दमिश्च आङ्यमश्च 


१] || आङ्यसङ्च परिमुहरच रुचिशच नृतिश्च वदश्च वश्च इति पाद--- --वदव:, तस्मात्‌) 7 
'समाहारो इन्द्र: ॥ अनु०--णेः, परस्मैपदम्‌ ।। श्र्थः--पा, दमि, आड्यम, भ्राइयस, 
| परिमुह, रुचि, नृति, वेद, वस इत्येतेभ्यो ण्यन्तेम्यो घातुम्यः परस्मपद न 
| भवति ॥ पूर्वेण सुत्रद्वयेन प्परन्तेभ्यः परस्मेपदं विहितं, ततू प्रतिषिध्यते ॥ उदा०-- 
॥ पाययते । दमयते । आयामयते । आयासयते । परिमोहयते । रोचयते ॥ नत्तयते । 
ब, वादयते । वास्यते ॥ 


| . भाषार्थः--पू्वं दो सूत्रों में ण्यन्तों से परस्मेपद का विधान किया है, उसका यह 
| प्रतिषेध सूत्र है। [पाद- वसः] पा, दमि, झाड पुर्वक यम, झाड पूर्वक यस, परि- 
र | पूर्वक मह, रुचि, तृति, वद, वस इन ण्यम्त घातुओों से परस्मैपद [न] नहीं होता 
| है॥ उदा ०--पाययते (पिलाता है)! दमयते (दमन कराता है) । आयासयते, 


~ 
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| णि 
श्रायासयते (फिकवाता है) । परिमोहयते (अच्छी प्रकार सोहित कराता है ॥ ऐड पाद: 
पसन्द कराता है) । नर्तयते (नचाता है) । वादयते (कहलाता है ).] ® | 
(बसाता है)॥। पाययते में शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्‌ (७।३।३७ ) से युक्‌ आगम | 
है । दभ्यते में पुववत॒मित्संज्ञा होने से उपधा-हृस्वत्व है । आयामयते में छ 
परिवेषणे (धातुसुत्र)से मित्संज्ञा का प्रतिषेध होता है ॥ 
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| आर्थ: 
। कल्प 
वा क्यषः ॥१३३।६०॥॥ हट 
कै | कहि 
वा झ० ॥ क्यषः ५॥१॥ श्रनु०--परस्मेपदम ॥। र्थे;--क्यषन्ताद पार' 
परस्मैपदं भवति ॥ उदा०--लोहितायति, लोहितायते । पटपटायति | पटने 
। सन्‌ 
भाषार्थ:-- [ क्यप:] क्यषप्रत्ययान्त धातु से [वा] विकल्प करके पर कर 
होता है ॥ द । ( 
यहां से वा! की श्रतुवृत्ति १।३।९३ तक जायेगी । | चं. 
८ युद्भ्यो लुङि ॥ १।३।९१॥। । हो 


युद्भ्यः ५।३॥ लृङि ७१॥ पनु ०>-वा, परस्मैपदम्‌ ॥ अर्थः-'चुत दी स 
इत्यारभ्य कृपूपयन्तेभ्यो धातुभ्यो लुङि वा परस्मैपदं भवति ।। 


| उदा०-ऱयदुत्‌| १ 
व्यद्योतिष्ट । श्रलुठत्‌ , अलोठिष्ट || | 


_ भाषाथः--[चुद्भ्यः] द्युतादि धातुग्रों से लुडि] लुङः को विकल 
य होता है ॥ चुदभ्य: में बहुवचन-निर्देश करने से द्युतादि घातुप्नों का है 
से लेकर पू धातु पयेन्त का) ग्रहण हो जाता है ॥ १ 
वृद्भ्यः स्यसनोः ।। १।३।९२॥ | 

वृद्भ्यः | 

न बे पताः ।२॥ स०--स्यसनो रित्यत्रेतरेतरयोगद्वनद्रः ॥ अतु | 
र न अर्थ:--वृतादिभ्यो धातुभ्यः स्यसनोः वा परस्मैपदं भवति| 
येर । अवत्स्यत्‌ । सन्‌-_विवत र 

* सनू सति त्मनेपदे-- प्र 

ष्यत । सन्‌--विवत्तिषते ॥ स । आस्मनेपदे-ब 


यहां से “स्यसनोः! Fe सह 
हां से २ की अनुवृत्ति १।३।६३ तक जायेगी ॥ 


c मद १ ५ Cc ति 
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| पादः] प्रथमोऽध्यायः १०७ 


लुटि च क्लृपः ॥ १।३।९३॥ 


लटि ७॥१॥ च अ० ॥ क्लुपः ५॥१॥ झव्‌० स्यसनोः, वा, परस्मेपदम्‌ ॥ 


झर्थ:--कृपूधातोलु टिं च स्यसनोश्च वा परस्मेपदं भवति ॥ उदा०- कल्प्ता, 
। कल्प्तारौ, कल्प्तारः । कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत्‌ । चिक्लुप्सति । आत्मनेपदे--कल्पिता । 
| कल्प्यते, अकल्पिष्यत । चिकल्पिषते ॥ 


भापार्थः ~ [क्तृपः ]क्लुप (= कष्‌) धातु से [ लुट ]लुद्‌ को, [च] चकार से स्य 


॥ सन्‌ होने पर भी विक्कल्प करके परस्मैपद होता है ॥ उदा०--कहप्ता, कल्प्तारी, 


कल्प्तार: ( वह कल समर्थ होगा ) । कल्प्स्यति ( वह समर्थं होगा ), ग्रकल्प्स्यत्‌ 
( यह समर्थ होता ) । चिकलुप्तति ( वह समर्थ होता चाहता है ) । पक्ष 


रि हि £ ७. । 4 श्द 
| सें -कल्पिता, कल्पिज्यते, अकल्पिष्यत, चकल्पिषते ।॥ सिडियां सारी पुर्ववत्‌ ही है \ 
| केवल परस्मैपद पक्ष में सर्वत्र तासि च कलूपः .(७।२।६०) से इद्‌ गस निषेध 


र | 


0 । 


होता है । तथा ग्रात्सनेपद पक्ष. सें इद्‌ आगम होता हैं । कृपो रो लः ( दार! १८) से 
सर्वत्र घातुस्थ ऋकार के रेफ श्रंश को लत्व भी होता है । लुट्‌ लकार सें सिद्धि परि० 
१११६, सें कर श्राये हैं, उसी प्रकार यहां भी जानें ॥ 


॥ इति तृतीयः पादः ॥ 
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चतुथः पादः | सूत्र 
श्रा कडारादेका संज्ञा ॥ १।४।१।। जल 


आ अ० ॥ कडारात्‌ ५।१॥ एका १॥१॥ संज्ञा १।१॥ ग्रथेः कडाराः । 


धारये (२।२।३८) इति सूत्रं वक्ष्यति । ग्रा एतस्मात्‌ सूत्रावधेः एका संज्ञा इ३/ 
प्रधिकारो वेदितव्यः ॥ उदा०--भेत्ता, छेत्ता । शिक्षा, भिक्षा । ग्रततक्षत | । 


नः 
ऐं में क | र 
व्यि तथा शास्त्र दोनों में एक पदार्थ की कई संज्ञाएं हो जाती हैं, ऐप! | स 
जाता ह्‌ । यथा इच्ध के शक्र पुरत श्रादि कई नाम हैं । शास्त्र में भी फक्त । ३ 
में तव्यत्‌ की प्रत्यय, कृत्‌, कृत्य कई संज्ञायें होतो हैं। सो इस प्रकरण में भी होप. 
हा ह था प कडारा: कमंधारये (२।२।३८ ) तक जो संज्ञासुत्र हैं, उनमें पे | 
धकार से एक संज्ञा हो कई नहीं, यह नियम किया हे । | क 
प्राप्त हॉ, वहां कौनसी हो कौनसी न न महा 


हो, यह प्रश्न था। तो जो उनमें | 
' शवक हो, उसे होना चाहिये, दोनों को नहीं ।। . क ` 


भाषार्थः [कडारात्‌ ] "कडाराः कर्मधारये’ (२।२।३८ ) सूत्र [ग्र] । 
ह ® . * गैती है । | 
[एका] एक [संज्ञा ] संज्ञा होती है, यह श्रधिकार जानना चाहिये ॥ 


विप्रतिषेधे परं कायेम्‌ ॥ १।४।२॥ | 
विप्रतिषेधे हि छ 
वि a; ७।१।। म्‌ १।१॥ कार्यम्‌ १।१॥ श्रर्थः-विप्रतिपेघः तुह 
» वामन्‌ सति परं कार्यं भवति ॥ उदा०- वृक्षेभ्यः, प्लक्षेभ्यः ॥. || 
भावार्थ: विप्रतिषेधे] विप्रतिषे हि १ 
८ व्र 
काय करता है ।| यहु oe ह न होने पर [परम्‌ ] परवाला सूत्र [शई 
तुल्यबलविरोध को बेघ' . र 


रहे हों, तो भ हो ? ता चुकै हों, पर किसी , एक स्थल में दोनों ही प्रात । | 
भाष ° ४ “सै लगं °? प 
ला ह गरवाला ही हो, क डी 
वृक्ष सुप” यहाँ बहुवचने स उ र है, सो वृक्षाभ्याम्‌ बनता है। 
होकर वृक्षेषु बनता हे । भव ।१०३) से बहुवचन कलादि सुप्‌ परे रहो 

ss शब यह्‌ सुपि च क सुप्‌ र 
र हँ। पर पून य ह ण पे प 
भी प्राप्त है, तथा “भ्यस' र आहे में यजादि सुप्‌ परे होने से सुपि चरसे 
fis सावि सुप्‌ है, सो बहुवचने भल्येत्‌ [त 
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| प्राप्त है, सो कौन हो ? तब यहाँ तुल्यबलविरोध होने से प्रकृत सूत्र से परवाला 

सुत्र ही लगा । सुपि च की भ्रपेक्षा से बहुत या झष्टाध्यायी सें पर हे । अतः 

वहुवचने झल्येत्‌ से एत्व होकर- दृक्षेम्यः, प्लक्षेभ्यः बन गया ॥ स्यस्‌ के सकार को 

पूर्ववत्‌ रत्व दिसर्जनीय हो ही जायेगा ॥। ~ कु 
[संज्ञा-प्रकरणम्‌ | 


यू स्त्र्याख्यौ नदी ॥१।४।३॥ 
यू सुपां सुलुक० (७।१।३६) इत्यनेन विभन्तिले पयतेऽत्र ॥ स्त्र्याख्यो शरा 
नदी १ ।१ ॥ स० इ च ऊ च यू, इतरेतरयोगद्वन्द:, इको यणचि (६। १।७४) इत्यनेन 


यणादेशः । स्त्रियमाचक्षाते स्त्र्याख्यौ, उपपदमतिङ (२।२। १६) इत्यनेन तत्पुरुष- 
झर्थः-ईकारान्तमूकारान्तञ्च स्त्र्याख्यं शब्दरूपं नदीसंज्ञक भवति ॥ 


१ समासः ॥ मूका बा 
४, उदा० -कुमार्ये, गोयें, शाङ्ग रव्य । ऊकारान्तम्‌-्रह्मबच्ध्व, य 
ह भाषाथ:-- [यू | ईकारान्त तथा अकारान्त जो [स्त्र्याख्यौ] स्त्रोलिद्ध को 


|| आख्या (कहनेवाले) शब्द हैं, उनकी [नदी] नदी संज्ञा होती है ॥ | ह 
यहाँ से “यू स्त्र्याख्यौ नदी” की अनुवृत्ति १।४।६ तक जायेगी ॥ 
नेयङ्वड्स्थानाबस्त्री ॥१।४।४' | 
र : a श्र प्य्ड है र 
न ग्रठ ॥ इंयडवड्स्थानौ १।२॥ ग्स्त्री १।१॥ स०- इयङ्‌ न र 
इयङवडौ, इतरेतरयोगद्वन्ट्रः । इयङ्वडोः स्थानम्‌ अ इयङ्‌ रे. 4 
बहुब्रीहिः । न स्त्री भ्रस्त्री, नञ्तत्पुरुषः ॥ झनु० यू स्त्र्याख्यौ नदी ॥! मर काय ८ 
वङस्थानौ ईकारान्त-ऊका रान्तौ शाब्दी स्त्र्यास्यो नदीसंज्ञको न सवतः, सत्र र लु ना 
यित्वा ॥ उदा० -हेश्रीः। हे भू ` र : सड 
भाषार्थ:--[इयडुवड्स्थानौ ] इयङ्‌ उवङ आदेश होता ह्‌ हक 
अकारान्त स्त्री की झाख्यावाले शब्दों को, उनकी नदी-संज्ञा [ न] सह 
[स्त्री] स्त्री झब्द को छोड़कर ॥। यह सूत्र पुसुन का प्रतिषेध जु षिघ स्त्री 
इयङ स्थानी था, सो इस सूत्र से नदी संज्ञा का प्रतिषेष ` ( 
कहने से उसकी नदी संज्ञा होगई। |. 
यहाँ से शेयङ्वङस्थानावस्त्री की झनुवृत्ति १४ 


चासि॥१।४।५॥ 


Et २ 


वा अ० ॥ भ्रामि ७१॥ अनु 
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११० - ग्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ नत 


्र्थः-इयङ्वङ्स्थातौ स्त्र्याख्यौ ईकारान्तोकारान्तौ शब्दौ आमि परतो वा गै अनु 
न भवतः, स्त्रीशब्दं वर्जयित्वा ॥ पूर्वेण नित्यप्रतिषेधे प्राप्ते ग्रामि विकल्प र. हस्व 
इ । 


श्रियाम्‌, श्रीणाम्‌ । श्र वाम्‌, ` भ्र,णाम्‌ । ।उदा 


भाषार्थः-— इयङ “उवङ स्थानी, स्त्री की श्राज्यावाले जो ईकारान्त :- | 
शब्द, उनकी [ग्रामि ] श्राम परे रहते [वा] बिकल्प से नदीसंज्ञा नहीं होतो हर ` 
शब्दको छोड़कर॥ पुवंसुत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप्त था, इस त्रम र । हृस्‌ 
रहते विकल्प कर दिया॥ उदा०--श्रियाम्‌ (थियो का), श्रीणाम ह | की 
(भौहों का), भ्र्‌ णाम्‌ ॥। ` होते 

जब नवी सजा ही, हुई तव थी + आम्‌ एकत्‌ होकर मनि सु | हुई 
७७) से इयङ होकर 'भ्‌ इयङ श्राम/--श्रियास बना | क्र्ताआास्‌, यहाँ भ ॥ रा 
कत्‌ उवङ होकर आवाम्‌ बन गथा ।| जब नदी संज्ञा हो गई तव हस्त न | न + 
(७११४) से नुट्‌ ग्रागस होकर "श्री नट्‌ शाम, “भ्र ग 
लोप होकर, तथा.न्‌ को ण्‌ ग्रट्कुप्वाङ ० (०४२) ` 
बन गया ।। 


नुट्‌ आम्‌' बनकर, प्रष्ट 


) से होकर- श्रीणाम अ 

यहां से “वा” की श्रनुवृत्ति १।४।६ तक जाती है॥ 

र , ड शेप 

डिति लैस्वश्च ॥ १।४।६॥ । पा 
ह्वः १।१॥ च श्र० ॥ अनु०-वा, .नेयङवडस्थानावलौ 


स्त्र्याख्यौ नरी ॥ अर्थ; उ 
१० हत्वेकारान्त हस्वोकारान्तं च स्त्र्याख्य गन्दा 
वड स्थानौ स्त्र्यास्यी ईक्रारान्तोकार र त च स्त्र्यास्यं शब्दरूपम्‌, झा 


भवत: ॥ उदा०-कृत्ये, कृतये । घेर 
` भाषार्थः 


इयङ उवङ स्थानी र 

भी [ डिति ] हित प इ क स्त्री की भ्राख्याचाले शब्द, उनको | 

* > र दों: रह्‌ कह ™ र > ७ आ 
उरत पो की गदी संता कितो पूण से परा ना है! हस 

रहै विकल्प से विधान कर दिया । तथा 
की भी नित्य नदी संज्ञा का प्रतिषेध किया 


| 


NH 3 श॒ 


का विधान इस सुत्र में करते हैं ॥ था, सो उनकी भी विकल्प से न 
यहाँ से “हा । । “न 
हा से हस्व”को अनुवृत्ति १।४।७ तक जायेगी |। 
| शेषो ध्यसखि ट 
"शेषः ११॥ भि १।१॥। अस cr | 


~ १।१॥। स०--प्रसखीत्यत्र , चञ्त; र्ष 


» 
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| R$ 
अनु०-- हस्वः ॥ श्र्थ:--शैषों थि-संज्ञको भवति सखि शाब्दं वजँयित्वा।। कञ्च शेषः? 

'हस्वेवर्णो वर्णान्तं शब्दरूपं यज्ञ स्त्र्याख्यं, यच्च स्व्याख्यमपि न नदीसंज्ञक स शेषः ॥। 

\ उदा०--अ्रग्नये, वायवे । कृतये, धेनवे ॥ 


भाषार्थ:--- [शेषः] शेष की [घि] - घि संज्ञा होती है [ ग्रसखि | सखि शब्द 

| को छोड़कर ।। प्रश्‍न होता है कि शेष किन को कहा जाय ? सो कहते हैं कि जो 
॥ हुस्व इकारान्त उकारान्त शब्द स्त्रीलिद्ध के वाचक नहीं हैं ( स्त्री की आख्यावालों 
|| कौ तो नदी संज्ञा डिति हस्वश्च ने कह ही दी थी), तथा जो स्त्री के ग्राल्यावाले 
२) होते हुये भी नदीसंज्ञक नहीं हैं, वे शेष हैं ।। अग्नि वायु शब्द हुस्व इकार उकार 

| झन्तवाले तो हैं, पर स्त्री की आख्यावाले नहीं हैं, सो शेष होने से उनकी घि संज्ञा 
॥ हुई । झग्नये वायवे की सिद्धि परि० १।४।६ के कृतये घेनवे के समान समझें ॥ 
१ कृति घेनु शब्दों की भी डिति हस्वरच ( १।४।६)से पक्ष सें नदी संज्ञा नही होती, भ्रतः 
३| ये भी शेष हैं । सो घिसंज्ञक होकर पूर्ववत्‌ सिद्धि समझें ॥ हक 
ह यहां से 'घि' की श्रनुवृत्ति १।४।९ तक जायेगी ॥ 
र | प्तिः सास एव ॥ १।४) का 

| पति: १।१॥। समासे ७४१॥ एव ग्र० ॥ अतु०-चि ॥ श्रथे;--पतिशव्दस्य 
| शेषत्वात्‌ पूर्वेण सूत्रेण सर्वत्र घि संज्ञा सिद्धेव, अत्र नियमः क्रियते। समासे एव 
| पतिशब्दस्य घि संज्ञा स्यात्‌, चाच्यत्र ॥ उदा०--प्रजापतिना, प्रजापतये । सेनापतिना, 
॥ । सैनापतये ॥ 
४! भाषार्थ:-- शेष होने से पूर्वसूत्र से पतिशब्द की घिसंज्ञा सर्वत्र सिद्ध ही थी, 
ह यहां नियम करते हैं कि--[पतिः] पति शब्द की [समासे | समास में [एव] ही घि 
। संज्ञा हो, समास से न्यत्र घि संज्ञा न हो॥ 


प्रजायाः पति, सेनायाः पतिः,यहं षष्ठीतत्पुरुष समास होकर प्रजापति सेनापति ' 
| बना था। सो पूर्ववत्‌ टा विभक्ति झाकर समास में होने से घि संज्ञा होकर, आङो 
। नाऽस्त्रियाम्‌ (७।३।११९) से “टा को “ता होकर-- प्रजापतिना (प्रजार्पति के द्वारा), 
सेनापतिना (सेनापति के द्वारा) बन गया। प्रजापतये झादि भी ङ विभक्ति में पुव- 


बत्‌ ही बन जायेंगे ॥ 
यहां से 'पतिः की भनुवृत्ति १।४।६ तक जायेगी ।। 
षष्ठीयुक्तइछन्दसि वा ॥ १।४।९॥ 


षष्ठीयुक्तः १।१॥। छन्दसि ७।१॥। वा अ० ॥। स०--षष्ट्या उक्त; षष्ठीयु क्तः 
तृतीयातत्पुरुषः ॥ भ्रनु०--पत्तिः, घि ॥ ग्रथः--पूर्वेण सूत्रेणासमासे घि सज्ञा ब 


भि २24८ ट्क. छो --.. धद 
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र कै समान ही हैं ॥ ऊहाब्चक्रे (उसने तक किया) ॥ सिद्धियां प | 


डे 
ह a हँ, क. 
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प्राप्नोतीति वचनमारभ्यते । षष्ठयन्तेन शब्दैन युक्तः पतिशब्द 

विकल्पेन घिसंज्ञको भवति ॥ उदा०--कुलुञ्चानां पतये नमः, कुला, 

नमः (यजु० १६।२२)।। | 
भाषाथं:-- [षष्ठीयुक्तः ]षष्ठयन्त शब्द से युक्त जो पतिशब्द उसको 


छन्दविषय में [वा] विकल्प से घिसंज्ञा होती हे ॥ पुवसुत्र स समास में पी 
की घिसंज्ञा प्राप्त नहीं थी, सो पक्ष में विधान कर दिया ॥ 


घि-संज्ञा पक्ष में घेङिति (७।३।१११)से गुण,तथा श्रयादेश होकर पतन ह 
रन्यत्र 'पति--ए' इस भ्रवस्था में यणादेश होकर--'पत्ये' बन गया | रः 


षष्ठ्यन्त शब्द है, उससे युक्त यहां पति शब्द है ।। 


उदा०-कुलुञ्चानां पतये नमः(बुरे स्वभाव से दूसरे के पदार्थो को घोले ८ 
के पति==भ्रधिपति की नमस्कार), स्वामी द० भा० । कुलुञ्चानां पत्ये मः] स 
| 
हस्वं लघ ॥१।४।१०॥ -. | 
१ | 
हृस्वम्‌ १।१॥ लघु १।१॥ .अ्थः—ह्वस्वमक्षरं लघसंज्ञकं स्यात ॥ द: 
भत्ता । छत्ता । भ्रचीकरत । भ्रजीहरत ॥ य 
भाषाथ:--[ हस्वम ] ह्वस्व अक्षर की [लघु] लघु संज्ञा होती है॥ | F 
यहां से “हस्वम्‌” की श्रनुवृत्ति १।४।११ तक जायेगी ।। | 
संयोगे गुरु ॥ १।४। ११॥ ` ॐ | 
संयोगे ७१॥ गुरु ११॥ झन्‌ ०--ह्वस्वम ॥ श्र्थ:--संग्रोगे परतो हत! 
एरलजक भवति ॥ उदा०--कुण्डा । हुण्डा । शिक्षा । भिक्षा ॥ 2 
भाषार्थः क ह | 
क [संयोगे] संयोग परे रहते हस्व श्रक्षर की | गुरु] गुर 


उनसर से हृस्व श्रक्षर की लघु संज्ञा प्राप्त थी यह उसका ग्रपवाद है 
यहा स गुरु की अनुवृत्ति १४१ २ तक जायेगी ॥ 


दीघं च ॥ १।४।१२॥ 


' दीर्षेम्‌ ११॥ च ग्र 
र ॥ अनु ०--गुरु ॥ ग्रः गुरं श 
उदा०-ईहाञ्चक्रे । ऊहाज्चक्र गुरु ॥ श्रथेः--दीघं चाक्षरं गु 


भाषार्थ 


उदा०-- 
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ह ¦ यस्मा ट शि -> 
॥) मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ॥ १।४।१ ३॥ 


| यस्मात्‌ ५।१।। प्रत्ययविधिः १॥१॥ तदादि १। 
[8 स०- प्रत्ययस्य विधिः प्रत्ययविधिः, प्रष्ठीतत्पुर 
॥॥ तदादिरादियंस्य तत्‌ तदादि, बहुब्रीहिः ॥ 

| प्रत्ययविधिः = प्रत्ययो विधीयते, 
| उदा०--कर्त्ता, 
१ करिष्यामः ॥ 


१॥ प्रत्यये ७ १॥ ग्रक्म १।१॥ 
ष: .। तस्य आदि: तदादिः, 
ग्र्थः--यस्मात्‌ (धातोर्वा प्रातिपदिकाद्वा) 
तदादिशब्दरूपस्य प्रत्यये परतोऽङ्गसंज्ञा भवति || 
हर्ता । औपगव:, कापटवः | करिष्यति, भ्रकरिष्यत, करिप्यावः, 


_ भाषार्थः [यस्मात्‌ ] जिस (धातु या प्रातिपदिक) से [प्रत्ययविधिः ] प्रत्यय 

| का त जाय, [प्रत्यये] उस प्रत्यय के परे रहते [तदादि] उस (धातु 
या प्रातिपादिक) का श्रादि वर्ण है श्रादि जिसका, 

हि है जसका, उस समुदाय की [ग्रङ्गम्‌ | ग्र 

| सुप्तिङन्तं पदम्‌ ॥१॥४॥१४॥ 


उरल: सुप्तिङन्तम्‌ १।१॥ पदम्‌ १।१॥ स०--सुप्‌ च तिङ्‌ च सुप्तिङौ, सुप्तिडो ग्रन्ते 
अस्य तत्‌ सुप्तिङन्तम्‌, द्वन्द्वगर्भो बहुब्रीहिः ॥ भ्रथ:--सुबन्तं॑ तिङन्तं च शब्दरूपं 
| पदसंज्ञं भवति ।। सुप्‌-तिङ्‌ इति ्रत्याहारग्रहणम्‌ ॥ उदा०-द्राह्मणाः पठन्ति ॥ 


भाषाथं:-- | सुप्तिङन्तम्‌ ] सुप्‌ अ्रन्तवाले, तथा तिङ, अन्तवाले शब्दों को 
| [पदम्‌ ]पद संज्ञा होती है ॥ सुप्‌ से स्वौजस०(४।१।२) के सु से लेकर सुप्‌ के पकार 


। पयंन्त २१ प्रत्ययों का ग्रहण है । तथा तिङ, से तिप्तसृभि० (३।४।७८) के तिप्‌ से 


१ १ क 
लेकर सहिङ के ङकार पर्यन्त १८ प्रत्ययों का ग्रहण है ॥ 
हूँ उदा०--ब्राह्मणाः पठन्ति (ब्राह्मण पढ़ते हैं) । यहां पद संज्ञा होने से जस्‌ के 


॥ से सत्व, श्रौर खरवसान० (५।३।१५) से हिसर्जनीय होता है । 'पठन्ति' के तिङ, अन्त- 
वाला होने से पद संज्ञा होकर पदस्य (०। १।१६)झर पदात्‌ (८।१।१७) के अधिकार 
में वत्तेमान (तिङ्ङतिङः (८।१।२८) से ग्रतिङ पद से उत्तर तिङ, पद पठन्ति को 
अवतितर्वानुदात्त हो गया ॥ न 

। यहां से 'पदम्‌' की श्रनुवत्ति १४१७ तक जायेगी ॥ 


त; क्ये ॥ १।४।१५।॥। 


रि नः १।१॥ क्ये ७।१।। प्रनु०--पदम ॥ झर्थेः-कष्ये परतो चान्तं शब्दरूपं पदः 


| 


१५ 
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संज्ञं भवति ॥॥ उदा 
चर्मायते ६ | 

भाषार्थ:--क्ष्य से क्यच्‌ यङ, यष्‌ तीनों का सामान्य ग्रहण किण | | 
[न:] नकारान्त शब्द की [वये] कयच्‌ क्यङ, कय परे रहते पद संज्ञा होती | 
व सत्र से ही पद संज्ञा सिद्ध थी, सो पुनः विधान नियमार्थे है कि कय के परे छ| 
शब्दों की ही पद संज्ञा हो भ्रन्यों की नहीं ॥। | | 

सिति च ॥ १।४।१६।॥ 

सिति ७१॥ च भ्र० ॥ ग्रनु०-पदम्‌ ॥ स०--सकार इत्‌ यस्य पर शि 
तस्मिन सिति, बहुब्रीहिः ॥ ग्रर्थ- -सिति प्रत्यये परतः पूर्वं पदसंज्ञं भरवा 
उदा०--भवदीयः । ऊर्णायुः ॥ ` - 

भाषार्थः--[सिति] सित्‌ प्रत्यय के परे रहते [च] भी पूवं की पदसा ह 
है ॥ यह यचि भम्‌ (१।४।१८) का अपवादसूत्र है ॥ 


स्वादिष्वसवनामस्थाने ॥ १।४।१७।। 


०--क्यच--राजीयति । क्यङ--राजायते । क्यष - चह | 


` स्वादिष ७।३॥ श्रसर्वनामस्थाने ७।१॥। स०--सु ग्रादियेषां ते स्वादय ते 

ठ बहुव्री हिः । ग्रसर्वतामस्थाने इत्यत्र ननतत्पुरुषः ॥ अनु०--पदम्‌ ॥ श्रथ साः 
स्थानभिन्नेष स्वादिष॒ प्रत्ययेषु परतः पूर्वं पदसंज्ञं भवति ॥ उदा०- ररत 
राजभिः, राजत्वम्‌, राजता, राजतरः, राजतमः । वाग्भिः ॥ | 


प्र 
भाषार्थः [ असवेतामस्थाने | सर्वनासस्थान-भिन्त अर्थात सु, ग्रो, गए! ९ 


ग्रौट्‌ से भिन्न [स्वादिष | स्वादियों के परे रहते पुवं की पद संज्ञा होती है 


दियों में स्वोजस ० (४।१।२ ) से लेकर उरः प्रभतिभ्यः कप ( ५।४।१५१) र 
प्रत्यय लिये गये हं॥। .. ह] 


यहां से 'स्वादिष्वम्रवंनामस्थाने' सुत्र की श्रनुवत्ति १।४।१८ तक ग । 


यचि भम्‌ ॥१।४।१८॥ 
यचि ७१॥ भम्‌ १।१॥ स०--य च्च अच च यच, तस्मिन्‌ यि शी 
इन्द्रः ॥ अनु०--स्वादिष्वसवैनामस्थाने ॥ श्रर्थ:--सवैनामस्थानभिने ^ =| 


रादौ श्रजादौ च प्रत्यये परत पूर्वं भसज्ञ भवति ॥ उदा०--गाग्यः। 
प्लाक्षिः ॥ 


भाषार्थः [यचि] सवेनासस्थान-भिन्त यकारादि ग्रजादि ° होते १ 
रहते पूरव की [भम्‌ ] भ संज्ञा होती है ॥ पूर्व सूत्र से पद संज्ञा प्राप्त ६ 
यह श्रपवादसूत्र हैं॥ गायं वात्स्यः को सिद्धि १।२।६५ सूत्र पर क क 
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होने से सर्वत्र यस्यति च (६।४।१४८ ) से इवणं प्रवर्ण का लोप होता हाबी 
पत्यं दाक्षिः (दक्ष का पुत्र), यहाँ भो श्रत इज (४।१।९५) इन प्रत्यय, तदेष 


र्‌ संज्ञा. होने से भ्रकार लोप हो 
गया है । इसी प्रकार प्लाक्षिः (प्लक्ष का पुत्र) में भी समझ ॥ 

यहां से 'भम्‌' को भ्रनुवृत्ति १।४।१९ तक जातो है ॥ 
तसौ मत्वथ ।।१।४। १९॥ है 
तसौ १।२॥ मत्वे ७३१॥ स०-_तर्च 


शच सश्च तसौ, इतरेतरयोगद्वन्द: । मतोरथं; 
मत्वथं., तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ आंन० 


भम्‌ ॥ श्रथ:-तकारान्तं सकारान्तं च 
शब्दरूप मत्वर्थे प्रत्यये परतो भसज्ञक भवति ॥ उ ा०--तकारान्तम्‌-विद्यु्वान 
बलाहकः । उदश्वित॒वान घोष: | सकारान्तम्‌--यशस्वी पयस्वी, तपस्वी ॥ 


श्रौर सकारान्त शब्दों को [मत्वर्थे] मत्व हट 

प्रत्ययों के परे रहते भ संज्ञा हो जाती है ॥। ु 

अयस्सयादी तिच्छन्दसि || १।४।२०॥ 

` ग्रयस्मयादीनि १, ३।। छन्दसि 

अयस्मयादीनि, बहुब्नीहि: ॥ श्रर्थ:-_. 

भवन्ति ०-- 
पन्ति ॥ उदा 

गणेनं ॥। 


3।१॥। स०--भ्रयस्मयमादियेषां तानि 
अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि छन्दसि विषये 
अयस्मय वर्म । अयस्मयानि पात्राणि। स सुष्टुमा स ३ 


बहुषु बहुवचनम्‌ । | 


।१।४२्‌शा ` क जि 
हुए ७।३॥ बहुवचनम्‌ १।१॥ अर्थः--बहुत्वे विवक्षिते 


उदा० - ब्राह्मणाः पठन्ति | | 


भाषार्थः [बहुषु] बहुतों को कहने को विवक्षा से hs नः 
प्रत्यय होता है ॥ | ह प 


कब 


हिवचन का प्रत्यय तथा एकच 
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५,_ | दयेकयों:। दो तथा एक के कहने को इच्छा में [डिवचनेकवा 
भाषार्थ:-- [इयेकयो:] का प्रत्यय क्रम से होते हैं । उदा०- ब्राह्मणौ पठतः 
आ (एक ब्राह्मण a पहा ए 
आर, तथा एक को कहने में 'सु श्राया है । इसी 
/तिप एकवचन का प्रत्यय आया है ॥ ब्राह्मण+- 

होकर ब्राह्मणौ हो गया ॥ 


(दो ब्राह्मण पढ़ते हैं) । भा 
ब्राह्मणों को कहने में हिवचन का 
प्रकार पठ से 'तस्‌ द्विवचन, तथा न 
झै, यहां वृद्धिरेचि (६॥ ११८५ ) से वृद्धि 
[ कारक-प्रकरणल्‌ ] 
कारके ॥। १।४।२ ३।। 
__अआधिकारपुत्रमिदम्‌ । तत्प्रयोजको हेतुझ्च (१॥४१५) 


कारके ७।१।। श्रथः 

इति यावद्‌ यदित उर्ध्वं मनुक्रमिष्यामः, 

पाघेऽपादानम्‌ ( १।४।२४ ), इत्यत्र कारक 

„कारकम्‌ क्रियायामिति वा ( क्रियानिमित्ते सति ) 
. वेदितव्यम्‌ ॥ 

_ आघार्थः- [कारके ]यह ग्रधिकारसुत्र है। यहां से आरम्भ कर 


कारकम्‌, तच्च विवक्षाघीनमित 


ग्रथवा क्रिया के होने में जो निमित्त हो, उसे 'कारक' कहते हें । वृक्ष से पत्ता क. र 
है,यहाँ गिरना क्रिया बन नहीं सकती,जब तक कि वृक्ष न हो । अतः गिरता क्रिया र 
बनानेवाला,भ्रथवा निमित्त होने से वृक्ष भी कारक है। श्रब कोन कारक हो,सो १ _ 
पायेऽपादानम्‌ (१।४।२४) से श्रपादान कारक हो गया ॥ यहां यह बात भोर समझ 


की है कि कारक इच्छाधीन होते हैं । यथा --“बादल से बिजली चमकती है, गा 


में बिजली चमकती है, बादल चमकता है”, यहां बादल क्रसशः भ्रपादान प्न र 
आर कर्ता तीनों कारक है ॥' 


ध्रवमपायेऽपादानम्‌ ॥ १।४।२४॥ षः 


ध्रवम्‌ १।१॥ भ्रपाये ७१॥ ग्रपादानम १।१॥ अनु ०-८ कारके ॥ र 
क्रियायां , सत्याम्‌ भ्रपाये=विभागे यद ध्र वं तत्‌ कारकमपादानसंज्ञक "| भव 
उदा०--वृक्षात्‌ पत्रं पतति । ग्रामाद्‌ ग्रागच्छति । पर्वताद ग्रवरोहति ॥ 

भाषाथ: क्रिया होने पर [प्रपाये ] श्रपाय अर्थात्‌ अलग होने पर जो! 
शुव-<अरचल रहे, उस कारक की [अपादानम्‌ ] झपादान संज्ञा होती ह 


7’ 


रीय Ot में i देखें Rk 
तृतीय संस्करण में देखें ॥ 
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के तत्प्रयोजको? | 


( २।४।५५) तक सूत्रों में 'कारके' पद उपस्थित होता है ॥ क्रिया के बनानेवाले फी, | 


१. 'कारक' के विषय में : विशेष हमारी बनाई (सरलतमविर्धि पाठ र ह | 


कारके इत्येवं तद्वेदितव्यम्‌ ॥ यथा-श्रुवम- | 
इत्यनुवर्त्तते ॥। क्रियायाः निवत्तक | 


| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
। 
3 
| 
| 
3 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| ५ 


. नञ्तत्पुरुषः - 


ss sce. oN | 
MR tri 
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पत्रं पतत्ति (वृक्ष से पत्ता गिरता है), इस उदाहरण में पत्र का वक्ष से अलग होना | 

पाया जाता हे । श्रलग होने पर पश्न नीचे गिरता है,पर वृक्ष बसे ही भ्रचल खडा रहता 

है । सो ग्रपाय होने पर भी वह्‌ ध्र व है,श्रतः उसकी अपादान सज्ञा हो गई॥ 

विशेषः -- यहां कारके--क्रिया होने पर का श्रभिप्राय यह है कि जब दो 


वे प्रुव भी हैं, तो यहां उनको श्रपादान संज्ञा नहीं हो 
सकती, चाहे उनका श्रपाय--पृथकृता है ही । क्योंकि यहां क्रिया नहीं हो रहो, अतः 
'क्रियायां सत्याम्‌' नहीं है। इसी प्रकार सर्वत्र कारक-प्रकरण में समझें ।। अपादान 
सज्ञा होने से विभक्ति-प्रकरण में वत्त सान अपादाने पञ्चमी (२।३।२८) सुत्र से 
पञ्चमी विभक्ति हो गई । सो ग्ङसि' विभक्ति वृक्ष ग्राम प्रादि के श्रागे श्राई | टाङ- 


सिङसामि० (७।१।१२ ) से ङसि को श्रात्‌ होकर वृक्षात्‌ ग्रामात्‌ आदि बन गये ॥ 2 
यहां से “अपादानम” की अनवृत्ति १४३१ तक जायेगी ॥ ; 
भौत्रार्थालां भयहेतुः ॥१॥४२५॥ 

भीत्रार्थानां ६।३॥ भयहेतुः १।१॥ स०-- 

येषां ते भीत्रार्था:, तेषां ---द्वन्द्धगर्मो बहुब्रीहिः 
अनु० - अपादानम्‌, कारके ॥ ग्रर्थः 


जु 
भीश्च त्राइच भौत्रौ, भोत्री ग्रयौँ 
त्पुरुष यनी 
। भयस्य हेतु: भयहेतु:, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ १ 
¬ बिभेत्यर्थानां त्रायत्यर्थानां च घातूनां प्रयोगे _ 
भयस्य हेतुः यः तत्‌ कारकम्‌ श्रपादानसं्ञं _ भवति ॥ उदा०-- विमेत्यर्थानाम्‌ ¬ ऱ्य 


चौरेम्यो विभेति। चौरेभ्य उद्विजे । त्रायत्यर्थानां -चौरेम्यस्त्रायते, चोरेभ्यो “ 
रक्षति ॥ | 


भाषार्थः | भीत्रार्थानाम्‌ ] भय अ्रथेवाली, तथा रक्षा अर्थवाली धातुओं के _ 
प्रयोग में जो [भयहेतुः | भय का हेतु, उस कारक की पादात संज्ञा होती है ॥ 

उदा०--चोरेभ्यो बिभेति (चोरों से डरता है) । चोरेभ्य उडिजते' ( 
डरता हैँ) । चौरेभ्यस्त्रायते (चोरों से रक्षा करता हे)। चोरेभ्यो रक्षति र र 
रक्षा करता हे)। ग्रपादान संज्ञा होने से पूववत्‌ पञ्चमी विभर्ति होकर चोरः 
हभ्रा । भ्यस्‌ परे रहते वहुवचने झल्येत्‌ (७।३।१०३) से दन्त अङ्ग को एत्वः 
गया, शेष पुंवत्‌ हे ॥ ह 


दस 


पराजेरसोढ: ॥ १।४। २६॥- हे क क्‌ 
पराजेः ६।१॥ असोढः १।१॥ स०--सोढ़ं शक्यते इति सोड, 
।। अनु०--अपादानम्‌, कारके॥ अर्थ परा र्स्य 


भयोगेऽसोढो योःथेस्तत्‌ कारकमपादानसंज्ञं भवति ॥ उदा०-- 
जयते॥ „ : हे 


भाषार्थ:--[पराजे:] परापुवेक जि धातु के प्रयोग 
७ क £ टर जर 
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११५ 
पादात संज्ञा होती हूं ।! 


ऐसे कारक को श ४ 
क (पढाई से भागता है, अर्थात्‌ अध्ययन के भ 


किया जा सकता, 
उदा०--अध्ययनात्‌ पराजयते 


॥) 
को सहन नहीं कर सकता ) 
बारणार्थानामीप्सितः ॥ १।४।२७॥ 
व्सितः १।१॥ सत०- वारणम्‌ ग्रर्थो येषां ते वारणार्था, 


ग्रपादानम, कारके ॥ श्रथ -_वाराणार्थानां घातुगां 
मपादानसंज्ञं भवति ।। उदा० यवेभ्यो गां वारयति। 


वारणार्थानाम्‌ ६।३॥ ई 
तेषाम, बहुव्रीहिः ।। श्रवु 
प्रयोगे ईप्सितो योऽथस्तत्‌ कारक 

वेम्यो गां निवर्त्तयति ॥ 
भाषार्थः [ वारणार्थानाम्‌ 
के प्रयोग में [ ईप्सितः ] ईप्सि 


री है ॥ | 
छु नत _ यवेभ्यो गां वारयति (जौ के खेत से गाय को हटाता है )। यवेभ्यो गं 


(निवर्तयति ।, यहाँ यव ईप्सित हैं, अत उनकी अपादान संज्ञा हो गई है ॥ 
ग्रन्तद्धौं पेनादर्शनसिच्छति ॥१॥४॥२८॥ 


] वारणाथक श्रर्थात रोकने श्र्थवाली धार 
त= 'इष्ट जो पदाथ उसको श्रपादान सत्त 


च: 2. EE १ ६ | 
ग्रन्तद्धीं ७।१।। येन ३।१॥ श्रदशन १।१॥ इच्छति तिङन्तं पदम्‌ टु | 
अदर्शनमित्यत्र, नञ्तत्पुरुषः ॥। न्‌ ०-श्रपादानम, कारक ॥ घ्रथः-प्रत्तड।= 


घाननिमित्तं येनादर्शनम आत्मन इच्छति, तत कारकमपादानर्सज्ञक भव 
उपाध्यायाद अन्तर्द्धत्ते । उपाध्याथाद्‌ निलीयते ॥ 
भाषार्थः [ अन्तौ ] व्यवधान के कारण | येन] जिससे अपना 
छिपना [इच्छति] चाहता हो, उस कारक की भ्रपादान संज्ञा होती हैं । 
उदा०-उपाध्यायात्‌ भ्रन्तद्धं्ते (उपाध्याय से छिपता हे)! उपा र 
} 
यते (उपाध्याय से छिपता हु) ॥ उदाहरणों में उपाध्याय से छिपता हो रहा 
उसकी श्रपादान संज्ञा होती हे ॥ 


ग्ाख्याता==प्रतिपादयिता, पाठयिता. वा । उपयोग:--नियमपूर्वक 
नियमपुर्वेके विद्याग्रहणे. य ग्रास्याता --पाठयिता तत्कारकमपादातसंे 
उदा०--उपाध्यायाद ग्रधीते । उपाध्यायादागमयति ॥ ठ 
भाषाथे:-- | उपयोगे | नियसपूवक विद्याग्रहण करने में [शाह्या 
पढ़ानेवाला, उस कारक को शपादान संज्ञा होती हे ॥ छ 
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ध्यायाद हि 


ह 
ग्राख्यातोपयोगे ॥ १।४।२ &।। ; हि 


। "र 
ख्याता १।१॥ उपयोगे ७१॥ झन्‌०--ग्रपादानम्‌, कारक । 


ति ॥ उदात | 
च 


[अदसत्‌ ह 
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उदा०--उपाध्यायाद्‌ भ्रधीते (उपाध्याय से नियमपुवंक पढ़ता ह) । उपाध्या- 
पद श्रागमयति ॥ 


जनिकत्तु: प्रकृतिः ।।१।४।३०॥ 


| $! जनिकत्तु: ६।१॥ प्रकृतिः १॥१॥ स०--जने: कर्त्ता जनिकर्ता, तस्य 
ष्ठीतत्पुरुष: ।। श्रन०-- अपादानम्‌, कारके ॥ अर्थे:- जन्यर्थस्य कर्ता ( =जाय- 
गानः), तस्य या प्रकृतिः ==उपादानकारणं तत्‌ कारकमपादानसंज्ञं भवति ॥ उदा०= 
शङ्गात्‌ शरो जायते । गोमयाद्‌ वृङ्चिको जायते ॥ 


भाषार्थः-[जनिकत्तु: ] जन्यर्थ (जन्म) का जो कर्ता (उत्पन्न होनेवाला) 

उसकी जो [ प्रकृति: ] प्रकृति उपादानकारण, उस कारक की भ्रपादान संज्ञा होती हैँ ।। 
न शुद्धात्‌ शरो जायते (सींग से बाण बनते हैं) उदाहरण में जायते का कर्ता शर 

हे । शौर उस शर की प्रकृति= उपादानकारण श्यद्ध (सींग) हें, तो उसकी भ्रपादान 
गं संज्ञा हो गई । इसी प्रकार 'गोसथाद वड्चिको जायते! (गोबर स बिच्छू पदा होता हे) 
इस उदाहरण सें भी जायते के कर्ता वृश्चिक की प्रकृति गोमय हे, सो वहां भी श्रपा- 
दान सज्ञा हुई ॥ 
' . यहां से ककत्ता: की श्रनुवृत्ति १।४।३१ तक जाती' हे ।। 
वः भुवः प्रभवः ॥ १।४।३ १॥ 


= | भव; ६।१॥ प्रभवः १॥१॥ श्नु०--अपादान्तमू, कारक, कत्त :॥ प्रथः--भ 
घातोः कर्ता, तस्य यः प्रभव:--उत्पत्तिस्थानम, तत्‌ कारकमपादानसंज्ञे भवति ॥ 
वा] उदा०--हिमवतो गङ्गा प्रभवति । कर्मीरेम्यो वितस्ता प्रभवति ॥ 
। भाषार्थः [भुवः] भ्‌ घातु का जो कर्ता, उसका जो [प्रभवः] प्रभव अर्थात्‌ 
ली उत्पत्तिस्थान, उस कारक को अपादान संज्ञा होती हे ॥ 


| । उदा०--हिसवतो गङ्गा प्रभवति (हिमालय से गङ्गा निकलती हे)। कश्मीरेम्यो 


कक है| | 


वितस्ता प्रभवति (काइमीर से वितस्ता निकलती हे) ।। गङ्गा, जो कि भू घातु का | 
कर्ता हे, उसका हिमवत्‌--हिमालय प्रभव उत्पत्ति-स्थान हे। सो इस सुत्र से 


हिमवत्‌ की श्रपादान संज्ञा होकर पञ्चमी विभक्ति का ङसि प्रत्यय झाया, पुववत्‌ 


प्र“ रुत्व विसर्गादि हुये । कइ्मीरेभ्यः में इसी पञ्चमी का भ्यस्‌ झाया ह॥ संस्कृत में 
{देशवाची शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं । झतः यहां काइमीर के एक होने पर 


तिं भी बहुवचन हुआ हे ॥ 
कमणा यसभिप्रति स सम्प्रदानम्‌ ॥ १।४।३२॥ 


श्र F की. ३ ८५ 
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कर्मणा ३॥१॥ यम्‌ २।१॥ अभिप्रेति तिडन्त पदम्‌ ॥ सः १।१॥ सम्प्र म्‌ 0 हद 


हद 
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शति), तत्‌ कारकं संप्रदानसंज्ञकं भवति ॥ उदा०-- उपाच्यायाय गां ददाति। फय 


काय भिक्षां ददाति ॥ प 
भाषार्थ:-- [कर्मण।] करणभूत कमं के द्वारा [यम्‌] जिसका [ग्रम 
अभिप्राय सिद्ध किया जाये (जिसको लक्षित किया जाये), [सः] वह कार [ 
दानम्‌ ] संभ्रदातसंज्ञक होता हूँ ॥ र 
उदा०- उपाध्यायाय गां ददाति (उपाध्याय फे लिये गौ देता है)। माह 
भिक्षां ददाति (बच्चे के लिये भिक्षा देता है) ।। यहां उदाहरण में देना से 
नहीं सकती,जब तक गौ का रस्सा पकड़कर उपाध्याय के हाथ में नहीं दे दिया शक 
इस ददाति क्रिया का बनानेवाला (निर्वतंक) उपाध्याय भी हुझ्ना, सो बृष 
हुआ । श्रौर प्रकृत सुत्र से संप्रदानसंज्ञक हुआ । संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी ह| 
(२।३।१३) से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हुई ॥ | 
यहां से 'संप्रदानम' की अनुवृत्ति १।४।४१ तक जायेगी ॥ | 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ।। १।४।३३।। | 
रुच्यर्थांनां ६।३॥ प्रीयमाणः १।१।। स०---रुचिरथों येषां ते रुच्यर्थाः, गां, 
वहुंब्रीहि: ॥ श्रनु०-संप्रदानम्‌, कारके ॥ र्थः रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे शस 5 
==तृप्यमाणः योष्थ:, तत्कारकं संप्रदानसज्ञक भवति ॥ उदा०-देवदतताप के 
मोदक: । यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः ॥ । है 


भाषार्थः [रुच्यर्थानाम्‌ ] रुचि श्रर्थात्‌ श्रभिलाषार्थ धाुगों के प्रयोग 


माणः | प्रीयमाण श्र्थात्‌ जिसको वह वस्तु प्रिय हो, उस कारक को प्रह / 
होती हें ॥ 4 


ब्र 
त्र 
य॒ 


उदा०-- देवदत्ताय रोचते मोदकः (देवदत्त को लडड ्रच्छे लगते है i र 
दत्ताय स्वदतेऽपूपः (यज्ञदत्त को पुश्ना स्वादु लगता है ) ॥ |: 
: ह 


यहां उदाहरणों में देवदत्त को लड्डू और यज्ञदत्त को पुग्ला प्रिय ह 
ग्रतः उनकी संप्रदान संज्ञा हुई ॥ ह 


श्लाघडुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ।। १ ।४।३४॥ 
उशाचलुड्स्थाशपाम्‌ ६॥३॥ ज्ञीप्स्यमानः १।१। स०-रलापहुँ 


तरे न्द्रः ॥` 


इत्येतेषां धातूनां प्रयोगे ज्ञीप लाख 
40 स्यमानः = ज्ञपयितु मिष्यमाणो योऽथः, तत कार 
सज्ञ भवति॥ उदा०--देवदत्त सामाय यो 


थ इला देवदत्ताय (१. 
देवदत्ताय शपते |। घते । देवदत्ताय छुते । देव | 
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| भाषार्थे - रलाघहुङ्स्याशपाम्‌ ] इलाघ, हुङ, स्या, शप इन घातुझों के १ 
योग में [ज्ञीप्स्यमानः] जो जनाये जाने की इच्छावाला है, उस कारक की संप्रदान । 
संज्ञा होती है ॥ 
गरि, उदा०--देवदत्ताय इलाघते (देवदत्त की प्रशंसा देवदत्त को जनाने को इच्छा | 
के से करता है) । देवदत्ताय हुते (देवदत्त की निन्दा देवदत्त को जनाने को इच्छा से 
करता है) । देवदत्ताय तिष्ठते (देवदत्त को जनाने की इच्छा से देवदत्त के लिये 
माफ़ठहरता है) । देवदत्ताय शपते (देवदत्त को बुरा-भला देवदत्त को जनाने की इच्छा 
कि।से कहता है) ॥ उदाहरणों में देवदत्त जनाए जाने की इच्छावाला है, श्रर्थात्‌ देवदत्त 
या शको जनाना. चाहता है, सो देवदत्त सम्प्रदानसंज्ञक हो गया ॥। 
छ घारेरुत्तमणः ।। १।४।३५॥ 


| मु 2 छिन >. .] द 
। घारे: ६।१॥। उत्तमर्णः १॥१॥ स०--उत्तमम्‌ ऋणं यस्य स उत्तमणः, बहुः 


ब्रीहिः ॥ श्रन्‌०--संप्रदानम्‌, कारके ॥ झथः--धारयतेः घातोः प्रयोगे उत्तमणेः= 
ऋणदाता यस्तत कारकं संप्रदानसंज्ञकं भवति ॥ उदा०-देवदत्ताय शतं धारयति 
| यज्ञदत्तः ॥ 
: गं, भाषार्थ:--[ घारेः] घारि (णिजन्त धून) धातु के प्रयोग में |उत्तमणंः] 
रो उत्तमणं अर्थात ऋण देनेवाला जो कारक उसको सम्प्रदान संज्ञा होती है ॥ 
ग उदा०--देवदत्ताय शतं घारयति यज्ञदत्तः (यज्ञदत्त ने देवदत्त के सो रुपये देने 
| हैं ) ॥ उदाहरण में देवदत्त ऋण देनेवाला है, सो उसकी संप्रदान सज्ञा हुई 0 
ब स्पृहेरीप्सितः ॥ १।४।३६॥ 
ग स्पृहेः ६।१। ईप्सितः १।१।। नु ०--सम्प्रद्रानम्‌, कारक ॥ थ -'स्पृह्‌ 
ईप्सायाम' चरादावदन्तः पठयते ।-स्पृहेः घातोः प्रयोगे ईप्सितोऽभिम्रेतो यस्तत्कारक 
|! संप्रदानसंज्ञकं भवति ॥॥ उदा०-पुष्पेभ्यः स्पृहयति । फलेभ्यः स्पृहयति ॥ 
; भाषार्थ:-- | स्पृहेः] 'स्पृह ईप्सायाम्‌' घातु के प्रयोग सें [ईप्सितः] ईप्सित जो 
€ कारक उसकी संप्रदान संज्ञा होती है ।। 
उदा - पुष्पेम्यः स्पृहयति (फूलों को लालसा करता है) । फलेभ्यः स्पुहति 
| (फलों की लालसा करता है) ॥ 


कघवहेर्ष्यासुयार्थातां यं प्रति कोपः १।४।३७। ` 
क्र घट हेष्यासूयार्थानाम्‌ ६।३॥। यम्‌ २।१॥ प्रति अ०॥ कोपः १। शा र ०्- 


क > श्र 
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क 
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क्र घरच द्र हश्च ईष्येश्‍च श्रसूयश्च, क्र घद्र हेष्यसूया: क्र घद्र हेष्यासूया शौ; ] 
क्र घर हेष्यसूयार्था:, तेषाम्‌, द्वन्दगर्भो बहुब्रीहिः ॥ श्रनु०--संप्रदात्म श) . 
ग्रर्थे:- क्रु धार्थानां द्र हार्थानाम्‌ ईष्यार्थानाम्‌ श्रसूयार्थानां च धातूनां पय 2; 
कोपस्तत्‌ कारकं संप्रदानसंज्ञकं भवति ॥ उदा०--देवदत्ताय ऋध्यति | | 
द्र ह्यति । देवदत्ताय | देवदत्ताय ईष्य॑ति । देवदत्तायश्रसूयति ॥ | 
भाषार्थ:-- [ ऋ घद्न हेष्यसूयार्थानाम्‌ ] कुध, द्रुह, ईष्यं तथा 
वाली धातुद्रों के प्रयोग में [यम्‌ | जिसके [प्रति] ऊपर [कोपः] कोप नि! 
उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है॥ ' | | 
उदा०--देवदत्ताय कृष्यति (देवदत्त पर क्रोध करता है) । देवदत्ताः रि 
(देवदत्त से द्रोह करता है) । देवदत्ताय ईष्यंति ( देवदत्त से ईर्ष्या करता है] व 
दत्ताय श्रसुयति (देवदत्त के गुणों की भी निन्दा करता है) ।। ॥ 


यहां से 'यं प्रति कोपः: की भ्रनुवृत्ति १।४।३८ तक जायेगी ॥ व 
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पय 


कृधडु होरुपसृष्टयो: कमं ।। १।४।३८॥। 


क्र घद्र होः ६।२॥ उपसृष्टयोः ६।२॥ कमं १॥१॥ स०- क्रषद्रहोहतिः 
तरेतरयोगइन्द: ॥ अनु०-यं प्रति कोपः, कारके ।॥। श्रर्थ:- उपसृष्टयो: हि; 
पुवकयो: क्रू घटू हो: प्रयोगे यं प्रति कोपस्तत्कारक कमं संज्ञकं भवति । । पूर्वे तिः 
कप कर्मसंज्ञा विधीयते ॥ उदा ०--देवदत्तमभिक्र ध्यति । देही ` 
' ह्यति ॥ प | 


र [उपसृष्टयोः | उपसगं से युक्त जो [ ऋ घद्र होः] क्रुष ता; 
ड अ में जिसके प्रति कोप किया जाये, उस कारक की कर्म सं 
यहाँ सम्प्रदानम की 7 यहां कम संज्ञा का विधान कियान्‌ 
` " भवतति का सम्बन्ध नहीं लगता ॥ | 
उदा०-- देवदत्तमभिक्र ध्यति 


सम 
र (देवदत्त पर क्रोध करता है) । दैवत कर 
बह करता हु) ॥ कर्मणि द्वितीया (२।३।२) ग ए 


द्वितीया विभक्ति होती है ॥ F 


|. 
354 
| 


राधोक्ष्योयेस्य विप्रश्‍नः ॥ १।४।३६॥ 


तामाको | ~ 
राधीक्षी, तयोः न व ६।१॥। विप्र इनः १।१। स० __ राधिश न 
०) रय गद्वन्द्रः || [| श्रनु० ¬ सम्भ्रदानम्‌, कारके ॥ र्थः 


"विविध: प्रश्‍न; क्रियते, तत कारकं स 
राध्यति। देवदत्ताय ईक्षते ॥ 
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रथा; 
, ॐ. भाषार्थः--[ राधीक्ष्योः |] राघ तथा ईक्ष घातुद्रों के प्रयोग में | यस्य] जिसके 
गे शध में [ विप्रदनः] विविध प्रश्‍न हों, उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है ॥ 
|. उदा० - देवदत्ताय राध्यति (देवदत्त के विषय में पूछे जाने पर उसके भाग्य 
पर्यालोचन करता हूँ) । देवदत्ताय ईक्षते ॥ 


ष , प्रत्याङ्भ्याँ श्रवः पुवस्य कर्ता ॥१।४।४०॥ 
0) A 


~ 
| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
र 
i 


प्रत्याङ भ्याम्‌ ५॥२॥ श्रुवः ६।१।' "तस्य ६।१॥ कर्ता ११॥ स०- प्रत्याङ्‌- 
[मित्यत्रेतरेतरयोगद्वन्हः ॥ अन्‌ ०--सम्प्रदानम्‌, कारके ।। ग्रथ: - प्रति आङ 
कं भ्रवंपूर्वेस्य श्यृणोतेः धातोः प्रयोगे पूर्वस्य कर्ता यस्तत्‌ कारकं सम्प्रदानसज्ञ भवति ॥ 


; lito यज्ञदत्तः देवदताय गां प्रतिशृणोति । देवदत्ताय गामाश्जुणोति ॥ 


भाषार्थः [प्रत्याङ्भ्याम्‌] प्रति ग्राड_ पूवंक [श्रुवः] थु घातु के प्रयोग से 
पूर्वस्य] पुर्वं का जो [कर्त्ता] कर्ता, उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है ॥ 


उदा०---यज्ञदत्तः देवदत्ताय गां प्रतिश्यणोति (यज्ञदत्त देवदत्त को गो देने को 
(हो तिज्ञा करता हे )। देवदत्ताय गासाश्युणोति ॥ उदाहरणों में पहले देवदत्त गो मांगता 
स्का, श्रर्थात्‌ देवदत्त मांगना क्रिया का कर्ता है, पश्चात्‌ यज्ञदत्त देवदत्त को गौ देने को 
गतिज्ञा करता है । सो देवदत्त की पूर्व क्रिया का कर्ता होने से सम्प्रदान सज्ञा 


दी गई ।। १ 


यहां से “पूर्व॑स्य कर्त्ता' की भ्रनुवृत्ति १।४।४१ तक जाती हे ॥ 


तष! श्रनुप्रतिगृणइच ।।१।४।४१॥ 


| अनुप्रतिगुण: ६।१।। च अ० ॥ स०--अनुर्च प्रतिश्च अनुप्रती) ताभ्यां गुणा: 


हि 'अनुप्रतिगृणाः , तस्य भ्रतुप्रतिगृणः, न्द्वगर्भपञ्चमीतत्पुरुषः ॥ झनु०- एवस्य कर्त्ता, 


सम्प्रदानम , कारके ॥ श्रथः अनु पूवस्य प्रति पूर्वस्य च गुणातेर्धातोः प्रयोगे ps 
०--होत्रे अनुगूणाति । होते प्रतिः 


वर्करा यस्तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंज्ञकं भवति ॥ उदा 
से गुणाति ॥ न 
। आषार्थः--[प्रनुप्रतिगुणः ] नुप्रतिपूर्वेक गृणाति धातु के प्रयोग में पूव का 


हि 


जो कर्ता, ऐसे कारक की [च] भी सम्प्रदान संज्ञा होती ह ` > 
| उदा० - होत्रे अनुगुणाति (होता को प्रोत्साहित करते के लिये हक गो क 
त, बोलता है) । होत्रे प्रतिगुणाति । यहाँ होता पहले मन्त्र बोल रहा ba 
। | (अ्रनुगर-प्र तिगर द्वारा) प्रोत्साहित करता ह । सो होता पहले मन्त्र (लल 
| का कर्ता है,प्त: पूर्व क्रिया का कर्ता होते से उसको सम्प्रदान सज्ञा हहत ` 


+ 
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१२४ अ्रष्टाध्यायी-प्रथमावत्तौ । 
साधकतमं करणस्‌ ।। १।४।४२॥ | 


F 
साधकतमम्‌ १॥१॥ करणम्‌ १।१॥। श्रनु०--का रके ॥ ग्रथ प्रिर) 


यत्‌ साधकतमं, तत्‌ कारकं करणसंज्ञकं भवति ॥ उदा०--दात्रेण लनाति।. > 
७ UAT 

छिनत्ति ॥ | 

वलः 


भाषार्थ:--क्रिया की सिद्धि में जो [साधकतमम्‌ ] सब से अधिक हन 


कारक की [करणम्‌ ] करण संज्ञा होती है । 


उदा०--दात्रेण लुनाति (दरांती के द्वारा काडता है) । परशा |. | 
(कुल्हाड़ी के द्वारा फाइता है)॥ उदाहरणो में दात्र तथा परशु काटने वा जि 
क्रिया में सब से श्रधिक साधक हैँ,ये न होते तो फाड़ना वा काटना क्रिया हो कि 
सकती थी । सो साधकतम होने से इनकी करण संज्ञा हुई । करण संज्ञा होने त | 
करणयोस्तृतीया (२।३१८ ) से तृतीया विभक्ति हो गई ।। झा 


यहाँ से साधकतमम्‌' की अनुवृत्ति १४।४४ तक जाती है ॥ | 
दिवः कम i 
दव: कस च ॥ १।४।४३॥ । 
दिवः ग | 
Ee १! कम १।१॥। च ग्र० ॥ श्रन्‌०-साधकतमम, कारके ॥ पक 
न * साधकतमं यत्‌ कारकं तत्‌ कर्मसंज्ञं भवति, चकारात करणस it 
०-क्षान्‌ दीव्यतिः । अक्षेर्दीव्यति || श्र 
भाषार्थः | दिवः ] दिव्‌ घा 
संज्ञा होती है, [च] श्रौर करण सं 
प्राप्त थी, यहाँ कमं का भी विधान 


तु का जो साधकतम कारक उसकी [का ग 
ज्ञा भी होती हे ।। पुव सुत्र से करण सा| 

छ. कर दिया है ॥ | 

०--श्रक्षान दीः i 

गान्‌ दीव्यति (पाशो के द्वारा खेलता है) । श्रक्षंदींव्यत॥ 

परिक्रयणे सम्प्रदानसन्य न 

परिक्रयणे ७॥१॥ सम्प्रदान 

तममु,कारके ॥ श्रथे:--परिक्रयणे __ 


। 
१ | 
} 
| 
॥। 


4 
| 
| 


तरस्थास्‌ ॥ १।४।४४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
॥ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|; ] प्रथमोऽध्यायः १२५ 
-प्रदानसंज्ञा [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से होती है। पक्ष में यथाप्राप्त करण सज्ञा 4 
या! जाती है ॥। | 


8, उदा०--शताय परिक्रीतो$नुत्र हि (तू तो सौ रुपए से खरीदा हुआ ह, 
ल? ) शतेन परिक्रीतोऽनुब् हि ॥ 
हक आधारोऽधिकरणम्‌ ॥ ११४।४५॥ 
आधार: १॥१॥ ग्रधिकरणम्‌ १॥१॥ गरत ०--कारके ॥ प्रथ:-- कतृ कर्मणो 
क्रियाश्रयभूतयो घारणक्रियां प्रति य श्राघारस्तत्कारकमधिकरणसंज्ञक भवति ॥ 
फा! द०---कटे श्रास्ते | कटे शेते । स्थाल्याँ पचति ॥ 


। भाषार्थः--क्रिया के आश्रय कर्ता तथा कर्म की घारणक्रिया के प्रति [ग्राघार:] 
आधार जो कारक, उसकी [अधिकरणम्‌] श्रधिकरण सज्ञा होती ह्‌ ॥ 


उदा०--कटे भ्रास्ते (चटाई पर बठता हू ) । कटे शेते (चटाई पर सोता है) । 


स्थाल्याँ पचति (बटलोई में पकाता है) ५ 
रण में श्रास्ते शेते क्रियाश्रों के भ्राथ्रय देवदत्त भ्रादि कर्ता का आधार 


> 


उदाह्‌ 
एकट -+चटाई है, सो उसकी प्रधिकरण संज्ञा हो गई । इसी प्रकार पचति क्रिया के 


ग आश्रय तण्डुल आदि कम की धारण क्रिया का ग्राघार स्याली हे, सो उस को ७ 
झधिकरण संज्ञा हो गई । भ्रधिकरण सञ्ञा होने से सप्तम्यधिकरण च (२।३।३६) 


सप्तमी विभक्ति हो गई ।। 
यहां से १४४८ तक “आधार की अनवत्ति जाती ह्‌ ॥ 


न ग्रधिशोडस्थासां कमे ॥॥१।४॥४६)) 


हैः | अधिशीङस्थासाम ६।३॥ कम १।१।। स०--शीङ. च स्थाइच आस्च शीङ - 
' स्थासः, अघे; शीङ स्थासः श्रधिशीङ स्थास तेषां *** `" इन्द्वगभ Es = 
झन०--आधारः, कारके ॥ ग्रथ --प्रधिपूर्वाणां शीङ्‌ स्था श्रास्‌ लि 
॥ ¦ आधारो यस्तत्‌ कारक कमसज्ञक भवति ॥ उदा०--प्राममधिशेते । ग्राममवितिष्शाऽ ।. 
क पर्वतमध्यास्ते ॥ हे 
र ` भाषार्थः [अधिशीङ्स्थासाम्‌ | गधिपुवंक झोड. स्था अस्‌ इन कोरी द 
। जो कारक, उसकी [कमं ] कस संज्ञा होती हे ॥ पूर्वसूत्र से आधार क डय 
करण संज्ञा प्राप्त थी, यहां कस सज्ञा का विधान कर दिया ॥ $ 
उदा०--प्रामसधिशेते (ग्राम में सोता है) । ग्रामसधितिष्ठति (पाप नः 
ष्ठाता बतकर रहता है) । पर्वतमध्यास्ते (पवेत के ऊपर रहता है) ॥ 


म 
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यहां से 'कमं' की श्रनुवृत्ति १॥४॥४८ तक जाती है ॥ वब 
प्रभिततिविशश्च ॥। १।४।४७।। वि 


अभिनिविशः ६।१।। च अ० ॥ स० --श्रभिशच निश्च अभिनी, ताग 
प्रभिनिविश्‌, तस्य, दृन््रर्भपञ्चमीतत्पुरुषः ॥ श्रन्‌ ०- कम, आधार), क 
श्रथः--अभिनिपूर्वस्य विशते: श्राधारों यस्तत्कारकमपि कमंसंज्ञं भवति | ॐ 


उः | 
ग्राममभिनिविशते | न 
भाषार्थः [अभिनिविशः | श्रभि नि पूर्वक विश का जो श्राधार, पक्ष तर 
की [च] भी कमं संज्ञा होती है ॥ | कर 
उदा०--ग्राममभिनिविशते (ग्राम में प्रविष्ट होता है) ॥ 
उपान्वध्याङ्वसः ॥ १।४।४८॥ । हो 


उपान्वध्याङ्वसः ६।१।। स०--उपर्च अनुश्च श्रधिञ्च श्रा च उपालधा शि 
तैम्यो वस्‌ उपाम्वध्याङ्वस्‌, तस्य, द्वन्द्वगर्भपञ्चमीतत्पुरुषः ॥ शन ०--काले.॥ 
आधार: ॥ श्रथे:--उप, अनु, भ्रधि, आङ इत्येवंपुर्वस्य वसतेः आधारों यल देख 
कर्मसञ्च भवति ॥ उदा९--ग्राममुपवसति सेना । पर्वतमुपवसति | ग्राममतुा, को 
प्राममधिवसत्ति । ग्राममावसति ॥ ' च 


5 र गा 
भाषाथ:-- [उपान्वध्याड वसः] उप भ्रनु ्रधि और श्राहः पुर्वक वस्‌ हा 
आधार, उस कारक की कमं संज्ञा होती है ॥ १ छि 
र कर भगवत सेना (ग्रास के पास सेना ठह्री हे ) । पमुप | 
व्ह कम त सेना (ग्रास के साथ-साथ सेना ठहरी है) । ग्राममधिवसति (प्र 
हरी ह) । ग्राममावसति (ग्राम में सेना श्रावास करती ह) ॥ | 
- ऋतु रीप्सिततमं कमं ॥ १।४।४६।। 

के: ६॥१॥ ईप्सिततमम्‌ १।१।। 
क्रिंप्रेया यदाप्तुम्‌ इष्टतमं, तत कारकं 

केरोति । ग्रामं गच्छति देवदत्त:॥ 


भाषार्थ:-- [कतु;] कर्ता को झपनी 
ईप्सित हो, उस कारक को [कमं] र 


कर्म १।१॥ अनु ०--कारके ॥ प्रथः 


` उदा०- देवदत्तः कटं करोति 


दत्तः ( देवदत्त ग्राम को जाता है ) (देवदत्त चटाई बनाता है) । ग्रामं 


॥ उदाहरणो में देवदत्त कर्ता को ४' ह: | 
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गच्छति किया से सब से श्रधिक ईप्सित कट वा ग्राम है। सो कम संज्ञा होकर द्वितीया 
विभक्ति पूववत्‌ हुई है ॥ 


यहां से 'कमं' की श्रनुवृत्ति १।४।५३ तक जाती है ॥ 


|, ] 
कहे तथा युक्त चानीप्सितम्‌ ॥१॥४५०॥ 
सा तथा अ० ॥ युक्तम्‌ १।१।। च अ७ ॥ श्रनीप्सितम्‌ १।१॥ स०-- न ईप्सितम्‌ 


अनीप्सितम्‌, ननूतत्पुरुषः || श्रनु०-कर्म ,कारके ॥ भ्रथः--येन प्रकारेण कर्त रीप्सित- 
तन तमं क्रियया युक्तं भवति, तेनेव प्रकारेण यदि कतु रनीप्सितमपि युक्तं भवेत्‌, तत 

'क्मसंज्ञकं स्यात्‌ ॥ उदा०--विषं भक्षयति । चौरान्‌ पश्यति । ग्रामं गच्छन्वृक्षमूला- 

'न्युपसर्पति .। 2 

| भाषार्थ:--जिस प्रकार कर्ता का भ्रत्यन्त ईप्सित कारक क्रिया के साथ युक्त 

होता है, [तथा] उस प्रकार [च] ही कर्ता का [ ग्रनीप्सितम्‌ ]न चाहा हुआ कारक 
ग क्रिया के साथ [युक्तम्‌ ] युक्त हो, तो उसको कम संज्ञा होतो है॥ 


के, ३ उदा०--विषं भक्षयति (विष को खाता है) । चौरान्‌ पश्यति (चोरों को 
तता देखता है) । ग्रामम्‌ गच्छन्‌ वृक्षमूलान्युपसपंति (गाँव को जाता हुआ वृक्ष को जड़ों 
वको छूता है )॥ उदाहरणों में विष कोई नहीं खाना चाहता,वा चोरों को नहीं देखना 
चाहता, पर प्रकस्मात देखना पड़ता है । विष किसी दुःख के कारण खाना पड़ता है। 
गांव को जाते हुये न चाही हुई वृक्ष की जड़ों को छते हुये जाता ह, गत; यहं सब | 
।अनीप्सित थे । सो श्रनीष्सित होने से पुव सूत्र से कमंसंज्ञक नहीं हो सकते थे, इस 
सुत्र ने कर दिये ॥ । 
f ग्रकथितं च ॥ १।४।५१॥ 
| अकथितम १।१॥ च भ्र०। स०--न कथितम्‌ ग्रकथितम्‌, नगततपुरुषः॥ 
| ग्न ० कर्म, कारके ॥ ग्र्थः--ग्रकथितमपादानादिकारकंश्चानुक्तं यत्‌ कारक तत्‌ 
कर्मसंज्ञं भवति ॥ उदा०-पाणिना कांस्यपात्र्यां गां दोरिध पयः । पौरवं गां याचते । 
रौ गामवरुणद्धि व्रजम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति । पौरवं गां भिक्षते । वृक्षमवचिनोति. 
|; हौ फलम्‌ । माणवकं धमं श्र ते । माणवकं धर्मम्‌ अनुशास्ति ॥ 


ॐ 


} 


| भाषार्थः--[्रकथितम्‌ ] अनुक्त-- झपादानादि से न कहा गया जो कारक, 


कह] 


पर उसकी [च] भो कम संज्ञा होतो है ॥ 


कन “हू. FE 
a ° 


द 
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वरुण त्रजम्‌ (गाय को बाड़े में रोकता है) । माणवक पन्यानं पृच्छ |) 
सारम को पूछता है) । पौरवं गां भिक्षते । वृक्षमवचिनोति फलम्‌ [बुक | अः 
तोडता है) । माणवक धर्म ब्रत (लड़के को धर्मे का उपदेश देता है) | \ मा 
` चर्म श्रनशास्ति (लड़के को धर्म का श्रनुश्ञासन बताता हू ) ॥ गा क्षे शा 
चौरवं गां याचते श्रादि उदाहरणों- में पयः गां इत्यादि को तो कर्ता के 
होने से कतु रीप्सिततम ० (१॥४॥४९) से कर्म संज्ञा ४ हो ही जायेगी, पर गोष थेर 
इत्यादि में क्या कारक होवे? श्रपादान करण इत्याद हो नहीं सकते, प्रत; 0 | [: 
=शननुक्त ही हैं। सो इनकी प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो |. 


महाभाष्य में इनका परिगणन कारिका में कर दिया गया हे। बहु ( 

निम्न प्रकार है -- बु 
- दुहियाचिरुघिप्रच्छिभिक्षिचिनामुपयोगनिमित्तमपूर्वेविधौ। | 
ब्रुविशासिगुणेन च थत्‌ सचते तदकीत्तितमाचरितं कविता ॥ | र 

ग्रर्थात्‌ बृह्‌, याच, रघ, प्रच्छ, भिक्ष तथा चित्र इन घातुश्रों के उपो | « 
इत्यादि) का जो निमित्त=कारण (गो इत्यादि) उसको श्रपुवंविधि मेच्या प 
होने पर कमं संज्ञा होती हे । एवं ब्र न्‌ शास घातुझओं के प्रधान कमं (धर्मी द 
सम्बन्धित होता हैं (माणवकादि). उसके श्रकथित: की भी कमं संज्ञा होती है ( 


गतिबु द्िप्रत्यवसानार्थशन्दकर्माकमंकाणामणि कर्ता 
स. णौ ।।१।४।५२।। ै 


4 | व 
गतिबुद्धिः** ¬-काणाम्‌ ६।३॥ ग्रणि लुप्तसप्तम्यन्तनिर्देशः ॥ र | व्‌ 
१॥ सः१।१॥ णौ ७१॥ स०-गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानञ्च गतिबुद्धिलक E 
गतिः°* -« वसानानि ग्रर्था येषां ते गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाः, द्र 
ब्रीहिः । शब्द: कर्म यस्य स शब्दकर्मा, बहुब्रीहिः । न विद्यते कर्म यस्य गो 
बहुत्रीहिः । गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाइच शञब्दकम च अ्रकमंकश्वेति ग तुक रि, 
नार्थशब्दकर्माकर्मका;, तेषां, बहुब्रीहिगर्भों दन्द्र:। न णिः ग्रणि॥ पति 
तत्ुस्य: ॥ अनु ०-कमं, कारके | भ्रर्थः-गत्यर्थानां बुद्ध घर्थातां प्रत 
शब्दकमकाणामकर्मकाणाञ्च ग्रप्यन्तावस्थायां ` य: कर्त्ता स प्यन्तावस्या 
. भवति || उदा० ““गत्यर्था:-गच्छति माणवको ग्रामम, गमयति म 
याति माणवको ग्रामम्‌, यापयति माणवक ग्रामम. ॥ बुद्धघर्था-- 
अमम्‌, बोधयति माणवकं धमम्‌ | वेत्ति माणवको घर्मम्‌, वेदयति माण 
त्यवसानार्था;--भङ्क्त माणेको रोटिकाम भोजयति माणवर्क 
अश्नाति माणवको रोटिकाम्‌, आाशयति माणवक रोटिकाम्‌ ॥ हान्दा 
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| hh 
्ष अधीते माणवको वेदम्‌, अध्यापयति माणवकं वेदम्‌ । पठति माणवको वेदम्‌, पाठयति 
| १ माणवकं वेदम्‌ ॥ श्रकर्मेकाणाम्‌--श्रास्ते देवदत्तः, आसयति देवदत्तम्‌ । शेते. देवदत्तः, - 
शि शाययति देवदत्तम्‌ ॥ 


|; 
ह. 
| 


६ भाषार्थः [गति ``" काणाम ] गत्यथक, बुद्ध घर्थक,प्रत्यवसानार्थक=भोजना- 
१ थंक तथा शब्दकसंवाली और श्रकमक धातुश्नों का जो [ अणि] अण्यन्त ्रवस्था का | 
गै) | [कर्ता ] कर्त्ता [सः] बह [णौ ] ण्यन्त श्रवस्था में.कमंसंज्ञक हो जाता हे ॥ 


ई॥ उदा ०--गति-ग्रथ॑ंवाली--गच्छति माणवको ग्रामम, गमयति माणवक ग्रासम्‌ 
व) (लड़के को गांव भेजता है) । याति माणवको ग्रामम्‌; यापयति साणवक ग्रामम्‌ ॥। = 
, | बद्धि-श्र्थवाली- बुद्धयते माणवको धर्मम्‌, बोधयति माणवकं घम्‌ (लड़के को षसं 
का बोध कराता हे) । वेत्ति माणवको - घर्मम्‌, वेदयति साणवकं घमम्‌ ॥ ओजन 
प्रथेवाली ~ भुङ कते माणवको रोटिकाम्‌, भोजयति माणवक रोटिकाम्‌ (साणवक को 
रोटी खिलाला हुँ) । भ्रहनाति माणवको रोटिकाम्‌, ग्राशयति साणवक रोटिकाम्‌॥ | 
पो हाब्दकेवाली --भ्रधोते माणवको वेदम्‌,भ्रध्यापयति माणवक वेदम्‌ (लड़के को वेद 
चा पढाता है) । पठति माणवको वेदस्‌,पाठयति साणवक वेदम्‌ ।। श्रकमंक आस्ते देव- 
|| दत्तः, ग्रासयति देवदत्तम्‌ (देवदत्त को बिठाता ह) । शेते देवदत्तः, शाययति देवदत्तम्‌ 
। {। (देवदत्त को सुलाता है) ॥ 
| ऊपर के सारे उदाहरण पहले ण्यन्त अवस्था सें दिखाकर, पुनः प्यण्त में 
दिखाये गये हैं । सो स्पष्ट ही पता लग ज्ञाता हे कि झण्यन्त में जो'माणवक कर्त्ता या, 
` | वह. ण्यम्तावस्था में कमंसंज्ञक होकर द्वितीया विभक्तिवाला हो जाता ह्‌ । साणवक सें 
॥ क्त करणयोस्तृतीया (२।३।१८) से भ्रनभिहित कर्ता होने से तृतीया विभक्ति पाती 
थी, द्वितीया हो गई ह ॥ न्य 


। यहाँ से 'अणि कर्ता स णौ' की झनुवृत्ति १४।५३ तक जायेगी ॥ 


हृक्रोरन्यतरस्याम्‌ ॥१॥४॥५३॥ - र 
हृक्रोः ६।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ० ॥ स०--हकोरित्यत्रतरेतर \ 
पर न ०-भ्रणि कर्ता स णौ, कमं, कारके ॥ झर्थ:-हृन्‌ कुम्‌ इत्येतयोर्घात्वोः 
ह. यः कर्ता स प्यन्तावस्थायां विकल्पेन कर्मसंज्ञको भवति ॥ उदा०--हरति 
। भारम्‌, हारयति माणवकं भारम्‌ । हारयति भारं माणवकेन इति वा ॥ करोति 


देवदत्तः, कारयति कटं देवदत्तम्‌ । कारयति कटं देवदत्तेत इति वा ॥ ` 


भाषार्थः-- [हक्तोः] हुन्‌ तथा कृञ्‌ घातु का अण्यन्त वस्या का र्‌ 
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॥ 


ण्यन्त भ्रवस्था में कमसंज्ञक [ श्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता है ॥ जब कमस | 
हुआ,तो कतृःकरणयो० (२।३।१८) से तृतीया विभक्ति हो गई ॥ 

उदा० - हरति माणवको भारम्‌, हारयति माणवकं भारम्‌ ( लड़के) 
उठवाता हुँ )। हारयति भारं माणवकेन इति वा ॥ करोति कटं देवदत्तः, कार 
देवदत्तम्‌ (देवदत्त से चटाई बनवाता हे) । कारयति कटं देवदत्तेन इति वा ॥ 

स्वतन्त्रः कर्त्ता ॥ १।४।॥ ५४।। | 

स्वतन्त्रः १।१॥ कर्ता १।१॥ श्रनु७--कारके ॥ श्रथः-क्रियाया: सिङ्ग फ 
यः स्वातन्त्रयेण विवक्ष्यते, तत्‌ कारक. कतृ संज्ञकं भवति || उदा०--देवदत्त; न | 
स्थाली पचति ॥ | 

भाषार्थः क्रिया की सिद्धि में जो [ स्वतन्त्रः] प्रधान भ्रर्थात सवततरत 
विवक्षित होता हे, उस कारक की [कर्त्ता] कर्ता संज्ञा होती हे ॥ कर्ता संज्ञा हे. 
से पचति में कर्ता में लकार हुआ । देवदत्त तथा स्थाली लकार द्वारा उक्त हँ 
तृतीया विभक्ति न होकर प्रातिपदिकार्थ (२।३।४६) से प्रथमा विभि 
हो जाती है ॥ ` | 


ठ यहां से 'कर्ता' की श्रनुवृत्ति १।४।५५ तक जायेगी ।। 


तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ १।४।५५।। | 
क तत्प्रयोजकः १।१॥ हेतुः १।१॥ च ग्र० ॥ स०--तस्प्र प्रयोजकः तठयोळ 
पष्ठीतत्पुरुष: । निपातनात्‌ समासः ॥ अ्रनु०--कर्त्ता, कारके || रथ | 
तर SS e i! ॥2 
क 2 योश्यस्तत्‌ कारक हेतुसंज्ञं भवति, चकारात्‌ श 
॥ उदा०--देवदत्तः कठं करोति, तं > उतोत ६ 
नाय १ त यज्ञदत्तः प्रयुङ्क्त = यज्ञदत्तो देवदतेत । | 
भाषार्थः-- [ त Fs 
कारक की [हेतु | पयोजक: | उस स्वतन्त्र का जो प्रयोजक अर्थात्‌ रल 
; :| हेतु संज्ञा होती है, [च] और कर्ता संज्ञा भी होती है॥ ॥ 
उदा०-_देवदत्तः कटं करोः i 
कारयति (यज्ञदत्त देवदत्त 


करोति, तं यज्ञदत्तः प्रयुङ क्ते--यज्ञवत्तो देव|. 
द्‌ चटाई बनवाता है) में यज्ञदत्त 00. 
इनदो ॥ उदाहरण में यव. 
क्ता ति 400 ७ (३।१।२६) से णिच प्रत्यय कुज धातु से हुए ह 
होने से कत्‌ प्रक्रिया में लकार पातवा च 

[ निपातसंज्ञा-प्रकरणम ] ५ 
ध्राक ग्र० ॥ री यरीदवरालिवाताः ॥ १।४।५६॥ है 
"4. RN निपाताः १।३॥ प्रर्थ:-अधिरीहवरे (१ 
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E ] प्रथ मोऽध्यायः १३१ 
। इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ निपातसंज्ञा भवन्ति, इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ उदा०--च, व | | 
| प, ह्‌, ग्रह्‌ ॥ 
गी भाषार्थ:--[ रीश्वरात्‌ |अधिरीइवरे ( १।४।६६) सुत्र से [प्राक्‌ ] एव-पूव [ निपाताः ] 


॥ ` निपात संज्ञा का अधिकार जाता हुँ, ऐसा जानना चाहिये ॥ च, वा, ह आदियो की 

चादयोऽसत्त्वे ( १।४।५७) से निपात संज्ञा होकर स्वरादिनिपातमव्ययम (१।१।३६) 
से भ्रव्यय संज्ञा हो जाती हे । भ्रव्यय संज्ञा होने से अव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) से 
तं सुप्‌ का लुक हो जाता हे । निपात संज्ञा का सर्वत्र यही फल जानना चाहिये ॥ 


यहाँ से 'निपाता:' का अधिकार विभाषा कृति (१।४।६७) तक जाता हे ॥ 
त्र चादयोऽसत्वे ॥ १।४।५७॥ 


चादयः १।३।। श्रसत््वे ॥ १।। स०--च आदियंषां ते चादयः, बहुब्रीहिः । न 


| सत्त्वम्‌ ग्रसत्त्वम्‌, तस्मिन्‌ असत्त्वे, नञ्तत्पुरुषः ॥। श्रन ०--निपाता: ॥ भ्र्थ:-- चादयो 
| 
। निपातसंज्ञका भवन्ति, यदि सत्त्वेऽ्थे न वतंन्ते ॥ उदा०--च, वा ह्‌, एव ॥ 
| भाषार्थः--[ चादयः] चादिगण में पढ़े शब्दों की निपात संज्ञा होती है, यदि 
' वे [असत्त्वे ] सत्त्व भ्र्थात्‌ द्रव्यवाची न. हों तो ॥ 
| उदा०--च (झौर ) । वा (विकल्प) । ह (निश्चय से) । एव (हो) ॥ 
गो | यहां से “ग्रसत्तवे' को श्रनुवृत्ति १।४।५८ तक जातो हे ॥ 
तः पी 
त प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे ।। १।४।५८॥ 
त ¦ | प्रादयः १॥३॥ उपसर्गाः १।३॥ क्रियायोगे ७१॥ स०--प्र आदियषा ते 


| प्रादयः, बहुब्रीहिः । क्रियया योगः क्रियायोगः, तस्मिन्‌, तृतीयातत्पुरुषः ॥ 
4 भ्रनु०-- असत्त्वे, निपाताः ॥ श्र्थः--श्रसत्त्ववाचिनः प्रादयो निपातसंज्ञका भवन्ति 
ते च प्रादयः क्रियायोगे उपसगंसंज्ञकाइच भवन्ति ॥ उदा०- प्र, परा, प्रप, सम, ` 
अनु, अव, तिस्‌, निर्‌, दुस, दुर्‌, वि, आङ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि 


र प्रति, परि, उप । क्रियायोगे-प्रणयति । परिणयति । प्रणायकः ॥ 
| 


क 
भाषार्थः [ प्रादयः] प्रादिगण में पठित शब्दों की निपात संज्ञा होतो हे] तथा | 
। । [क्रियायोगे | क्रिया के साथ प्रयुक्त होने पर उनकी [उपसर्गाः] उपसणे तूला, एसी - 
ह ॥ होतो हु ॥ a 
ह उदा०--प्र (प्रकर्ष) । परा (परे) (हना) । किया के योग भें प्रण- 
| यति (बनाता ह) । परिणयति (विवाह सि ॥ प्रणायकः (जानेवाला ) Ul 

प्र परा शब्दो की निपात संज्ञा होने का पूर्ववत्‌ ही फल हे। प्रणयति इत्यादि में नयति 
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क| 
क्रिया के साथ प्रादियों का योग हे । सो उपसग संज्ञा होकर उपसर्गादसमासेश त 
देशस्य (८।४।१४) से उपसगे से उत्तर 'न' को 'ण' हो गया हु ॥ | 

यहाँ से 'प्रादय:'को अनुवृत्ति १।४।५९ तक, तथा 'क्रियायोगे” को १।४।७५३ 
जाती है ॥ 


१३२ 


[ निपातसंज्ञान्तगेत-गतिसंज्ञा-प्रकरणस्‌ ] 
गतिइच ॥ १।४।५६॥ 


गतिः १।१।। च ग्र० ॥ अनु ०-- प्रादय:, क्रियायोगे ॥ ग्रथ:--प्रादय: क्र 
योगे गतिसज्ञकारच भवन्ति ॥| उंदा०--प्रकृत्य, प्रकृतम्‌, यत्‌ प्रकरोति ॥ ॥ 

भाषार्थ:--प्रादियों की क्रिया के योग में [गतिः| गति संज्ञा, [च] प्रोर 
सगं संज्ञा भी होती हे ।। श्रागे गति संज्ञा के सूत्रों में प्रागरीश्वरान्निपाता: [| 
५६) सुत्र से गति संज्ञावाले शब्दों की निपात संज्ञा भी होती जायेगी॥ 

यहाँ से 'गति' की भ्रनुवृत्ति १।४।७८ तक जायेगी ॥ 


ऊर्यादिच्चिडाचइच ॥१॥४।६०॥ 


ऊर्यादिच्विडाचः १।३॥ च अ० ।। स०-ऊरी आदियेपां ते ऊर्यादयः, आहि 
इच च्विश्च डाच्च इति ऊर्यादिच्विडाचः, बहुब्री हिग भेत रेत रयोगद्न््ः ॥ गुध 
गतिः, क्रियायोगे, निपाताः ॥ गर्थः-_ऊर्यादयः शब्दा च्वयन्ता डाजन्ताइच अं 
गतिसं नि जा 0 
छ न] निपातसंज्ञकाइच भवन्ति ॥ उदा०--ऊरीकृत्य । ऊरीक्षतम्‌ । रा | 
कलात ॥ शुक्लीइत्य। शुक्कीकृतम्‌ । यत्‌ शुक्ट्रोक्रोतिं॥। पटपटाइत्य । पटपट). 
यत्‌ पटपटाकरोतिं ॥ | 

भाषार्थः--[ ऊर्या--च; ] 


ऊर्यादि शब्द, तथा च्वूयन्त और डाजन्त रै 
[च] भी क्रिया के योग में गति है भो 


| 
| 
( 


आर निपात संज्ञा होती है ।। धी 

| अनुकरण चानितिपरम्‌ ॥ १।४। ६१॥ : 
हे अनुकरण १॥१॥ च शभ्र७. || अनितिपरम १।१।। स०--इतिः परो यस्मा । 

0000 इतिपरम्‌ अनितिपरम्‌, बहुब्रीहिंगर्भो नञ्तत्पुरुषः ॥ श्नु०--गतिP ` 

; ॥ श्रथ:--अनितिपरम्‌ अनुकरण क्रियायोगे गतिसंज्ञकं £ 
46 उरा ° ताः शत्य लाइक़तम । यत खाटकरोवि ॥ 


भाषार्थः | अ्रनितिपरम को कि 
करणम्‌ | श्रनुकरणवाची शब्द, | पि रे नही ह ऐप 


होती है ॥ इह [ च] भो क्रियायोग में गति और ति 
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उदा० खाट्कृत्य (खाट ऐसा शब्द करके) । खाट्कृतम्‌ । यत्‌ खाट्करोति ७ 
उदाहरणों में पहले किसी ने 'खाट्‌' ऐसा बोला था । दूसरे ने उसका अनुकरण करके 
'खाद' ऐसा कहा । तो उस श्रनुकरणवाले शब्द की प्रकृत सुत्र से गति संज्ञा हो गई । 
पुर्ववत्‌ ही सर्वत्र गतिसंज्ञा का फल जानें ॥ | 


ग्रादरानादरयोः सदसती ।। १।४। ६२। ॥ 


ग्रादरानादरयो: ७३२॥ सदैसती १॥२॥ स०-श्रादरशच अनादरइंच आदरा- 
नादरौ, तयो:, इतरेतरयोगद्वन्द्: ।' सदसतीत्यत्रापीतरेतरयोग्स्दरः ॥ श्रनु०--गरति:, 
क्रियायोगे, निपांता: ॥ श्रथ:--म्रादरे अनादरे चार्थे यथाक्रमं सत्‌ उ छ 
क्रियायोगे गतिसंज्ञकौ निपातसंज्ञकौ च भवत: ॥ उदा०--सत्कृत्य । सत्कतम्‌ । पत्‌ 
सत्करोति ।। अमत्कृत्य । श्रसंत्कृतम्‌ ।' यद्‌ अस॒वकरोति ॥ | 


भाषार्थ:-- [ सदसती ] सत्‌ गौर श्रसत्‌ शब्द यदि ग्रयाखड ख्य करके [ झार 
नादरयोः ] भ्रादर तथा अनादर श्रथ में वत्तमान हों, तो उनकी क्रियायोग में रति | 
संज्ञा और निपात संज्ञा होती है ॥ यथासङख्यमनु० ( १।३।१० ) से यथाक्रम सत्‌ | 
शाब्द से आदर, तथा श्रसत्‌ शब्द से अनादर पर्थ में गति संज्ञा होती है ॥। उदा०-- 
सत्कृत्य (सत्कार करके) । सत्कृतम्‌ ( सत्कार किया) । यत्‌ सत्करोति शा असत्कृत्य 
( सत्कार करके ) । सत्कृतम्‌ । यत्‌ ग्रसतृकरोति ॥ गति संज्ञा के कार्य सब पूवः 


बत्‌ ही हैं ॥ : 
१ सूषणेऽलम्‌ ॥ १।४।६३॥ 
णे ७१॥ अलम्‌ अ्९ ॥ झनु ०--गतिः, क्रियायोगे निपाता: ॥ अथः 


के स क्रियायोगे गतिसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति ॥ 


भूषणेऽथे वत्तमानो योऽलं शब्दः, 
उदा० - भ्रलंकृत्य । झकृतम्‌ । यद्‌ अछँकरोति ॥ ॥ 
जे भें © -- शब्द ह ड 

भाषार्थः-- [ भूषणे ] भूषण अर्थ में वत्तेमात जो [ अलम्‌ ] अलस्‌ शब्द, 


उसकी क्रियायोग में गति संज्ञा और निपातसंज्ञा होती है ॥ भव ग 
उदा०--श्रलंकृत्य (भूषित करके) । अलंकृतम्‌ । यद्‌ अलंकरोति ।। | ठे जे 


अन्तरपरिग्रहे ॥ १।४।९४। \ 


अन्त: अ० ॥ अपरिग्रहे ७१ ॥ स० अपरिग्रह इत्यत्र नञ्तत्पुरुषः 022 0 
गतिः, क्रियायोगे, तिपाताः ॥ ्रथः--अपरिग्नहेऽर्थे वत्तं मानो योऽन्तः शब्दः स 


क “ग य 
क ° ॐ FF BeBe १३2 हत्य ग | झन्तहतस्‌ हट 

योगे गतिसंज्ञको निपातसंज्ञकरच भवति n सुदुर" मातर प 

यदुन्तुदैन्ति [|| १ क्र ८८ € 
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भाषार्थः | ग्रपरिग्रहे | श्रपरिग्रह श्रर्थात्‌ न स्वीकार करने ग्रथ में इ; | | 
[श्रन्तः] श्रन्तर्‌ शब्द की क्रियायोग में गति आर निपात संज्ञा होती है ॥ || 


उदा०- भ्रन्तहेत्य (मध्य में श्राघात करके) । ग्रम्तहं तम्‌ । यदन्तहुंन्ति | 
सिद्धि परि० १।४।५६ के समान ही है । केवल यहाँ 'हन्ति' में धातुस्वर से: 
श्राद्यदात्त हे ॥ 


कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ॥१॥४॥६५॥ 


कणेमनसी १।२॥ श्रद्धाप्रतीघाते ७।१॥ स०---कणे च मनश्च 


र कणेर 
` इतरेत रयोगद्वन्द: । श्रद्धायाः प्रती घातः शद्धाप्रतीघातः, तस्मिन, पष्ठीतत्पुरुप रे 
७ ४ || 


कणे शब्दः ड गे 
। शब्दः मनस्‌ शब्दश्च क्रियायों। 


श्रद्धायाः प्रतीघातेऽर्थे गतिसंज्ञकौ निपातसंज्ञकौ च भवतः॥ उदा०- मेह 


पिबति | मनोहत्य पयः पिबति ॥ 


ची 0. है 
हे भाषाथः-- | श्रद्धाप्रतीघाते ] अद्धा के प्रतीघात श्रर्थ में । कणे i 
) गे कण मनसी ] कणे तया | 
मनस्‌ शब्दों की क्रिया के योग में गति श्रौर निपात संज्ञा 5, ॥ जज | 
०--क्षणेर 0 क | ! ३ 
८ पिबति (i Re पयः पिबति ( मन भरके इघ पीता है ) । मनोहत्य पा | 
{ रके दूध पीता है ) ॥ उदाहरणों में दूध उतना पीता है कि उस्न | ( 


इच्छा ग्रौर पीने की नहों रहती, सो श्रद्धा का प्रतीघात शर्थ है॥ | 


प्‌ 
पुरो$व्ययम्‌ ॥१॥४॥६६॥ | 
| द 

कथायोगे गरि धि 

र र ग ५५ क र 
पुरस्कृत्य । पुरस्कृतम्‌ । यत्‌ परकर od निपात संज्ञ च भवति ॥ उदा० | 


| 
| 
भाषार्थ:---[ श्रव्य ह [ ड 
4 पुरः | पुरस्‌ शब्द, उसकी क्रियं 
गत ५ 4 क | 

ज्ञा होती है ॥ श्रसि-प्रत्ययान्त ( ५।३।३६ | | 


उदा०-.... द ( म | 
: उरस्कृत्य ( श्रागे करके ) । पुरस्कृतम |. 


पुर: ग्र० ॥ ग्रग्ययम Nei 

८ । १ ॥ ग्न ०__गातः ७ 5 मि 
अव्यय यत्‌ पुरस्‌ शब्दस्तस्य = !°-गतिः, क्रियायोगे, निपाताः ॥ प्रथः j 
१ 


हँ 


उरस्‌ शब्द श्रव्य होता है ॥ 
-यत्‌ पुरस्करोति ॥ ` 


शअ्रस्तम अ० ॥ च ग्रठ त्र्य न 
(७ 2 १ र ॥ क” 
श्रथ:--्रव्ययम्‌. अस्त शब्दो मिग, गतिः, क्रियायोगे, तिपाताः | | 
उदा०-अस्तंगत्य सविता पुनरुदेति । क का भवति क्रियायोगे ॥ 
चनानि । यदस्तँगच्छति ॥ 
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§ ] प्रथमोऽध्यायः १३५ 


। भाषार्थः [ग्रस्तम्‌] श्रस्तम्‌ शब्द जो अव्यय है, उसकी [च] भो क्रिया के 
| योग में गति आर निपात संज्ञा होती है।। | 


उदा०--श्रस्तंगत्य सविता पुनरुदेति ( छिपने के बाद सुय पुनः उदित होता 
। श्रस्तंगतानि घनानि ( नष्ट हुए घन ) । यदस्त गच्छति (जो भ्रस्त होता 


श्रच्छ गत्यथंवदेषु ॥ १।४।६८॥ 
ग) |. 


ग्रच्छ अ० ॥ गत्यर्थवदेष ७॥३॥ स०--गतिरर्थो येषां ते गत्यर्थाः, गत्यर्थारच 

॥ | वदश्च, गत्यर्थवदाः, तेष, बहुब्रीहिग्भेतरेतरयोगद्न्ट्रः ।। झन०--भ्रव्ययम्‌, गतिः, 
गो | यायोगे, निपाताः ॥ श्रर्थः--प्रव्ययम्‌ अच्छशब्दो गत्यर्थकधातूनां वदघातोश्च 
ग योगे गतिसंज्ञको निपातसंज्ञकरच भवति ॥ उदा०--अच्छगत्य । अच्छगतम्‌ । 
यदच्छगच्छति ॥ भ्रच्छोद्य । ग्रच्छोदितम्‌ । यत्‌ अच्छवदति॥ 


ता |; भाषार्थः [ गत्यर्थवदेषु ] गत्यथक तथा वद घातु के योग में [ रच्छ | च्छ 


। शब्द जो श्रव्यय, उसको गति ग्रोर निपात संज्ञा होती है ॥ 
ह उदा ०--ग्रच्छगत्य (सामने जाकर)! अच्छगतम्‌ । यदच्छगच्छति ॥ अच्छोद्य 
को ( सामने कहकर ) । ग्रच्छोदितम्‌ । यद्‌ अच्छवदति. ॥ क्त्वा तथा क्त प्रत्ययों के 
परे वद को वचिस्वपि० ( ६।१।१५ ) से सम्प्रसारण होकर, तथा आद्गुण 

( ६।१।८४ ) से पूर्व पर को गुण होकर--श्रच्छोद्य बना है । श्रच्छणतस्‌ सें अनु- 

`  दात्तोपदेश ० (६।४।३७ ) से, तथा ग्रच्छगत्य में वा ल्यपि ( ६।४।३८ ) से ग्नुनासिक- 


लोप हो गया है ॥ : 
हः | ग्रदोऽनुपदेशे ॥ १।४।६६॥ [ 
। अदः १।१॥ अनुपदेशे ७।१।। स०--अनुपदेश इत्यत्र नञ्तत्पुरुषः ॥ अनु०-> 
| गतिः, क्रियायोगे, निपाताः ॥ अर्थः---अनुपदेशे अदः शब्दः क्रियायोगे गतिसंज्ञको 
| निपातसंज्ञकश्च भवति ॥ उदा०--ग्रद:कृत्य । गद:कृतस । यददःकरोति ॥ 


भाषार्थः | श्रनुपदेशे] अनुपदेश विषय में [अदः] अदः शब्द क्रिया के योग 
(मै गति आर निपातसंज्ञक होता है ॥ किसी को कही हुई बात को उपदेश, तथा जा है: 
| स्वयं सोचा जाये वह श्रनुपदेश होता है ॥ उदा०--झदःछृत्य (स्वयं विचारकर) । 

| ग्रदःकृतम्‌ । यददःकरोति ॥। य 
| तिरोऽन्तद्धो ॥१।४।७०॥। 


तिरः भ्र० ॥ अन्तद्धौ ७१॥ झनु०--गति:, क्रियायोगे, तिपाताः ॥। 
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१३६ - भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्ती | 
प्रा 


ग्रन्तद्धौ --व्यवधानेश्ये तिरः शब्दः क्रिप्रायोगे गतिसंज्ञको निपातसंज्ञकरच तं । 
रि | || 
उदा०--तिरोभूय । तिरोभूतम्‌ । यत्‌ तिरोभवति ॥ | 
भाषार्थः- -[अन्तडौं ] श्रन्तद्धि श्र्थात्‌ व्यवधान श्रये सें [तिरः] ह, | 
की क्रिया के योग में गति श्रौर निपात संज्ञा होती है ॥ र 
उदा०—तिरोभूय (छिपकर) । तिरोभूतम्‌ । यत्‌ तिरोभवति। षा 
स्वर से भवति' आद्युदात्त हे ॥ | 
यहाँ से 'तिरोऽन्तद्धौं की अनुवृत्ति १।४।७१ तक जाती हे ॥ के 
विभाषा कुति ॥१।४।७ १॥ । 
s | कु 
विभाषा १॥१॥ कृनि ७१॥ भ्रनु०--तिरोच्न्तद्ौं, गतिः, क्रियायोग गिता त 
श्र्थ:--तिर: शब्दोऽन्तर्द्धाव्थे ,कृञ्घातोर्योगे विभाषा गतिसंज्ञको निपा सु 
भवति ॥ उदा०--तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य । तिरस्कृतम्‌, तिर:कृतम्‌ । यत तिह 
यत्‌ तिरःकरोति । ग्रगतिसंज्ञापक्षे--तिरः कृत्वा । तिरः कुतम्‌ । यत्‌ तिरः कर 
भाषार्थ:-- भ्रन्तद्धि->छिपने भ्रथे में तिरः शब्द की [इनि ] छन्‌ ग। डे 
5 £ ग] 
योग से [विभाषा] विकल्प से गति और निपात संज्ञा होती है ॥ यहाँ तबा _ 
सुत्रो में गति संज्ञा का ही विकल्प समझना चाहिये, निपात संज्ञा का नहीं॥ _. 


यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति १।४।७५ तक, तथा “कमि की प्रति| म 
७८ तक जायेगी ।। क 


उपाजेऽन्वाजे ॥ १।४।७२॥ 


क अ विभक्तिप्रतिूपको निपातौ ॥ श्रन०--विभाषा हशि 
त 2 निपाताः ॥ अथ;--उपाजे ग्रन्वाजे इत्येतौ शब्दौ कृतर योगे गि 
सको भवतः, निपातसंज्ञको च ॥ उदा०--उपाजेकृत्य, उपाजे १ 
अन्वाजेकृत्य, अन्वाजे कृत्वा ॥ ऱ्य 
भाषार्थ:--| उपाजेऽन्वार (क अः की 
सें विकल्प से गति र ऽवाजे ] उपाजे तथा. ग्रन्वाजे शब्दों की कम ध कु 
, ` ` ` गाति आर निपात संज्ञा होती है ।। ह 
उदा०-- पाजेकृर - त; भे १ १ 
(निर्बल की बा रा को सहायता करके), उपाजे हुत्वा 
? अन्वाजे कृत्वा ।। पुर्ववत गति संज्ञा त! 
“न होकर क्वा को ल्यप्‌ नहीं हुमा है ॥ ॥ पुव वत्‌ गति संज्ञा त है 
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साक्षात्प्रभृतोनि च ॥ १।४।७३॥ 


¦ साक्षातृप्रभृतीनि १३॥ च अ० |! स०--साक्षात्‌ प्रभृति येषां तानि साक्षात्‌- 

प्रभृूतीनि, वहुव्रीहिः ॥ श्रनु०-विभाषा कृति, गतिः, क्रियायोगे निपाताः | भरथः ¬ 

साक्षातप्रभृतीनि शब्दरूपाणि कृनो योगे विभाषा गतिसंज्ञकानि निपातसंज्ञकानि च 
पं अवन्ति ॥ उदा०---साक्षातकृत्य, साक्षात कृत्वा । मिथ्याकृत्य, मिथ्या कृत्वा ॥ 


भाषार्थ:--[ साक्षात्प्रभृतीनि | साक्षात्‌ इत्यादि शब्दों को [च] भी कृञ्‌ घातु 
के योग में विकल्प से गति श्रौर निपात संज्ञा होती है ॥ 


उदा० साक्षातकृत्य ( भ्रप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करके), साक्षात्‌ कृत्वा । सिथ्या- 

कृत्य (शुद्ध को अशुद्ध बोलकर), मिथ्या कृत्वा ॥ सवत्र जब गति संज्ञा नहीं होगी, 

ति तव समास न होने से क्त्वा को ल्यप्‌ नहीं होगा । तथा परि० १।४।७१ के समान ही 
पकन स्वर का भेद हो जायेगा ॥ 


तां अनत्याधान उरसिमनसी ॥ १।४।७४॥ 
| ब्र । अनत्याधाने ७।१।। उरसिमनसी १॥२॥ स० --अन्नत्याधानमित्यत्र ननतपुरुषः । 


।उरसि च मनसि चेति उरसिमनसी, इतरेतरयोगद्वरद्रः ॥ अन्‌ ०-- विभाषा ङि, 

| गति; क्रियायोगे, निपाताः ।। ग्रर्थः--ग्रत्याधानमुपरलेषणं, तदभावे = भ्रनुपरलेषणे 

उरसिमनसी शब्दौ कनो योगे विभाषा गतिसंजकौ निपातसंज्ञको च भवतः ॥ उरसि- 

मनासि शब्दौ विभक्तिप्रतिरूपकौ निपातौ ॥ उदा०--उरसिक्‌त्य उरसि कृत्वा 
बत्ति मनसिकृत्य, मनसि कत्वा ॥ 


कट भाषार्थः --[अनत्याघाने] अनत्याधान अर्थात्‌ चिपकाके न रखने विषय में 
| [उरमिमनसी ] उरसि श्रौर सनसि शब्दों की कुन्‌ घातु के योग में विकल्प से गति 
। और निपात संज्ञा होती है ॥ उरसि मनसि शब्द विभक्ति-प्रतिरूपक निपात हैं ॥ हु 
त्रि) र उदा०-- उरसिकृत्य (अन्तःकरण सें बिठाकर), उरसि कृत्वा । सनसिक्ृत्य (सन र 
ऐ | में निश्चय करके), सनसि कृत्वा ॥ कै 
| यहाँ से 'ग्रनत्याधाने' को श्रन॒वृत्ति १।४।७५ तक जातो । न यन री 


मध्येपदेनिवचने च ।।!१॥४॥७५॥ 


 ' विभाषा कुनि, गतिः, क्रियायोगे, निपाताः॥। झर्थः-मध्ये, पदे, निवचने इत्येते 
| कुनो योगे विभाषा गतिसंज्ञका निपात मज्ञकाशच भवन्ति श्रनत्याधाने ॥ 


है (८ 
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॥ पा 
विभक्तिप्रतिरूपकौ निपातौ । निवचनं वचनाभावः, र्था भावेऽव्ययी भावः) | 
१।६) । निपातनाद्‌ एकारान्तत्वं भवति निवचने इति ॥ उदा०-_ he ह 
कृत्वा । पदेकृत्य, पदे कृत्वा । निवचनेकृत्य, निवचने कृत्वा ॥ यनत उ 


भाषार्थः [मध्येपदेनिवचने] मध्ये पदे निवचने शब्दों की 


'। उ 
नन र [ च ] भौ | 
योग में गति और निपात संज्ञा विकल्प से होती है ॥ | 
उदा०- मध्येकृत्य (बीच में लेकर) ,मध्ये कृत्वा । पदेकृत्य (पद भे कि | र 
पदे कृत्वा | निवचनेकृत्य (वाणी को संयम में करके), निवचने कृत्वा॥ | 
नित्यं हस्ते पाणावृपयसने ।। १।४।७६॥ > 


नित्यं ११ ॥ हस्ते पाणौ विभक्तिप्रतिरूपकौ निपातौ ॥। उपयमने ७१0 ` 
कुनि, गतिः, क्रियायोगे, निपाता: ॥ श्रथः--उपयमने हस्ते पाणौ शब्दौ को 
नित्यं गतिसंज्ञको निपातसंज्ञकौ च भवतः ॥ उदा०--हस्तेकृत्य । पाणौकत्य ॥ । 


भाषार्थ:-- [हस्ते पाणौ] हस्ते तथा पाणौ शब्द [उपयमने] उपय. 

विवाह-विषय में हों, तो [ नित्यम्‌ | नित्य ही उनकी कृन्‌ के योग में गति प्रोरह | 

संज्ञा होती है ॥ उदा--हस्तेकृत्य (विवाह करके) । पाणौकृत्य (विवाह इले)! 
यहाँ से “नित्यम्‌' की श्रनुवृत्ति १॥१॥७८ तक जाती है | 


प्राध्वं बन्धने ॥ १।४।७७॥ | 


के हा ग्र ॥ बन्धने ७।१॥। श्रनु०--नित्यं,कूनि, गति:, क्रियायोगे, ह 

पा आन आनुकूल्येश्थे वत्तंते । तदानकूल्यं यदि बन्धहेतुं भ 

ब्दस्य कूनो योगे नित्यं गतिसंज्ञा निपात | 

७ ८ तः । उ । 
प्राध्वंकृत्य ॥ ` सज्ञा निपातसंज्ञा च भवति | 


र 4 
3 
8 


शब्द णा प्राध्वं यह श्रव्यय शब्द प्रानुकूल्य प्र में है। ! 
निपात संज्ञा शा ह त अनुकूलता श्रथ में कुञ्‌ के योग में नित्यं | 
करके ) ॥ ५ उदा०--आध्वंकृत्य ( बन्धन के निमित्त तै 0 


जीविकोपनिषदावोपस्ये | 
| ॥ १॥४॥७८॥ 
जीवकोपनिषदौ १) RR 


श्रनु ०--नित्य॑, कृति, गति 
शब्दौ औपम्ये विषये 
उदा०---जी विका कृत्य 


ह ७।१।। स०-जीविको ० इत्र 
गो ज्यायोगे, निपाताः ॥ श्रर्थ:-जीविका 
रुणो योगे नित्यं गतिसंज्ञकौ निपातसंज्ञको च | ग 
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प | भाषार्थ:--[ जीविकोपनिषदौ ] जीविका और उपनिषद्‌ शब्दों को [ श्रौपम्ये ] 
क) उपमा के विषय में कुन्‌ के योग में नित्य गति शौर निपात संज्ञा होती है॥ उदा०-- 
| जीविकाकुत्य (जीविका के समान करके) । उपनिषत्कृत्य (रहस्य के समान करके) ॥ | 


भी | ते प्राग्धातोः ॥१॥४॥७९॥ 


ते १॥३॥ प्राग्‌ अ० ॥ घातोः ५।१॥ ग्रर्शः—ते गत्युपसरगृसंज्चकाः घातोः प्राग 
पि प्रयोक्तव्याः ॥ तथा च पुवंत्रैवोदाहृताः ॥ 


| भाषार्थे: [ते] चे गति श्रोर उपसग संज्ञक शब्द [घातोः] घातु से [ प्राक ] 


| पहले होते हैं । भ्रर्थात्‌ धातु से पीछे वा मध्य में प्रयुक्त नहीं होंगें, पूर्व ही प्रयुक्त 
| होंगे ॥ जेसा कि सारे सूत्रों के उदाहरणों में गति तथा उपसर्गों को घातु से पहले 


॥ प्र ~ 

र | ही लाये हैं ॥ 

शः यहाँ से “ते घातो:' की अनुवत्ति १।४।८१ तक जायेगी ॥ 

वा | ` छन्दसि परेऽपि ॥ १।४।८०॥ 

र छन्दसि ७।१॥ परे १।३॥ अपि श्र० ॥ श्रनु ०--ते, घातोः ॥ अर्थः छन्दसि 


हहे|' विषये ते गत्युपसगंसंज्ञकाः घातोः परेऽपि भवन्ति, श्रपि शब्दात्‌ प्राक्‌ च ॥ उदा०-- 
। याति नि हस्तिना । नियाति हस्तिना । हन्ति नि मुष्टिना । निहन्ति मुष्टिता ॥ 


| भाषार्थः [छन्दसि | वेदविषय में वे गति-उपस्ंसंज्ञक शब्द घातु से [परे] | 
| परे तथा पूर्व में [अपि] भी आते हैं ।। 'श्रपि' शब्द से पूर्व भी ले लिया है । जसा 


ति | कि उदाहरणों में 'नि' उपसर्ग याति तथा तथा हन्ति से परे तथा पूर्व भो प्रयक्त 
| श्राह ॥ | 
| उतः | हठ है ७ 


यहाँ से 'छन्दसि' की झनुवृत्ति १।४।८१ तक जायेगी ॥ 
व्यवहिताश्च ॥१।४।८१॥ 

व्यवहिताः १।३॥ च ग्र० ॥ झनु०--छन्दसि, ते, घातोः ॥ शर्श:--तै गत्युप- र 
4! सर्गसंज्ञकाश्‍छन््दसि विषये व्यवहिताश्च दृश्यम्ते ॥ उदा०--प्रा मन्द्रै रिक्ध हरिभिर्याहि हज रि 
| मयूररोमभिः (ऋ० ३।४५।१)॥ आयाहि (ऋ० २४२२) ॥ भा नो भद्राः क्रतवो | 
| यन्तु० (ऋ० १८९१) ॥ क 
`  सषार्थःवे गति और उपसर्गसंज्ञक ब्व वेद में [व्यवहिताः 
[च] भी देखे जाते हैं ॥ जसा कि ऊपर उदाहरणों सें झाड रः उपस 

* से व्यवधान होने पर भो हुआ है, तथा व्यवहित होने पर भें 
वी सें होता है॥ | नड अ 
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पा 

[ निपातान्तयंतकमंप्रवचनीय-संज्ञा-प्रकरणम्‌ ] | 
कर्मप्रवचनीयाः ॥ १।४।८२॥ | ति 


कर्मप्रवचनीयाः १।३॥ अ्र्थः--इत ऊर्ध्वं कमप्रवचनी यसंज्ञा भवन्ति, ङ्गे | 
वेदितव्यः । विभाषा कृति (१।४।६७) इति यावत्‌ ॥ तत्रेवो दाहरिष्यामः। श्र 


भाषार्थः | कर्मप्रवचनीयाः] कर्मप्रवचनीयाः थह सूत्र संज्ञा वा अधिकार | 
हैं । इसका भ्रधिक्रार विमाषा कृजि(१।४।६७) तक जायेगा । सो वहां तक हे फ्लो 
2 । व 


यह कमंप्रवचनीय संज्ञा करता जायेगा ।। | 
! श्र 


श्रनुलक्षणे ॥। १।४।८३॥ | 
प्रनु; १।१॥ लक्षणे ७।१॥ श्रनु०--कर्मप्रवचनीया:, निपाताः ॥ ब्रमः २ 

शब्दः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति, लक्षणे द्योत्ये ॥ उदा०--शाक 
संहितामनुप्रावर्षेत्‌ । श्रगस्त्यमन्वसिञ्चन्‌ प्रजाः ॥ | ५ 


भाषार्थ:--[ अनु; ] श्रन्‌ शब्द की [लक्षणे] लक्षण द्योतित हो रहा है! 


कमंप्रवचनीय ग्रौर निपात संज्ञा हो जाती है ॥ 


उदा०--शाकल्यस्य संहितामनुप्रावर्षत्‌ ( शाकल संहिता के समाए 

ही वर्षा हुई ) । अगस्त्यमस्वसिञ्चन्‌ प्रजाः ( श्रगस्त्य नक्षत्र के उदय होत. 
वर्षा हुई ) ॥ | 
ठ कमप्रवचनीय संज्ञा होने से 'संहिता' और अगस्त्य? सें यहाँ गरव | 
शर्त या (२। HF ) से द्वितोया विभक्ति हो गई । एवं उपसग तथा गति संज्ञा गो 

कर्सप्रवचनीय संज्ञा होने से बाध हो गया, तो'प्रन्वसिञ्चन में उपसर्गात्‌ सुनोतु 
त । ९) सै उपसग से उत्तर न होने के कारण घत्व नहीं हुआ ॥ तिपा | 
एर होने से यहाँ सबंत्र निपात संज्ञा का भो समावेश होता जा रहा हैं। ह 


वत्‌ अव्यय संज्ञा होकर सु का लक प 2 
वर्षा को लक्षित करती हा क हो जायेगा । उदाहरण में संहिता की १ न 


प्र 


` यहा से अनु: की अनुवृत्ति १४८४ तक जायेगी ॥ 


4 तृतीयाथे ।। १।४।८४॥। 


क अक F 
So 5 त १॥ तृतीयायाः अर्थः तृतीयार्थः, तस्मिन्‌, पर्छ „| 
प्रवचनीयसंज्ञको 00. निपाता: ॥ भ्रथ:-तृतीयाथे द्योत्ये अनुद १ 

पजञकशच भवति || उदार _ नदीमन्ववसिता सेना । 
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भाषार्थे: [ तृतीयार्थे ] तृतीयां द्योतित हो रहा हो, तो श्रन्‌ शब्द को कम- 
| प्रवचनीय श्र निपात संज्ञा होतो है ॥ 
उदा०--नदीमन्ववसिता सेना (नदी के साथ-साथ सेना बस रही है) ॥ कमे- 
नि | प्रवचनीय संज्ञा होने से नदी में पूववत्‌ द्वितीया विभक्ति हो गई है ॥ 
हीने ॥। १।४।८५॥ हे 
है ४] हीने ७।१॥ श्रनु०--अनुः, कर्मप्रवचनीया:, निपाता: ॥ श्रर्थः-हीने द्योप्येच्नु: 
ते | कर्मप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति ॥ उदा०--अनुशाकटायनं वेयाकरणाः। 
' अन्वजु न॑ योद्धारः ॥ 
| भाषार्थ :-- [ हीने ] हीन भ्रर्थात्‌ न्यून द्योतित होने पर ग्रन्‌ शब्द को कर्मेप्रव- 
$५ चनीय और निपात संज्ञा होती है ।। 


प 


के उदा ०--श्रनुक्षाकटायनं वैयाकरणाः (सब वयाकरण शाकटायन से न्यून थे) 
। ग्रम्बर्ज नं योद्धारः (सब योद्धा ग्रज्‌न से न्यून थे)॥।पूर्ववत्‌ यहां भौ द्वितीया विभक्ति 
| हो जाती है ॥ 


हेः 
हे यहां से 'हीने' की अनुवृत्ति १।४।८६ तक जायेगी ।। 
[एं उपोऽधिके च ॥१।४।८६॥ 
हो i उपः १॥१॥ श्रधिके ७।१। च अ० ॥ श्रन्‌ ०-ही ने, कर्मप्रवचनीयाः, निपाताः ॥ 


। ग्रर्थः-उपशब्दोऽधिके हीने च द्योत्ये करम प्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति ॥। 
भए उदा०--उपखार्या द्रोणः । उपनिष्के कार्षापणम्‌ । हीने-उपशाकटायन वयाकरणाः॥। 
| 


झां भाषार्थ:-- [उपः] उपज्ब्द [श्रघिके] भ्रघिक [च| तथा हीन ग्रथं द्योतित 
पु. होने पर कमंप्रवचनीय भर निपातसंज्ञक होता है ॥ 
तः उदा०--उपखार्या द्रोणः (खारी से भ्रधिक द्रोण, गर्थात्‌ पुरी एक खारी है,तथा 


तो उसमें एक द्रोण और ्रधिक है) । उपनिष्के कार्षापणम्‌ (कार्षापण हम निष्क, 
ना अर्थात पूरा कार्षापण है, तथा उससे श्रधिक एक निष्क भी है)। हीन सें---उपश्ञाकठा- 


| a 5 गोटे 385 
है गन वैयाकरणाः (शाकटायन से सब वैयाकरणं छोटे हैं) । ! ' डर 


पु कर्मप्रवचतीय संज्ञा होने से उपखार्या तथा उपनिष्के में यस्मादधिकं यस्य चेश्वर- 
` । वचनं तत्र सप्तमी (२।३।९) से सप्तमी विभक्ति हुई है । शेष में. पुवेवत्‌ द्वितीया 
हो गई ॥ र ६: हैं; मद्र कद ३ 
बे श्रपपरी वजने ॥१।४।८७॥ 2, पा 2. डे ई 
प्रपपरी १३२॥ वर्जने ७१॥। स०--भपपरी इत्यत्रेतरेतरयोगढनन्दः ॥ अनु | 
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. (२।१।१२) से यहां पक्ष में समास भो 
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१४२ १ । 
द निको पाद 
कर्मप्रवचनीया:, निपाताः ॥ श्र्थः-श्रपपरी शब्दौ वर्जने द्योत्ये कपर नी 
निपातसंज्ञकौ च भवतः ॥ उदा०--श्रपत्रिगर्तेम्यो वृष्टो देव: । परिक । 
वृष्टो देवः ॥ |; 
भाषार्थः [वजंने ] वर्जन अर्थात्‌ छोड़ना ग्रथ द्योतित होने पर [| इत 
परि दाब्दों की कर्मप्रवचनीय रौर निपात संज्ञा होती है ।॥। भा 


उदा०--श्रपत्रिगतंभ्यो वृष्टो देव: ( त्रिगत देश को छोड़कर वर्षा हुई | ॥ i 
त्रिगतेम्यो वृष्टो देवः । कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से त्रिगर्तेभ्यः में पञ्चमी |. 
पञ्चम्यपाङ्परिभिः (२।३।१०) से हो गई है.। परेवंजेने (८।१।५) ते प 
द्विवचन कहा गया है । परन्तु वातिक से उसका विकल्प हो जाता है, ग्रतः हह हग 
चन नहों दिखाया गया ॥ | | 5 

ग्राङ्‌ मर्यादावचने ।। १।४।८८॥ वृ 
आङ १।१॥ मर्यादावचने ७।१॥ स०- मर्यादाया वचनं मर्यादावचनं, ता | 
पष्ठीतत्पुरुप: || श्रनु०-- कमंप्रवचनीया:, निपाताः ॥ श्र™र्थः--मर्यादावसै ॥ ॐ 
कमंप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकरच भवति॥ उदा०--मर्यादायाम--ग्रा पा 
वृष्टो देव: । श्रभिविधौ--” कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः । ग्रा मथुरायाः, गरा 
श्यादित्यादीनि ॥ ह. | , 


_ भाषार्थः [आङ्‌] आङ, की [मर्यादावचने ] मर्यादा और भ्रमिविषरिशी ! 
कमंप्रवचनीय ग्रौर निपात संज्ञा होती है ॥ सुत्र में वचन ग्रहण करने से LE 
ग्रथ भो यहां [ निकल श्राता है । 'मर्यादा' किसी श्रवधि को कहते है । अभिबिधि। 
मर्यादा ही होती है । उसमें भ्रन्तर इतना है कि जहां से किसी बात की श्रवि ग्‌ 
जाय, उसको लेकर श्रभिविधि, होतो है । तथा मर्यादा उस श्रवघि से पुर्व 
समभी जाती है । जैसे कि-य्रा पाटलिपुत्रात्‌ वृष्टो देवः, इस उदाहरण में र, 
सो इसका अर्थ होगा पाटलिपुत्र से (श्रवि से ) पूवं पूर्वं वर्षा हुई । यदि यह उप 
प्रभिविधि में होगा, तो इसका श्रथ होगा -पाडलिपुत्र को लेकर, गरर्थात्‌ पार्ट । 


ता “य़ा ! ने: कार 
बच्चे-बच्चे तक पाणिनि जी का यक्ष है ॥ कुमारेस्यो यशः पाणि ह: 


कर्मप्रवर्चनीय संज्ञा होने से ई 
पाङ्परिभिः' (२।३।१० fo योग 


पाटलिपुत्र इत्यादि शब्दों मे 
) से पञ्चमी विभक्ति पुर्वेवत्‌ हुई है । श्राङ मर्यादा 5 


[ रो जाता कर श्रापर्द ॥॥ 
भ्राकुमारम्‌ इत्यादि रूप भो बनते. ह्‌ है । सो समास हो ड 
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iN | 


मि लक्षणेस्यम्सुतास्यानभागवीप्सामु प्रतिपर्यंतवः ।।१।४।८३॥ 


लक्षणेत्त्य' °° वीप्सासु ७।३॥। प्रतिपर्यनवः १॥३॥ स०-कञ्चित्‌ प्रकारं प्राप्त 

| इत्थंभूतः, इत्त्यंभूतस्य ख्यानम्‌ इत्त्यंभूताख्यानम्‌, लक्षणञ्च इत्थम्भ्‌ताख्यानञ्च 

'भागइच वीप्सा च लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्साः, तासु, इतरेतरयोगदवन्द्व: । प्रति- 

| पर्यंनवः इत्यत्रापि इतरेत रयोगद्ृच्डः ॥ गन्‌ ०-- कर्मप्रवचनीयाः निपाताः ॥ गर्थे 

|॥ प्रति परि अनु इत्येते शब्दाः लक्षण इत्त्थम्भूताख्यान भाग वीप्सा इत्येतेष्वथेष 

| विषयभूतेष कर्मप्रवचनीयसंज्चका: निपातसंज्ञकाइच भवन्ति ॥ उदा०--लक्षणे-वृक्ष 

एप प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । वृक्षं परि विद्योतते । इत्थम्भूताख्याने-साधर्देवदत्तो मातर 

ह| प्रति, मातरं परि,मातरम्‌ अनु । भागे--यदत्र मां प्रति स्यात्‌ । यदत्र माँ परि स्यात्‌ । 

| यदत्र माम्‌ श्रनु स्यात्‌ । वीप्सा--वुक्ष॑-वृक्ष॑ प्रति सिञ्चति । वक्षं-वृक्षं परि सिञ्चति । 
'वृक्षम-वृक्षम्‌ अनु सिञ्चति ॥। 


त भाषार्थः [ प्रतिपर्यनवः ] प्रति परि भनु इनकी [ लक्षणे***प्सासु] लक्षण, 
१ | इस्यम्भूताख्यान (श्र्थात्‌ वह इस प्रकार का है, ऐसा कहने में), भाग और वीप्सा इन 


= | श्र्थों के द्योतित होने पर कमंप्रवचनीय ग्रौर निपात संज्ञा होती है ॥। वीप्ता व्याप्ति 
| को कहते हैं ॥ 
| उदा०-- लक्षण में--वुक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ (वृक्ष पर बिजली चमकती 

| | है )। वृक्षं परि विद्योतते, वृक्षमनु विद्योतते । इत्त्थम्भूताख्यान में--साधुदेवदत्तो सातर 
[प प्रति (देवदत्त साता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है) । मातरं परि, मातरम्‌ अनु । 
मि भाग में --यवत्र मां प्रति स्यात्‌ (यहां जो भेरा भाग हो) । यदत्र मां परि स्यात्‌, 
व यदत्र माम्‌ अन्‌ स्यात्‌ । वीप्सा--वुक्ष-वृक्ष प्रति सिञ्चति (प्रत्येक वृक्ष को सोंचता 
बह है)। वुक्ष-वृक्ष परि सिञ्चति, वृक्षम्‌-वृक्षम्‌ अन्‌ सिञ्चति ॥ कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने 
२४. से उपसं संज्ञा का बाघ हो गया, तो स्यात्‌ में उपसर्ग ० (दारे ।८७) से,एबं सिञ्चति 
श, में उपसर्गात्‌ सुनोतिश ( ८३६५ ) से षत्व नहीं हुमा है । पूववत्‌ यहां भो 
उ! द्वितीया हो जायेगी । वीप्सा अर्थ में 'वृक्ष' को द्विव नित्यवीप्सयोः ( ८१४ ) से 
त गव जाता है ॥ छः 
यहाँ से 'लक्षणेत्त्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु को अनुवृत्ति १।४।६० तक जायेगी ॥ | 


झभिरभागे ॥ १।४।६०॥ 


हः अभिः १।१।। अभागे ७१॥ स०--सभाग इत्यत्र नमृतत्पुरुषः ॥. च 
6 लक्षणेत्त्यम्भूतास्यानभागवीप्सासु, कमंप्रवचनीया:, निपाताः ॥ शः 
{ नक्षणेत्तयभ्भूताख्यानभागवीप्सास्वर्थष्वभिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको 


ue 
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|. 
उदा०-लक्षणे-वृक्षमभि विद्योतते विद्युत्‌ । इत्थम्भूतास्थान-साथ देवदत्त शि 
वीप्सायाम्‌-वृक्ष-वृक्षमभि सिञ्चति ॥ भी 
भाषार्थ:-- लक्षणादि श्रर्थो के द्योतित होने पर [ ग्रेभिः ] अभि शब्द कौ संर 
नीय श्रौर निपात संज्ञा होती हे [प्रभागे ] भाग श्रर्थ को छोड़कर ॥ लक्षणारि। 
को कहने में भाग ग्रथ में भी कसंप्रवचनीय संज्ञा प्राप्त थो । सो “अरभाग' हा 
निषेध कर दिया || उदा०--लक्षण में-वृक्षमभि विद्योतते विद्युत्‌ (वृक्ष पहि 
चमकती हुँ )। इत्त्थम्भूताख्यान में--साधुदंवदत्तो मातरमभि (देवदत्त माता ३॥ सुः 
व्यवहार करता हे )। वीप्सा में--वृक्ष-वृक्षमभि सिञ्चति (प्रत्येक वक्ष को पोंगा म 
पुंवत्‌ षत्व-निषेध, तथा द्वितीया विभक्ति कसंप्रवचनीय संज्ञा होने से हो ग। 


१४४ 


रि 


` प्रति: प्रतिनिधिप्रतिदानयो: ॥ १।४।६ १।। | न 


प्रति: १।१॥ प्रतिनिधिप्रतिदानयो: ७।२।॥ स०--प्रतिनिधिइच प्रतिक क 
प्रतिनिधिप्रतिदाने, तयोः, इतरेतरयोगग्वन्द्वः ॥ अ्रनु०-कमंप्रवचनीया:, तिप | 
श्रथः प्रतिशब्द: प्रतिनिधिप्रतिदानविषये कमंप्रवचनीयसंज्ञो निपातसंज्ञजच गी. 
उदा०--म्रभिमन्युरजु नत: प्रति । माषान्‌ तिन्नेभ्यः प्रति यच्छति ॥ | 


र [प्रतिः] प्रति शब्द की [प्रति--- -- दानयोः ] प्रतिनिधि गरो | 
दान विषय में कमंभ्रवचनीय और निपात संज्ञा होती हे ॥ | : 
८ उदा०- ग्रभिमन्युरज्‌ नतः प्रति (अभिमन्यु श्रज न का प्रतिनिधि है) | ४ | 
हक प्रतिपच्छति ( तिलों के बदले उड़द देता है) ॥ यहां कमंप्रवचतीय सा 

कल यी ज यस्मात्‌ (२।३।११) से “तिलेभ्य तथा प ig 
म विभक्ति हो गई है । भ्रजू नतः में प्रतियोगे . पञ्चम्यास्तसिः ( i 

तास प्रत्यय हुध्रा हैं | श्रज न तसि= भ्रज न तस >> श्रज नतः बना ॥ 3 


ग्रधिपरी भ्रनर्थंको ॥ १।४।६२॥। 


pe ९ र १।२॥। स०--अ्रधिक्च परश्चेति अधिपरी 
निपाता: ॥ ग्रथ: -- र ययोस्तावनर्थको, बहुव्री हिः | गनु ०-८: 
संज्ञको च भवतः `¬ शनथन्तिरवाचिनौ भ्रधिपरिदाब्दौ कमे प्रवचनीयसंज्ञकी 
क ॥ उदा०-कुतोध्ध्याग॑च्छति: | कुतः पर्यागच्छति ॥ | 

भाषाथ:-- [ पर FE 

श्रन्थ ग्रथ क ना अघि परि शब्द यदि [अनर्थको ] तर्षण | 
“उदाहरण में ''ग्रागच्छति' ह, तो उत्तको कम प्रवचनीय और निपात संज्ञा है. ' 
छात का जो थं है, वही 'ग्रध्यागच्छति! तथा (पर्या 


॥॥ 
2%, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४) 
t] 
। 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रादः] प्रथमोऽध्यायः १४५ 
i = हि © शु क a € 

भी हें । भ्रतः अघि परि श्रनर्थक हैं, सो कमप्रवचनीय संज्ञा हो गई हे । कमंप्रवचनीय 
® संज्ञा होने से गति तथा उपसग संज्ञा का बाध हो गया । प्रतः गतिगंतो (८।१।७०) 
से ग्रधि परि का निघात नहीं हुग्रा ॥ 


हि । | र 
| सुः पुजायाम्‌ ॥ १।४।९३॥ 


क सुः १॥१॥ पूजायाम्‌ ७।१॥ अननु ०-_कमंप्रवचनीयाः, निपाताः॥ ग्र्थः-- 
[३॥ सुशब्दः पूजायामर्थे कर्मप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकरच भवति ॥ उदा०---सुसिक्तं 
न| भवता । सुस्लुतं भवता ॥ 


इ भाषार्थ:--[ सु:]सु शब्द की [पूजायाम्‌] पुजा र्थे में कमंप्रवचनीय श्रोर 
| निपात संज्ञा होती हे ॥ उदा०--सुसिक्तं भवता (आपने बहुत भ्रच्छा सांचा) । 
।सुस्तुतं भवता (आपने अच्छी स्तुति की) ॥ कमंप्रवचनोय संज्ञा होने से उपसगं संज्ञा 

ति का बाघ हो गया, तो उपसर्गात्‌ सुनोति० (८।३।६४) से षत्व नहीं हुआ ॥ 

पात यहाँ से 'पूजायाम्‌' की झ्नुवृत्ति १।४।९४ तक जाती है ॥ 

अतिरतिक्रमणे च ॥१।४।६४॥ 


अति: १।१॥ अतिक्रमणे ७।१॥।। च श्र०॥ गनु ०-पूजायाम्‌, कर्मप्रवचनीयाः, ` 
| निपाताः ॥ श्रथः--अतिशब्दः कर्मप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकरच भवति ग्रति- 

| क्रमणेऽर्शे, चकारात्‌ पूजायामपि ॥ उदा०-ग्रतिसिक्तमेव भवता। ग्रतिस्तुतमेव भवता। 
| | पुजायाम्‌--श्रतिसिक्तं भवता । अतिस्तुत भवता ॥ 


सा माषार्थः--[अतिः | भ्रति शब्द की [अतिक्रमणे | अतिक्रमण =उल्लङ्कव [च] 
त!) और पुंजा अर्थ में कमंप्रवचनोय तथा निपात संज्ञा होती है ॥ 
ii] । उदा० --ञतिसिक्तमेव भवता (आपने अधिक ही सींच दिया) । ग्रतिस्तुतमेव 


. भवता (आपने बहुत हो स्तुति को) । पुजा से--श्रतिसिक्‍्तं भवता (आपने ग्रच्छा 
सींचा) । ग्रतिस्तुतं सवता ( प्रापने सम्यक्‌ स्तुति की ) ॥ पूर्ववत्‌ षत्व न होना हो 
क्मप्रवचनोय संज्ञा का फल हैं ॥ 


श्रपि: पदा्थंसम्भावतान्ववसरेगर्हासमुच्चयेष्‌ ॥ १।४।६५॥ 


< HIS 
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अपि: १।१॥ पदार्थ ---“-“समुच्चयेषु ७।३।। स०--पदार्थसंभा० इत्यत्रेतरेतरः 
योगद्वन्द्ः ॥ श्रनु०--कर्मप्र वचनीया:, निपाता: ॥ श्रथें:--अपिशब्द: पदार्थ सम्मा- | 
वन अन्ववसग गर्हा समुच्चय इत्येतेष्वर्थेषु कमंप्रवचनीयसंज्ञको निपातसंज्ञकरच | 
भवति ॥ उदा०--पदार्थे--मधुनोपि स्यात । सपिषोऽपि स्यात्‌ । सम्भावने--भपि के 
॥ नि > ॥ Ss 


१४६ ॥ । 
सिञ्चेत्‌ भूलकसहस्रम्‌ । भ्रपि स्तुयात्‌ राजानम्‌ । अन्ववसगे-ग्रपि सिञ्च प्रत १ | 
गर्हायाम्‌--घिग्‌ जाल्मं देवदत्तम्‌, श्रपि सिञ्चेत्‌ पलाण्डम्‌ । समुच्चये र | 
अपि स्तुहि ॥ है 

भाषार्थ:-- [अपिः ]श्रपि शब्द की [ पदार्थं `ˆ "`` येषु ] पदाथ ( = 
का अर्थ), सम्भावन, भ्रम्ववसगं .( =कामचार=करे या न करे), गहा 
समुच्चय इन श्रर्थो में कर्मध्रवचनीय श्रौर निपात संज्ञा होती है ॥ | 


| 
| 


उदा०--पदा्थ में-मधुनोऽपि स्यात्‌ ( थोड़ासा शहद भो चाहिये) | ४ | 
ऽपि स्यात्‌ (थोड़ासा घी भी चाहिये) । सम्भावन में -श्रपि सिञ्चेत मत 
(सम्भव है यह हजार मूली तक सींच दे) । शपि स्तुयात्‌ राजानम ॥ 
यह राजा की भी स्तुति करे) । श्रन्ववसग में-श्रपि सिञ्च, अपि स्तुहि (चाहे 
चाहे स्तुति कर) । गर्हा में-धिग्जाल्मं देवदत्तम्‌, श्रपि सिञ्चेत पलाण्डम (शि | 
है देवदत्त को, जो प्याज को भी सोंचता हे ) । समुच्चय में-- ग्रपि तिल | 
स्तुहि (सींच भी, और स्तुति भी कर) ।। कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से पुवं्। । 
नहीं होता ॥ | 2 

ग्रधिरीइवरे ।। १।४।६६॥ 


अधि: १।१॥ ईश्वरे ७।१।। श्रनु ०--कमंप्रवचनीया:, निपाताः ॥ शर. 


अधिशब्द ईरवरेऽ्थे कमंप्रवचनीयसज्ञको निपातसंज्ञकश्च भवति ॥ स्वस्वामि 
ईश्वरशब्द: ॥ उदा० == 


भाषाथ: | श्रधिः ] प्रधि शब्द को [ईश्वरे .... सवस्वामि-ससव | 
कर्मप्रवचनीय और निपात संज्ञा होतो है । । ] ईंइबर--स्व | 


5 । (पञ्चाल देवदत्त के भ्राधीन हैं)! 
पञ्चालेषु देवदत्त: (पञ्चालो का देवदत्त स्वामी है ) । इश्वर शब्द क. 


न्धवाचो है । सो स्वामी व ते वे ) 2 
विभक्ति हो गई है ॥ स्व दोन | में यस्मादधिकं यस्य० (१३ (६ ) १ 


यहाँ से अधि: की अनुवृत्ति१ ।४।९७ तक जाती है ॥ 


विभाषा १॥॥ क्रि ७ 
अर्थ: -- भ्रधिशब्द; कृति परतो वि > तकह गौ 
उदा०--यदत्र मामाधिकरिष्यति । ५७. अवचनीयसंज्ञको' नपातसं _ 
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=भ्रधि देवदत्ते पञ्चालाः । प्रधि पञ्चालेषु देवदत्तः ॥ | 


॥ 
उदा०--श्रधि देवंदत्त पञ्चालाः | । ; 
कू. 


।१॥ -अन्‌ ०--भ्रधिः, कर्मप्रवचनीयाः, ॥ „ | 


> NH. | रं 
। पक्षे- यदत्र माम्‌ ग्रधि कॉरेष्यति ॥ . जय 


J पा! 
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पि । 
ऐ ६ भाषार्थः--श्रधि. शब्द की [कनि] कुन्‌ के परे [विभाषा] विकल्प से कर्मप्रव- | 
। | चनीय और निपात संज्ञा होती है ।। 


| [ल-प्रकरणम्‌ ] । i 
पफ 2 रे वि 2 
गिना! लः परस्मपदम्‌ ॥१।४।६८॥ न 

| लः ६।१।! परस्मंपदम १।१॥ श्रर्थ:-- लादेशाः परस्मंपदसंज्ञका भवन्ति ॥ 


| उदा०--तिप्‌, तस्‌, भि । सिप्‌, थस्‌, थ । मिप्‌, वस्‌, मस्‌ । शतृ, क्वसु ॥ 


ह भाषार्थ:--[ लः] लादेश [परस्मंपदम्‌] परस्मेपदसंज्ञक होते हैं॥ सूत्र में 
| भ्ल! पद में आदेश की भ्रपेक्षा से षष्ठी है । सो लस्य (३।४।७७ ) से लकारों के स्थान 


। में जो तिप्तसूमि० (३।४।७५) सुत्र से श्रादेश होते हने लिये गये है! लटः शतृद्यानचा- 
पे | व० (३।२।१२४) से लट्‌ के स्थान में जो शतू शानच्‌ होते हैं, वे भी लादेश है । सो 
|: शानच की तो आगो श्रात्मनेपद संज्ञा करेंगे, शतु को यहाँ परस्मपद संज्ञा हो गई है । 

| क्वसुश्च (३।२।१०७) से लिट्‌ के स्थान में क्वसु श्रादेश हुआ है, सो वह भी लादेश 
गम । है, श्रतः परस्मैपदसंज्ञक हो गया । परस्मेपद संज्ञा होने से यह प्रत्यय परस्मेपदो 
। धातुग्रो से ही होंगे ॥ | 
तङानावात्मनेपदम्‌ ।। १।४।९६।। 
ग्रा. तङानौ १॥२॥ ग्रात्मनेपदम्‌ १।१।। स०-तङ्‌ च ग्रानरच तङानौ, इतरेतरयोग- 
मि दृन्द्र॥ श्रर्थे:-तडानौ आत्मनेपदसंज्ञकों भवत:।पपूर्वेण सूत्रेण परस्मेपदसंज्ञायां प्राप्ताया- 
| मात्मनेपदं विधीयते ॥ उदा०-त, आताम्‌, झ । थास्‌, ग्राथाम्‌, घ्वम्‌ । इंट, वहि, 
महिङ्‌ । ्ानः=शानच्‌, कानच्‌ \। | ति 
| भाषार्थ:--[ तडानी ] तङ, ग्रौर शरान [आत्मनेपदम्‌ | प्रात्मनेपदसंज्ञक होते 
| हैं ॥ तङ से 'त' से लेकर महिङ, फे ङकारपयन्त प्रत्याहार का ग्रहण है | तथा दान 
से शानच्‌ कानच्‌ का ॥। पूवेसूत्र से लादेशों को प्रस्मंपद कहा क था, यह उसका क 
वादसुत्र है । ग्र्थात्‌ लादेशों में तङ तथा आत आ होते हैं । तो 
दोष बचे लादेश पूव॑सूत्र से परस्सैपद हो गये ॥ | न 
तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथसमध्यसोत्तमा: ॥ १।४।१००।। 
तिङः ६।१॥ त्रीणि १।३॥। त्रीणि १।३॥ प्रथममधघ्यमोत्तमाः १।३॥ स०-- > 
प्रथमश्‍च मध्यमश्च उत्तमश्च प्रथममध्यमोत्तमाः, इतरेतर्‍योगदरस््ः ॥ आ. अथः द 
तिङः भ्रष्टादश प्रत्ययाः त्रीणि त्रीणि यथाक्रमं प्रथममध्यमोत्तमसंजञका 
उदा० तिपू, तस्‌, कि इति प्रथमः पुरुषः । सिप्‌, थस्‌, एः 
मसू इति उत्तमः । तथेवात्मनेपदेषु ॥ सडका 
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१४८ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो | 


भाषार्थः [तिङः] तिङ = १८ प्रत्ययो के [ त्रीणि त्रीणि ] तीन-तीन | 
अर्थात्‌ न्रिक क्रम से [प्रथम””“मा:] प्रथम मध्यम रौर उत्तम संज्ञक होते हुँ, | 
यहाँ से 'तिङस्त्रीणि त्रीणि' की भ्रनुवृत्ति १।४।१०३ तक जाती है॥ 


पाद 


तान्येकवचनहिवचनबहुवचनान्येकशः ।। १।४।१५१। | 
*सम 


तानि १।३॥ एक------नानि १।३॥ एकशः अ० ॥ स०-- एकवचन घा 

च बहुवचनं चेति एकवचनद्विवचनबहुवचनानि, इतरेतरयोगद्वन्द्र; ॥ प्रन-| पच 
त्रीणि त्रीणि ॥ श्रथः--तानि तिङस्त्रीणि त्रीणि एकश:--एकैकः पदं क्रेग | 

वचनद्विवचनबहुवचन-संज्ञकानि भवन्ति ॥ उदा०--तिप्‌ (एकवचनम ) तु || ।सः 

वचनम्‌ ), झि (बहुवचनम्‌) । एवमग्रेऽपि ॥ जज । तो 
भाषार्थ:-. | तानि] उन तिडों के तीन तीन (=न्रिक) की [ एकशः] एम | 

करके क्रम से [एकः ---चनानि] एकवचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती! ` 
यहाँ से 'एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः' की अनुवत्ति १।४।१०२॥ । 
जाती है। ' हु । 

सुपः ॥१।४।१०२॥ | 

सुपः ६।१ से अ्रनु०--एकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकश:, त्रीणि त्रीणि | ग्रॅ ! 

त्रीणि-त्रीणि एकशः == क्रमेण एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञकानि भवत | हृ 

दा.>>-हु (एकवचन ), भौ (द्विवचनम्‌), जस्‌ (वहुचनम्‌) । एवं सवंत्र॥ | म 

Fe क] सुपो के तीन-तीन की एकवचन द्विवचन झर गुल ३ 

A प तो है ॥ पूवं सूत्र में तिडों के तीन-तीन की ऋ हे (| ` 

9 त रा, यहाँ सुपों की भो विधान कर दीं ॥ 

उप: की अनुवृत्ति १।४।१०३ तक जाती है॥ 

विभक्तिशच ॥ १।४। १०३॥ | 
विभक्तिः १॥१॥ च ग्र] अन ० सूपः रि 

तिङश्च त्रीणि-त्रीणि विभक्‍तिसंज्रकारि सुपः, तिङः, त्रीणि-त्रीणि ॥ प्रध | | 

न च भवन्ति ।। उदा०--पठतः, पुरुषात्‌ ॥ | ` 


भाषाथे:-.सुपों भोर तिङं 
भी हो जाती हे ॥ उदाहरण मे पर सीन सीन को [विशि] विभल्त ७ 
शस आया र डि 
= (३१३६) हे त अपमयो:० (३। १६८) से दोघं, तथा त 
व तस्‌ की विभक्ति संज्ञा होने से नकार कर पुरुषान्‌ व पठतस्‌ बना । आब शर 


से प्राप्त होती है, पर उसका न विभक्तौ 
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पादः | जे cy त्री प्रथमोऽध्यायः ८ समन्सवर] _) खो १४६४४ {| है 
ने ३ | हि ~ । 
| युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम: ॥१४४१०४॥ | 


१ याद. कभ अद TCO RNS OO | 


युष्मदि ७।१॥ उपपदे ७।१।। समानाधिकरणे ७।१।। स्थानिनि ७।१॥ अ्रपि 

आ० ॥ मध्यमः १।१॥ स्थानं प्रसक्तमस्यास्तीति स्थानी ॥ श्रथें:--युष्मदि शब्द उपपदे 

| समानाधिकरणे . सति= समानाभिधेये तुल्यकारके सति स्थानिनि= अप्रयुज्यमाने, | 
नि । अपि==प्रयुज्यमानेऽपि मध्यमपुरुषो भवति॥। उदा०-त्वं पचसि, युवां पचथः, यूयं 


(|| पचथ | प्रयुज्यमानेऽपि-पचसि, पचथः, पचथ ॥ 


ग || भाषार्थ:-- [ युष्मदि ] युष्मद्‌ शब्द के [उपपदे] उपपद रहते [समानाधिकरणे | 

प्‌ [ | समान अ्रभिधेय होने पर [स्थानिनि ] युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग न हो [अपि] या हो, 
| तो भी [ मध्यम: | मध्यम पुरुष होता है ॥ 

| एक | यहाँ से “उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि' को अनुवत्ति १।४।१०६ तक, 

त|| तथा “युष्मदि मध्यमः की अनुवृत्ति १।४।१०५ तक जातो है ॥ 


०१६ प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ॥१।४।१०५॥ « 


प्रहासे ७१॥ च अ्० ॥ मन्योपपदे ७) १॥ मन्यतेः ५) १॥ उत्तमः १॥१॥ एक- 
| वत ग्र ॥ च ग्र०॥ स०--मन्य उपपदं यस्य स मन्योपपद:, तस्मिन्‌, बहुब्रीहिः ॥ 

ग्र झनु० --युष्मद्यपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः ॥ प्रथः--प्रहास:-परि- 
वि हासः, प्रहासे गम्यमाने मन्योपपदे घातोयु ष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 

| मध्यमपुरुषो भवति, मस्यतेर्घातोश्चोत्तमपुरुषो भवति, स चोत्तम एकवद्‌ भवति ॥ 
ष | उदा०--एहि मन्ये रोदनं भोक्ष्यसे, नहि भोक्ष्यसे, भक्तः सोऽतिथिभिः । एहि मन्ये 
ह रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि, यातस्तेन ते पिता ॥। 

भाषार्थेः-- [प्रहासे] परिहास गम्यमान हो रहा हो,तो [च] bo मन्योपपदे ] 

न्य हे उपपद जिसका, ऐसी धातु से युष्सद्‌ उपपद रहते, समान होते पर, 
युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो या न हो, तो भी मध्यम पुरुष हो जाता है,.तथा उस 
| [मन्यतेः] मन घातु से [उत्तमः] उत्तम पुरुष हो जाता हे, श्रौर उस उत्तम पुरुष को 
$| [एकवत्‌] एकवत्‌ एकत्व [च] भी हो जाता हे ॥ | अ 

| उदा०--एहि मन्ये रोदनं भोक्ष्यसे, हि भोकष्से,भुक्तः सोऽतिथिभिः (तुम ऐसा. 
॥ समभते हो कि मैं चावल खाऊंगा,नहीं खाझोगे,क्योंकि वह तो तुनहारे अयिति खा गये) 
एहि मत्ये रथेन यास्यसि, नहि यास्यसि, यातस्तेन ते पिता (तुम यह समभते होकि | 
मैं रथ पर चढ़कर जाऊ गा, सो नहीं जा सकते, क्योंकि रथ पर तो चढ़कर तुम्हारे 
(ह पिता चले गये) ॥ उदाहरण में कोई किसी को चिढ़ाके ये वाक्य बोल - रहा थ 

|| तुम क्या खाओगे, वा रथ से जाझोगे ? सो यहां हँसी >>प्रहास से कहा 


॥ 
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१५० भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ | | 
पादः 
यहाँ भोक्ष्यसे में उत्तम पुरुष (भोक्ष्ये), तथा मन्ये सें मध्यम पुरुष (मपे) है कक | 
सो उत्तम के स्थान में मध्यम, तथा मध्यम के स्थान में उत्तम का विधान क [ 
है । उदाहरण में 'भज्‌' धातु 'मन्य' उपपदवाली हैं, अतः मध्यम पुरुष हेफ. 


ग्रस्मद्युत्तमः ॥ १।४।१०६॥ 


ग्रस्मदि ७।१॥ उत्तमः १।१॥ श्रनु०--उपपदे, समानाधिकरणे याति | 
ग्रथेः --श्रस्मद्यपपदे समानाभिधेये सति प्रयुज्य माने5प्यप्रयुज्यमानेःप्युत्तमपुरुपो उदा 
उदा०--भ्रहं पचामि । ग्रांवां पचावः । वयं पचामः । अप्रयुज्यमानेऽपि | 
पचावः, पचामः ॥। 'प्रवः 

भाषार्थे: [ग्रस्मदि ] भ्रस्मद्‌ शब्द उपपद रहते, समान प्रभिषेत हो. | 
अस्मद्‌ शब्द प्रयुक्त हो या हो, तो भी [उत्तमः] उत्तम पुरुष हो बन 
उदा०--भ्रहं पचामि | श्रावां पचावः । वयं पचास: । भ्रप्रयुज्यमान होने पर-ए ति यु 
पचावः, पचामः ॥ - 


शेषे प्रथमः॥ १।४।१०७॥ 


शेषे ७१॥ प्रथम: १।१॥ श्रर्थ:--मध्यमोत्त मविषयादन्य शेषः | यत्र ग 


समानाधिकरणे उपपदे न स्तः, तस्मिन्‌ शेषविषये प्रथमपुरुषो भवति || उदा०- 
पचतः, पचन्ति ॥ 


a अ उत्तम पुरुष जिन विषयों में कहे गए हैं, उनसे [गेप] 

य में [प्रथमः] प्रथम पुरुष होता है || उदा० --पचति, पचतः, पचति | ३ 

2 बक. शष का माय हे--यृष्मद्‌ अस्मद्‌ का श्रभाव', न कि पुणर्‌ 

कग योड । इसीलिए त्वं च देवदत्तरच पचथः इत्यादि वाक्यो में ! 
म क सद्भाव होने पर भी प्रथम पुरुष नहीं होता, शरोर “मे "| 

७९ अस्मद्‌ का ग्रभाव होने के कारण प्रथस पुरुष होता ह ॥ त 

पर: सन्निकर्ष: संहिता ॥ १।४।१०८॥ | | 

परः १।१॥ सन्निकष: १।१॥ 


वर्णानां परः= अतिशयित: सन्निकर्ष 
उदा०--दधि-- ग्रन = दध्यत्र । मधु 


भाषार्थ:--वणों के [परः 
समीपता को [संहिता ] संहिता 


उदाहरणो में इकार प्रकार 


संहिता १।१॥ प्र्थ:--परशब्दोर् 
:=प्रत्यासत्तिः संहितासंज्ञको | 
जश्रत्र=मध्वत्र ॥ 

] अतिशयित == ग्रतयन्त [सन्तिकर्षः] सा 
संज्ञा होतो है ॥ 
१ तथा उकार गकार की अत्यन्त ५ 
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मसं हिता संज्ञा होने से संहितायाम्‌ (६।१।७०) के श्रधिकार में इको यणचि (६।१। 
॥|७४) से यणादेश हो गया है ॥ यहां वर्णो की अत्यन्त समीपता का अथ है--वर्णों के 
{उच्चारण में रद्धमात्रा से श्रधिक काल का व्यवघान न होना ॥ 
विरामोऽवसानम्‌ ।। १।४।१०६॥। 

विरामः १॥१॥ अवसानम १।१॥। श्र्थेः--विरामोऽवसानसंज्ञको भवति ॥ 
नि व 
म टदा०-वुक्ष प्लक्षः। दघिँ, मधु ॥ 

भाषार्थ;--[विरामः] विराम श्रर्थात्‌ वर्णोच्चारण के श्रभाव की [अवसानम्‌ | 

श्रवसान संज्ञा होती है ॥ 

ई अवसान संज्ञा होने से खरवसानयोविसजंनीय: (८।३।१४५) से विसर्जनीय हो 
पे जाता है । दर्धि मघ में अवसान संज्ञा होने से अणोऽप्रगृह्मस्यानुनासिकः (८ ४४५६) 


गा से अननासिक हो गया है । इस सुत्र में वावसाने (५।४।५५) से वसान की अन॒वत्ति 


"याती है ॥ 
॥|- ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अ. 


2 
७७00... भभ 


| 
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ग्रथ द्वितीयोऽध्यायः ६ 
प्रथमः पादः 


समर्थः पदविधिः ॥२।१।१॥ इरि 
समर्थः १।१॥ पदविधिः १।१।। स०--चतुविधोऽन्र विग्रहो दरष्टव्य;- यू | 
समर्थः; संसृष्टार्थ: समर्थः; सम्प्रेक्षितार्थ: समर्थः; संबद्धार्थ: समर्थः, उत्तरः 
बहुब्रीहिः । पदस्य विधिः, पदयोविधिः, पदानां विधिः, पदात विधिः =पदविः | 
सर्वविभक्त्यन्तः तत्पुरुषसमासोऽत्र बोध्यः ॥। श्रथः: परिभाषासूत्रमिदम्‌ । स 
सम्बद्धार्थानां पदानां विधिर्भवति || उदा०--राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इतर ह 
भवति, यतो ह्यत्र “राज्ञः पुरुषः! इति उभे पदे परस्परं सम्बद्धार्थे=समर्धे सः) 
“भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्तस्य’ इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इत्यनयोः पदयोः सम्वत 
परस्परमाकाङ्क्षा नास्ति, इत्यतः समासो न भवति । एवं कष्टं श्रितः- की 
इत्यत्र सामथ्यस्य विद्यमानत्वात्‌ समासो भवति । एवं सर्वत्र योजनीयम्‌ ॥ तेव 
भाशा [पदविधिः] पदों की विधि [समर्थः] समथ=परसर पह 
न पदों की होती है ॥ यह परिभाषासूत्र है, अतः सम्पूणं व्याहर 
है बे भि होतो है।। जिस. शब्द के साथ जिस शब्द का परस्पर सब * 
Men कहाते हैं। जसे कि समासविधि में राज्ञः पुरुषः (र 
: दोनों पद परस्पर सम्बद्ध =समर्थ र्व § ९ 
पुरुषो देवदत्तस्य' (राजा को भा के 0 य मात ही गया ता 
साथ है, तया पुरुष या, पुरुष देवदत्त का) यहाँ राजा का सम्ब 
` 7 अप का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है। यहाँ परस्पर राजा एव 
सम्बडाथता=समथता नहीं है। अत; राज्ञः परुष: 

: राज्ञः पुरुषः का यहां समास नहीं 
हण करने का यही प्रयोजन है ; यहाँ 
निकर ॥ इसी प्रकार कष्टं शरितः, यह 

समास होकर 'कष्टश्चितः' बन जात ; : भितो 

- गुरुकुलम' (हे देवदत्त ! ! है । पर “पद्य देवदत्त कष्टं, भिती 

तथा श्रितः की तपाचे < वष्णु मित्र गुरुकुल में पहुंच गया॥ | 
तः को परस्पर ता नहीं श 
अन्यत्र भी नहीं है, सो समास नहीं हुग़ा। | 

१ समभता चाहिये ॥ हि 


राजपुरुष:' श्रादि को सिद्धियां परि० १।२।४३ में देखे। 2 
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सुबामन्त्रिते पराद्भवत्‌ स्वरे ॥२।१।२॥ 
सुप्‌ १।१॥ मन्त्रिते ७१॥ पराङ्गवत्‌ ग्र० ॥ स्वरे ७१॥ स०--श्रङ्गोन 

थम्‌ ग्रङ्गवत्‌, परस्य प्रङ्खवत्‌ पराङ्गवत्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्र्थः--श्रामस्त्रिते पदे 

ततः सुबन्तं पराङ्गवद्‌ भवति स्वरे कर्त्तव्ये ॥ उदा०--कुण्डेन अटन्‌ । परशुना 

चन्‌ । मद्राणां राजन्‌ । कश्सीराणां ,राजन्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ आमन्त्रिते ] श्रामन्तरतसंज्ञक पद के परे रहते, उसके पूवं जो 

पुप्‌] सुबन्त पद उसको [पराङ्गवत्‌] पर के श्रद्धः के समान कार्य होता है, [ स्वरे] 

इरविषय में ॥ यह गतिदेशसुत्र है ॥ 

। यहाँ से 'सुप्‌' का अधिकार २।२।२६ तक जायेगा ॥ 
तए; प्राक्‌ कडारात समासः ।।२।१।३॥ 
विः प्राक्‌ ग्र ॥ कडारात्‌ ५१॥ समासः १।१॥ अर्थः--'कडाराः कमघारये' 
म।२। ३८) इति सूत्रं वक्ष्यति, प्राग्‌ एतस्मात्‌ समाससंज्ञा भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ 
20 उदाहरिष्याम: ॥ न 
फ़।| भाषार्थः--[कडारात्‌ ] कडाराः कर्मंघारये ( २।२।३८ ) से [प्राक्‌] पहलेः 
हले [समासः] समास संज्ञा का अधिकार जायेगा, यह जानता चाहिये ॥ ` 
छी विश्ञेषः--'समास' संक्षेप करने को कहते हैं । जिसमें अनेक पदों का एक पद, 
| |, नेक विभक्तियों की एक विभक्ति, तथा अनेक स्वरों का एक स्वर हो, उसे समास. 
र (हिते हैं । यह चार प्रकार का होता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय पाद के अन्त तक की 
कर जायगी ॥ इस विषय सें विशेष जानकारी के लिये हमारी बनाई 'सरलतस विधि 
त° सं०, पृ० ४०-४९, पाठ १७ देखें ॥ 

। सह सुपा ॥२।१।४॥ 
सह अ० ॥ सुपा ३।१॥ झन्‌ ०--समासः, सुर्‌ ॥ अर्थ:--सुपा सह 
न ।स्यते, इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ अग्र उदाहरिष्यामः ॥. 
} भाषार्थः--[सुपा ] सुबन्त के [सह] साथ सुबन्त का समास होता है, यह 
इ {धिकार २।२।२२ तक जानना चाहिये ॥ र 
म. . [ भ्रव्ययोभाव-समास-प्रकरणम्‌ ] 

झव्यपी भाव: ॥२॥ १॥५॥ 


पेरे 


सुप्‌ सम- 


परि re 
नको 


र | ॥ तस्याव्ययी भावसंज्ञा भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ अग्न उदाहरिष्यामः ॥ 
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अव्ययीभाव: १।१॥ र्थः अयमप्यधिकारो वेदितव्यः । इतोऽग्रे -थः समासो 


७. 


"द ५ ` 


१९८. | _ग्रष्टाध्यायी-प्रथमावत्तौ ` गी | 
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भाषार्थः यह भी शरधिकारसूत् है, २।१।२१ तक जायगा । ६४३] 
समास कहेंगे, उसकी [श्रव्ययीभावः] भ्रव्ययीभाव संज्ञा होती है । 
चाहिये ॥ ' ऐष्ठस्य 
ने ८ [क्र 
विशेष:--प्रव्ययीभाव समास में प्रायः पूर्वपद का श्रर्थ प्रधान होता} हा : 
उपकुम्भम्‌ में 'उप' ्रव्यय है, जिसका श्रथ है समीप । सो इसमें समीप (जी 
१ जल 
नता है, न कि कुम्भ की ॥ “| बॅ 


प्रव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यूद्धचर्थाभावात्ययाससात्तिद | 


प्राढुभविपड्चाद्यथानुपुव्यंयौगपद्यसादृश्यसम्पत्ि, १९१ 
साकल्यान्तवचनेष्‌ ।।२।१।६॥ हुयी 


शरव्ययम्‌ १।१।। विभक्ति`*"वचनेषृ ७।३॥ स०--विभक्तिञच, ह 
समृद्धश्च, व्यृद्धिश्च, ्रर्थाभावश्च, ग्रत्यय्च, असम्प्रति च, गब्दप्रा र 
च्च, यथा च, भ्रानुपू्व्यं ञ्च, यौगपद्यञ्च, सादृश्यञ्च, सम्पत्तिरच कु ते 

अन्तरचेति विभक्तिस-- न्ताः, ते च ते वचनाइच, तेष, दृन्द्वपुर्व: कर्मघास, । न 
ता 2 0 पलायीमाव: TT ्रथेः--विभक्ति, समीप, समृद्धि ! 
स), (ऋद्धेरभाव: ), श्रर्थाभाव (वस्नुनोऽभावः), अत्यय | 
:), असम्प्रति, शब्दप्रादुर्भाव ( मा 
यौगपद्य, सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य 
सुबन्तेन सह समस्यते, प्रव्ययीभावश्च 
मुच्यते । विभज्यते प्रातिपदिकार्थोऽनये 
_कारका:॥ उदा०--विभक्ति:_.._ 
कुम्भस्य समीपम्‌ --उपकुम्भम 
व्यृद्धिः-मगधानां व्यद्धि: -. दः 
निर्मक्षिकम्‌, निर्मशकम्‌ । 


क्‌ 


प्रकाशता शब्दस्य ) पश्चाद्‌, यथार्थ, छू 
अन्तवचन इत्येतेष्वर्थेषु यदव्ययं वर्ततशिकाव 
समासो भवति ॥। विभक्ति शि अ 
ति कृत्वा तच्चेहाधिकरग्रं विवक्षितं, (सिच 
त्रीष्वधिकृत्य = अधिस्त्रि ,श्रघिकुमारि | शं 
आ ने? समृद्धि: समा त ग 

3" "मेम्‌ ,दुगवदिकम्‌ ॥ भ्रर्थाभावः--मक्षिकाणिर 


थि ' 


। अत्यय:-- अतीतानि हिमानि= निहिमं, निःशीतम॥४. 
:-पाणिनिशब्दस्य प्रकाश: = इतिपाणिनि, ततो 

= अनुरथं बा 

योग्यता, वीप्सा, पदार्था र ह । यथा-उ वा f f 
योग्यता... रुपस्य योग्य ८ ` सादुश्यञ्चेति | तत्र क्रमेण उद 

ग्यत ` "यम्‌ -_ प्रनुरूपम ।। दो... ता 

म । । वं i ° c ध 

निवेशः ॥ पदार्थानतिवत्ति: ता मम पर. रा 

पयाञ्सादुश्ये (२।१।७) इति 2 पवा 

इत सादृश्यप्रतिषेधाद उदाहरणं न प्रदीयते ॥! 

१. समास के अपने पदों को । 

हैं, न स्वपद--श्रस्वपद । सो 


। थ्व हा | 


ह लेकर जहां विग्रह न हो, उसे अस्व 
"हा अस्वपद विग्रह समास है! टॅ 
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परेष्ठस्य आनुपूर्व्येम्‌ --अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु भवन्तः ॥ यौगपद्यम्‌--युगपत चक्र = 
क्र घेहि ॥ साददयस्‌--सदुशः सख्था=ससखि ॥ सम्पत्तिः--ब्रह्मणः सम्पत्तिः = 

ह्य वाश्रवाणाम्‌, सक्षत्रं शालङ्कायनानाम्‌ ॥ साकल्यम्‌--तूणानां साकल्यं ==सतूण 

््रवहरति, सबुसम्‌ ॥ भ्रन्तवचनम्‌--अर्नेरन्तः =साग्नि, सस मासम्‌ भ्रष्टाघ्यायीम- 
ते ॥ 

श | भाषार्थः [ विमक्तिः'-वचनेष्‌ | विभक्ति समोपादि श्र्थो में वर्तमान जो 
प्रव्पयम्‌ ] श्रव्यय, वह समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है, रौर समास 

ब्ययीभाव-संज्ञक होता है ॥ 


। विभक्ति शब्द से यहां कारक लिया गया है । उन कारकों में यहां अधिकरण 
ब, शरक ही विवक्षित है, न कि सब कारक। ऋद्धि (वृद्धि) की श्रधिकता को समृद्धि 
क ते हैं, तथा ऋद्धि के प्रभाव को व्यृद्धि कहते हें । वस्तु के अभाव को ग्रर्थासाव 
रहते हैं । जो भूतकालीन है उसके अतीत हो जाने को श्रत्यय कहते हैं, ग्रथवा जो हो 
ग१॥ह न रहे । तथा शब्द की प्रकाशता को शब्दप्रादुर्भाव कहते हैं । यहां 'वचन शब्द का 
दि [त्येक के साथ सस्बन्ध लगा लेना ॥ 
फु. उदा०--विभक्ति--श्रधिस्त्रि (स्त्रियों के विषय में), अधिकुमारि । समीप-- 
पय (घड़े के पास), उपकूपम्‌ (कूएं के पास) । समृद्धि--सुसगधम्‌ (मगघ 
वालों की समृद्धि), सुभारतम । व्यूद्धि--डुमंगघम्‌ (मगध देशवालों के एइवय 
ग्भाव), दुर्य वदिकम्‌ । भ्र्थाभाव--निर्मेक्षिकम्‌ (सक्खियों का श्रभाव ), निमेशकम्‌ 
तं, मच्छरों का भ्रभाव) । श्रत्यय--निहिम॑ वर्तते (शीतकाल ष्यतीत हो गया) 
॥ शीतम्‌ । असं प्रति--अतितसूकम्‌_ बर्त्तते (तसूक म्रोढुसे का अब समय नहीं है) । 
?" Mami (पाणिनि शब्द को प्रसिद्धि), तत्पाणिनि । पश्चात्‌-- 
गिरय पादातम्‌ (रथों के पोछे-पीछे पैदल सेना) | यथाथ--यथा शब्द के चार 
हैं -- योग्यता, वीप्सा, पदार्यानतिवृत्ति, ग्रौर सादृश्य । यहा क्रस से उदाहरण | है 
॥ है--योग्यता--प्रनुरूपभ्‌ (रूप के योग्य होता हैं) । वोप्सा--प्रत्यय शब्द: हु 
ff FE (ग्रथ-्र्थं के प्रति शब्द का व्यवहार होता है )। पदार्थानतिवृत्ति--यथाशक्ति | , 
क्ति का उल्लङ्घन न करके) .। सादृश्य--यथाऽसादृश्ये (२।१।७) सें सादृश्य श्रय 
प्रतिषेध किये जाने से यहां सादृश्य का उदाहरण नहीं दिया जा सकता ।। आयुः | 
--प्रनज्येष्ठ प्र विशन्तु भवन्तः (जो-जो ज्येष्ठ हों, वसे-वसे क्रम से प्रवेश करते * 


वा वहां से आनेवाला (तत आगतः ४।३।७४) पदार्थे तेसृक कहा जायगा । तुक | 
£ ओढते का गरम कपड़ा होगा, जिसके उपभोग का सम्प्रति प्रतिषेध है 


ह १ gil.) ciel TN 7 ey r+ 
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जायें) । यौगपद्य-सचक्रं धेहि (एक साथ चक्कर लगाये) । ह 

( सखी के तुल्य) । सम्पत्ति-=सद्रह्म बाञ्जवाणाम्‌ ( बशर, कुलवालों शक - 
ग्रात्मभाब होना ), सक्षत्रं शालड्कायनानाम्‌ ( शालङ्कायनों का तिया पर 
साकल्य-सतणमभ्यवहरति (तिनके समेत खा जाता है), सबुसम्‌ (रजक 
ग्रधीते (श्रग्निविद्या के समाप्तिपयंन्त पढ़ता है) ससमासमध्टाच्यापौगी | 
की समाप्तिपयंन्त भ्रष्टाध्यायी पढ़ता है) ।॥ 


ग्रधिस्त्र, उपाग्नि ग्रादि की सिद्धि हम परि० १।१।४० में दिवा प्रजो-उ 
समास को सिद्धियां तो हम ग्रौर भी बहुत बार दिखा चुके हैं । श्रव्ययोशा उन 
की सिद्धि में ३-४ कार्यविशेष होते हैं । प्रथम--अ्रव्ययीभावश्च (॥॥ 
अव्यय संज्ञा होकर भ्रव्ययादाप्सुपः (२॥४८२) से समास के पश्चात | 
। विभक्ति का लुक्‌ हो जाना । द्वितीय--श्रदन्त शब्द हो, तो श्रव्ययादापुप;॥ 
होकर नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः (२।४।८३) से विभक्ति को ग्रम हे प 
जसे 'उपकुम्भ सु' में सु को ग्रम्‌ होकर उपकुम्भम बना है । तृतीय हा 
भावश्च (२।४।१८) से श्रव्ययीभाव समास को नपु सक लिङ्ग होकर, हतो! 
प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से ह्रस्व होता है । जैसे श्रधिकुमारि में कुमार (. 
[ हो गया है ॥ पाठक देखें कि सम्पूणं सूत्र के उदाहरणों तथा श्र्ययीभा 
प्रकरण में यही विशेष काय हुए हैं | शेष समास की सिद्धि तो पूर्व दिखा है 
ग्रधि उप सु इत्यादि भ्रव्यय हैं । सिद्धि में एक बात और ध्यान देने की है र 
विभक्ति में विग्रह करे, उसी को रखकर समास करना चाहिये । यथा रो 
समोपम में षष्ठी से विग्रह है सो कुम्भ डस उपः सु' रख के समास कर| 


विशेष:--विभाषा (२।१।११) अधिकार से पहले-पहले तक गे * 

त्य समास करते हैं। “यस्य स्वपदविग्रहो नास्ति स तित्यसमास: हि 
हे श्रपने पदों से विग्रहवाक्य प्रयुक्त न हो, केवल समस्त पद प्रयोग छ | 
ता कहते हैं । सो यहां नित्य समास होने से, इनका विग्रह री ५ 
पुनरपि केवल श्रथप्रदञना्थं इनका विग्रह किया गया है ॥ | 


यहाँ से 'प्रव्ययम्‌! की. अनुवृत्ति २।१।८ तक जायेगी ॥ | 


~“ 


यथाऽसाद्‌हये ।। २।१।७॥ क्त - 

यथा अ० ॥ असाद 
अव्ययम, सुप्‌ वळ श्ये ७। १॥ त०--ग्रसादश्य इत्यत्र नञ्तसुर्ः 
यथा इत्येतदव्ययं सम धपा, अव्ययीभाव: .॥ अर्थ प्रसाद. 
थन सुबन्तेन सह -समस्यते ग्रव्ययीभावसंज्ञकश्‍च ५ ० 
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| ० ये ये वृद्धाः=यथावृद्धम्‌, यथाध्यापकम्‌ \ ये ये चौरःः=यथाचीरं पा 
। पण्डितं सत्करोति ।। | 
पृ भाषार्थः--[असादुश्ये] श्रसादृश्य अर्थ में वर्त्तमान [यथा] यथा अव्यय का 
को सुबन्त के साथ समास हो जाता हैं, और वह श्रव्ययीभाव .ससास कहा | 
ता है ॥ " : 
| उदा०-यथावृद्धम्‌ (जो-जो वृद्ध हैं), यथाध्यापकम्‌ । यथाचौरं बघ्नाति 
 पेो-जो चोर हैं, उन-उनको बांधता है), यथापण्डितं सत्करोति (जो-जो पण्डित 
पश. उन-उन का सत्कार करता है) ॥ i प 
HL यावदवधारणे ।२।१।८॥ 
% है! यावत्‌ ग्र ॥ अवधारणे ७।१॥ ग्रनु०--अव्ययम्‌, सुप्‌, समासः, सह सुपा, 
F ्रथीसावः ॥। श्र्ः--अवघा रणेऽ्े वर्तमान यावद्‌ इत्येतदव्ययं समर्शेन सुबन्तेन सह 
| हस्यते, अव्ययीभावश्च समासो भवति ॥ उदा०--यावन्ति श्रमत्राणि--यावदमत्र 
हि. ॥ह्मणान्‌ आमन्त्रयस्व । यावन्ति कार्षापणानि--यावत्‌कार्षापणम्‌ फलं क्रीणाति ॥ 
फा ाषार्थ:--[ यावत्‌] यावत्‌ अव्यय [ भ्रवधारणे |अवधारण र्यात्‌ परिमाण का 
रे । इचय करने ग्रथ में वर्तमान हो, तो उसका समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है, 
[निर वह श्रव्ययीभावसंज्ञक होता है ॥ 
उदा०--यावदमत्र ब्राह्मणान आसन्त्रयस्व (जितने पात्र हैं, उतने ब्राह्मणों 
बुलाझो ) । यावत्‌कार्षापणं फलं ऋणाति (जितने कार्षापण हैं, उतने फु 


रीदता है) ॥ 


र | 
) सुप्‌ प्रतिना सात्रार्थ ।।२।१।६॥ 
सुप्‌ १।१॥। प्रतिना ३।१॥ मात्रार्थे ७।१॥। स०--मात्रायाः अर्थः मात्रार्थः, ॥ 
ग? [, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्नु० समासः, सह सुपा, अव्ययीभावः ॥ अर्थ:-- 
नाथे --स्वल्पार्थे वर्तमानेन प्रतिना सह समर्थ सुबन्तं समस्यते अव्यय 
{परासो भवति ॥ अस्त्यत्र किञ्चित्‌ शाकम्‌--शाकप्रति, सूपप्रति ॥ अर्थेप्रदश ना 
पूल विग्रह: प्रदशयते ॥ | 
| भाषार्थे:--[ मात्रार्थे] मात्रा अर्थात्‌ स्वल्प झथ सें वर्तमान [प्रतिता] 
इन्द के साथ समर्थ [सुप्‌] सुबन्त का समास हो जाता है, आर वह अब्ययीर 
मास होता है ॥ उदा०--ज्ञाकप्रति (थोड़ा शाक), सूपप्रति (थोड़ी दाल) | 
१. यहां २।१।२ सूत्र से सुप्‌ की अनुवृत्ति आ रही है । पुन: जो 
।, वह्‌ “व्ययं? की निवृत्ति के लिए है। भतः यहा उ 
सम्बन्ध नहीं दिखाया। ठ 
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7) . 
—— 


ख्या: परिणा ।।२।१। 
गरक्षहालाकासंख्या २।१।१०।। है वर्षा 


ग्रक्षशलाकासंख्याः १।३॥ परिणा ३।१॥ स०--श्रक्षश्च शलाका भर पाम से 
प्रक्षशलाकासंख्या:, इतरेतरयोगद्वन्द: ॥ श्रनु०-अ्रव्ययीभाव:, सुप | र 
समासः ॥ श्रर्य:--अश्रक्षशब्द: शलाका शब्द: संख्याशब्दाइच परिशब्देन पह कषंचमी 
अव्ययीभावश्च समासो भवति ॥ द्यूतक्रीडायाम्‌ श्रयं समास इष्यते । पञ्क्िकर ' 
यूतं पञ्चभिरक्षैः शलाकाभिर्वा भवति | तत्र यदा सर्वे उत्ताना अवाञ्चो क्ष र 
तदा पातयिता जयति,श्रन्यथा पाते तु पराजयो जायते ॥ उदा०-मअक्षेणेद गछहते है 
यथा जये=-भ्रक्षपरि | शलाकापरि । एकपरि, द्विपरि ॥ । 


भाषार्थ:--[ श्रक्षशलाकासंख्या: ] अक्ष शलाका तथा संख्यावाची जो फः : 
[परिणा] परि सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होते हैं, श्रौर वह तमात विध 
भावसंज्ञक होता है ॥ यह समास द्यूतक्रीडा सम्बन्धौ है । पञ्चिका ता हुपा, स्‌ 
पांचों भ्रक्षो या शालाकाश्ओों के सीधे या उलटे गिरने पर फेकनेवाले कौ गा मर्थेन 
है । एक, दो, तीन या चार श्रक्षों या शलाकाश्रों के विपरीत पड़ने पर परब्ाप्रवति 
जाती है ॥ id क पाकुम 
उदा०--श्रक्षपरि (जब एक पासा उल्टा गिरा हो अर्थात हारा हो, ने। 
परि कहते हैं) । शलाकापरि (इसमें भी शलाका उलढी पड़ गई) । एक ग्रा 
की कमी से हार गया), द्विपरि (दो की कमी से हार गया ) ॥ समात fr 
अव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) से सु का लुक्‌ करना ही प्रयोजन है ॥ क सम 
७ 2 १ 


विभाषाऽपपरिबहिरञ्चबः पञ्चभ्या।। २।१।११॥ छि 
८ विभाषा १।१॥ भ्रपपरिबहिरिञ्चव: १|३॥ पञ्चम्यां ३।१॥ ४४ 
परिश्च बहिश्च भ्रञ्चुश्च अपपरिबहिरञ्चवः 
ड हो 
सुपा, कळ भव्ययीभावः ॥ अ्र्थ:-_ग्रप परि बहिस ग्रज्चु तये. 
पञ्चम्यर के : 
भवति Lr en सह विकल्पेन समस्यन्ते, अव्ययीभाव ` 
ह -अपत्रिगत्त वृष्टो देवः, अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । ' 
हा बहिस्‌, बहिग्रामात्‌ । प्राग्ग्रामम्‌, प्राग्यामात्‌ ॥. 


[ अपपरिबहिरञ्चवः ] ग्रङचं 
: अप परि बहिस्‌ भ्र 

पञ्चम्या पङ चम्यन्त . a E> 

] पञ्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ [विभाषा] विकल्प सें ' 


प्राप्त होते हैं, ्रौर वह भ्रव्ययीभाव समास होता है ॥ 


उरा” अपिल दष्टो देव; (सं देश-कॉगड़ो गो. 
_ हुई ), प्रप 5 - र : (त्रिगर्त देश = कांगड़ा 
हु ) त्रगत्तेभ्यो वृष्टो देवः | परित्रिगर्त, परि त्रिगर्तेभ्यो बा( 


ॐ 


2 | 


इतरेतरयोगदवस्दरः ॥. गरन्‌ 
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०० 


र वर्षा हुई) । बहिंग्रामम्‌, बहिर्ग्रामात्‌ (ग्राम से बाहर) । प्राग्ग्रामम्‌, प्राग्ग्रामात्‌ 


झम से पुर्व) ॥ 

। श्रसमास पक्ष में भ्रपपरी बजने (१।४।८७) से कमंप्रवचनोय संज्ञा होकर 
चमी विभक्ति पञ्चम्यपाङ्परिभिः (२।३।१०) से होती है । समास पक्ष में सु 
काकर नाव्ययी० (२।४।८३) से पूर्ववत्‌ सु को अम्‌ हो गया है ॥ 

॥। यहाँ से 'विभाषा' का अधिकार २।२।२६ तक जाता है । इसे 'महाविभाषा' 


कहते हैं । 'पञ्चम्या' की श्रनुवृत्ति भी २।१।१२ तक जाती है ॥ 
| श्राडः सर्यादाभिविध्यो: ॥२।१।१ २॥ 


फे य्राङ्‌ भ्र० ॥ मर्यादाभिविध्योः ७॥२॥ स० --मर्यादा च श्रभिविधिदच मर्यादा- 
| क्षविधी, तयोः, इतरेतरयोगदन्द्रः ॥॥ श्ननु०--विभाषा, पञ्चम्या, सुप्‌, सह 
ग्रव्ययी भावः ॥ आर्थः- -मर्यादाभिविध्यो: वर्त्तमानं ग्राङ इत्येष शब्दः 
[मर्शेन पञ्चम्यन्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, ग्रव्ययीभावरच समासो 
वति ॥ उदा० --आपाटलिपुत्रं वृष्टो देवः, आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः । अभिविधौ 


पाकुमारं यश: पाणिने:, अ बि कुमाञ्भेयो यश; न्य \। च्ञ रर, 

| साल नचर सा Rv \ 
| माषार्थः--[मयोदाभिविध्योः| स्यादा सिविधिं ग्रंथ ८ 
(| ग्राङ ] श्राङ, शब्द समर्थ पञ्चम्यन्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होता है, और वह समास ग्रव्ययौभावसंज्ञक होता है ।। उदाहरण में पूव सुत्र 


४ समान पञ्चमी विभक्ति हुई है, तथा आङ्मर्यादावचने ( ११४१८८) से आङ. को 
मंप्रवचनीय संज्ञा हुई है । मर्यादा एवं झभिविधि के विषय में आङ्‌ मर्यादा» (१७ 


८८) सुत्र देखें ॥ 
रश लक्षणेनाभिप्रती ग्राभिमुख्ये ॥२।१११३॥ 
लक्षणेन ३।१॥ भ्रभिप्रती १२॥ आभिमुख्ये ७१७ झनु०--विभाषा, सुप्‌, | 
ह सुपा, समासः, ग्रव्ययीभावः ॥ गरर्थः- अभिप्रती इत्येतौ शब्दो आभिमुख्ये वत्तः | 
[नौ लक्षणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्येते, अव्ययीभावश्च ख i 
वति ॥ उदा०--अभ्यरिन शलभा: पतन्ति, अग्निम्‌ अभि । प्रत्यर्ति, अस्तिम्‌ 
ति । अग्नि लक्ष्यीकृत्य शलभाः पतन्ति इत्यर्थः ॥ अ कय 
र |  आाषार्थः-- [लक्षणेन] लक्षणवाची सुबन्त के साथ [आभिमुख्ये] 
पर्य में वत्तेमान [झभिप्रती] भ्रमि प्रति शब्दों का विकल्प से समास 
बह अव्ययीभाव समास होता है ॥ | ठी 
उदा०--श्रम्यग्न शलभाः पतन्ति (अग्नि को र 


पा, समासः, 


; I 
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| 
श्रग्निम्‌ भ्रभि । प्रत्यग्नि (ग्नि की श्रोर ), अग्निम्‌ प्रति ॥ प्रत्यरिन गर :] 
१।१।४० सें कर चुके हैं ॥ | 


व्येवमा 
यहाँ से 'लक्षणेन' की श्रनुवृत्ति .२॥१॥१५ तक जाती है ॥ रोय 
` ्ुर्यत्ससया ॥।२।१।१४॥ हद्गु 


अनु: १।१॥ यत्समया श्र० ॥ स०--यस्य समया, यत्समया, पन 

अनु ०--लक्षणेन, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः, ग्रव्ययीभावः || परी अट 

यस्य समीपवाची तेन लक्षणभूतेन समर्थेन सुवन्तेन सह विभाषा समझो, [न 
भावश्च समासो भवति ॥ उदा०-श्रगुवनम्‌ श्रशनिर्गतः, भ्रनुपवतम्‌ के | 

पर्वतस्य भ्रनु ॥। 

भाषार्थः | यत्समया ] जिसका समीपवाची [श्नुः] श्रनु दुत न 

लक्षणवाची सुबन्त के साथ ्रनुशब्द विकल्प से समास को प्राप्त होता है न ह 
श्रव्ययोभाव समास होता हैं ॥ | 

उदा०-- श्रनुवनम्‌ अद्यनिगंतः (वन के समीप बिजली चमकी), प्र ` 

वनस्य अनु, पव त्स्य अनु ॥ समास होने से ग्रव्ययीभावरच (२।४।१५) पे {|` ' 

लिङ्ग हो गया हैं॥ . | ; व्यय 

न यहाँ से .अनु: की श्रनवत्ति २ ।१।१५ तक ने 

तव्‌ क जातो है ॥ रा 

यस्य चायामः ।।२।१। १५।॥। म्हा 

यस्य ६।१।। च ग्र०॥। आयाम: १।१॥ श्रनु०--ग्रनु:, लक्षणेन, विमा दा० 
Ce र वभाषा समस्यते, अव्ययीभाव समाप्त 

"पणस, गङ्गाया अनु । अनुयमुनं मथुरा, यमुनाया मई साथ 


भाषार्थः भ्रन शब्द य पे ण 
जप अन्नु शब्द [यस्य ]जिसका[ प्रायाम:] दीघंतावाची हो ` 


समर्थ सुबन ॥ i 
अ सुबन्त के साथ [च] भी प्रनु शब्द विकल्प करके समास को पराए 
वह श्रव्ययीभाव समास हो ॥ | 


उदा०--भरनगङ् वाराणसी, गर ला 
। गी ! गङ्भाया अनु । श्रनयमुनं मधु 
का की लम्बाई के साथ-साथ वाराणसी बसी हुई है । तथा यता 
५ गज मरा बसी हुई है)॥' पुर्ववत ही समास होने से हृस्व. 
४ तिष्ठद्गुप्रभृती नि 
च ॥२।१।१६॥ 

रका अब १२३॥ च झ० ॥ स०--तिष्ठदूगु प्र 
"तष्ठद्युप्रभृतीनि, बहुब्रीहिः ॥ भनु ०--भ्रव्ययी भाव: समासः ॥ 
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Ly 
व्येवमादीनि समुदायरूपाणि श्रव्ययीभावसंज्ञाकानि निपात्यन्ते ॥ उदा०--तिष्ठन्ति 
[वो यस्मिन्‌ काले दोहनाय स ==तिष्ठद्गु कालः । वहन्ति गावो यस्मिन्‌ काले स= 
हद्गु कालः ॥ 

भाषाथं:-- [ तिष्ठदगुप्रभृतीमि ] तिष्ठद्गु इत्यादि समुदायरूप शब्दों को [च] 

१ भ्रव्ययीभाव संज्ञा निपातन से होती है ॥ गण में ये शब्द जसे पढ़े हैं,वेसे ही साघु 

पकने चाहिएं । विग्रह भ्रथंप्रदशन के लिए है॥ 

| उदा०--- तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले दोहनाय स=तिष्ठद्गु कालः (जिस 
[मय गोएं दोहन के लिए श्रपने स्थान पर ठहरती हैं) । वहन्ति गावो, यस्सिन्‌ काले 
=वहद्गु कालः ॥। प्रव्ययीभाव संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ सु का लुक्‌ होता है। तिष्ठ- 

[गु झादि में गोस्त्रियोरुप ० ( १॥२॥४८) , तथा एच इरघ्रस्वादेशे (१।१।४७ ) से “गो! 

शो हस्व भी हो जायेगा ।। 5 

॥। ` पारे मध्ये षष्ठया वा ॥२।१।१७॥ 


त 


ग `, पारे मध्ये उभयत्र लुप्तप्रथमान्तनिदेश: ॥ षष्ठ्या ३।१॥ वा अ० ॥ अनु 
प्रव्ययी भाव:, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ ` अथ:--पारमध्यशब्दो. षष्ठ्यन्तेन 
धुबन्तेन सह विभाषा समस्येते, भ्रव्ययीभावश्च समासो भवति, तत्सन्नियोगेन चेतयोरे - 
ारान्तत्वं निपात्यते .॥। षष्ठीसमासापवादसूत्रमिदम्‌ । वा वचनात्‌ सोऽपि भवति । 
महाविभाषया तु विग्रहवाक्यविकल्पो भवति। तेन त्रीणि रूपाणि सिद्धघन्ति ॥ 

[॥उदा०-_पारेगङ्गम्‌, पारं गङ्गायाः । षष्ठीसमासपक्षे--ग्रङ्गापारम्‌ ॥ मध्येगङ्गम्‌, 

मध्य गद्भाया: । षष्ठीसँमासपक्षे--गङ्गामध्यम्‌ ॥ 

| र भाषार्थः [पारे मध्ये] पार मध्य शब्दों का [षष्ठ्या] षष्ठ्यन्त सुबन्त क्ते 

|| साथ [वा] विकल्प से ग्रव्ययोभाव समास होता हे, तथा अव्ययीभाव समास के साथ- 

सय इन शब्दों को एकारान्तत्व भी निपातन से हो जाता है ॥ प्रकृत महाविभाषा से 

विग्रह वाक्य का विकल्प होता हे, तथा सुत्र सें कहे 'वा' से षष्ठी तत्पुरुष समास भो 


पक्ष में पक्ष होता हे, क्योंकि यह सूत्र षष्ठीसमास का अपवाद हे ॥ षष्ठीसमास 


पक्ष में गङ्गा को (१।२।४३ से) उपसजन संज्ञा हुई है,सो उपसजेन पूवंम्‌ ( २१२३० ) के 

से गङ्गा फा पूर्वनिपात हुभ्ना है । नपुसकलिज्ध होने से सु को अतोऽम्‌ (७१२४)से 
` शम्‌ प्रादेश हुआा हें । प्रव्ययीभाव समास पक्ष में तो पूववत्‌ गङ्गा को हस्वत्व, तया 
` गम्‌ हो जायेगा, कोई विशेष नहीं हे ॥। Fr 
उदा०--पारेगङ्कम्‌ (गङ्गा के पार ), पारं गङ्गायाः ५ षष्ट षष्ठीसमासं-पक्ष ससास-पक्ष ने. बह 
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“ गङ्कापारम्‌ । मध्येगङ्गम्‌ ( गङ्गा के बीच तें ) » सध्य गड्धाया.। ] 
पक्ष में-गङ्गासध्यम्‌ ।। भ भर 
सङ्ख्या वंश्येन ॥२। १। १८।। लोप 
छ | य 
सङ्ख्या १॥१॥ वंश्येन ३।१॥ श्रनु०--विभाषा, अव्ययीभाव: सुप ३ 
समास; ॥ वंशे भवः वंश्यः, दिगादिभ्यो यत्‌ (४।३। ५४) इति यतप्रत्यय' । | 
संख्यावाचिसुबन्तं वंश्यवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते 8. | 
० |) ॥। 
स मासो भवति ॥ उदा०-दवौ मुनी व्याकरणस्य वंश्यौ, द्विमुनि व्याकरण (क 
गी १ 


व्याकरणस्य ॥ . य्य र 


भाषार्थ:-- [ संख्या ] संख्यावाची सुबन्त [ वंश्येन | वंश्यवाची हग Er 


साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, घौर वह भ्रव्ययीभाव समास झा 9 
उदा०-द्वौ मुनी व्याकरणस्य वंड्यौ, द्विमुनि व्याकरणस्य (याला 

मुनि=पाणिनि तथा कात्यायन) । त्रिमुनि व्याकरणस्य ( व्याकरण के हो शेव्यर्य 

पाणिनि पतञ्जलि गौर कात्यायन) ॥ | 


वंश विद्या ग्रथवा जन्म से प्राणियों के हसं 
दोनो एकरूपता होने को कही, 
उदाहरण में दोनों मनियों की विद्या से समान पे ज्ञ ह। ही 
6 ता होने $ ॥ 
लक्‌ ही समास का प्रयोजन हें ॥ देने मे एकाही धी 2 
ण्ह से संख्या” की श्रनुवृत्ति २।१।१९ तक जाती है ॥ Bs) 
नदी भिइच ।।२।१।१९॥ | 


नदीमिः' * * 
पा र i नअ ॥ झनु०--संख्या, विभाषा, अव्ययीभाव) है समा 
, संमासः ॥ ब्र्थः--संस्यावाचिसुवन्त नदीत नि न ह अगर 
समस्यते, अव्ययीभावक्च क का नदोवाचिना संमर्थेन सा हि 
भवति ।। उदा०--सप्तानों ग्नां समा 


सप्तगङ्गम्‌ । द्वयोः $ 


KR 


भाषार्थः सं te 
“-सल्यावाची सुबन्त [ नदीभिः ] नदीवाची समर्थ सुब्रतो ® | ३ 
को प्राप्त होते हैं, ्रौर वह समास ४ 


उदा० छ सप्त गडात 
५ ज्भानां 
जसा कि हरिद्वार में हैं) | दयोः 
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॥ 0 ५।४।७५) से समासान्त श्रच्‌ प्रत्यय होकर, यस्येति च (६४।१४०)से ईकार 


लोप हो जाता है ॥ 

| यहाँ से “नदीभिः? की अनुवृत्ति २।१।२० तक जायेगी ॥ 

| ग्रन्यपदार्थं च संज्ञायाम्‌ ॥२।१।२०॥ 

. प थे ७१॥ च भ्र ०॥ संज्ञायाम्‌ ७।१॥ स०-अ्रन्यच्चादः पदं चेति अन्य- 

हकमघारम: । ग्रन्यपदस्यार्थ: अन्यपदार्थ:, तस्मिन्‌,षष्ठीतत्युरुषः॥ झनु०--तदी भि:, 
ःययीभाव:, सुप्‌, सह' सुपा, सुमासः ॥ र्थः --भ्रन्यपदार्थे गम्यमाने संज्ञायां विषये 
बनतं नदीवाचिना समर्थन सुबन्तेन सह समस्यते, अव्ययीमावश्च समासो भवति ॥ | 

४ ऐदा० --उन्मत्तगङ्गम्‌ । लोहितगज्जम ॥।, क | 

श्र | हि भुषार्थ — [अन्यपदार्थे ]. अन्यपदार्थे गम्यमान होने पर [च] भो | संज्ञायाम्‌] 

जञाद्विषय सें सुबन्त, का नदीवाची,ससर्थ सुबन्त के साथ समास होता हैः, और वह 


तहव्ययीभाव समास होता है ।। शा 
। यहाँ 'विभाषा के आने पर भी नित्यसमास ही होता है । क्योंकि विग्रहवावय 
में विभाषा पद नहीं 


। अच्यपदा 


गे री संज्ञा की प्रतीति ही नहीं हो सकती । अतः हम झनुवृत्ति 
|, . ,उदा०ऊउन्मत्तगद्धम (जिस देश में गङ्गा उन्मत्त होकर बहती है, वह 


देश) लोहितशङ्गम्‌ ॥ - ` | 
Foe तत्पुरुषः ॥२॥१॥२१॥ क्व 
|. तत्पुष्षः ९१॥ घनु० सुम्‌, सह सुपा, समासः ॥ अधिकारोऽयम्‌ । इतोञ्ये य 
पू समास ;स तत्पुरुषसंज्ञकों भवतीति वेदितव्यम्‌, २।२।२३ इति यावत्‌ ॥ उदाहरणानि 


ह है अग्रे वक्ष्यन्ते ॥ छि कु 

| भाषार्थ:--यह अधिकार गौर संज्ञासुत्र है । यहाँ से झागे जो समास कहेंगे, 

ग उसकी [तत्पुरुषः] तत्पुरुष संज्ञा जाननी चाहिए ॥ 0 कह: 

|... विशेषः--तत्पुरुष समास प्रायः उत्तरपदार्थ-प्रधान होता है । यथा- राज 

॥ में षष्ठोतत्पुरुष है । सो यहाँ पर पुरुष' को प्रधानता है, क्योंकि राजपुरुषस्‌' स 

॥ | कहने पर लोग पुरुष को लाते हैं, राजा को नहीं लाते । इससे 
, उत्तरपद 'पुरुष' की ही प्रधानता है ॥ क 

ल्मा 


छह शत 5 
घ ४ TRIS SIRS WE हिगुर || च२।१। fe 


< 


0 


क $ एको 
RE प 


कक 5 किती IN FET तत्पुरुष 
ठग शश च अ०।। पत) 


i 
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भवति ॥ संज्ञासुत्रमिदम्‌ ॥। उदा०--पञ्चराजम्‌, दशराजम्‌ । दह ] 
गवम्‌, दशगवम्‌ ॥ "दै उदा 
८ भाषार्थः [द्विगुः] द्विगु समास की [च] भी तत्पुरुष संज्ञा ह हुम्ला 
संख्यापूर्वो द्विगुः (२।१।५१) से द्विगु-संज्ञा का विधान किया है । इस. यहा 
संज्ञा भी हो जाती है ॥ ग 
द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्ने: ॥२। १।२३॥ खट 
| द्वितीया ११॥ श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नै; ३।३॥ स० रा ॥ 
इत्य्रेतरेतरयोग्वन्द्ः ॥ झनु०-- तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समाई, गते) 
द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रित, अतीत, पतित, गत, म्रत्यस्त, प्राप्त, ्रापन्न क | भा 
बा सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०- ऽत सु 
कष्टश्चित; । श्ररण्यम्‌ ग्रतीत:, ग्ररण्यातीतः |. क्‌पं पतित;, कपपतित: । गा | उ 
नगरगत: । तरज्भान अत्यस्तः, तरङ्गात्यस्तः ।. आनन्द प्राप्त, ग्रानन्दप्राप. एथ मे 
ग्ापन्नः, सुखापन्नः |। Fi 
ता ले 
भाषार्थः रीयान्त 
ध:--[ द्वितीया] द्वितीयान्त सुबन्त [ श्रितातीतपतितगतात्यत्ताव दै 
अत इत्यादि समर्थ सुबन्तों के साथ विकल य रे 
दवा गमय सुब साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, पी. 
समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है ।। भी 
उदा० -- कष्ट . कन | 
कल पा कष्टश्रित: (कष्ट को प्राप्त हु ग्रा) | भ्ररण्प छ 
तीत उलङ्घन कर गया) । कूपं पतितः, कृपपतितः (|| 


प्राप्त 
८2: आ पः 'इलापन्नः (सुख को प्राप्त हुआ) ॥ हे 
या की झनुवृत्ति २।१। २८ तक जाती है ।। ॥ 


स्वयं क्तेन ।।२ 
स्वयम्‌ ग्र० ॥ क्तेन RL 


समासः ॥ श्रथे:--स्वयमित्येतद 
स्यते, तत्युरुषष्च समासो अवति | 2 कालेत समरत संग 
सु ` अः धोती गा, स 


भाषार्थ:-_ ७ 
सुबन्त के साथ ब मा इत झ्य शब्द का [कोन] 5 
शब्द भ्रव्यय हे,भ्रतः यहां त होता है, भोर वह तत्पुरुष समास होता ६ 
भ्रव्यय द्वितीयान्त हो ही नहीं पल अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं बिठायां 
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९ उदा०--स्वयंधी 


॥ हुआ ) ॥ 
छ यहाँ से 'क्तेन' की अनुवत्ति २।१।२७ तक जायेगी ॥ 
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तौ पादौ (स्वयं घोये हुये दो वर) । स्वयंभुक्तम्‌ (स्वयं 


। 
| खट्वा क्षेपे ।। २।१।२५॥ 
! खटवा १॥१॥ क्षेपे ७।१॥ ग्रनु०- क्तेन, द्वितीया, तत्पुरुषः सुप्‌, सह सुपा, 
ने क्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 


वः ॥ भ्रर्थ:--द्वितीयान्तः खट्वारब्दः क्षेपे गम्यम 
भवति ॥ उदा०--खट्वारूढोष्यं दुष्ट: । खट्वाप्लुत; ॥ 
प | आषार्थः-- [क्षेपे] निन्दा गम्यमान हो, तो [खट्वा] द्वितीयान्त खट्वा शब्द 
साथ समास को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है॥ 
(बिना गुरुजनों को प्राज्ञा के ही यह दुष्ट 
तः! ( कुमागंगामी हो गया) ॥ विद्या पढ़कर गुरु से 
ता लेकर गुहस्याश्रम में प्रवेश करना चाहिये । जो ऐसा नहीं करता वह निन्दा का 


त्र है । उसी को यहाँ 'खट्वारूढः' कहा है,सो यहाँ क्षेप गम्यमान है ॥ यहाँ विग्रह 
क्य से क्षेप की प्रतीति नहीं होती, गतः यहाँ विभाषा का सम्बन्ध अधिकार आते 


«भी नहीं बैठता । अतः यह भी नित्य समास है ॥ कट | 
| सासि ॥२॥१॥२६॥ 9 

fF 

॥ सामि ० ॥ घ्नु०= ततेन, तत्पुरः, | विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ 

येः सामि इत्येतदव्ययम्‌ क्तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुष 

| ; 

तिच समासो भवति ॥ उदा०--सामिकृतम्‌ । सामिपीतम्‌ । सामिभुक्तम्‌ ॥ | 

` भाषार्थ:-- [सामि] सामि इस भव्यय शब्द का क्तान्त समथ सुबन्त के साय 
(रकलप से समास होता है, पौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ यहाँ भी सामि Rn शब्द... 

। है उदा०--सामिकृतम्‌ | 


। ते, तत्पुरुषश्च समासो 
||| 

षत सुबन्त क्षे स 
ग़. उदा०-- खट्वारूढोऽयं दुष्ट: 
त्य सें चला गया) । खट्वाप्लुतः 


१ | क्क ० 
ह थव्यय होने से 'ढितीया' पद का सम्बन्ध नहीं बेठा 


आधा किया हुप्रा) । सासिपीतस्‌ । सामिभुक्तम्‌ ।। ल र 
कालाः॥२।१२७॥ | pn 
क्तेन, द्वितीया, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सु 
द्वितीयान्ता: शब्दाः क्तान्तेन समर्थन 
भवति ॥ अ्रतत्यन्तसंयोगार्थमिद शरि 
०--भहरतिसुता मु्हत्त 


कालाः १।३॥ अनु 

समासः ॥ पर्थ कालवाचिनो 

 विमाषा सामस्यनते,तत्पुरुषश्च समासो 

{योगे ह्य त्तरसूत्रेण क्रियते ॥ उदा जर 
राग्यतिसूता मुहर्ताः । रात्रिसङ्कात्ता: । मासप्रमितशवन्द्रमाम 


| ले £ 
है, उसे “गुणवचन”कहते ह, जसे म केहा था, किन्तु ग्ब तद्वत हव्य ' 
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भाषार्थः [कालाः] कालवाची द्वितीयान्त शब्द का कता | 
साथ विकल्प से समास हो जाता है, श्रोर वह तत्पुरुष समास होत , 
योग में समास हो जाये, इसलिये यह सुत्र है । ग्रत्यन्तसंयोग र डना 


समास प्राप्त ही था । उदाहरणों में ग्रनत्यन्तसंयोग केसे हैं, यह परिनि 
यहाँ से “काला: की श्रनुवृत्ति २।१।२८ तक जायेगी ॥ । छ 

ऽस्या 

अ्रत्यन्तसंयोगे च ॥२।१।२८॥ या 


अत्यन्तसंयोगे ७।१॥। च ग्र०॥ स०--ग्रत्यन्तः संयोग; 
कमवा रयतत्युरष: |. श्रनु०-काला;, द्वितीया, ` तत्पुरुष विभाषा, सुप 
समास; ॥ श्रथ:-प्रत्यन्तसंयोग: -- कृत्स्नसंयोगः, तृस्मिन्न ग्या 
द्वितीयान्ताः शब्दाः समर्थन छबन्तन सह विभाषा समस्यन्ते, त 
भवति ॥ उदा०--मुहुर्त सुखम्‌ =मुहर्तसुखम्‌ । सर्व रात्रकल्याणी । Si 
भाषाथ: [अत्यन्तसंयोगे | श्रत्यन्त संयोग गस्यसात होने प्र [रोते 


कालवाचो ह्ितीयान्त शब्दों का समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से तमात ह) | 
अत्यन्त, सयोग से श्रभिप्राय लगातार संयोग से है ॥ र 


उदा० स 
~ त एबम्‌ =मुहुर्तसुलम्‌ ( महर्तभर सुख ) | सवरत | 
सवरात्रि शब्द से मस 8 रात) । सर्वेराजशोभना ( पुद शा 
सवकदेश 
सवरात्र' बना है ॥ (५॥४८७ ) से समासान्त प्रच श्या 


अत्यन्तः करते 
पप्रथ 


t 


तृतीया तत्कतार्थ 5, ए २ 
= ` शताथन गुणवचनेन ॥२। { 
तृतीया १।१।। २११२९} FF 


तत्कुत 
6 3 पतृतीयान्तनिर्देश: ।। आथ. 34१॥ गुण 


ततीयातः 
तत्पुरुष: ॥ श्रनु ० --तत्पुरुष वस ठै-गुणमुक्तवान्‌ गुणवचनः, तेत) ह 
सुत्रन्तं तत्कृतेन -तृतीयात्ताथंक्ते 


समासो भवति।। उदा०-श 


_ काणः । श्रथंशब्देन --धान्येन अर्थ ज्ञ्थङ्कुलाखण्ड; । किरिणा का 


क उदाहरण: में खण्ड तथा काणशब्द 
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| गिड्ना) तथा निमीलन (बन्द करना) गुण को पहले कहते थे, किन्तु प्रब 'खण्ड- 
। प्रर्थात्‌ खण्ड है गुण जिसका, तथा 'काणगुण' काण है गुण जिसका, उस द्रव्य को 
0 , 38 सो खण्ड श्रौर काण गुणवचन शब्द हे । यहाँ खण्डगणोऽस्यास्तीति, काण- 
ऽस्यास्तीति इस अर्थ में खण्ड तथा काण शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय ( ५।२।९४ से) 
ग्रा था, पर उसका गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक्‌ ( ४१२६४ वा० ) इस वातिक से 
हो जाता है ॥ तत्कृताथन, यहाँ महाभाष्यकार ने, योगविभाग किया है, 
कतेन को गुणवचनेन का विशेषण माना है, एवं 'र्थेन' इसको अलग साना है। ८ 
॥ र्थं हुआ--“अ्रथ शब्द के साथ भी समासः होता है”, जिसका उदाहरण है-- 
क्यार्थः'। तत्कृत का अर्थं हुग्रा- तृतीयान्तार्थकृत। जसे कि उदाहरण सें शङ कुलया 
रोते से), किरिणा (बाण से) तृतीयान्त हैं, सो तत्कृत हो खण्डत्व (टुकड़ा) 
रङ्ग काणत्व (काना) है, प्रतः यहाँ समास हो गया है ।। उदा -- शङ कुलाखण्ड 
ते के द्वारा किया हुआ खण्ड=ट्कड़ा) । किरिकाणः (बाण के द्वारा काना 
: हॅ) । धान्यार्थः (धान्य से प्रयोजन) ॥ 
यहाँ से 'तृतीया' की अनुवृत्ति २।१।३४ तक जायेगी ।। 


Pp RN 


पुवं स दृशञसमोतार्थकल निपुण मिश्रश्लक्ष्णेः ॥२।१३।०॥ 


| पूवेसदृश**- इलक्ष्णे: ३।३॥ स०--पूरवेसदृश० इत्यत्रेतरेतरयोगदन्द: ॥ झनु०-- 
भ्या तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ श्रर्थः-- तृतीयान्तं सुबन्तं पूर्व, 
|, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, इलक्ष्ण इत्येतः सुवच्तः सह विभाषा समस्यते । 
रुषशच समासो भवति ॥ उदा०-मासेन पूर्व:--मासपूर्वे:, संवत्सरपुवः। सात्रा ` 
खेगी: --मातृसदुश;,भ्रातृसदुशः । मात्रा समः-<मातूसम: । उनार्थे-- कार्षापणेन ऊनं a 
बी कार्षापणोन्‌म्‌ रूप्यम्‌,कार्षापणन्यूनम्‌ । वाचा कलह क वाक्कलह असिकल । 
द्वा निपुणः=वाङ्निपुणः, विद्यानिपुणः । गुडेन मिश्रः= गुडमिश्रः, तिलमिश्र:॥ . 
i रेण इलक्ष्णःम=्राचारश्लकष्णः|॥ 7 लड 

भाषा्थे:--ततीयान्त सुबन्त का [ पूरेसदृशसमोनार्थंकलह॒निपुणमिश्रद्ल 
दि सुबन्तों के साथ विकल्प से समास हो जाता है,भौर वह तत्पुरुष समास होत छि 


|} 
EF rr 
; (त 


-ब्दल्दशः । मातसमः (माता के समान ), आातृसमः । ३ 
र रूप्यम्‌ (कार्षापण से कम रुपया), कार्षापणन्यूतम्‌ । वाक्कलह 
(हा), प्रसिकलहः (तलवार से लड़ा निपुणः (वाणी 
(निपुण: । गुडमिश्रः (गुड़ मिलाया ह 


_ SIPs 


: 
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कतृं करणे कृता बहुलम्‌ ॥२।१।३१। काय 


कत्तं करणे ७।१॥ कृता ३।१॥ वहुलम्‌ १।१॥ स०-कर्ता चचकृतर्ुरप 
करणम्‌, तंस्मिन्‌, समाहारढन्द्: ॥ श्रनु०--तृतीया, तत्पुरुषः, सुप्‌ हृ छत 
श्रर्थ:---कर्तरि करणे च या तृतीया तदन्तं सुबन्तं समर्थन कृदन्तेन गुक्के 
समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०--श्रहिना हतः == ˆ 
करणे दात्रेण लूनं =दात्रलूनम्‌, परशुना छिन्नः =परशुष्टिन्न के 
नखनिभिन्नः ॥ 

भाषार्थः [कतृ करणे] कत्त, वाची ग्रौर करणवाची जो तृतीया! 
समर्थ [कृता] कृदन्त सुबन्त के साथ [बहुलम्‌ ] बहुल करके समास हो) | 


हैं, भौर वह तत्पुरुष समास होता हैं ॥। बन 


उदा०--ग्रहिना हतः, में हननक्रिया का कर्ता भ्रहि है। उस प्रहि कती३।१ 
कत्त्‌ क रणयोस्तृतीया (२।३।१८) से हुई है, ग्रतः यह कत्त वाची ही ह| 
लूनः, में लवन किया का करण कारक दात्र हे । सो यहां पूर्वोक्त सूत्र से णी पी 
में तृतीया है, प्रतः यह करणवाची है ॥ हतः इत्यादि क्त-प्रत्ययात्त ह (सोप 
कृदतिङ्‌ (३।१।६३) से कृत्‌ संज्ञा हो गई ॥ गी टूर 


थप्रतः 


ग्रहिना हतः=भ्रहिहतः ( सांप के ' द्वारा मारा हुआ ), वृकहत पडे 
दात्रण लून =दांत्रलूनम्‌ ( दरांती से काटा हुआ), परशुना डिलन 
( कुल्हाड़ी से काटा हुय्रा ), नखैनिभिन्न:--नखनिभिन्तः (नाहूनों ऐ हे 


कर निकाला हुभ्रा) ॥ क 


विशेष--बहुन्‌ पर्थान्‌ लातीति बहुलम्‌, जो बहुत भर्थो को प्रा 
बहुल कहते हैं । जो कि चार प्रकार का होता है । जिसका लक्षण ति 7 


क्वचित्‌ प्रवृत्ति: क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद्‌ विभाषा ली द 
विघेविघानं {बहुधा समीक्ष्य चतुविघं बाहुलँक ४ छ 


व र्यात्‌ कहीं पर विधि न प्राप्त होते हुये भी काये होताही विष. 
भं कार्य न होना,कहों विकल्प से होना,तथा कहीं भ्रौर ही हो जाग! 
का बहुल देखने में भ्राता है। सो जहाँ-जहाँ बहुल हो,वहाँ ऐसे ही १ 
यहां से 'कत्तू करणे” को श्रनुवृत्ति २।१।३२ तक जायेगी | 

कृत्यरधिकाथवचने ॥२॥१॥३२॥ | 
ठेत्य: ३३॥ अ्रधिकार्थवचने ७। १॥ स०— प्रधिक 
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धकार्थ:, तस्य वचनम्‌ श्रधिकार्थवचनम्‌,षष्ठीतत्पुरु्षः ॥ भ्रन०-कत्तंकरणे, ततीया 

रुप विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः॥ झरथः--कत्त वाचि करणवाचि तृतीया- 
सुवन्तं समर्थ: कृत्यसंज्ञकप्रत्थयान्तः सुवन्तः सह श्रधिकार्थवचने गम्यमाने विभाषा 

,पस्यते, ततपुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०--काकः पेया =काकपेया नदी; शुना 


- =श्वलेह्यः कूपः | करणे-वाष्पेण छेद्यानि =वाष्पछेद्यानि तृणानि; कण्टकेन 
र ञ्चेयः=कण्टकसञ्चेय ्रोदनः ॥ 


। भाषार्थः _कर्ताबाची तथा करणवाची जो तृतीयान्त सुबन्त,बह समथ [ङत्येः] 

ऱयप्रत्ययान्त सुवन्तों के साथ विकल्प से [श्रधिकार्थवचने] भ्रधिकाथदचन गम्यमान - 

लि पर समास को प्राप्त होता है, ौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ 

| किसी की स्तुति या निन्दा में कुछ बढ़कर ग्रधिक बात बोल देना अधिकाथे- 
चन' होता है । पेया लेह्यः इत्यादि में यत्‌ और ण्यत्‌ प्रत्यय हुए हैं, सो कृत्याः 

त।३।१।६ ५ ) से छृत्यसंज्ञक हैं ॥ 


[॥, उदा०-_काकेः पेया=काकपेया नदी (इतने थोडे' जलवाल नदी, जिसे कोए 
णो पी डालें ), शुना लेह्यः=इवलेह्यः कूपः ( कुत्ते के चाट जाने योग्य कू था, अर्थात्‌ 
[मोप जलवाला ) । करण में-वाष्पेण छेद्यानि--वाष्पछेद्यानि तृणानि (सप से 

गी टट जानेवाले कोमल तिनके) ; कण्टकेन सञ्चेयः=कण्टकसञ्चेय ओदनः ( इतने 
पड़े चावल, जो कांटे से भी इकट्ठ हो जाये)॥ 


=| ऊपर के दो उदाहरणों में कर्ता में तृतीया है, और निन्दा में अघिकायवचनता 
७. । तथा पिछले दो उदाहुरणों में करण में तृतीया है,और प्रशंसा भें भरषिका्येवचनता 
|, ऐसा समझना चाहिये ॥ 


अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ॥२।१।३३।। 
ह| अन्नेन ३।१॥ व्यञ्जनम्‌ १।१॥ झन्‌ ०--तृतीया, तत्सुरुषः, विभाषा, सुपः 

'पुपा, समासः ॥ श्रर्थ:--व्यञ्जनवाचि तृतीयान्तं सुबत्तं भ्रन्तवाचिता समथन सुबन्तेन 
व ह विकल्पेन समस्यते; तत्पुरुंषरच समासो भवति ।। उदा०--दध्ता उपसिक्त 
न्=्दध्योदनः; क्षीरोदनः ॥ 


> 
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समर्थे सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, 
होता है ॥ 


"| 


उदा०--दध्ना उपसिक्त श्रोदनः--दध्योदन: (दही मिला |. 
| 


क्षीरौदनः ।। दध्योदनः में यणादेश, तथा क्षीरौदनः में वृद्धिरेचि (९! । 
एकादेश हुग्रा है ॥ है 


| 
| 
| 


। ९ 
| 


५ 
| 


भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ॥२।१।३४॥ ` 


भक्ष्येण ३।१॥ मिश्चीकरणम्‌ १॥१॥ श्रन्‌ ०--तृतीया, तत्पुरुष; i 


गड 
गण 


सह सुपा, समासः |! भ्रर्थेः-मिश्रीकरणवाची तृतीयान्तं सुबन्तं भश्षयवात्रि ह 


सुवन्तेन सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा. 
“घाना: --गुडघानाः; गुडपृथ का: ।। ° 


भाषार्थः-| मिश्रीकरणम्‌ ] मिश्रीकरणवाची तृतोयान्त पुन ; 


~ 


भक्ष्यवाची समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता पास 
होता है ॥ | होता है, और वह ततु के 


उदा०--गुडेन सिश्रा धाना:-- गडधान ड़ मिले ए धागा 
2 ०--गुडन मिश्रा धानाः गडधानाः ( ण्‌ हु १ 
डपृथुका: (गड से सिल च्यूड्रा--भक्ष्यविशेष ) ; 
\ i ( ड T हु्रा डा क्ष | ) । । 


हितसुखरक्षितानि, तै, इतरेतरयोगद्व 
समास: ॥ ग्र्थ 


समर्थे: सुबन्तैः 


५ कुण्डलाय हिरण्यम __ ग्रथ! 
पयः, ब्राह्मणार्था यवागूः । बर ह्रण्यम्‌ ज-कुण्डलहिरण्यम्‌ । ` भा 


गोभ्यो हितं= गोहि!'म्‌ । 
रक्षितम्‌ -- पुत्ररक्षितम्‌; 
भाषार्थः 


सुख-गोभ्यः सुखं = गोसुखम ; , भ्रस्वसुखम्‌ । ` 
अश्वरक्षितम्‌ ॥ पक र 
र र चतुथ्यंन्त सुबन्त [ तदर्थार्थबलिहितसुस 
र्थ शब्द के साथ र 
८ पा नित्यसमास 
“आह णार्थ” का विग्रह नहीं दिखाया, र बातिक (२॥१११ ड 
«४: id | १ 5) ` "का जा पो?” () मु 


हन ड़ १६६८. - जेन है FR "०० 
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| 3 
| चतुर्थो तदर्थाथंबलि हितसुखर क्षितेः ॥२।१।३४॥ है 


ल~इन्द्राय बलिः =इन्द्रबलिः, रवि 5 
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७ 
I 


So 


ष अर्थ बलि हित सुख रक्षित इन समथ सुबन्तों के ज्ञाथ विकल्प से समास को 
। होता है, ग्रौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ 3 
९ उदा० --तदर्थ. (यहां विकार का प्रकृति के साथ समास इष्ट है) - युपाय 


॥ छ दाद ( खम्भे के लिए जो लकड़ी ), कुण्डलाय हिरण्यम्‌ = कुण्डलहिरण्यम्‌ 


मडल के लिए जो सोना) । अर्थ--ब्राह्मणाथं पयः ( ब्राह्मण के लिये दूध ), 
पणार्था यवागूः (ब्राह्मण के लिये लप्सी) । बलि--इन्द्राय बलिः=इन््र्बालः 
खर देवता के लिये जो बलि), कुबेरबलिः । हित- गोम्यो हितं =गोहितम्‌ (गायों 
निलये जो हित) । सुख--गोभ्यः सुखं =गोसुखम्‌ (गायों के लिये जो सुख ), भ्रइव- 
वि) । रक्षित --पुत्राय रक्षितम्‌ ==पुत्ररक्षितम्‌ (पुत्र के लिये रक्षित) ,ग्रइवरक्षितम्‌ ।' 


I ०% 


यु 
। पञ्चमी भयेन ॥२:१।३६॥ 


|| 


| 


त्त | पञ्चमी १।१।। भयेन ३॥१॥ श्रनु०-- तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, सह सुपा, 
त शास: ॥ ग्रः -- पञ्चम्यन्तं सुबन्तं भयशब्देन समर्थेत सुबन्तेन सह विकल्पेन 
(4९, 
उस्यते,तत्पुरुषश्च समासो भवति॥ उदा०-वृकेभ्यो भयम्‌ ==वृकभयम्‌, चौरभयम्‌ ॥ 
प भाषार्थः-- [पञ्चमी | पञ्चम्यन्त सुबन्त समथ [भयेन ] भयशब्द सुबन्त के 
=$ 
१ |ण विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है ॥ 
दा ०--बकेम्यो भयम्‌ ==वृकभयेम्‌ (भेडियों से भय), चौरभयम्‌ ॥। 
| रि ८ ~ 
। यहाँ से 'पञ्चमी' की झतुवृत्ति २।१।३८ तक जायेगी ॥। 
गपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्ते रल्पशः ॥२।१।३७॥ 


रा अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तै रे।३॥ ग्रल्पश: ग्र० ॥ स० --अपेत्तापोढ ० प 
प त्पुरुषः सुः समासः | 
i हप र्योगढन््रः ॥ ग्रनः--पञ्चमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुया, समास. | | 


| : -- भ्रल्पं पञ्चम्यन्तं सुबन्तम्‌ अपेत, ग्रपोढ, मुक्त, पतित, भ्रपत्रस्त इस्येतः समथ ग्र द्र 
[सो भवति॥। उदा०--दुःखाद्‌ अपेतः | 


' ` धबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषश्च सम हन. 
i “=दुःखापेतः, सुखापेतः। घनाद्‌ गपोढ:=घनापोढः । दुःखाद्‌ मुक्तः = इछ ० 
स्वर्गात्‌ पतितः==स्व्गेपतितः। तरङ्गाद्‌ अपत्रस्तः =तरङ्गापत्रस्तः ॥ न | 
भाषार्थः--[श्रल्पशः] अल्प पञ्चस्यन्त सुबन्त [पेता 
'ग्रपेत, अपोढ, सुक्त, पतित, अपत्रस्त इन समथ सुबन्तो के साथ रे € 
प्राप्त होता है, भौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ सूत्र म्य RT 
| यह है कि--अल्प थोड़े ही पञ्चम्यन्त सुबन्तों का समास होता 
“का नहीं । यथा प्रासादात्‌ पतितः इस पञ्चस्यन्त का समास 


उदा० -दुःापतः (दुसे दूर), सुखापेत:  घनापोडः 
फक ए कर्त र 
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| । 
दुःखमुक्तः (दुःख से छूट गया) । स्वर्गेपतितः (स्वर्ग से गिरा ग्रा) ] 
(तरङ्कों से फॅक़ा हुग्रा) ॥ ॥ उ 


स्तोकान्तिकदुराथकच्छाणि क्तेन ॥२।१।३८४ य 


स्तोकान्तिकदूरार्थक्ृच्छाणि १।३॥ क्तेन ३।१।। स०-स्तोकात ३ 
टूरञचेति स्तोकान्तिकदुराः, तेऽर्थाः येषां ते स्तोकान्तिकदूरार्थाः ता | 
कच्छूञ्च तानि स्तो `" कृच्छाणि, बहुत्री हिग भेत रेत रयोगदवनद्रः।। रुन Es 
विभाषा, सुपू, सह युपा, समास: ॥ अर्थः स्तोक, अन्तिक, द्र तेता नः 
ठेच्टूशब्दरच पञ्चम्यन्ताः क्तान्तेन समर्थेन सुवन्तेन सह विकल्पेन समस ति 
श्च समासो भवति ॥ उदा०--स्तोकाद्‌ मुक्त:-- स्तोकानमुक्त:; रागु घ्रात 
काद्‌ ग्रागतः=श्रन्तिकादागतः, ग्रभ्याशादागतः ॥ दूराद पाच 


® | ° मु ®. ७ (लम पाथ 
* १ ७ ^° “> (२ a 


भाषार्थ:--[ स्तोकान्तिकदुरार्थकृच्छाणि ] स्तोक श्रन्तिक श्रौर दर पस 
रा सुबन्त,तथा कृच्छ शब्द जो पञ्चम्यन्त सुबन्त, उनका समर्थ ला 
में सुपो Ee है, श्रौर वह तत्पुरुष समास होता है॥ त) ] 
स्तोकादिभ्यः (६।३।२ 2 से जो पञ्चमी का लुक्‌ प्राप्त था, सा 
लाभ हुआ कि एक ह छि अर्थात्‌ लुक्‌ नहीं हुआ । समास होगे. 
मासिक (य क हो गया ।। स्तोकाम्मुक्तः, में द्‌ कोर ९ 
३९) से हो गया ह हुभ्ा है । दूरादागतः, में त्‌ को द्‌ झवा इप 


उदा०_₹ रो 2 ° ० ग्रत ट 
(समीप से ल ला (थोड़े से हो छूट गया), अहपानुमुक्त:। ति है 
आया), का १ याझादागतः (पास से आया हुआ) । हरा 

0 रुच्छान्‌मुक्तः (थोड़े से छूट गया), कृच्छात्तः॥ गत 

क! 


क. सप्तमी शोण्डे; ॥२। १।३९॥ 
म गैण्डे 
समास: ॥ क व ३ > ब श्रनु०--तत्पुरुषः, विभाषा, ' 
ततत मो पन्त शौण्डादिभिः समर्थे. सबन्तै सह वि 
त्युरुषश्च समासो भवति क. भः समथः सुबन्तः सह ह. 
्रक्षकितवः ।। ०--अक्षेषु शीण्डः== बरक्षशोण्डः | | 


सुबन्तों के साथ न कक सुबन्त | शोण्डेः] शोण्ड ° 
हें ॥ शोण्ड में = = ` की प्राप्त होता हे, और वह तुर | 
gf त होने से यहां नला लिया गया हैं | 


A, 
आ (3 Maha vid yalaya Collection. 
Vidyalaya ८ कथे 
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है| | उदा ०---श्रक्षशौण्ड: ( द्यूत-कोडा में चतुर )। अ्रक्षधूर्त: । श्रक्षकितवः ॥ 
| यहाँ से 'सप्तमी' की झनुवृत्ति २।१।४७ तक जायेगी ॥ १ ; | 
| सिद्धशुव्कपक्वबन्धेशच ।।२।१।४०॥ र 
से ४ सिद्धशुष्कपववबन्धेः३।३।॥ च ग्र० ॥ स०--सिद्धशुष्क० इत्यत्रेतरेतरयोगढ्नन्दर: ॥ | 
सिः सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ श्रथः--सिद्ध शुष्क 
ज । बन्ध इत्येतैः समर्थ: सुवन्तेः सह सप्तम्यन्तं सुबन्तं - विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषः 
वार्ग.-समासो भवति ॥ उदा०--ग्रामे सिद्धः=ग्रामसिद्धः, नगरसिद्धः । श्रातपे शुष्कः 
सते झातपशुष्क:, छायायां शुष्कः== छायाशुष्कः । स्थाल्यां पक्वः=स्थालीपक्वः । यूपे 
मृषः |:=यूपवस्धः, चक्रबन्धः ॥ त्य 
जु भाषार्थः [ सिद्धशुष्कपक्ववन्धे:] सिद्ध, शुष्क, पक्व, बन्ध इन समर्थ सुबन्तों क ग 
खालक्षाथ [च | भी सप्तम्यन्त सुबन्त का विकल्प से समास होता है, और वह तत्पुरुष. 
द्‌ रस होता है ॥ १ र 
| सार! उदा०--प्रामसिद्धः (ग्राम में बना ), नगरसिद्ध: । आतपशुष्क: (धूप में सुखा 
फो), छायाशुष्कः । स्थालीपक्वः (बटलोई में पकाया हुआ) । यूपवन्धः (यज्ञ के 
नेमे में बाँधा हुआ), चक्रबन्धः (चक्र में बाँधा हुआ) ॥। 
हे । ध्वाङ्क्षेण क्षेपे ॥२।१।४१॥ 
शो १% ` व्वाङक्षेण ३।१॥ क्षेपे ७१॥ प्रनु०-सप्तमी ,तत्पुरुष:, हे सुप्‌, सह सुपा, _ 
तपसः ।। र्थः--सप्तम्यन्तं सुबन्तं घ्वाङ्क्षवाचिना समर्थे सुबन्तेन सह क्षेपे गम्य- 
ने विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा० तीथ ध्वाङ्क्ष hr 
पा ध्वाङ्क्षः, तीर्थे काक इव =तीर्थेकाकः, तीर्थवायसः ॥ १ 
| भाषार्थे:--सप्तस्थन्त सुबन्त [ ध्वाड्क्षेण | घ्वाडक्ष = ह समथ न 
अन्त के साथ [क्षेपे] क्षेप-- निन्दा गम्यमान होने पर विकल्प से समास को _ 
ता है, और वह तत्पुरुष समास होता हे ॥ [ 
उदा०-_तीर्थध्वाङ क्षः (जैसे कौग्रा एक स्थान पर नहीँ रह सकता, उर 
र जो छात्र एक स्थान पर न पढ़कर यत्र-तत्र सर्वत्र पढ़ता फिरे, वह तो 
इः क्ष? कहलाता हे ), तीर्शकाकः, तीर्थवायसः ॥। ER 
5 कृत्यऋणे ॥२।१।४२॥ डे 
कृत्ये: ३।३।। ऋणे ७।१॥ अनु०--सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, ' 
मासः ॥ श्र्थः--सप्तम्यन्तं सुबन्तं कृत्यप्रत्ययान्तेः समर्थेः ` न्तः स 


१. विद्यार्थी का यत्र तन्न भागना 


१ हि 
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माने विभाषा समस्यते, ततुरुषश्च समासो भवति।। उदा० गे 
मासदेयम्‌ ऋणम्‌ । संवत्स रदेयम्‌, व्यहदेयम्‌ । सवण वकि द शशि यर 


भाषार्थ:--सप्तम्यन्त सुबन्त [ङत्येः] छत्यप्रत्ययान्त समर्थ हु 


[ऋणे ] ऋण गम्यमान होने पर विकल्प से समास को प्राप्त होता है | उ 
दृ 


तत्पुरुष समास होता है ॥ 
पात्र 


उदा०--मासे देयम्‌ ऋणं =मासदेयम्‌ ऋणम्‌ (महीने भर में 
जानेवाला ऋण) । संवत्सरदेयम्‌, ज्यहदेयम्‌ ।। देयम्‌ में यत्‌ प्रत्यय प्रचो न द 
९७ से हुम्ला हं । सो कृत्याः (३।१।९५) सो वह छृत्यसंज्ञक हें। 
संज्ञायाम्‌ ॥२।१।४३॥ | त 
संज्ञायाम्‌ ७।१।। श्रनु०--सप्तमी, तत्पुरुषः, सुप्‌, सह सुपा, समाः| | 
सप्तम्गर्तं सुबन्तं संज्ञायां विषये समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, तुह. 


भवति ॥। उदा०--्ररण्येतिलकाः । श्ररण्येमाषाः । वनेकिशुकाः। गा 
क्‌पेपिशाचकाः ।| | 


= 


भ्‌ 
. भाषार्थः सप्तम्यन्त सुबन्त [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा-विषय में समर्थ ला, । 

समास को प्राप्त होता है, श्रौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ यहाँ महि 

अधिकार आते हुये भी नित्य समास ही होता हें । क्योंकि विग्रह-वाबय पे ॥ उ 


प्रतीति ही नहीं होती है ॥ | 


हनी 8 ~ अरण्येतिलकाः (जङ्गली तिल) । ग्मरण्येमाषाः ( १ क्ष 
2 कशुका: ( जङ्गली ट्स के फूल) । वनेबिल्वका: (पुवेवत्‌ ही ग्र र 
पशाचकाः (यहाँ भो पूववत्‌ जाने ) ॥ सर्वत्र उदाहरणों में हलदत्तात गाते. 
(६।३।७) से विभक्ति का भ्रलुक हुआ है ॥ क 


क्तेनाहोरात्रावयवाः |। २।१।४४॥ 

ऊ छ. २।१॥ म्होरात्रावयवा: १।३।। स० __रहुङ्च रात्रिइच गरौ 
र 22? रात्रावयवा;, द्ग षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रन०--सप्तमी 
म "पास; ॥ र्थ:--सप्तम्यस्ता: ग्रहरवयववाचिनः 
24 न बु र सुबन्तेन“ सह विभाषा समस्या, त 
5 $ र कृतम = ह्वक्रतम्‌ | | 
धुवरातक्कतम्‌, मध्यराजकृतम ॥ रर्वाहुक्ृतम्‌, मध्या हरत्‌ न्युज 
भाषार्थः [अहोरात्रावयवाः ] दिन के वयवचाची एवं रात्रि ' 
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म 
शि यन्त सुबन्तों का [क्तेन] क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता 
गर वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है ॥ 


क | उदा०--पुर्वाह्ले कृतम्‌ पूर्वाह्हुक्कतम्‌ ( दिन के पुवं भाग में किया हुम्ला), 


'ह्वक्कतम्‌ । पृव॑रात्रे कृतम्‌ --पुर्व राजकृतम्‌ (रात्रि के पूर्व भाग में किया हुआ ), 
एत्रकृतम्‌ ।। 


) ॥ यहाँ से “कतेन” की भ्रनुवृत्ति २११४६ तक जाती है ॥ 


i 


तत्र॥२।१।४५॥ ` | म 


। तत्र ग्र ॥ श्रनु०--क्त न, सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, सह सपा 
॥ भ्रथे-'तत्र' इति सप्तम्यन्तं सुवन्तं क्तप्रत्ययान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह 
षा समस्यते, ' तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०--तत्रभक्तम्‌ । तत्रपीतम्‌ । 


00 गतम्‌ ॥ 
वो । ; 
| भाषार्थ:--[तत्र] 'तत्र' इस सप्तम्यन्त शब्द का क्तप्रत्ययान्त समर्थं सुबन्त के 


समास विकल्प से होता है, श्रोर वह समास तत्पुरुषसज्ञक होता है ॥ समास 
लो एकपद एकस्वर हो जाता है । पक्ष में पृथक्‌-पृथक्‌ पद भो रहते हैं ॥ र 


त! ॥। 


गे ॥ उदा०--तत्रभुक्तम्‌ (वहाँ खाया )। तत्रपीतम्‌ (वहाँ पिया )। तत्र कृतम्‌ ॥ 


। क्षेपे ॥२।१।४६॥ 
ती / क्षपे ७।१॥ श्रनु०-क्तेन, सप्तमी, तत्पुरुषः, विभाषा, सप्‌, सह सुपा, सामा 
सप्तम्यन्तं सुबन्तं क्तान्तेन समर्थन सुबन्तेन सह क्षेपे गम्यमाने विभः 
सते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०--ग्रवतप्तेनकुलस्थितं तव एतत्‌ । | 
त्रितम्‌ । भस्मनिहुतम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--सप्तम्यन्त सुबन्त क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ [क्षेपे | क्षेप( निन्दा) 


होकर इधर-उधर भागता है, क्षणभर नहीं ठहरता, उसो प्रकार तुम्हारा 


र्यात्‌ अत्यन्त चञ्चल हैं) । प्रवाहेमूत्रितम्‌ (बहते पानी में मूत्र करने 
रा किया काम हे, अर्थात्‌ निष्फल है) । भस्मनिहुतम्‌ (भस्म | 


कि म 
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हुआ है । नकुलस्थितं इत्यादि क्तान्त शब्द हे । श्रत्यन्त चञ्चलता पर ] 
झेप है । कार्यों को श्रारम्भ करके जो षेय से उसे पूरा न कर हरज. 
लिये यह कहा है ।। न गि 

यहाँ से 'क्षेपे” की श्रनुवृत्ति २।१।४७ तक जायेगी ॥ पब ः 
i: 


पात्रेसंसितादयश्च ॥२।१।४७॥। व 
३ ह 

पात्रेसंमितादय: १।३॥ च ग्र० ॥ स०--पात्रेसंमित आदियेषा हे (६ 

दयः, बहुब्रीहिः ॥ श्रनुः--क्षेपे, सप्तमी, तत्पुरुषः, सप्‌, सह पपा, ३६१ 
अर्थ: पात्रेसमिताः इत्यादयः शाब्दाः क्षेपे गम्यमाने रा व्‌ निपा, 

रुच समासो भवति ॥ उदा-पात्रेसंमिताः । पात्रेबहुलाः ॥ कू 

माषार्थः--[पात्रेसंमितादयः] पात्रेसमित इत्यादि शब्द [च] भौ ह 
मान होने पर समुदायरूप से, अर्थात्‌ जसे गण सें पठित हैं, उसी रा) 

किये जाते हैं, श्रौर तत्पुरुषसंज्ञक होते हैं ॥ चकार यहाँ अवधारण के त्रेः 

ज ने नि थः 

उदा०- पात्रसमिता: (भोजन के समय में हो. जो इकरे हो र | 

कार्य के समय नहीं) । पात्रेबहुलाः ( भोजनकाल में ही जो पावर, शि हर 

नहीं) ॥ जता 
पुबंकालकसबंजरत्पुराणनवकेवला: समानाधिकरणेन ॥र 


._ पर्वेकालकसर्वेजरतूपुराणनवकेवला: १।३॥। समानाधिकरणे! मः 
पुवकाल ० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्र: । समानमधिकरणं यस्य स समाचाधिणहोते 
बहुत्रीहिः ॥ अनु०--तत्पुरुष:, विभाषा, सृप, सह सुपा, समासः फ 
एक, सव, जरत्‌, पुराण, नव, केवल इत्येते सुवन्ता समानाधिकरणो $ 
विभाषा समध्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०-- ला 
सनातानुमुभतः, कृष्टसमीकृतम्‌ । एकश्चासौ वैद्यरच -<एकर्वच्य एशि सस 
मनुष्या: = सर्वं मनुष्याः, ट जरी, 0. 


॥ सवदेवा: । जरंश्चासौ हस्ती चूत 2 
पुराणं च तदन्नञ्च 
नवावसथम्‌ । केवलङ 


=उराणान्नम्‌, पुराणावसथम । वञ्च ते ।गुण 
ञ्च तदन्न च=केवलान्नम्‌ ॥ 


यह सुत्र विशेषणं० (२। 
उदाः — स्नातशचानुभुक्तरच== स्नातानुभुक्तः ( पहले स्वात 
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रार 


११३ समीङतम्‌ (पहले खेत को जोता,पीछे बराबर किया)। एकइचासौ वद्यःच =एकवद्यः 
१, ही है, और बही वेद्य है ), एकभिक्षा । सर्वे च ते मनुष्या:=स्वमनुष्याः 
प्रन सनुष्य ), सर्वदेवाः । जरंश्चासौ हस्ती च =जरद्वस्ती ( बूढ़ा हाथो ), जर- 
'वः । पुराणं च तदन्मं च==पुराणाम्नम्‌ (पुराना ध्नन्न), पुराणावसथम्‌ (पुराना 
हँ) । नबङ्च तदन्नं च न्=नवाग्तम्‌ (नया श्रन्न), नवावसथम्‌ । केवलञ्च तदन्तं 


ते परे केवलान्नम्‌ (केवल अस्त ) ॥ जरद्स्ती में ह को घ्‌ झो होऽन्यतरस्याम्‌ ( ८ 


पर, १६१) से हुम्ला हैं ॥ 
र, जह से 'समानाधिकरणेन' की श्रनुवृत्ति पाद के अन्त २१७१ तक जाती है ॥ 


| दिक्सङख्ये संज्ञायाम्‌ ॥ २।१।४९ 


दिक्सङ्ख्ये १।२।। संज्ञायाम्‌ ७ १॥ स०--दिक्‌ च सङ्ख्या च दिक्सङ्ख्ये 
रेतरयोगढन्द्र: ॥ झन ०-समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, सुप्‌, सह सुपा, समासः॥ 
थे:--दिग्वाचिन: सङ्ख्यावाचिनऽ्च सुबन्ताः समानाधिकरणेन समर्थेन सुवन्तेन सह 
रै ज्ञायां विषये समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ।। उदा०--पूर्वा चासौ इषुकाम- | 
मी च--पूर्वेबुकामशमी, श्रपरेषकामशमी । सङ्ष्या--पञ्च च ते आज्रा 

[ञ्चास्राः; सप्त च ते ऋषयः=सप्तषयः ॥ 
१। शा 


- 


RC 


भाषार्थ:-- [ दिक्मङख्ये | दिज्ञावाची और संङ ख्यावाची जो सुबन 
नाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ [ संज्ञायासू | संज्ञाविषय में समास क्तो 
होते हैं, और वह समास तत्पुरुषसज्ञक होता हे ॥ 

उदा०- पुर्वा चासौ इषुक्तानमशसी च =पूर्वेषुकामशञमो (किसी ग्राम ` 

हे), ऽपरेषक्ामशमी। संङ ख्या पञ्च च ते ग्रास्राः=पञ्चाञ्राः (भ्राम 
वक्ष --संज्ञाविशेष), सप्तर्षयः (सात ऋषि) ॥। पूर्वेषकामशसी में 
र सास होने से तत्पुरुषः समा० (१।२।४२ ) से कमंघारय संज्ञा होकर 
| पवत्‌ कम घा रय (६।३।४१) से पु वद्भाव हुआ है। ग्राद्गुणः (६।१। 
गण एकादेश होकर पूर्वषुकासशमी बना हैं ॥ > 
यहाँ से “दिक्सडख्ये' की ग्रनुवृत्ति २११५० तक जातीहै। : 


तद्वितार्थोत्तरपदसभाहारे च ॥२।१।५०।। 


प्र 


9 
(ll 
| तद्धितार्थश्च उत्तरपदङच समाहारश्च त्‌ 
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न्द्रः ॥ श्रन०--दिक्सङ्ख्ये, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा ¬ ˆ 
समासः ॥ श्र्थ:--तद्धितार्थें-- तद्धितोत्पत्तिविषये उत्तरपदे च परतः ध ॥ 
'ेये, दिक्सङ्ख्ये सुबन्ते समर्थेन समानाधिकरणवाचिना सुवन्तेन सह पे | 
तत्पुरुषश्च समासो भवति॥ उदा०--पूर्वेस्यां शालायां भवः-- पौवा, पर: 
संझ्ख्या- -तद्वितार्थ--पञ्चानाँ नापितानाम्‌ अपत्यम्‌ = पाञ्चनापिहिः ` 
कपालेष सस्कृतः=पञ्चकपालः ॥। दिक-उत्त रपदे-- पूर्वा शाला प्रि |! | 
पूर्वैशालाप्रियः । सङ्ल्या-उत्तरपदे-पञ्च गावो घनं यस्य स पञ्चगव; ३: 
प्रिय: ॥ समाहारे दिक्शब्दो नास्तीति नोदाहियते । सङ्ख्या- अग 
पूलानां समाहार:ङ्ःपञ्चपूली, दशपुली; पञ्चानां कुमारीणां समाहारः 
दशकुमारि; भ्रष्टानाम्‌ भ्रघ्यायानां समाहारः=अ्रष्टाघ्याथीःी । 


साषार्थ:-- [ तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे ] तद्धितार्थ का विषय 'उपछिई | 
उत्तरपद परे रहते, तथा समाहार वाच्य होने पर [च] भी दि | 
सङ ल्यावाची सुबन्तों का समथ समानाधिकरणवाची सुबन्तों के साव हि : 
समास होता है, श्रोर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ | 


सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः ।॥२।१।५१॥ "| 

सङ्ष्यापू्वः १।१॥। द्विगुः १।१।। स० सङ्ख्या पुर्वा यस्मिन्‌ त ख| , 
0007 ॥ अर्थः - तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे इत्यत्र सङ्ख्यापुर्वो यः समाई 

प भवति ॥ पुवंसुत्रस्यायं शेष॥। उदा०--ग्रत्र प सू्रस्येवो दाहरणाति बेर { 

न्यच्च - पञ्चेन्द्राण्यो देवता ग्रस्य स्थालीपाकस्य=पञ्चे्भः, दशेखः॥ | 

5, a 4 LA 

i Fe ~ तद्वितार्थोत्तरपदसमाहार में जो [सड्स्यापूर्व:] सङ्‌ 

ह ह्‌ [ दिगुः] हिगुसंज्ञक होता है ।। यह सुत्र पुवेसूत्र, का शेष है॥ पे त 

द्ध हम परि० '१।२ ।४९ पर दिखा चुके हैं, शेष उदाहरण त्र के है! र् 


कुत्सितानि कुत्सनैः ॥२।१।५२॥ 
कुत्सितानि १।३॥ कुत्सनैः 
«30 सह सुपा, समासः ।| थ्रथे: 


३।३॥ अनु ० समानाधिकरणेन, परु | 
¬ कुत्सितवाचीनि सुबन्तानि कुत्सनव* 


करणः सुबन्तः स दा 0 
इचासौ किस्म समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥उदा | २ 
ञ तपाकरणखसूचिः । याज्ञिककितवः । मीमांसक | उ 

भाषाथ: कुत्सितानि त ष 


] कुत्सितवाची (निन्द्यवाची). ए. 
मा ( निन्दावाची ) समानाधिकरण सुबन्तों र साथ विकल्प * 

प्त होते हैं, ग्रौर वह समास Re 
2 तत्पुरुषसज्ञक होता हे ॥ 
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साह यहाँ से पहले-पहले के सब सूत्र विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२।१।५६) के 
,' श्रपवाद है। उस सूत्र से समास करते,तो “खसूचिः” आदि के विज्ञेषणवाची उपसजेन- 


म) संज्ञक होने से उनका पूर्वनिपात होता। यहाँ परनिपात हो गया, यही पृथक्‌ सुत्र बनाने 
हि... का प्रयोजन है । ऐसा सवंत्र इन सूत्रों में जानना चाहिये ॥ 


प्रि उदा०--वयाकरणखसुचि: (श्राकाश की झोर देखनेवाला वेयाकरण, र्यात्‌ 
ग; ३} एसा वयाकरण जो कि व्याकरण की बात पूछने पर प्राकाश की ग्रोर देखने लगे, बता 
ह न सके) । याज्ञिककितवः (ऐसा याज्ञिक जो यज्ञ के भ्रनधिकारियों के यहाँ भी यज्ञ 
आने कराये) । मीमांसकडुदु रूढ: ( नास्तिक मीमांसक ) ॥ 

यहाँ से 'कुत्सनेः की श्रनुवृत्ति २।१।५३ तक जाती है॥ 
स्मि पापाणके कुत्सित: ॥।२।१।५३।। 


शा पापाणके १।२॥ कुत्सितः ३।३॥ स०--पापञ्च ग्रणकळ्च' पापाणके, इतरेतर- 
हि । योगद्दन्द्रः ॥ श्नु ०-_कुत्सनैः, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
| समासः ॥ श्रथः -पाप ग्रणक इत्यतौ कुत्सनवाचिनौ सुबन्तौ कुत्सितवाचिभिः समाना- 
| घिकरणैः सुबन्ते सह विभाषा समस्येते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ पुरवसुत्रस्याप- 
| वादोऽपम्‌ ।। उदा०--पापञ्चासौ नापितरुच=पापनापितः, पापकुलालः । अ्रणक- 
[छ नापितः, अणककुलालः ॥ ` 
त । 
है. | भाषार्थः --[ पापाणके ] पाप ग्रौर श्रणक जो कुत्सनवाची सुबन्त, वे समाता 
| धिकरण [कुत्सितः] कुत्सितवाची सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते 
| हैं, और बह्‌ तत्पुरुष समास होता है ॥। यह सूत्र पूवं सूत्र का अपवाद है । का न व 
/ पाप भ्रणक शब्द थे ही, सो समास पूवसून्न से.हो ही जाता, पुनः आरम्भ 


| तारं है ॥ उदा०--पापनापितः (पापी नाई), पापकुलालः । अणकनापितः ( 
है नाई ), भ्रणककुलालः (निन्दित कुम्हार) ॥ टु 
| उपमानानि सामान्यवचनेः॥२।१।५४॥ 


i उपमानानि १॥३॥ सामान्यवचनैः ३।३॥ स०--मामान्यम्‌ उक्तवन्त इति 
। न्यवचनाः,तैः` तत्पुरुषः ॥ गनु ° = समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌ 
॥. सुपा, समासः ॥ श्रर्थः-उपमानवाचीनि सुबन्तानि समानाधिकरणैः साम 
| सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उपमीयते. अते इति | 
` उपमानम्‌ ॥ उदा०--घन इव श्यामः=घनश्यामो देवदत्तः | शस्त्री इव श्यामा = ` 
| शस्त्रीक्यामा देवदत्ता ॥ बह क... | 


_ भाषाथं:-- [ उपमानानि] उपमानवाची सुबन्त स् [सामान्यवचनेः | ₹ 
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न 
समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह्‌ तु ' 


समास होता है ॥ | 

जिस वस्तु से किसी की उपमा दी जाये,वह वस्तु उपसान होतो है। तथा रन 

दी जाय, बह उपमेय होता हैं । उदाहरणों सपत तथा वास्त उ ग 
तथा देवदत्ता उपमेय हैं ॥ जिस विशेष गुण को लेकर उपमेय में उपमान का ता कि 
दिखाया जाये,वह सामान्य =साबारण धर्म कहलाता है । यथा पूर्वोक्त एक उदाहृ र. 
शास्त्री के इवासत्व गुण का साम्य देवदत्ता में दिखाया है । उयासत्व गुण ते वि । 
इयामा है, सो श्यासा सामान्यवचन हे । अतः उसके साथ समास हुआ है॥ जोश | | 

उनकी समानता को बताये, वह तद्वाचक शब्द कहलाता है जेसे--इव, यथा | पे! 
बातें उपमालङ्कार में होती हैं ।। 
उदा०--घनश्यासो देवदत्तः (बादलों की तरह काला देवदत्त) | इलीश . 
देवदत्ता (शस्त्री=ग्रारी के समान जो काली देवदत्ता स्त्री) ॥ | । 


उपसितं व्याघ्रादिभिः सासान्याप्रथोणे ॥२।१।५५॥ 


उपमितं १।१॥ व्याघ्रादिभिः ३।३॥ सामान्याप्रयोगे ७।१॥ ह| 
आदियेषां ते व्याघ्रादयः, तैः, बहुब्रीहिः । न प्रयोगः श्रप्रयोगः, सागर 
्रप्रयोगः सामान्याप्रयोगः, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु» समाना 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ आर्थ: --सामान्यस्यन्सापाकी 
वाचिदाब्दस्य अरप्रयोगे=भ्रनुच्चारणे सति, उपमितं =उपमेयवाचि सुबन्तँ र | 
करणे: व्याघ्रादिभिः सुबन्तेः सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासी हि | २ 
उदा०--पुरुषोः्यं व्याघ्र इव > पुरुषव्या घर: । पुरुषोऽयं सिंह इव >- पुर: EF 


भाषाथे:-- [ सामान्याप्रयोगे ] -साधारणधभवाची शब्द कके गरप्रयोग= pn | 

रण होने पर [उपमितम्‌] उपमेयवाची सुबन्त का समानाधिकरण [गा है 

व्याधादि लुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है, और वह तत्पुर | र i 
हैं ॥ पुवसूत्र का यह श्रपवादसुत्र पुर्व निपातार्थ है ॥। 8 

छै उदा2--पुरुषव्याच्र: (व्याप्त के समान श्रवीर पुरुष); र्षा 
में पुरुष उपमेय,श्रोर व्याघ्र उपमान है। साधारणधर्म शरता हेश्र्थात i 

उपमा दी गई । सो उसका यहाँ श्रप्रयोग है.जहाँ प्रयोग होगा वहाँ सर 


, विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ।। २। १।५६॥ 
` विशेषणं १।१। विशेष्येण ३।१।। बहुलम्‌ १।१॥। श्रतु ० ता 
तत्युरष:, युप्‌, साह सुपा, समास: ॥ द्र: विशेषणवाचि सुब „ 
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तु ' Se ५ हे 
। समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह बहुलं समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा ० 
नीलञ्च तदुत्पलञ्च = नीलोत्पलम्‌ । रक्तोत्पलम्‌॥ बहुलवचनात्‌ क्वचित्‌ नित्यसमास 
बि एव--क्कष्णसर्प:,लोहितशालिः ॥ 
है भाषार्थ:-- [ विशेषणम्‌ ] विज्ञेषणवाची सुबन्त [ विशेष्येण | विशेष्यवाची 
५ समानाधिकरण सुबन्त के साथ [बहुलम्‌ ] बहुल करके समास को प्राप्त होता है, 
।। ग्रौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ “बहुल' की व्याख्या हम २।१।३१में कर चुके हैं ॥ 
पशि जो किसी की विशेषता को बताये, बह विशेषण प्र्थात्‌ भेदक होता है, तथा जिसकी 
रो | विशेषता बताये वह विशेष्य होता हे ।! 
|! 
| उदा०-- नीलोत्पलम्‌ (नीला कमल) । रक्तोत्पलम्‌ (लाल कमस )। कृष्णसपंः 
) । ( काला साँप ) । लोहितशालिः ( लाल धान ) उदाहरण में नील उत्पल की { 
। विशेषता को बताता हे, अतः वह विज्ञेषण है । तथा उत्पलः विशोष्य हुं, सो समास ˆ 
हो गया हे॥ 
यहाँ से “विशेषण विशेष्येण” की भ्रनुवत्ति २।१।५७ तक जाती है ॥ 
| पूर्वापरम्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवी राइच ॥२।१।५७॥ 
रा PE न न तक 
ह.) पूर्वापर'- “-वीरा: १।३॥ च ग्र० ॥ स०--पूर्वापर० इत्यतरेतरेतरयोगदृन्द्रः ॥. 


[रस अनु $ विश्च विशेष्येण, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
मा | समासः ॥ श्रथः--पूवं, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, . सध्य, मध्यम, वीर 
ग | इत्येते विशेषणवाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरणैः विश्ञेष्यवाचिभिः सुबन्तः सह विभाषा 
| समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०-- पूर्वश्चासौ पुरुषश्च==पूवंपुरुषः । | १ 
| अपरपुरुषः | प्रथमपुरुषः । चरमपुरुषः । जघन्यपुरुषः । समानपुरुषः । मध्यपुरुषः । जी 
आह मध्यमपुरुषः । वीरपुरुष: ॥ > 


भाषार्थः [ पूवापर प्रथमच रमजघन्यस मानमध्यमच्यमवीराः ] पूवं, अपर, प्रथम, 
' चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, वीर इन विशेषणवाची सुबन्तों का [च] भी 
` विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है, रोर 
| रँ वह तत्पुरुष समास होता है ॥ पुवंसुत्र से ही समास सिद्ध था, पुनः यह सूत्र 
शो प्रपञ्चाथं हे ॥ र 


(4 


उदा ० --पुरवपुरुषः ( पहला पुरुष ) । श्रपरपुरुषः ( दुसरा पुरुष ) । प्रथम : 
पुरणः । चरमपुरुषः ( अन्तिस पुरुष ) | जघन्यपुरुषः (कर पुरुषः )। 


( समान पुरुष ) । मध्यपुरुषः ( बीच का प्रादमो )। मध्यमपुरुष 
( चीर पुरुष ) ॥ [ 


रः 
चि 
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श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥२।१।५८॥ | 
८ र त 7 
कृतादिभिः ३॥३॥ स०-- श्रेणिः भ्रादियेषां ते मस्य 
बहुव्रीहिः । कृत आदियेषां ते कृतादयः, तः, बहुब्रीहिः ॥ अनु०-समानापिकण हाप 
तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ श्रथः श्रेण्यादयः सुबन्ताः अगा | 
करणैः कृतादिभिः सह विभाषा समस्यन्त, तत्पुरुषश्च समासो भवति॥ साब 
ग्रश्नेणयः श्रेणयः कृताः=श्रेणिक्ृताः। एककृताः ॥ का 
माषार्थ:--[ श्रेण्यादय: ] श्रेण्यादि सुबन्त [कृतादिभिः] कृतादि समानाफिएलि ¦ 
सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, आर वह समास ततुणशा 
होता हँ॥ उदा०--श्रेणकृताः (जो पंक्ति में नहीं थे, उन्हें पंक्ति में किया) | एमहत्तम 


(जो एक नहीं थे, उनको एक किया गया ) ॥। E 
पै अर 


श्रेण्यादयः १॥३॥ 


क्तन नजूविशिष्टेता नञू ।।२।१।५९।। 


.क्तेन ३।१।। नञ्विशिष्टेन ३।१॥ श्रनञ्‌ १।१॥ स०--नगा एव ति 
नञ्विशिष्टः, तेन, बहुब्रीहिः। न विद्यते नन्‌ यस्मिन्‌ सोऽत, बु | 
ग्रनु०-समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समांसः॥ डी 
ग्रनन्‌ क्तान्तं सुबन्तं नञ्विशिष्टेन क्तान्तेन समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह कि 
समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०- कृतं च तदकृतं च 
भुक्ताभुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ ॥ ॥ वन्द 

भाषार्थे: [ग्नम्‌] भ्रननक्तान्त सुबन्त [नन्‌ विशिष्टेन] रि | 
जिस शब्द में नभ्‌ ही विशेष हो, प्रत्य सब प्रकृतिप्रत्यय श्रादि द्वितीय पर्ष हे तुल 
समानाधिकरण [क्तेन] क्तान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्रात ह | 


श्रौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ जर 


i 


उदा०-- कृताकृतम्‌ (जो किया न किया बराबर हो) । मुख्तार ॥ 
खाया न खाया एक हो) । पीतापीतम्‌ ॥ उदाहरण 'कुताकृतम' प्रादि 4 ९ 
रहित, तथा उत्तरपद नब्‌विशिष्ट है । उत्तरपद सें पूर्वपद से क 
विशेष है, अन्य सब प्रकृति प्रत्ययादि तुल्य हैं ॥ जु 


- सन्महत्‌परमोत्तमोत्कृष्टाः पुज्यमानेः ॥२। १।६०।। 


_ सन्महत्‌परमोत्तमोत्कृष्टाः १।३॥ पूज्यमाने: ३॥३॥ स०- १६ 
परमश्च उत्तमरच उत्कृष्टश्च सन्महत्परमोत्त मोत्कृष्टाः, इतरे तरयोगदरछ 


समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ।। अथ 


~ _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 
दः ] Digitized by Arya 54द्धितीमोक्धम्ाय chennai and eGangotri १५३ 
एम, उत्तम, उत्कृष्ट इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणः पुज्यमानेः सुबन्तेः सह विभाषा 
पाक्षमस्यन्ते, ततुरुषश्च समासो भवति ।। उदा०--सन्‌ 'चासौ पुरुषश्च= सत्पुरुषः । 
कफ़ुहा पुरुष; । परमपुरुषः । उत्तमपुरुष: । उत्कृष्टपुरुषः ॥ 


हि, भाषार्थ:-- ॥ सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टा: ] सत्‌, महत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट 
बाःुबन्त समानाधिकरण [पूज्यमानैः] पुज्यमानवाची (पूजा के योग्य) सुबन्तों के साथ 
प्रकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है ॥ ये 
शब सूत्र २।१।५६ के प्रपञ्च हैं ॥ 
शाशत उदा०--सत्पुरुषः (सज्जन पुरुष) । महापुरुष: | परमपुरुषः (परम पुरुष) । 
क उत्तमपुरुषः । उत्कृष्टपुरुषः (अच्छा पुरुष) ॥ महापुरुषः में महत्‌ को आन्महतः 
[मानाधिकरण० (६।३।४४) से आत्व होता है, जो कि अलोन्त्यस्य (१।१।५१) 
पै अन्त्य श्रल्‌ के त्‌ को हुआ है ॥ र 
द वृन्दारकनागकुञ्जरेः पुञ्यमा नम्‌ ।।२।१।६१। 
रहि वृन्दारकनागकुञ्जरेः ३।३।। पुज्यमानम्‌ १।१॥ स०-वृन्दारकश्च नागश्च 
ठ ञ्जरश्च वृन्दारकनागकुञ्जराः, तः, इतरेतरयोगद्वन्दः ॥ प्रनु०--समानाधि- 
क रणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ ग्रथेः पूज्यमानवाचि 
हछुबन्तं वृन्दारक नाग कुळ्जर इत्येते: समानाधिकरणैः सुबन्तः सह विभाषा समस्यते, 
तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०--गौश्चासौ व॒ुन्दारकइच = गोवृन्दारकः; आअइव- 
(ह वृन्दारकः । गोनागः, श्रश्‍वनाग: । गोकुळ्जरः, अदवकळ्जर: ॥ 


ता, भाषार्थः [पूज्यमानम्‌ ] पूञ्यमानवाची सुबन्त [वृन्दारकनागकञ्जरे:] वुन्दा- 
झा [रक नाग कुञ्जर इन समानाधिकरणवाची सुबन्तों के.साथ विकल्प से समास को 

प्न प्त होता है, ग्रौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ गो अइव पुज्यमानवाचो थे, सो 
समास होकर उपसजंनं पुर्वम्‌ (२।२।३०) से इनका पुवे निपात हुथा हे॥ 


i | 
%॥ । उदा०--गोवृन्दारकः (उत्तम बेल), भ्इववुन्दारकः । गोनागः (उत्तम बल)) 


ं | ७ - ° न ® n 
|: | अशवनागः । गोकुञ्जरः (उत्तम बल), ्रशवकुञ्जर 


कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने ॥२।१।६२॥ 


ड़ कतरकतमौ १॥२॥ जातिपरिप्रश्‍ने ७।१॥ स०-केतररच कतमशच कत 
इतरेतरयोगद्वन्द्र: । जातेः परित: प्रश्‍नः, जातिपरिप्रश्तः, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 
मानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ अर्थ 
प्रश्‍ने$य वर्तमानो कतर-कतमशब्दौ समर्थेन समानाषिकिरणेन सुबन्तेन 


औसत 22 
जवर, “ह 
सुते 
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| 
(| 

F 

१ 


:] 


मस्येते तत्पुरुषश्व समासो भवति ॥ उदा०--कतर: कठः >-केतेस) 
कंलाप: | कतमकठः, कतमकलापः ६। [यु 
भाषार्थः--[जातिपरिप्रस्ते ] जातिपरिप्रइत, अर्थात्‌ जाति के ष ६ 
प्रन में वत्तमान जो [कतरकतमो | कलर कतम शब्द, चे समानाविजपक्षास 
सुबन्त के साय विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं,और बह तत्पुरुष शाय 
उदा०--कतरकठ: (इन दोनों सें कौन कठ है ) कतरकलाप; | | | 


(इन सब में कोन कठ है), कतमकलापः ।। हक 
क वीर ) । 
कि क्षपे ॥२।१।६३।। हि 


किम्‌ १।१॥ क्षेपे ७१॥ श्रनु०--समानाधिकरणेन तत्पुरुषः, क्लिप्स 
सुपा, समासः ॥ श्रर्थ:--किम्‌ इत्येतत सुवन्तं क्षेपे गम्यमाने सा 
सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुषषश्च समासो भवति ।: उदा०- के 
=किसखा योऽभिद्र ह्यति, किराजा यो न रक्षति ॥ ७ ॥ 
|. | 
भाषार्थ:-- [किम्‌ | कि सुबन्त का [क्षेपे] निन्दा गस्यमान होते ए।| 


घिकरणवाची समयं सुबन्त के साथ विकल्प से गस होता है, ओर आए 
समास होता है ॥ ं 


[कर 
उदा०--किसखा यो अभिदुह्मति (वह कसा मित्र है श्र्थात्‌ मित्र तहाण 
( 


द्रोह करता है ), किराजा यो न रक्षति सा राजा है, नो परिक 
नहीं करता) ॥ | 


पोटायुवतिस्तोककतिपयगण्टि धनुदशावे हंडण्कयणोप्रवशधी | 
याध्यापद्धृत्तर्जाति: ।।२।१।६४॥ | 


घृत: ३।३॥ जाति १।१॥ स०--पोटा च गू 
धनुरच वशा च वेहच्च वष्कयणी च प्रवक्ता 


पोटा च--इभपोटा । इभयुवतिः 
गोधेनुः | गोवशा । गोवेहत्‌ । गी 
। केठाघ्यापक: । कठधत्त: ॥ 


भाषार्थ;--[जाति ] जातिवाची जो सुबन्त बह [7 
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उदश्वितकतिपयम । गोगृष्टिः | 
प्रवक्ता । कठश्रोत्रियः 
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रः पे? % 
पा यवति श्रादि समानाधिकरण समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त 


बा है, और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है ॥ इभ, गो, कठ श्रादि जातिवाची 
न्त हैं ॥ यहाँ पर जाति विशेष्य है, पोटादि शब्द विषशेण हैं, सो २।१।५६ से 
लास प्राप्त था । पुनवचन विशेष्यवात्ियों का पूर्वनिपात (२।२।३०) हो, विज्ञेषण- « 
चियो का नहीं, इसलिये है ।। 
!।। उदा०--इभपोटा (वन्ध्याहथिनी) । इभयुवतिः (नौजवान हथिनी) । अ्रग्नि- 
ऐक: (थोड़ी अग्नि) । उददिवित्कतिपयम्‌ (कुछ सट्टा) । गोगृष्टिः ( एकबार प्रसुता 
) । गोधेनुः (तत्काल ब्याई. हुई गौ) । गोवशा (वन्ध्या गौ) । गोवेहत्‌ ( गर्भे- 
तिनी गौ) । गोवष्कयणी (तरुण हैं बछड़े जिसके ऐसी गौ) । कठप्रवक्ता (कठ 
दृशास्याता ) । कठश्रोत्रियः (कठ वेद पढ्नेवाला) । कठाध्यापकः (कठ घ्यापक ) । 
धत्तः (कठ धूत्तं) ॥ 
धः यहाँ से 'जातिः की श्रतुवृत्ति २।१।६५ तक जायेगी ॥ 


Rl प्रशंसावचनेइच ॥२।१।६५॥ 
{| प्रशंसावचनैः ३।३॥ च॒ अ०॥ श्रनु०--जाति:, समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, 
र भाषा सुप,सह सुपा, समासः॥ आर्थः--जातिवाचि सुबन्तं प्रशंसावचने: समाना- 

करण: सुबन्तः सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०- 
रगौद्मणश्चासौ तेजस्वी च=ब्राह्मणतेजस्वी । ब्राह्मणशरः । गोप्रकाण्डम्‌ । गोमत- 
बालका । गोमर्चाचका ॥ 


| भाषार्थ:--जातिवाची सुबन्त [प्रशंसावचनेः ] प्रशंसावाची ससाताधिकरण 
i 


ध्रीबिन्तो के साथ[च] भी विकल्प से समास को प्राप्त होता है, रौर वह तत्पुरुष समास 
शीता है ॥ प्रकाण्ड, सतल्लिका श्रादि प्रशंसावाची शब्द हैं ॥ | 


युवा खलतिपलितवलिनजरती शिः ।।२।१।६६॥ 


4 “4 युवा १॥१॥। खलतिपलितवलिनजरती भिः ३।३॥ स०-खलतिश्च पलितश्च 
“[लिनरच जरती च खलति”--जरत्यः, ताभिः, इतरेतरयोगद्न्द्रः ॥ पनु०--समात्ता- . 
करणेन” तत्पुरुषः, विभाषा: सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ पश्रथें:--युवशब्द: खलति; ज़ 
है त, वलिन, जरती इत्येतेः समानाधिकरणैः सुबन्तेः सह समस्यते, तत्पुरुषश्च 
मासो भवति ।। उदा०--यवा खलतिः=्यृवखलतिः। युवा पलितः=य॒वपलित 


प्रवा वलिनःम=यववलिनः । युवतिः जरती =्=युवजरती ॥ 


६. ८ CC-0.Panini Kanya 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ग्रष्टाध्यायी-प्रथ मावृत्तो 


ह 
भाषार्थः--[युवा ] युवन्‌ शब्द [खलतिपतितवलिनजरतीमिः i च्य 
वलिन, जरती इन समानाधिकरण सुबन्तो के साथ विकल्प से समास को - 
है, और वह तत्पुरुष समास होता है ।। | 
उदा०--युवखलतिः (नौजवान गञ्जा पुरुष) । युवपलितः (मोखा. 
बालोंवाला) । युववलिनः ( नौजवान रुरीवाला ) । युवजरती (नोज (करण 
बूढी हुई स्त्री) ॥ 'य॒वन्‌ सु खलति सु, इस अवस्था सें समास होकर तोड़ स 
(८।२।७) से युवन्‌ के न्‌ का लोप हो गया, शेष पुर्ववत्‌ है ॥ स्त्रीलिङ्ग | 
खलतो' तथा 'युवति जरती' का समास होने पर १।२।४२ से कमंघारय तग [तिक 
पुवत्‌ कर्मंघारय० (६।३।४०) से पुःवद्भाव होकर युव रहा गया | | | 
समझें ॥ | 


ऽणः 


हा 


कृत्यतुल्याख्या श्रजात्या ॥ २।१।६७॥। बो 


कृत्यतुल्याख्याः १३॥ भ्रजात्या ३३१॥ स०--तुल्यमाचक्षत इति कुइरभास 
उपपदतत्पुरुषः | कृत्याञ्च तुल्याख्याइच कृत्यतुल्याख्याः, इतरेतरयोगद्रद्ध: ॥ भाः 
समानाधिकरणेन, ततपुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥ आर्थ कार 
न्ताः तुल्यपर्यायार्च सुबन्ता जातिवाचिना समानाधिकरणेन सुबन्तेन पह । 
समस्यन्ते,तत्पुरुषश्च समासो भवति || उद7०-_भोज्यं चाद: उष्णञ्च--भोगमर्थ 
भोज्यलवणम्‌ । पानीयशीतम्‌ ॥ तुल्याख्याः—तुल्यश्वेतः, तुल्यमहान । ता 
सदुशमहान्‌ ॥ । 


भाषार्थ:-- | कृत्यतुल्याख्याः ] कृत्यप्रत्ययान्त सुबन्त, तथा तुत्य के तपा 
सुबन्त [ ग्रजात्या | ्रजातिवाची समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ ह 
समास को प्राप्त होते हैं, और वह तत्पुरुष समास होता है ॥। | 
न 


उदा०--भोज्योष्णम्‌ (खाने योग्य गर्म पदार्थ ) । भोज्यलवरग! 
योग्य नमकीन पदार्थ) । पानीयज्ञीतम (पीने योग्य शीतल पदार्थ) ॥ > थे: 
आख्यावाले -पुल्यश्वेतः (बराबर सफेद ), तुल्यमहात्‌ (बराबर मह) ॥भा 
श्वेतः, सद्शमहान्‌ ॥ भुजघातु से ण्यत ( ३।१।१ र्‌४ ) प्रत्यय होकर | 
पा घातु से श्रनीयर्‌ प्रत्यय होकर पानीय बना हैं । ये प्रत्यय कृत्या ( 


से कृत्यसंत्ञक हैं । उष्ण लव 
> णादि ब्द ॥ सो दै पूर्ववत ४ 
गह द दा पनातिवाती हैँ । 


वर्णो वर्णन ॥२। १।६८॥ 


वणः १।१॥ वर्णेन ३।१॥ प्रनु०--समानाधिकरणेन, तुर! 
सह सुपा, समासः॥ भर्ःवणंविशेषवाचि सुबन्तं वर्णवि 
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क रणेन सुबन्तेन सह विभोषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥ उदा०--< 

| णइचासौ सारङ्गशच --कृष्णसारज्भः । लोहितसारङ्गः कृष्णशबलः। लोहितशबलः ॥ 

भाषार्थः [ वर्ण: ] वर्णविश्ञेषवाची सुबन्त [वर्णन] व्णवि्ेषवाची समाना- 

करण सुबन्त के साथ समास को विकल्प से प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष - 
गो गास होता है 

ह उदा०--कृष्णसारङ्ग (काला श्रौर चितकबरा) । लोहितसारङ्ग: (लाल प्रौर 


सा हिस्र ) । कृष्णशबलः (काला और चितकबरा) । लोहितशबलः ॥ 


शा! कुमारः श्रमणादिभिः ॥२॥१॥६९॥ 
। कुमारः १।१॥ श्रमणादिभिः ३।३॥ स०-श्रमणा झादियषां ते श्रमणादयः,त 
इत्रीहिः ॥ अ्रन्‌० समानाधिकरणेन, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
भासः ॥ श्रर्थेः--क्‌मारशब्द समानाधिकरणः श्रमणादिभिः समर्थः सुबन्तः सह 
॥ एभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो' भवति ॥ उदा०-कमारी चासौ श्रमणा चन 
उक्त रश्षमणा । कमारप्रत्रजिता ॥ 
हृ ह| भाषार्थ:--.[कमारः ] कुमार शब्द समानाधिकरण [श्रमणादिभिः ] धमणादि 
मथ सुबन्तो के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता हैं, श्रोर वह तत्पुरुष समास 
सुला हृ ॥ 
' उदा०-कमारश्रमणा (कमारी तपस्विनी ) । कुमारप्रब्रजिता (कमारी 
'परॉन्यासिनी )॥ सूत्र २।१।६६ की सिद्धि के समान हो यहाँ भी पुंवद्भाव हुझना हे 


णि तुष्पादो ्गाभिण्या ॥२।१।७०॥ 


॥ चतुष्पादः १॥३॥। गर्भिण्या ३॥१॥ स०--चत्वार: पादा यासां ताः चतुष्पादः, 
।उब्री हिः ॥ श्रनु :--समानाधिकरणे न, तत्पुरुषः विभाषा,सुप्‌, सह सुपा, समास: ॥ 
(र थे:--चतुष्पाद्वाचिन: सुबन्ताः समानाधिकरणेन गभिणीशब्देत सुबन्तेन सह 
| पैभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति॥। उदा०--गोश्चासौ गभिणी च >. 
शोगभिणी | महिषगर्भिणी । अजगभिणी ॥ 
भाषार्थः -- [चतुष्पादः] चतुष्पादवाची (चार पेर हैं जितके, पशु झादि 
स्त, वह समानाधिकरण [गर्भिण्या | गर्भिणी सुबन्त के साथ विकल्प 

प्त होते हैं, और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है॥ £ 


| 
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मयुरव्यंसकादयश्च ।।२।१।७१॥ 


मयूरव्यंसकादयः १।३॥ च अ्० ॥ स०--मयूरव्यंसक रादि हरफ 
सकादयः, बहुब्रीहिः ॥। श्रनु०--समानाधिकरणेन, तत्बुरुषः, सुप, र क गक 
[: दे फतह 


ग्रथेः --मयूरव्यंसकादयो गणशब्दा: समानाधिकरणे तत्पुरुषसञ्ज्ञका ग्वा ना, 
jt) ' 


एव निपात्यन्ते ॥ उदा०--मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंसकः ॥ त 


भाषार्थः--[मयूरव्यंसकादय: ] मयूरव्यंसकादि गणपठित समदा 
[च] भी समानाधिकरण तत्पुरुषसंज्ञक होते हैं ।। 
उदा०--मधूरव्यंसकः (बहुत चालाक मोर) । छात्रव्यंसकः (चातर |, | 


॥ इतिः प्रथमः पादः ॥ - सह 
द्वितीयः पादः F प्रत 


पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे ॥२।२।१॥ र: 


पूर्वापराधरोत्तरम्‌ १।१।। एकदेशिना ३॥१ एकाधिकरणे ७! [कि 

सप्तमी) ॥ स०--पु्वे च अपरं च अधर च उत्तरं च पूर्वापराधरोत्तणु छू त 

इन्द्र; । एक च तदधिकरणम्‌ च एकाधिकरणम्‌, तस्मिन, कर्मघाणहससे 
एकदेशोऽस्यास्तीति एकदेशी,तेन एकदेशिना ॥ श्न ०--तत्पुरुष;,विभाषा प 
समासः ।। ग्रथ: --पुर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्येते सवन्ताः एकाधिकरर्ता । 
एकद्रव्यवाचिना एकदेशिना समर्थेन सुबन्तेन साह विभावा समस्यन्ते तदु 

र । ब्ठीसमासापबादः ॥ उदा०- पुर्व यस्याः तब! | 

बव ह अपरकायः, वृक्षस्य अपर =ग्रपरवृक्षम्‌ । काप 

५ ईहैत्य अधरं ->अधरगृहम्‌ । उत्तरं कायस्य==उत्तरकायः। 

ले ल पुर्व, अपर, अधर, उत्तर ये सुद | 

ति 0 एकब्रब्यवाची [ एकदेशिना] एकदेशी (न्ह | 

होता है ॥ एकदेश हक क 2 को प्राप्त होते हैं, भौर बह समां 

( =ग्रवयवी ) । भ्रवयवो के तमे हो वह एकदेशी कहलाता है; पे 

जेते, “छात्रा एक द्रव्य होने पर ही* समास हग 

' अतराणां पम्‌’ सें श्रवयवी छात्र अनेक है 


नहीं होगा ॥ 
शरीर का पु्वभाग ) , पुर्वनदी । शं \ 


| BA 
भ्रधरकायः (शरीर का तिचला मा + 


उदा०_ पूर्वकायः ( 
अपर भाग), भ्रपरवृक्षम 
° 
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_ प्रकायः (शरीर का उत्तर भाग) ।॥ उदाहरणों सें काय नदी इत्यादि एकदेशी हैं । 
। ऐकि उन्हीं का श्रवयव पूर्व उत्तर है, सो श्रवयववाले हैं। ओर एक अधिकरण 
प द्रव्य) भी हैं श्रनेक नहों ॥ यह सूत्र षष्ठीसमास का झपवाद है। षष्ठीसमास ७ 
गिता, तो काय वा नदी का उपसर्जनं पूर्वम्‌ (२।२।३०) से पूवनिपात होता, ग्ब पर 
पात ही होता हे ॥ 
कन, यहाँ से 'एकदेशिनंकाधिकरणे' की श्रनुवृत्ति २।२।३ तक जायेगी ॥ 


श्रर्ध नपु सकम्‌ ॥२।२।२॥ 


कि, अधम १॥१॥ नपुसकम्‌ १।१॥। अनु --एकदेशिनेकाधिकरण,तत्पुरुषः, विभाषा 
सह सुपा, समासः ॥ श्र्थ:--नपु सकलिज्ध वत्तंमानो यो$द्वशव्द:, स एकाधिकरण- 
चिना एकदेशिना सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ।। 
प्रविभागे ग्रद्ध शब्दो नपुसके वत्तंते, ततोऽन्यत्र पुः'ल्लिङ्ग: ॥ यमपि षष्ठीसमासा- 
[दः ॥ उदा०--पिप्पल्याः ग्रद्ध म्‌ = श्रद्ध पिप्पली । ग्रद्धकोशातको ॥ 
| भाषार्थः [श्र म्‌] श्रद्धे शब्द [ नपुसकम्‌ | नपुंसकलिङ्ग में वत्तमान हो,तो 
[क्वाधिकरणवाची एकदेशी सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, श्रौर 
पृ, तत्पुरुष समःस होता है ॥ द्धं शब्द श्राधे को कहने में नपु सकलिद्धः होता है, 
पसे प्रन्यत्र पुल्लिड्र होता है ॥ यह भी षष्ठीसमास का झपदादसूत्र है ॥ 


पु उदा०- श्रद्ध पिप्पलो (पिप्पली का झाघा) । श्द्धकोशातको (गाधी तुरई) ॥ 
४ | हितीयतृतीयचतु्थंतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ ।।२।२।३॥ 
पशा 
द्र! द्वितीयतृतीयचतुथंतुर्याणि १।३।। अन्यतरस्याम्‌ अ० ॥ स०--दितोय? इत्यत्रे- 
ऐतरयोगद्वन्दः ॥ श्रनु०--एकदेशिनेकाधिकरणे, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, 
` मासः॥ श्र्थ:--द्वितीय, तृतीय, चतुर्थे, तुये इत्येते सुबन्ताः एकाधिकरणवाचिना _ 
- कदेशिसुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥। षष्ठीसमासा- 
[व 'वादोञ्यम ॥ श्रन्यतरस्याम ग्रहणेन पक्षे सोऽपि भवति, महाविभाषया तु विग्रहवाक्य- 
न्‌ पकल्प: ॥ उदा०--द्वितीयं भिक्षायाः=द्वितीयभिक्षा । षष्ठीसमासपक्षे--सिक्षा- 
तकुीतोयम्‌ । ततीयं भिक्षाया:--तुतीयमिक्षा, भिक्षातृतीयम्‌ । चतुर्थं भिक्षायाः= चतुर्थ- 
क्षा, भिक्षाचतुर्थम्‌ । तुयं भिक्षायाः=तुर्य भिक्षा, भिक्षातुर्यम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--[ द्वितीयतृतीयचतुर्थुर्याणि ] द्वितोयः तृतीय,चतुर्थे, तुयं सुबन्त 
करणवाची एकदेशी सुबन्त के साथ [म्रन्यतरस्याम्‌] विकल्प से समास 
ते हैं, और बह तत्पुरुष समास होता है ॥ | 
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उसपे विग्रहवाक्य भी रहेगा । रौर ्रन्यतरस्याम्‌' कहने से पक्ष भे र] 
होगा । षष्ठीसमास होने पर षष्ठयन्त शब्द की उपसजन संज्ञा होगे॥ २ 
होगा,यही बिशेष है ॥ | 
उदा ०--हितीयभिक्षा (भिक्षा का दूसरा भाग), भिक्षाहितोयम | हस | 
भिक्षातृतीयम्‌ । चतुर्थभिक्षा, भिक्षाचतुर्थम्‌ । तुर्यभिक्षा (भिक्षा ज्ञ क्षेतः ( 
भिक्षातुयंम्‌ ॥ [हजा 


हसाए 


यहाँ से श्रन्यतरस्याम्‌' की अनुवृत्ति २।२।४ तक जायेगी ॥ 
प्राप्तापन्ने च हितीयया ।।२।२।४॥ , 

तद 

प्राप्तापन्ने १।२। च अ०॥। द्वितीयया ३॥१॥ स॒०- प्राप ही°- 
प्राप्तापन्ने, इतरेतरयोगद्वन्द्व: ॥ श्रनु०-अन्यतस्याम्‌, तत्पुरुषः, विभागा? 

सुगा, समासः॥ श्रर्थ:--प्राप्त आपन्न इत्येतौ सुबन्ती द्वितीयान्नेत ता 
विभाषा समस्येते, तत्पुरुषश्च सामासो भवति ॥। उदा०--प्राप्तो पोतः | 


जीविकः | द्विती यासमासपक्षे जीविकाप्राप्तः । आपन्तो . जीविकाम = ग्राहं 
जीविकापन्नः ॥ प | 


भाषार्थ:---[ प्राप्तापन्ने ] भाप्त ग्रापन्न सुबन्त [च ] भी [द्वितीयया] ह 


सुबन्त के साथ विकल्प से समा ॒ | 
हताः स को प्राप्त होते हैं, श्रौर वह Fe 
6. दि 


ति (२।१।२३) का अपवाद है ॥ उबा 
लिख 0 १२१४) से निका वद को संक 
स्पजनस्य ( १।२।४८ ) से ह्वस्व हो जाता है ॥ | 


| 
° So ड 4 “ज्य (कि | 

— ह र एक मा ऱ्तजी मिक: (जोविका को प्राप्त किया) .। हि प 
प्तः । आपन्नजी ₹ ® ( जीविका को प्राप्त किया) 


कालाः परिमाणिना ।।२।२।५॥ . 
काला: १।३॥ परिमाणिना ३।१॥ ग्न 


। न्‌ ०--तत्पुरुष:, विभाषा 
समास: ॥ परिमाणस्थास्तीति परिमाणी प्‌ ०--त त्पुरुष:, ळी 2. 


, तेत ॥ भ्र्थ--परिमाणवार्वि 


सुबन्त के साथ दि ची [काला;] काल शब्द [परिमाणिता] 


वकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, भौर वह ततय 
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ह 
| । यह सूत्र भी षष्ठीसमास का अपवाद है ॥ जात शब्द परिमाणी है, 

[माण मास या संवत्सर का भ्रवघारण उसी में हे ॥ यहाँ परिमाणी के साथ 


[| क्स कहने से सामथ्यं .से कालवाची शब्द भी परिमाण ही होंगं ॥ उदा०--सास. है 
तः (एक महीने का पैदा हुग्ना) । संवत्सरजातः ( एक साल का पैदा हुआ ) । 


[हजातः । त्र्यहजातः ॥ 
| ` नञ्‌ ॥२।२।६॥ 
नन, अ० ॥ श्रनु०--तत्पुरुष:,विभाषा सुप्‌,सह्‌ सुपा, समासः ॥ श्र्थः-नन्‌ 

प्रेतदव्ययं समर्शेन सुबन्तेन सह विभाषां समस्यते, तत्पुरुषश्च समासु भवति ॥ 
ख़ ० न ब्राह्मणः ==अ्नब्राह्मणः । अक्षत्रियः ॥ 
पाए भाषार्थः [नम्‌] नन्‌ इस भ्रव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास 
गता हैं, श्रौर वह तत्पुरुष समास होता है ।। 
बिर उदा०--अब्राह्मणः (जो ब्राह्मण नहीं) । भ्रक्षन्नियः (जो क्षत्रिय नहीं) ॥ 


| ईषदक्कृता ॥२।२।७॥ 


ईषत अ० ॥ श्रकृता ३।१॥ श्ननु०--तत्पुरुषः,विभाषा, सुप्‌,सह सुपा,समासः ॥ 
|, “ईषत' इत्ययं शब्दोऽक्कदन्तेन. सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च 
तुष्पासो भवति ॥ उदा०--इषच्चासौ कडारः=ईषत्कडारः । ईषत्पिङ्ल 
[विकटः । ईषदुन्नत: | ४ 
खर, भाषार्थ [ईषत्‌] ईषत्‌ शब्द [अकता | झकुदन्त सुबन्त के साथ विकल्प से | 
पास को प्राप्त होता है, भौर वह तत्पुरुष समास होता है ।। 
उदा०-ईषत्कडारः (थोड़ा पीला) । ईषत्पिङ्गलः (थोड़ा पौला) । ईषद्‌ 
: (थोड़ा बिगड़ा हुभ्रा)। ईषदुन्नतः (थोड़ा उन्नत) ॥। 
षष्ठी ॥२॥२॥८॥ | 


षष्ठी १।१॥ धनु०--तत्पुरुष;, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समासः 


ति ॥ उदा०--राज्ञ: पुरुष:--राजपुरुषः । ब्राह्मणकम्बलः ॥ 
| भाषार्थ:--[ षष्ठी ] षष्ठ्यन्त सुबन्त समर्थ सुबन्त के साथ | 
गि प्राप्त होता है, भौर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ सिद्धियाँ 
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याजकादिभिइच ॥ २।२।६॥। 


याजकादिभिः ३।३।। च अ० ॥ स०--याजक श्रादियेषां ते याजकादय, ' 
याजकादिभिः, बहुव्री हिः ॥ श्रनु०-षष्ठी, तत्पुरुषः, विभाषा, सुप्‌, सह सुपा, समा 
श्रर्थ:--पष्ठ्यन्तं सुबन्तं याजकादिभिः समे: सुबन्तः सह विभाषा समस्यते, तलु 
इच समासो भवति ॥ उदा०--ब्राह्मणस्य याजकः=ब्राह्मणयाजकः । ब्राह्मणपुजक 


भाषार्थः षष्ठ्यन्त सुबन्त [ याजकादिभिः] याजकादि सुबन्तों के साथ | 
भी विकल्प से समास को प्राप्त होता है, श्रोर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ सा 
पुव सुत्र से ही प्राप्त था, पुनवचन तृजकाभ्यां कत्तेरि(२।२।१५) से निषेध प्राप्त 
पर पुनः षष्ठीसमास प्राप्त कराने के लिये है ॥ । 


की पुजा करनेवाला) ॥ 
[ षष्ठोसमास-निषेघ-प्रकरणम्‌ ] 


न निद्धरणे ॥२।२।१०॥ 


न अ० ॥ निर्द्धारणे ७।१॥ ग्रनु०--षष्ठी, तत्पुरुषः सुप्‌, सह सुपा, समासः ॥| 
प्रथे:-निर्दारणे वर्त्तमानं पष्ठ्यन्तं सुबन्तं समर्थन सुबन्तेन सह त समस्यते॥ 
उदा०-मनुष्याणां क्षत्रियः शरतमः। कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा । घावत्नघ्वगागं| 
शीघ्रतमः ॥ १ | 


भाषार्थ:--जाति गुण श्रथवा क्रिया के द्वारा समुदाय में से एक के पर| 
करने को "निर्धारण' कहते हैं ॥ [निर्द्धारणे ] निर्धारण में वर्तमान षष्ठ्यन्त पुवत| | 
का समथ सुबन्त के साय समास [न] नहीं होता है ।। यह सारा प्रकरण ५ | 
(२।२।८) सुत्र से समास प्राप्त होने पर निषेध के लिये है ॥ |. 
कु ही > पतव्याणा क्षत्रिय: शूरतमः ( मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम होते है) | | 
कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा (गौश्नों में काली गौ उत्तम और खूब दूध देनेवाली i 
है) । धावन्नध्वगानां शीघ्रतमः ( रास्ता चलनेवालों में दौड़नेवाला धरगे 
होता है) ॥ “ह 
उदाहरण में सारे मनुष्यों में से क्षत्रियो को शूर-कहा है, सो निर्धारण > 
अत: मनुष्य और क्षत्रिय का समास नहीं हुभ्रा । इन उदाहरणों में यतश्च ति ह 
(२।३।४१) से षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ ल 
यहाँ से 'न' की । र्‌ हे 
को श्रनुवृत्ति २२११६ तक जायेगी ॥ ``. 
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पुरंणगुणसुहिंतार्भसदब्ययतव्यसमानाधिकरण॑न ।॥॥२।२।११॥ 
१ ---करणेन ३।१॥ स०--सुहितोऽ्ो येषां ते सुहितार्थाः, बहुत्रीहिः । 


[ ण! 
॥ छ सुहितार्थाशच सत च श्रव्ययञ्च तव्यश्च समाोनाधिकरणञ्च पूरणगुण- 
गु 


३ | पु तार्थ दव्ययतव्यस मानाधिकरणम्‌ तेन, समाहारो इन्द्र: ॥ धनुश न) पष्ठी, 
कु 4 प, सह सुपा, समासः ॥ श्रर्थ--पूरणप्रत्ययान्त, गुणवाचि, सुहितार्थ = 
। तत्पुरुषः, सुप्‌, सट 7 तव्यप्रत्ययान्त समानाधिकरणवाचि इत्येतं: सुबन्तः सह 


पुरणं च 


प्यर्थक, सत्‌, श्रव्य, च े 
| नि चन्द ततं न समस्यते ।। उदा०--छात्राणां पञ्चमः । छात्राणां दाह गुण =- 
पष्ठ्यर च ` 03 छ 5 .। फल ता 
|! बलाकाया: शौकल्यम्‌ । काकस्य कार्ष्ण्यम्‌ । सुहितार्थ--फलानां सुहितः । फल E 
ब्राह्मणस्य कुर्वाणः । ग्रव्यय-व्राह्मणस्य इत्वा । | 


तप्तः। सद्‌--ब्राह्मणस्य कुर्वेन्‌ । 
ब्राह्मणस्य हृत्वा । तव्य--न्राह्मणस्य कर्तव्यम्‌ । 
ह| [द्रस्य । राज्ञः पाटलिपुत्रकस्य । पाणिनेः सूत्रकारस्य ॥ 00 ह 
भाषार्थः--[ पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणन | ST र 
वाची शब्द, सुहित =तृप्ति गर्थवाले, सतसंज्ञक प्रत्यय, श्रव्यम तव्य ह ह्या है र 
समानाधिकरणवाची दाब्दों के साथ षष्ठयन्त सुबन्त समास क LO ८ 
उदा०--छात्राणां पञ्चमः (छात्रों सें पांचवा); छात्राणां दशम: | डन हर 
काया: शौवल्यम (बगले की सफेदी ), काकस्य काष्ण्यम्‌ । सुहिता कड ना परता. खा 
(को की तृप्ति], फलानं तृप्त: । सर बाह्पणस्य ग (न का काण करे), 
पना), ब्राह्मणस्य कुर्वाणः । भ्रव्यय---ब्राह्मणस्य कृत्वा (ब्राह्म ष उत्ता 
ब्राह्मणंस्य हृत्वा । तव्य ब्राह्मणस्य कत्तंव्यम्‌ ( ब्राह्मण के करने 5 ळी 
करण - शुकस्य माराविदस्य (माराविद नाम के तोते का), राज: 
ुब्त| (पारलिपुत्रक राजा का |) पाणिनेः सूत्रकारस्य ।। डा 
१| - पञ्चमः आदि में तस्य पूरणे डट्‌ (५।२।४८) से उद्‌ प्रत्यय) फद्मादि गुणवाची | 
| ख्या ( ५।२।४६ ) से मट ग्रागम पूरण अर्थ में हुंग्रा है। हज कही है। कुवेत वन्‌ र 
बब्द हैं। तो सत, (३।२।१२७) से शतु झानच्‌ प्रत्ययों की सत्‌ ५ के 
ह| शर्ण में शत्‌ शानन्‌ प्रत्यय हुए हैं। इत्वा हत्त समास नहीं हुआ 
गाग i कत्वातोसुन्‌ कसुनः ( १।१।३६ ) से प्रव्यय संज्ञा है, सो समास 
` { माराविदस्य भ्रादि समानाधिकरणवाले शब्द हैं, क्योंकि ह श ह्‌ ८ क, 
._ विद नामवाला है । इसी प्रकार औरों में भी समता चाहिये 0060 0 


क्तेन च पुजायाम्‌ ॥।२।२।१२॥ _ क नी 
--न, षष्ठी, “` पुरुष 
क्तेन ३॥१॥ च ग्र० ॥ पूजायाम्‌ ७१॥ श्रतु०- त, ! 


समानाधिकरण--शुककस्य मारा- 


es 


क 


२५ 
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सह सुपा, समास: ॥ श्रथ:-पूजायां यः क्तप्रत्ययो विहितः, तेन ह कु 
मतिबुद्धि पजार्थेभ्यइच ( ३।२। १५५ ) इत्यनेन विहितः क्तप्रत्ययोष्तर प | | 
उदा०--राज्ञाँ मतः । राज्ञां बुद्धः । राज्ञां पूजितः ॥ तय 
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।'गव 

भाषार्थ:-- | पुजायाम्‌ | पुजा के श्रं में जो [ क्तेन ] कत प्र हुई 
है, उसके साथ [च] भी षष्ठ्यन्त सुबन्त समास को प्राप्त नही हर है हु 
पुजार्थेम्यश्च इस सुत्र से जो क्त विहित है, उसी का उपलक्षण यहाँ व ॥॥ 
से किया गया है ॥ उंदा०--राज्ञां मतः ( राजाओं का माना हुआ) ॥ | 


(राजाश्रों का जाना हुम्ला) । राज्ञां पुजितः (राजाश्रों का पुजित) ॥ 


यहाँ से 'क्तेन' की श्रनुवृत्ति २।२।१३ तक जायेगी ॥ कम 
ग्रधिकरणवाचिना च ॥२।२।१३॥ | 


श्रधिकरणवाचिना ३।१॥ च अ० ॥ श्रतु०--क्तेन, न, षष्ठी तुत | 

° ; 03 [5 i | 
सह सुपा, समासः ॥ श्रथः--भ्रधिकरणवाचिना क्तेन सह षष्ठी न फो उः 
उदा०- इदमेषां यातम्‌ । इदमेषां भक्तम्‌ ॥ कः 


भाषार्थः -- | 
॥ थे: - [अधिकरणवाचिना ] श्रधिकरणवाची कतप्रत्ययान्त पुरता क: 
षष्ठ्यन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता ॥ | खे 
उदा०-- दसेषां 
fe तक हे ( 400 जाने का रास्ता ) । इस 
ह न) ।। क्तोऽधिकरणे च धोव्यग Mill 
ग्रधिकरण में कत विधान किया गया है ॥ « | 


4० | 


कमणि च ।।२।२।१४॥ 
कमेणि ५ 
समाप्तः ॥ कि आप है ५० ॥ श्रनु०--न, षष्ठी, तत्पुरुषः, ए मे 
प्तौ कमभि (२३ मण या षष्ठी सा समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्तै | 
उदा० a (६६) इत्यनेन या कर्मणि षष्ठी विधीयते, तस्या एव 
वां दोहोऽगोपालकेन । रोते मे. रोदनस्य भोजां र 


रोचते मे मोदकस्य भोजनं बालेन | । 


बमो कर्मणि] ७.६ में 08.) 
के साथ समास ककी त ती षष्ठी विहित है, वह [च] भौ | | 


का विषय है) । रोचते षी अगोपालकेन (झगोपालक का दु 6 


भ्रोवनस्य भोजनं देवदतेन (मुझे देवदत्त हा प 
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क| प्रिय हँ)। रोचते मे मोदकस्थ भोजनं बालेन (मुझे बालक का लड्डू खाना प्रिय है)॥ 
“गवाम्‌, ओदनस्य' श्रादि में उभयप्राप्तौ कर्मणि (२।३।६६) सूत्र से कर्म मै षष्ठी 
हुई है, सो उनका प्रकृत सूत्र से भोजन श्रादि समर्थ सुबम्तों के साथ समास नहा 
न हुआ हैं।। व 
|, हाँसे 'कर्मणि' को श्रनुवृत्ति २२१५ तक जायेगी ॥ 


न क 


| 


पग | 


॥ | 


तृजकाम्यां कर्तरि ॥२।२।१५॥ 


। तृजकाभ्यां ३।२॥ कर्तरि ७१॥ स०--तृज० इत्यत्रतरेतरयोगद्न्द्रः। ग्रतु०-- 
कर्मणि, न, षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप्‌, सह सुपा, मासः ॥ श्रथः--कत्तेरि यौ तच-ग्रको 
ताभ्यां सह कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते ॥। उदा०--पुरां भेत्ता । अपां स्रष्टा । 
यवानां लावकः | कूपस्य खनकः ॥ 
तुह | भाषार्थः [कर्त रि] कर्त्ता में जो [तृजकाम्याम्‌] तूच्‌ और भ्रकप्रत्ययान्त 
।सुबन्त उनके साथ कमं में जो षष्ठी वह समास को नहीं प्राप्त होती ॥ यहाँ कत्त = | 
मंणो: कृति (२।३।६५) से कम में षष्ठी होती है ॥ ® 
उदा०-पुरां भेत्ता (पुरों को तोड़नेवाला) । भ्रपां स्रष्टा (जलों को उत्पन्न 
त | करनेवाला ) । यवानां लावकः (जौ को काटनेवाला) । कूपस्य खनकः (कूएं को 
' । खोदनेवाला) ॥ - 
झं यहाँ से 'प्रकः' की अनुवृत्ति २।२।१७ तक जायेगी ॥ 
|| कर्तरि च ॥२।२।१६॥ ) 
है कर्त्तरि ७१॥ च अ० ॥ ग्रन०--ग्रक, न, षष्ठी, तत्पुरुषः, सुप्‌, सह सुपा > 
| समासः ॥ श्र्थ:--कत्तरि या षष्ठी साध्कान्तेन सह न समस्यते ॥ उदा०--तव 2 
| शायिका । मम जागरिका ॥ । 
॥ । भाषार्थ:-- | कत्तरि ] कर्त्ता में जो षष्ठी, वह [च] भी भ्रकप्रत्ययान्त 
| ॥ साथ समास को प्राप्त नहीं होती है ॥ “व' को युवोरनाको (७।१।१) 
१९ | हुग्रा है, उसका ही इन दोनों सूत्रों में ग्रहण है! ॥ i क व. 
| नित्यं क्रीडाजीविकयोः ॥२।२।१७॥। 
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अर्थ:--क्रीडार्थ जीविकार्थं च षष्ठचन्तं सुबन्तं अकान्तेन सुबन्तेन सह निल; EF 
तत्पुरुषश्च समासो भवति ॥॥ उदा०--उद्दालकपुष्पभङिजिका । वरप | 
जीविकायाम्‌ --दन्तलेखक: । नखलेखकः ॥। के 
भाषार्थः [क्रीडाजीविकयोः ] क्रीडा और जीविका श्रथ में प. उद 
श्रक श्रम्तवाले सुबन्त के साथ [नित्यम्‌ ] नित्य ही समास को रा | । 
रौर वह तत्पुरुष समास होता है । विभाषा का श्रधिकार प्रा ण। यह 
ग्रतः उसकी निवृत्ति के लिये यहाँ नित्य शब्द का ग्रहण हे । हो ३ के 
िग्रह-वाक्य नहीं बनेगा ॥ षष्ठी ( २।२।५ ) सूत्र से यहाँ समाहृ 
था, पुनः यह सूत्र क्रीडाविषय में नित्य समास हो जावे, पक्ष में क़ि 
न रहे इसलिये है । तथा जीविका-विषय में षष्ठीसमास का तृजकाभ्यां कत्र | 
२।१५) से निषेध प्राप्त था, वहाँ भी समास हो जावे, इसलिये यह सूत्र है॥ | 


यहाँ से 'नित्यम्‌' की श्नुवृत्ति २।२।१९ तक जायेगी ॥ स 


कुगतिप्रादयः ।२।२।१८॥ | ° 


कुगतिप्रादयः १।३।। स०--प्र आ्रादियेषां ते प्रादयः, कुश्च गति फ | 
उगतिप्रादयः, बहुब्रीहिगभों द्वन्द: ॥। अनु ० नित्यं, तत्पुरुषः, सुप, सह सुपा | र 
श्रथ:-- कुशब्दो, गतिसंज्ञकाः, प्रादयश्च शब्दाः समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं पश्न * 
तत्युख्षर्च समासो भवति | उदा० -कुब्राह्मणः, कुपुरुषः । गति: 


॥ 
खो < 
pe 


उररीकृतम्‌ । प्रादयः -- ३'पुरुषः । सुपुरुषः । अतिपुरुष: ॥ थी 


जक 4004. [इगतिप्रादयः] कु, गतिसञ्जक ओर प्रादि शब्द समर्थ पुल | 
“3 स को नित्य ही प्राप्त होते हैं, और वह तत्पुरुषसंज्ञक समास हो 
ToS ५ , र 
कृत्य (स्वीकार के त कर ब्राह्मण), कुपुरुषः (बुरा पुरुष) । गति 
हि १ उरर कृतम्‌ । प्रादय:- दृष्परुषः (दृष्ट रुष) हि ॥ 
(श्रच्छा पुरुष) । श्रतिपुरुषः (प्रच्छा पुरुष) ॥ ड (इ र | 


श्च ( | कु Ro लिया गया हैं । उररीकृत्य को गति संज्ञा ठ 
होती है । इनको सिद्धि १४५६ के समान ही जातं | 


उपपदमतिङ ।।२।२।१९॥ 
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लं; ¦ 

प भाषार्थ:--[ग्रतिङ्‌] तिङ भिन्न जो [उपपदम्‌] उपपद, वह समर्थ शब्दान्तर 

' के साथ नित्य समास को प्राप्त होता हें, श्रोर वह तत्पुरुष समास होता है ॥ 

उदा ० - कुम्भकारः (कुम्हार), नगरकारः (नगर बनानेवाला) ॥ | 
ऊ 


पितत 
तह. सिद्धि परि०.१।१।३८ में को गई स्वादुङ्कारम्‌ के समान ही है । भेद केवल 
ण। यहाँ इतना है कि कर्मण्यण्‌ (३।२।१) से णु प्रत्यय हुआ हैं, णमुल्‌ नटीं । शेष उसी ' 


पो \ के समान है ।। 


प्रा यहाँ से 'उपपदम्‌' की श्रनुवृत्ति २।२।२२ तक जायेगी ॥ ति 
त | भ्रमेवाव्ययेन ॥२।२।२०॥ 
है॥ ` अमा ३॥१॥ एवं अ० ॥ अव्ययेन ३॥१॥ श्नु०-उसपप्रदम, तत्पुरुषः, सुप्‌, 


| सह सुपा, समासः ॥ ग्रथः--्रव्ययेन उपपदस्य यः समासः, सोऽमन्तेन अव्ययेनेव सह 
| भवति, नान्येन ।। उदा०--स्वादुङ्भारं भुड्क्ते । सम्पन्नङ्कारं भुङ्क्ते । लवणङ्कारं 
। भुङ्क्ते ॥। , > : 
त्या भाषार्थ:--यह सूत्र नियमार्थं है। [ अव्ययेनं] श्रव्य के साथ उपपद का यदि 
|| समास होता है, तो वह [ग्रमा ] भ्रमन्त श्रव्यय के साथ [एंव] ही होता है, अन्य 
एकञ अव्ययों के साथ नहीं ।। 
उख उदाहरणों की सिद्धि इन्मेजस्तः (१।१।३८) के परिः में देखें । कृन्मेजन्तः से 
। ही इनकी श्रव्यय संज्ञा होती है। स्वाडुम्‌ आदि मकारान्त शब्द उपपद हैं ॥ 


पुल. विशेष:--यहाँ उपपद का समास पुर्वेसूत्न से सिद्ध था । अतः नियम हो जाता 
ता [। । है। पुनः 'एवकार श्रमन्त उपपद का ही विशेषण हो, इस इष्ट _का अवधारण करने $ 
; f । के लिये है। अर्थात्‌ जिस सूत्र के द्वारा केवल ग्रस्‌ (णसुलादि) प्रत्यय का हो विधान | 
i हो, वहीं तदन्त के साथ समास हो । कत्वा णमुल दोनों प्रत्ययां का जहाँ एक साल १. 
`, विधान हो, वहाँ इस सुत्र से समास न हो । यथा- मग्रे भुक्त्वा, झर भोजम्‌, यहाँ | 

| विभाषाओग्रेप्रथम० (३।४।२४) से दोनों प्रत्ययों का विधान है, अतः प्रहृत सूत सो. 
५३ समास नहीं हुग्रा ॥ {7 


हः 

/ ह| यहाँ से 'अमेवाव्ययेन' को अनुवृत्ति २।२।२१ तक जायेगी ॥ 

ड कक 
तृतीयाप्रभृतीन्यम्यतरस्यास्‌ ॥२।२।२१॥ 


तृतीयाप्रभृतीनि १॥३॥ अन्यतरस्याम्‌ अश ॥ स०--तृतीया प्रभृति येषां त 
तृतीयाप्रभृतीनि, बहुब्रीहिः ॥ झनु०-- अमेवाव्ययेन, उपपदम्‌, तत्पुरुष तत क. हस्‌ 
समासः ॥ भ्र्थ:-उपदंशस्तृतीयायाम्‌ ( ३।४।४७) इति सूत्रमारम्य 
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4 |, 
तृतीयाप्रभृतीनि उपपदानि श्रमन्तेनेवाव्ययेन सह ग्रन्यतरस्यां समस्यन्ते || हु 
मुलकोपदंशं भुङ्क्ते, मूलकेन उपदंशं भङ्क्ते । उच्चेःकारम ग्राचष्टे उन, | 
यष्टिग्राहम्‌, यष्टि ग्राहम्‌ ॥ EE `. 


भाषार्थः - [ तृतीयाप्रभृतीनि ] तृतीयाप्रभूति उपदंशस्तृतीयायाम् (३ | 
सुत्र से प्रारम्भ करके प्रन्वच्यानुलोम्ये (३।४।६४ तक) जो उपपद ह है | 
श्रव्यय के साथ ही [ग्रन्यतरस्थाम्‌ ] विकल्प से समास को प्राप्त होते हँ i ज 
उदा०--मूलकोपदंश भुङ क्ते (मूली को दाँत से काटकर खाता है) 5 र 
- उपदंशं भुङक्ते । उच्चे:कारम्‌ ग्राचष्टे (दुःख की बात को भी ऊ चे स्वर हाहि 


हैं), उच्चे: कारम्‌ । यष्टिग्राह (लाठी लेकर), यष्ट ग्राहम्‌ । 


पुवसुत्र की तरह'उपदंशम्‌'ग्रादि की अव्यय संज्ञा मकारान्त होने से है।ई | 
(३।४।४७) से उपपुर्वक 'दंश ददाने' धातु से णमुल प्रत्यय हुम्ला है । उच्चैकापचाद 
धातु से श्रव्ययेऽयथाभि० (३।४।५९) से णमुल्‌ हुआ है । वृद्धि दि प गनु० 
ग्रह धातु से द्वितीयायाञ्च (३।४।५३) से णमुल्‌ प्रत्यय हुआ है! सो पे क 
हस हँ, अतः मूलक झादि उपपद रहते विकल्प से समास हुआ है । प्राप्त 
में “उच्चेःकारम्‌' उदाहरण में स्वर का भेद पड़ता है ॥ यहाँ महाविभाषा हे हप 


हुये भी भ्रन्यतरस्याम्‌ “नित्य” पद की श्रनवृत्ति को हटाने के लिये है| 0 
यहाँ से 'ृतीयप् भृतीन्यन्यंतरस्याम' की अनुवृत्ति २।२।२२ तक i 


क्त्वा च ।।२।२।२२॥ 

नेत्वा ३।१।। चे प्र० 

सह सुपा, समासः ॥ ब्र 
तरस्यां समस्यन्ते, तत्पुरुषद्च 


त्यप्‌ ७। १३७ से हो गया। तथा 
से का भ्रधिकार समाप्त हुआ ॥। 


त 
0 
फ्रेश 
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दः] ्वितीयोऽच्यायः . १६६ 


[ बहुन्रीहि-समास-भ्रकरणम्‌ | 


शेषो बहुब्रीहिः ॥२।२।२३॥ 


। गा शेषः १।१॥ बहुव्रीहिः १।१॥ अ्थः--उक्तादन्यः शेषः । शेषः समासो बहुब्रीहिः 
॥ज्ञको भवति, इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ अग्र एवोदाहरिष्यामः ॥ | 
भाषार्थः--जो ऊपर समास कहा गया है, उससे जो अन्य वह शेष है । [शेषः] | 

| एंष समास [बहुत्रीहिः] बहुव्रीहि-संज्ञक होता है, यह श्रधिकार २।२।२८ तक जानना | 
रे रहिये ॥ 
| ग्रनेकमन्यपदार्थं ॥२।२।२४॥ 


कक. अनेकम्‌ १।१॥ भ्रन्यपदार्थे ७१॥ स०--न एकम्‌ श्रनेकम्‌, नञ्तत्पुरुषः । अन्य- . 
गांचादः पदम्‌ अन्यपदम्‌, तस्य अर्थ: ग्रन्यपदार्थः, तस्मिन्‌, कर्म घारयगर्भे षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 

३ नु०-बहुब्रीहिः, विभाषा, सुप्‌, समासः ॥ अर्थः -भ्रन्यपदार्थे वर्तमान्म्‌ अनेक 
ब हन्तं परस्परं विभाषा समस्यते, बहुग्रीहिष्च समासो भवति ॥ उदा 
न्रीप्तम उदकं यं ग्रामं स प्राप्तोदको ग्रामः ।.ऊढो रथो येन स ऊढरथोऽनड्वान्‌ । 

डे हपहृतः पशुः यस्मे स उपहृतपशुः । उद्धृत ग्रोदनो यस्याः सा उद्घृतौदना स्थाली | 

त्रा गावो यस्य स es शबलगुः । ठया : पुरुषाः यस्मिन्‌ स वीरपुरुषको - 

मः ॥ ) (a देषो ८३. 


र भाषार्थः [अन्यपदार्थे ] शन्यपदा्थं में वर्तमान [अनेकम्‌] अनेक सुबन्त 


परस्पर समास को विकल्प. से प्राप्त होते हैं, और वह समास बहुद्वोहि-संज्ञक 
होता है॥ 
॥ उदा०--प्राप्तोदको प्रामः (प्राप्त हो गया है पानी जिस गाँव को) । ऊढरथो- 
ता तिड्वान्‌ ( जिसके द्वारा रथ ले जाया गया ऐसा बेल) । उपहृतपशुः (जिसके लिये 
पशु भेंट किया गया ऐसा पुरुष) । उद्घृतौदना स्थाली (लिस से चावल निकाल 
हे लिया गया, वह बटलोई) । चित्रगुः, शबलगुः । वीरपुरुषको प्रामः (वीर पुरुषोंवाला 
ता (गाँव ) ॥ | 
[|| बहुत्रीहि समास में भ्रन्यपद का अर्थ प्रधान होता है । जेसा कि चित्रगुः उदाहरण 
सें चित्रा: गावः दो पव थे, सो चित्रगुः का अथे न चित्रित है न गो है, प्रत्युत किसी 
4 (तसरे ही पदार्थ का'जिसकी चित्रित गायें हैं, उसका बोध होता है । झतः धन्य पदार्थं 
प "का ही प्रधातत्व है । इसी प्रकार सब उदाहरणों में समझ ॥ सुत्र मे 'हनेकस' इसलिये 
कहा है कि दो पदों से श्रधिकों का भी बहुव्रीहि समास हो जाये ॥ चित्रगु: झावि की | 
; दधि परि० १।२।४८ पर देखे ॥ 


4 
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२०० श्रष्टाघ्यायी-प्रथमावृ [| 
छुः 


पाद 
सङ्ख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसङ्ख्याः सङ्ख्येये ।२२॥२५॥ 
सङ्ख्यया ३।१॥। श्रव्ययासन्नादुराधिकसङ्ख्याः १।३॥। सङ्ख्येये ७। १॥ ३, मुस 
ग्रव्ययञ्च भ्रासन्नञ्च भ्रदूरश्च ग्रधिकरच सङ्ख्या च ्रव्ययासन्ादूराधिकतह, 
इतरेतरयोगइन्ट्रः ॥ श्रनु०--बहुब्रीहिः, विभाषा, सुप्‌, समासः .॥ श्चर्थः ग्र 
आसन्न, श्रदूर, अधिक, सङ्ख्या इत्येते सुबन्ताः सङ्ख्येये वत्तं मानया सख्या : हैं 
` विभाषा समस्यन्ते, बहुव्रीहिश्च समासो भवति ॥ उदा०--उपदशा: | उपविश 
आसन्नदशा: । ग्रासन्नविशा: । श्रदूरदशाः । भ्रदूर्रावशा: । अधिकदशाः । श्रधिक 
संख्या -द्वित्रा:, त्रिचतुरा:, द्विदशाः ॥| 


भाषार्थ:-- | सड्ख्येये ] सङ स्थेय में वर्तमान जो [सङ्ख्यया ] सङ स्पा ॐ 
साथ [अ्रव्ययासन्नादुराधिकसङ्ख्या: | भ्रव्यय, भ्रासन्न, श्रदूर, श्रधिक तथा सह॥ 
का समास विकल्प से हो जाता है, आर वह बहुव्रीहिसमास होता है ॥ जिस ी | 
का गणन किया जाये, वह सङ ख्येय कहाता है । दश्ञानां समीपं ये ते उपदक्ञा: प्‌ 
दस जो पदार्थ गणन किये गंये हैं वे सङ ख्येय हुये, उनके जो समीप हैं, वे उपसा ह 
हैं । इस प्रकार सड ख्येय में वतमान दशन्‌ सङ ख्या है॥ 


ry 


त्रा ल शु ० व 


दिङ्नामान्यन्तराले ॥।२।२।२६॥ 
हरत. 3 


दिङ्नामानि १।३॥ ग्रन्तराले ७।१॥ स०--दिशां नामानि दिङनामार| 3 
षष्ठीतत्पुरुषः ॥। श्रनु० - बहुत्री हि:, विभाषा, सुप्‌, समासः ॥ अ्र्थ:--दिंडनाम ` 
सुबन्तानि श्रन्तराले वाच्ये परस्परं विभाषा समस्यन्ते, बहुब्रीहिरच समासो अबत" 
उदा० - दक्षिणस्याश्च पुवंस्याश्च दिशोर्यदन्त्रालं सा . दक्षिणपूर्वा दिक्‌ । पूर्वोत्तर 
उत्तरपश्चिमा, पश्चिमदक्षिणा ॥ ह पी 
र 


> भाषार्थे:--[ दिङ्नामानि ] दिशा के नामवाची सुबन्तों का [ ताते] 
राल अर्थात्‌ दो दिशाग्रों के बीच की दिशा (कोना ) वाच्य हो, तो परस्पर विर 
से समास होता है, श्रौर वह बहुत्रोहिसमास होता है ।। उदाहरणों की सिद्धि 
१।१।२७ में देखें ॥ ॥ र 


` तत्र तेनेदमिति सरूपे ।॥२।२।२७॥ 
तत्र ग्र०]| तेन३।१॥ इदम्‌ १।१॥। इति श्र ० |संरूपे: १।२।।स०-समातं रूपं 


सरूपे, बहुब्रीहिः ।। प्रनु० -नहुब्रीहिः, विभाषा, सुप्‌, समासः ॥ अर्थः -८तित १ 
सप्तम्यन्ते सरूपे पदे, 'तेन' इति तृतीयान्ते सरूपे पदे, इदम इत्येतस्मिन्‌ अर्थ विमा 


'समस्येते, बहुत्र हिश्व समासो भवति ॥ उदा०--केशेष केशेष गृहीत्वा इं 
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॥ द्वति यो ३ कुरि ७ १ 
पादः] ३ 2 ; : 
प्रवत्तं ==केशाकेशि कचाकचि । दण्डरच दण्डश्च प्रहृत्य इद युद्ध प्रवत्तं =दण्डादण्डि 


मुसलामुसलि n 
भाषार्थः-- [तत्र] सप्तम्यन्त, तथा [तेन] तृतीयान्त [सरूपे] सरूप दो 


| तुबन्त परस्पर [इदम्‌] यह [इति] इस भ्रथ में विकल्प से समास को प्राप्त होते 

हैं, रौर वह बहुब्रीहिसमास होता है ॥ 
|... उदा०--फेशाकेशि (एक-दूसरे के केशों को पकड़-पकड़कर जो युद्ध हो वह 

॥| युद्ध ), कचाकचि । दण्डादण्डि (दोनों श्रोर से डण्डों से जो युद्ध हो वह युद्ध ) 

| प्रसलामसलि ।। उदाहरणों में केशेषु केशेषु दण्डशच दण्डइच श्रादि परस्पर दोनों 
सरूप पद हैं, इदम्‌ ='यह' अथ है ही, सो समास हो गया ॥। केश झादि में दोघं 
। अन्येषामपि दृश्यते (६।३।१३५) से होता है। तथा बहुत्रीहिसमास होने से यहाँ 
`| इच्‌ कमंव्यतिहारे (४।४।१२७) से समासान्त इच्‌ प्रत्यय होकर केशाकेशि बना है । 

| तिष्ठद्गु० (२।१।१६) गण में पाठ होने से इचप्रत्ययान्त की भव्ययीभाव सञ्ञा 

होती है । ग्रतः उदाहरणों में नपु सकलिद्धू, तथा विभक्ति का लुक्‌ होता है ॥ 


Sef 


तेन सहेति तुल्ययोगे ।।२।२।२८॥ क 


तेन ३॥१॥ सह ग्र० ॥ इति भ्र० ॥ तुल्ययोगे ७।१।। स०--तुल्येन योगः 

॥ तुल्ययोगः, तस्मिन्‌, --" *-- ततीयातत्पुरुषः ॥ श्रन्‌०--बहुत्रोहिः विभाषा, सुपूः 

समासः ॥ झर्थः--तुल्ययोगे वत्तंमानं सह इत्येतद्‌ श्रव्ययं तेनेति तृतीयान्तेन सुबन्तेन 

। सह्‌ विभाषा समस्यते, बहुव्रीहिश्च समासो भवति ॥ उदा०-सह उरण आगत 

| सपुत्रः । सच्छात्रः | सकर्मकरः ॥ श्र 

भाषाथ: [सह] सह [इति ] यह श्रव्य [तुल्ययोगे] तुल्ययोग में वतमान ड अ 

त हो, तो [तेन] तुतीयान्त सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है, वहया हु 

| बहुत्रीहिःसंज्ञक होता है ॥ है 

हि| . उदा०--सपुत्र: (पुत्र के साथ) । सच्छात्रः (छात्र के साय) 5 पर 

E (नोकर के साथ ) ॥ ड आ | टे 

{ ._ पुव्य=समान (श्रागमन झादि क्रिया के साथ) इ 
| ऐल्ययोग' कहते हैं। सो उदाहरण में 'पुत्र के साथ पिता भ्राया यहाँ 

तस पिता-पुत्र दोनों का समान सम्बन्ध हनो सह के हारा द्योतित होता है 
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है । सह को स भाव वोपसर्जनस्य (६।३।८०) से हुआ है । सच्छात्रः में छेत 
७१) से तुक्‌ श्रागम, तथा स्तोः श्चुना० ( ५।३।३९ ) से इचत्व हमा ह | यहाँ 
पुवं बत्‌ है ॥ स | बिप 


चार्थे दन्द्रः ।।२।२।२६॥ २" 
चार्थे ७।१॥ इन्द्र: १।१।। स०--चस्य श्रर्थ: चार्थः । तस्मिन चार्थे | 
तत्पुरुषः ॥ श्रनु०--विभाषा, सुप्‌, समासः । श्रनेकसन्यपदार्थे (२ २२४) क्ष 
'अनेकम्‌" मण्ड्कप्लुतगत्यानुवत्तंते ॥ श्रर्थ:--चार्थे वर्तमानम्‌ अनेक सुबन्तम्‌ ह तेष 
विभाषा समस्थते, दृन्दरच समासो भवति | समुच्चयः, श्रन्वाचयः, इततेतो र 
समाहारः इति चत्वारः चकारस्यार्थाः। तत्रेतरेतरयोगे, समाहारे च समासो र 

नान्यत्र, सामर्थ्याभावात्‌ ॥। उदा०--रामश्च लक्ष्मणश्च इति रामलक्ष्मणौ । रा 
लक्ष्मणश्च भरतश्च शात्ृघ्नरचेति रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः ॥ समाहारे--पाणी च 
च=पाणिपादम्‌ ॥ | 


भांषार्थ:--[ चारे ] च के द्वारा द्योतित श्रथों में वर्त्तमान श्रनेक पुबलों | 
परस्पर विकल्प से समास हो जाता है, प्रौर वह [इन्दः] इन्द्र समास होता है॥ ` 


LS अन 


पर 


ल्य 


'च' के द्वारा चार श्रथ द्योतित होते हैं--- समुच्चय, भ्रन्वाचय, 2 
समाहार । इतरेतरयोग ग्रौर समाहार में इन्द्र समास होता है, समुच्चय 
में नहीं, सामथ्यं का प्रभाव होने से ॥ दन्द्समास में सारे पदों के र 


होते हैं ॥ । 


कल कायी (राम और लक्ष्मण) । रामलक्ष्मणभरतबत्रुघ्ताः [7 
लक्ष्मण में पर) ॥ 
भरत और ज्ञत्रुष्न) । समाहार में-- पाणिपादम्‌ (हाथ .प्रौर पेर) ॥ 


“राम सु लक्ष्मण सु इस अवस्था में समासादि होकर पुर्ववत्‌ ही रामलक्ष्गगो 

गया । पाणिपादम्‌, यहाँ दस्द्ृ॒रच प्राणि० (२४२) से एकवद्भाव हो जाता है॥ 
उपसजेन पुवम्‌ ॥२,२।३०॥ 4 

उपसजनम्‌ १।१॥ पूर्वम्‌ १॥१॥ श्रनु०--समास: ॥ पर्थ; उपजको 
समासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ तथा चेवोदाहृतम ॥ | bs 


गती माषार्थ----[उपसर्जनम्‌] उपसजनसंज्ञक शब्द का समास में [ग | 
ग करना चाहिये ॥ प्रथमा निदिष्टं० (१२॥४३) से उपसर्जन संज्ञा होती 
श 4 
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| हँ अपर से “समासः जो प्रथमान्त भ्रा रहा था, चह प्रथं के अनुसार ल्त 
विपरिणाम होकर सप्तमी में बदल जाता है ॥ 
| + ले 'उपंसर्जनम्‌ः की अनुवृत्ति २।२।३१ तक, तथा 'पूर्वमू की अनुवृत्ति 


राजदन्तादिषु परम्‌ ॥२।२।३१॥ 


पट 

है राजदन्तादिषु ७।३॥ परम्‌ १। १॥ स०--राजदन्त भ्रादियेषां ते राजदन्तादय:, 
र तेषु, . बहुब्रीहिः ॥ अनु? __उपसर्जनम्‌ ॥ भ्रथ:--राजदन्तादिषु गणशब्देषु उपस्जंनं ४ 
पे परं प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०--दन्तानां राजान्=राजदन्तः । वनस्य अग्ने --अग्रे वणम्‌ 
भाषार्थ:--[ राजदन्तादिषु ] राजदन्तादि ` गणशब्दों में 'उपस्जनसंज्ञक का 
क्ष. [परम्‌] पर प्रयोग होता हे । पूवसुत्र से पुवेनिपात प्राप्त होने पर इस सूत्र का 
| द्वारम्भ है । श्रतः यहाँ 'पुर्वम' पद की भ्रनुवृत्ति आते हुये भी नहीं बिठाई ॥ 


| उदा०---राजदन्तः (दाँतों का राजा) । भग्ने वणम्‌ (वन के भागे ) ॥ 
| दन्तानां राजा, प्रादि में षष्ठीतत्पुरुष समास है । सो दन्तानाम्‌ उपसर्जन-संज्ञक 


। हे, ग्रतः पूवं प्रयोग न होकर परप्रयोग हुआ है । श्रग्न में निपातन से सप्तमी का 
प्रलुक साना है । वनं पुरगामिश्रकासिध्रकासारिका० (८।४।४) से वनं के न को ण 


हो गया है ॥ 


न्रे धि॥२।२।३२॥ 

न्रे ७।१॥ घि १।१॥ | धनु०--पूर्वेम्‌ ॥ गर्थः--दर्द्रसमासे घिसंज्ञक पूर्व 
प्रयोक्तव्यम्‌ ।। उदा ०--पटुश्च. गुप्तञ्चेति=पद्‌गुप्तौ । मृदुगुप्तौ ॥ 

भाषार्थः [इन्द्रे] दृन्दससास में [चि] घि-संज्ञक का पहले प्रयोग करना 
चाहिये ॥ इन्द्रसमास सें सभी पद प्रधान होते हैं, सो किसी का भी पूव प्रयोग हो | 
सकता है । अत: इस सूत्र ने नियम किया कि घ्यन्त का ही पूवं प्रयोग हो 

उदा० --पटुगप्तौ (चतुर आर ग॒प्त ) । मुदुगुप्तौ ॥ शेषो घ्यसखि ( १४४७) | 


ह से पट्‌ तथा मुढु की घिसंज्ञा है ॥ | कि 
यहाँ से 'दन्दे' की झनुव॒त्ति २२।३४ तक जायेगी ॥ र 
हँ ` ग्रजाद्यदन्तम्‌॥२२:३३॥ | Ae 


न कि 
NE LC, 
a 


अजादि, 


| अजाद्यदन्तम्‌ १॥१॥ स०--अच्‌ भिय तत्‌ 
| स्य तत्‌ अदन्तम्‌, बहुब्रीहिः । अजादि .चादः झदन्त च ६ 
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तत्पुरुषः | अनु ०----६न्हे, र्वम्‌ ॥ अ्रथः-दवन्द्रसमासे ग्रजाद्यदन्तं शब्दरूप पुव १ | 
व्यम्‌ ॥ उदा०--उष्ट्रवरम्‌ । उष्ट्रशशकम्‌ ॥ ; ग 


| 


€ में 4 ट 
भाषाथ:--द्वन्द्समास में [श्रजाचदन्तम्‌ | श्रजाद्यदन्त शब्दरूप का पृ भे | डर 
होता है॥ | बि 

उदा०---उष्ट्रखरम्‌ (ऊंट और गधा) । उष्ट्वाशकम (ऊट झौर खरगोश | त 
उदाहरणों में उष्ट्र शब्द श्रजादि तथा ग्दन्त है, प्रत: वह पहले श्राया है। खवर प 
दाशक केवल. भ्रदन्त हैं, ग्रतः पुवं प्रयोग नहीं हुआ है ॥। यहाँ यह ध्यान रखना षः 
कि जहाँ इन्द्रसमास में कई अजोच्चदन्त शब्द होंगे, वहाँ “बहुषु अनियमः इस वद 
कोई भी श्रजाद्यदन्त पहले ग्रा सकता है । जेसे--उष्ट्रथेखा:, इन्द्ररथोष्टाः ॥ | 


| 
शल्पाचतरम्‌ ।।२।२।३४॥ | 
कह र न ॥ स्‌ 

अल्पाचूतरम्‌ १।१॥ स०--अल्पोश्च्‌ यस्मिन तत अल्पाच, बहुब्रीहिः ॥! म 

इमे अल्पाची, इदमनयोरतिशयेन श्रल्पाच्‌, तत अल्पाचतरम । द्विवचनविभो ः 
(५।३।५७.) इत्यनेन तरप्‌ प्रत्ययः ॥ श्रन्‌०-दनदवे,पूवं म्‌ ।। श्र्ण:-- इन्दे 


तर शब्दरूपं पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०--प्लक्षन्यग्रोघौ । धवखदिरपलाशाः ॥ 


लावाल: [अल्पाच्तरम्‌ | अल्पाच्तर शब्दरूप का इन्द्समास में पूर्व अशे 
होता. है ॥ |. | 
उदा०-- प्लक्षन्यग्रो : 

° प्लक्षन्यग्रोषो (पिलखन श्रोर वटवृक्ष) | घवखदिरपलाशा: ॥ 
प्लक्ष ग्रौर न्यग्रोध में प्लक्ष श्रल्पं भ्रच्‌वाला है, तथा धवखदिरपलाशाः में |. 


~ 


अल्पाचतर है, सो ये पहले श्राये हैं ॥ दन्द्रसमास में 
ने नियम कर दिया ॥ LR में निय प्राप्त होने पर इन पू 


सप्तमीविशेषणे बहुव्री हौ ॥२।२।३५।। 


हणन >. Pr ७।१॥ स०--सप्तमी च विशेषणञ्च सप्तमी 
Fr इत Pe ॥ श्रनु०--पूवेम्‌ ॥ प्रथे:--बहुत्री हिसमासे पतसं | 

उच पुव प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०- कण्डे स्थितः कालो यस्य सक 
उरसिलोमा । विशेषणम -_ 


“म. बहुत्रीही] बहुब्रीहिसमांस में [सप्तमी विद्येषणे ] सप्तम्यन्त जो १ 
बहुत्रोहिसमास में सभी पद उपसजंन होते हैं। ग्रत: कोई भी पद उपसर्ग 


(२।२।३०) से पहले शा सकता था। कोई नियम नहीं था; सो यह सूत्र बताया ॥ 
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उदा०-- कण्ठेकालः (कण्ठ में स्थित है काला पदार्थ जिसके) । उरसिलोमा 
। में बाल हैं जिसके ) । विज्ञेषणम्‌ चित्रगु, शबलगुः ॥ उदाहरणों में कण्ठ 
4 (छाती म्यन्त होने से पहले श्राये हैँ । यहाँ अमूद्ध मस्तकात्‌ स्वा० (६।३।१० ) सत 
ह] उरसि ह झलक हुं है | सप्तम्पुपमान० (वा० २।२।२४) इस वात्तिकसे समास, 
| त चाक का लोप हुआ है ॥ चित्र तथा शबल यह गौ कें विशेषण हैं, सो 


| पहले आये हैं ।। ) A पी 
प ! क जायेगी ॥ . 
बा... यहाँ से “बहुब्रीहौ' की भ्रनुवृत्ति २।२।३७ तक. कौ 
ल र ¬ . निष्ठा ॥२।२।३६॥ 
| निष्ठा १॥१॥ अनु ०--ब हुत्री हौ, पूर्वम्‌ ॥ ग्र्थः--निष्ठान्तं "शब्दरूपं ` बहुब्रीहौ 


| समासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा० “कट; कृतोऽनेनं कृतकटः । मिक्षितभिक्षः । श्रव- 
| द 
॥ ¦| मुक्तोपानत्क: । ्राहूतसुन्रह्मण्यः ॥ 


पो भाषार्थः--बहुब्रोहिसमास में [निष्ठा] निष्ठान्त शब्दरूप हि त 
मार! होता है ।। उदा०--कृतकट: (जिसने चटाई-बना-ली है) । भिक्षितसिक्ष अ, 
| भिक्षा याचन करली है) । अवमुक्तोपानत्कः (जिसने जूता उतार वि हन. 
पेश सुब्रह्मण्यः (जिसने सुब्रह्मण्य को बुलाया है) ॥ कत तथा भिक्षित 
| शब्द हैं ॥ - ; ~ 


यहाँ से “निष्ठा! की श्रनुवृत्ति २।२।३७ तक जायेगी ॥ 
न | बाहितार्न्यादिषु ॥२।२।३७॥ 
| है आंदिये गां आहिता- 
र वा अ्० ॥ आहिताग्न्यादिषु ७३॥ स ०--आहितार्निः के हि 
स्यादयः, तेषू, बहुब्रीहि: ॥ झनु०- निष्ठा, बहुद्रोह, पूवम्‌ ॥। पे है 
पूव निपाते. प्राप्ते विकल्प उच्यते ॥ आहितार्यादिषु निष्ठान्त hp जवत a 
पौ पूर्व वा प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ उदा०-ग्राहितोऽर्निः येत स आहिताग्निः, अग्न्या 
| पुनः, पुत्रजातः || हि 


त! ! भाषांथे:-- [आहिताग्न्यादिष्‌ | प्राहितारन्यादिगण र कम 

। | $ बहुत्रोहिसमास में [वा] विकल्प से पूर्व प्रयोग करना चाहिये, प्रयोग प्राप्त था, _ 

१५। पंरप्रयोग. दोनों होंगे ॥ पुवेसूत्र से नित्य ही निष्ठान्त क. नड ्न्याहितः। 
विकल्प कह्‌ दिया ॥ उदा०--झहिंतारिनः (जो भरन्या पान a ह 

जातपुत्रः (जिसके पुत्र उत्पन्न हुआ), पुत्रजातः ९ पं ७ 
यहाँ से 'वा' की झनुवृत्ति २२।३८ तक जायेगी |: टक) 


नळ 


ह. 
2 et 
म दु 
> 


le 
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कडाराः कर्मधारये ॥२।२।३८ी - अ 
कडारा: १।३।। कर्म घारये ७।१॥। भ्रनु०--वा, पूर्वम्‌ ॥ पवी + 
समासे कडारादथः शब्दा वा पूर्व प्रयोक्तव्याः ॥ उदा -"कडारश्चासौ मे कार 
कडारजेमिनि:, जैमिनिकडारः ॥ मे 
भाषार्थः [कर्मधारये ] कमंधारयसमास में [ कडाराः] कडारादि रयो he 
विकल्प से पुवंप्रयोग होता है ॥ 'कडारा: में बहुवचन होने से कडारादिग । 
गया है ॥ विशेषणं विशेष्येण० (२।१।५६) से समास होने पर विशेषण - - 4 
निपात उपसर्जनं० (२।२।३०) से प्राप्त था, यहाँ विकल्प कह दिया ॥ उद, 
कडारजैमिनिः (पीला जैमिनि), जैमिनिकडारः ।। 


॥ इति द्वितीय; पाद: | । 
तृतीयः पादः 
[ विभक्ति-प्रकरणम्‌ ] 


श्रन भि हिते ।॥ २।३। १॥ 


कारकविभकितिष्वेव प्रवतत ते, न तु उपपदविभक्तिषु, तत्रानावश्यकत्वात ॥ केता 
भिहितम्‌ ? तिङ्कततद्धितसमासँः ॥ उदा०--कटं करोति | ग्रामं गच्छति ॥ कग, 


है) में श्रनावदयक होने से प्रवृत्त नहीं होता ॥ ब प्रश्‍न होता है, किसके द्वारा परर ॥ 
भिहित ? सो तिङ्‌ कृत्‌ तद्धित एवं समास के द्वारा झनभिहित लिया गया है । बग | 
कि--'देवदत्तः कटं करोति’ यहाँ 'करोति' तिङन्त पद में तिप्‌ कर्ता सें. प्राया हे ः 
प्रत: उसका कर्ता के साथ ही समानाधिकरण है, अर्थात्‌ कर्ता को ही तिङ प | 


न 


कहता है, 'कट' कर्म को नहीं कहता । सो यह 'कट' अनभिहित कर्म हो गया, म |. 


कर्मणि द्वितीया (२।३।२ ) से भ्रनभिहित कर्म में द्वितोया विभक्ति हो गई ६। दि 


|! 
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| 


२०७ 
बसी प्रकार ग्रामं गच्छति में जाने ॥ अनभिहित कहने से भ्रभिहित कर्मादि 
रको में बिभक्तियाँ नहीं होतीं । जैसा कि--' क्रियते कटः देवदत्तेन यहाँ छु क़ियते' 
गी “त! कर्मेवाच्य में श्राया है । सो कमं के साथ समानाधिकरण होने से कमं को ही 
| कहता है,कर्त्ता को नहीं। ग्रतः यहाँ 'कट' ग्रभि हित कर्म है। सो कट में पहले के समान 
बरं [द्वितीया विभक्ति नहीं हुई, श्रपितु प्रातिपदिकार्थ० (२।३।४६) से प्रथमा विभक्ति 
| हो गई है । जो तिङ से श्रभिहित हे, उसका जो वचन होगा, वही क्रिया का भो 
|| (होगा, यह भी समझना चाहिये ॥। 
ग इसी प्रकार कृत्‌ में 'कृतः कट: देवदत्तेन' यहाँ “कृतः में “ब्त कम हे गाया 
है, प्रत: कम को कहता है । सो कर्म कृत्‌ के द्वारा अभिहित है । ग्रतः उसमें द्वितीया 
| न होकर पूर्वोक्तानुसार प्रथमा हो गई हू.। देवदत्त कर्ता क्त! के द्वारा अभिहित नहीं 
| हँ, अतः ग्रनभिहित कर्ता में कत्तूं करणयो० (२।३।१5 ) से तृतीया विभक्ति हुई है ॥ 
इसी प्रकार तद्धित तथा समास के विषय में भी समक लेना चाहिये । यह सब 
द्वितीयावत्ति का विषय है, श्रत: श्रधिक नहीं दिया ॥ 


कर्मणि द्वितीया ॥२॥३॥२॥ 
कर्मणि ७१॥ द्वितीया १।१।। अनु ०=भ्रतभिहिते ॥ र्थः --्रनमिहिते कर्मणि 
| वट क्त्भुवति क हि । उदाश-ग्रामं । कटं. करोति. 

. भार्षो';--अनभिहित [कर्भण । कस से | क्वितीया द्वितीया विभक्ति होतो 
हे ॥ पुव सूत्र में 'कट' अनभिहित कसे है, यह दिखा चुके हैँ । अतः कत रीप्सिततम 
कर्म (१४४९) से कमं संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति इस सूत्र से हो जाती हैं ॥. 

यहाँ से ho क्री. सवव? तया -्कुमेणि की. अनुवृत्ति 
२।३।३ तक जायेगी 4030 पक्के आर क । 


छ| पूतीया १।१॥ च श्र०॥ होः ६।१॥ छन्दसि Us आओ 
ह कर्मेण, द्वितीया ।। ग्रर्थः--छन्दसि विषये “हु दानादनयोः" इत्यतस्य घातोरनमिहिते de 
होती कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिभेवति, चकाराद्‌ द्वितीया च .॥ उदा ह 
रः} गिहोत्रं जुहोति, यवागूम्‌ भ्रर्निहोत्रं जुहोति ॥ i 


बा | ` . भाषार्थः [ छन्दसि] छन्दविषय में [होः] हु धातु ` के प्रनभिहित कमे 
। | [तृतीया] तृतीया विभक्ति होती है, [च] चकार से हितीया ` विभक्ति 
प | है ।। उदा०-यवारवा श्रग्निहोत्र जुहोति (लप्सी को परित में डालता . है न्य 
तः |. Er जुहोति ॥ यवागू+-डा, इको यणचि (६) १७४) दर सुपर: जी 
ह! | ग॥ 2 
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ROG -प्रथमावृत्तौ 


श्रन्तरान्तरेणयुक्ते ॥२।३ (४ ॥ 


अन्तरान्तरेणयुक्ते ७।१॥ स०---भ्रन्तरा च अन्तरेण च अत्तरान्षरेण | 
युक्तम्‌ ्रन्तरान्तरेणयुक्तम्‌, तस्मिन्‌, हन्हगर्भतृतीयातत्युरुष: ॥ भ्न०५.. त 
ग्रथः-श्रन्तरा अन्तरेण शब्दौ निपातौ, ताभ्यां योगे द्वितीया विभबितभवति 'वाक 
अन्तरा त्वां च मां. च कमण्डलुः | ग्रन्तरेण पुरुषकारं न किञ्चित लग्पते | _ 


च 


मन्तरेण कथं पचेत्‌ । अन्तरेण त्वां च मां च कमण्डलुः ॥। 


र भाषार्थः-- [ ग्रन्तरान्तरेणयुक्ते ] प्रन्तरा श्रन्तरेण शब्द निपात हना जा 
में द्वितीया विभक्ति होती है | उदा०--श्रन्तरा त्वां च मां च कमण्डतः (न 
2. ते 


श्रौर मेरे बीच में कमण्डलु है) । अन्तरेण पुरुषकारं न किञ्चित ल्य हि 
पुरुषाथ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता) । भ्रग्निमन्तरेण कथं पचेत्‌ (परनि ह, 


कंसे पके) । श्रन्तरेण त्वां च मां च कमण्डलुः(तुम्हारे भ्रोर मेरे बीच में कमएत्‌। न | 
कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ २।३।५॥ हत 
गी हृ 


कालाध्वनो: ७।२॥ अत्यन्तसंयोगे ७।१।। स०--कालदच ग्रध्वा च लात रों 
र तयोः कालाध्वनोः, इत रेतरयोगद्वन्द्रः । ग्रन्तमतित्रान्तोऽत्यन्तः, श्रत्यन्तः संयोग; 
संयोगः, तस्मिन्‌, -कमंघारयतत्पुरुष: ॥ भ्रनु ०---द्वितीया ॥ श्रथ:--कालवाचिति । 
अध्ववाचिनि शब्दे च. ग्रत्यन्तसंयोगे. गम्यमाने द्वितीया विसक्तिभंवति ॥ उदा 
मासम्‌ श्रधीतोऽनुवाकः । मासं कल्याणी । मासं गुडघाना: | ग्रध्वनि-क्रोशमधीते | शप्त+ 
कुटिला नदी । क्रोश पर्वत: ॥ | 


पुर्ण सम्बन्ध ।। 


उदा०-- ९ | र 
(मासभर ० क अघीतोञ्नुवाकः (महोनेभर श्रनुवाक पढ़ा) । मात * | 
उलदायी) । मासं गुडधाना: (मासभर गुड़धानी ) । भ्रध्वा- कोर | 


_(कोसभर पढ़ता हे) । क्रो करि । कोश री 
(हमर तल पा को कुटिला नदी (कोसभर तक नदी टेढ़ी है) ।% हो? 


र नुवुत्ति २।३।७ तक, तथा 'अत्यन्तत 
-अ्रनुवृत्ति २।३।६ तक जायेगी ॥ ३१७ तक, त 
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श गं तृतीया ॥२।३।६॥ ` 


| अपवर्गे ७।१॥ तृतीया. १।१॥ श्रन्‌ ०--कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ श्वर्भ:-- 
गे, एयव्गे गम्यमाने कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--मासेना- 
000 पवाकोश्वीत:, संवदसरेणानुवाकोश्धीत: । अध्वन: -- क्रोशेनानुवाकोऽघीत योजनेनानु- 


'भिकोऽधीत ॥ : | 
॥४ 


A ] २०९ 


भाषार्थ:--पुर्वसुत्र से द्वितीया प्राप्त थो । यहाँ पर [श्रपवगे | झपवगं (प्र्थात 
क्रया की समाप्ति होने पर फल भो मिल जाये) प्रतीत होने पर कालवाची और 
ज ॥र्गवाची शब्दों से भ्रत्यत्तसंयोग गम्यमान होने पर [तृतोया] ततीया विभक्ति 
(फ्ोती है ॥ 
ट f उदा०-भासेनानवाकोऽधघीतः (मासभर में श्रनुवाक पढ़ लिया, श्र उसे याद 
७ लिया ), संवत्सरेणानुवाकोश्धीतः । श्रध्वा का--क्रोश्ेनानवाकोष्धीत:, 


*प्रीजनेनानुवाकोध्धीतः (कोस एवं योजनभर में ग्रनूवाक पढ़ लिया) ॥ मासेनानवाको- 
परीतः का श्रथ यह होगा कि सासभर में श्रनुवाक पढ़ा, ग्रौर वह अच्छो प्रकार याद ुँ 
गी हो गया। सो याद हो जाना श्रपवर्ग हुश्ना ॥ श्रनुवाक, भ्रष्टकादि वेद में कुछ । 
त्रों के गणन का नाम है ॥ 

र प्र 
गि | सप्तसीपञ्चस्यौ कारकमध्ये ।।२।३।७॥ 


उदा सप्तमीपञ्चम्यौ १।२।। कारकमध्ये ७।१।। स०--सप्तमी च पञ्चमी चा. 
ते। श्षेप्तमीपञ्चम्यौ, इतरेतरयोगद्न्द्zः' । कारकयोर्मघ्यः कारकमध्यः, तस्मिन्‌ "`` `` | 
८ तत्पुरुष: ।। श्रनु ०-कालाध्वनो: ॥ श्रथ:-कारकयोमं घ्ये यौ कालाध्वातौ तद्‌ . 
बाण, चिभ्यां शब्दाभ्यां सप्तमीपञ्चम्यौ विभक्ती भवत: ॥ उदा०--भद्य देवदत्तों भुक्त्वा न्य 
(बहे भोक्ता । अद्य देवदत्तो भुक्त्वा इघहाद भोक्ता । एवं त्र्यहे व्यहाद्‌ वा भोक्ता । | 
वा (न ¬ इहस्थोध्यमिष्वास: क्रोशे लक्ष्यं विघ्यति। क्रोशात्‌ लक्ष्य विघ्यति॥ सक सा 


हौ भाषार्थः | कारकमध्ये] दो कारकों के बीच सें जो काल झौर प्रध्वा तद्‌ व 
हा ब्दो में [ सप्तमीपञ्चम्यौ ] सप्तमी घौर पञ्चमी विभक्ति होतो है ॥ 


उदा०--श्रद्य देवदत्तो भक्त्वा इघहे भोक्ता (भ्राज देवदत्त खाकर दो | 
त्‌ खायेगा) ।अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्रघहाद्‌ भोक्ता ।एवं ज्यहे च्यहाद्‌ वा 
i: “ता का-इहस्थोऽयमिष्वासः क्रोशे लक्ष्यं विध्यति (यहाँ पर स्थित यह 
कोसभर पर लक्ष्य को बोंधता है) । ऋोशात्‌ लक्ष्यं विध्यति ॥ 


शश 
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भुक्त्वा हघहे भोक्ता, यहाँ कारक को शक्ति मानने से दो कारकों के म 

ठीक हो जाती हैं । क्योंकि आ्राज की भोजनक्रिया की कत्तु शक्ति, तथा रो त 
पञ्चात्‌ की भोजनक्रिया को कत्तुं-शक्ति भिन्न-भिन्न हैं, रतः कारकमध्य हे र 
इसी प्रकार इहस्थोऽयमिष्वासः क्रोशे लक्ष्यं विध्यति, यहाँ भौ "इष्वासः कह परि 
'लक्ष्य' कर्म है । सो'क्रोश'ग्रध्वा कर्त्ता एवं लक्ष्य कर्म कारक के मध्य में ह रः यो 
शब्द से सप्तमी एवं पञ्चमी हो गई है । श्रथवा कर्म और अपादान कारक ३ | 

में है । कमं पुर्ववत्‌ ही हुं, तथा श्रपादान जहाँ से बाण छूटता है बहहुँ॥ |[पः 


कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ॥२।३।८॥ । मय 


कर्मे प्रवचनीययुक्ते ७१॥ द्वितीया १।१॥ स० कमे प्रवचनीयैयु क्तम | 
प्रवचनीययुक्तम्‌, तस्मिन्‌--- °° ) तृतीयातत्पुरुषः ।। श्रथः--कमं प्रव चनी यज्ञ 7 


यु क्ते द्वितीया विभक्तिर्भवति ॥ उदा०-शाकल्यस्य सं हितामनु प्रावषेत ॥ 
भाषार्थः [ कर्मंप्रवचनीययुक्ते ] कमंप्रवचनीयसंज्ञक शब्दों के शो दाः 
[ द्वितीया] द्वितीया विभक्ति होती हृ ॥ उदाहरण में ग्रनुर्लक्षणे (१।४।५३)| गः 
श्रतु की कम प्रवचनीय संज्ञा हुई हे, ग्रतः संहिताम्‌ यहाँ द्वितीया विभक्ति हो गई॥ भं 
यहाँ से 'कमंप्रवचनीययुकते' की श्रनुवृत्ति २।३।११ तक जायेगी ॥ 


यस्मादधिकं यस्य चेशवरवचनं तरे. भप्तसी ॥।२।३।९॥ 


` यस्मात्‌ ५॥१॥ अधिकम्‌ १॥१॥ यस्य ६।१॥ च अ० ॥ ईश्वरवचनम्‌ ॥ त 
तत्र अ० | । सप्तमी १।१॥ स०--ईश्वरस्य वचनम ईश्वरवचनम्‌, षष्ठीततु्ः| पः 
रनु ¬ कर्मप्रवचनीययुक्ते ॥ श्रथ॑:---यस्माद अधिक यस्य च ईश्वरवचं ( 
कमंप्रवचनीययोगे सप्तमी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०- -उपसार्य्या द्रोण; उप हैं 
कार्षापणम्‌ । अघि ब्रह्मदत्त पञ्चालाः, ग्रधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः ॥ 


भाषार्थः - [यस्मात ] जिससे [अधिकम, ] श्रधिक हो, [च] भोर [| 
जिसका [ ईस्वरवचरनम्‌ ] ईश्वरवचन भ्र्थात्‌ सामथ्यं हो, [तत्र] उसमें क 
के योग में [ सप्तमी ] सप्तमी विभक्ति होती हे ।। पुवसुत्र से द्वितीया रात 
उसका यह भ्रपवाद है ॥ | 


उदा०--उप खाय्याँ द्रोणः (खारी से भ्रधिक द्रोण ), उप निष्के काप. | 
ग्रधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः, श्रधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः । 
स्व स्वामी दोनों सम्बन्धी शब्द होने से पञ्चाल तथा ब्रह्मदत्त दोनों र 
से सप्तमी विभक्ति होती हे।।उपजार्याम्‌ आदि में उप की उपोष्षिके च (१४ | 


|. 
॥ 


तथा ग्रधि ब्रह्मदत्ते में भ्रधि की ग्रधिरीश्वरे (१४६६) से कमे प्रवचतीय ८. । 
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| पञ्चस्यपाङ्‌ परि भि: ॥२॥३॥१०॥ 
शौ पञ्चमी १॥१॥ अपाङ्परिभिः ३॥३॥ स०-ग्रपश्च श्राङ च परिदच अपाड- 
ha ठै:--- -*',इत रेतरयोगद्वन्द्रः ॥। श्रनु०--कर्म प्रवचनीययुकते ।। श्रर्थः-श्रप आङः 
ही 


\ रि इत्येतैः कर्मप्रवचनीयसञ्ज्ञकेर्योगे पञ्चमी विभक्तिभेवति ॥ उदा०--ग्रप त्रिगर््ते- 
४ यो वष्टो देव: । श्रापाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देव: । परि त्रिगर्त्तेस्थों वृष्टो देवः ॥ 
i; 


हे! भाषार्थः ~ कर्मप्रबचनीय-संज्ञक [श्रपाङपरिभिः] अप ग्राड परि के योग में 
| [पञ्चमी] पञ्चमी विभक्ति होती है ॥ अपपरी वर्जने (१४८७), तथा अङ 
'मर्यादावचने (१।४।८८) से कमप्रवचनोय संज्ञा होती है ।। 
| 
| यहाँ से 'पञ्चमी' की अनुवृत्ति २।३।११ तक जायेगी ॥ 


प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ।।२।३।११॥ 


प्रतिनिधिप्रतिदाने १।२॥ च अ० ॥ यस्मात्‌ ५ ॥॥ स०--प्रतिनिधिशच प्रति- 
योग | दानञ्च प्रतिनिधिप्रतिदाने, इतरेतरथोगद्न्द्रः ॥ अनु०-पञ्चमी, कम प्रव चनीययुक्ते।। 
।ऽ३े) 


| गई | 


र्थः --यस्मात्‌ प्रतिनिधिः यस्माच्च प्रतिदानं तत्र कमंप्रवचनीययोगे पञ्चमी विभक्तिः 
भ॑वति ॥ उदा० -श्रभिमभ्युरजुंनतः प्रति, प्रद्य॒म्तो वासुदेवतः प्रति ॥. प्रतिदाने 
तिलेभ्यः प्रति माषान्‌ ग्रस्मै प्रतियच्छति ॥ 

भाषार्थे: [यस्मात्‌ ] तस [प्रतिनिधिप्रतिदाने ] प्रतिनिधित्व हो, तया 
जिससे प्रतिपादन हो, उससे [ , पञ्चमी विभक्ति होतो है ॥ उदाहरण सं अजन 
तथा वासुदेव से प्रतिनिधित्व हुआ है । सो उसमें पञ्चमी विभक्ति होने से प्रतियोगे 
| पञ्चम्यास्तसिः (५।४।४४) से तसि प्रत्यय हुश्रा हैँ । प्रतिः wees 
(१४६१) से प्रति की कमंप्रवचनीय संज्ञा हुई हे ॥ तिलों से उड़द बदले जा र 
है. सो प्रतिदान होने से तिल में पञ्चमी विभक्ति हुई ॥ 


गत्यथेकमंणि दवितीयाचतुथ्यो चेष्टायामनध्वनि ॥२।३।१२॥ 


गत्यर्थकर्मणि ७।१॥। द्वितीयाचतुथ्यौं १।२॥ चेष्टायाम्‌ ७।१॥। ग्रनध्वनि ७१॥ . 
| स०-गतिरर्थो येषां ते गत्यर्थाः, गत्यर्थानां (धातूनां) कर्म गत्यर्थेकमे, तस्मिन्‌", 
, बहुब्नीहिगर्भषष्ठीतत्पुरुष: । द्वितीया च चतुर्थी च द्वितीयाचतुथ्यौ, इतरेतरयोग न 
४ र अध्वा अनध्वा, तस्मिन्‌, नउ्तत्पुरुष: ॥ प्रनु०--अनभिहिते॥ अरथः चेष्टाक्रियाणों ष्ट. 
` | गत्यर्थानां घातूनाम अध्वर्वाजतेश्वभिहिते कर्मेणि कारके द्वितीयाचतुर्य्या (. 

| भवतः ॥उदा०--ग्रामं ब्रजति, ग्रामाय व्रजति । ग्रामं गच्छति, ग्रामाय गच 


~ 5 


पे 6 


क 


+ रुच्यर्थानां प्रीय (२।४।३३) से सम्प्रदान संज्ञा हुई है ॥ 
- ५ यहाँ से “चतुर्थी” की भ्रनुवृत्ति २।३।१८ तक जायेगी ॥ 
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थक धातुओों के [भ्रनध्वनि ] मार्गरहितं कमं में [ दितीयाचतु्यौँ] हित 

चतुर्थी विभक्ति होती हैं ॥ गा | 

उदा०--ग्रामं ब्रजति (गाँव को जाता हूँ) इत्यादि में ब्रजादि यय 

हैं ७ ° १ 

हैं । इनका कर्म ग्राम है, सो केवल द्वितीया (२।३।२) प्राप्त थी, चतुर्थो का भी हो ` 

कर दिया हे ॥ गाँव को चलकर चेष्टा करके जायेगा, भरत: चेष्टा-क्रियावाली ॥ पु 


प्‌ 
गम, घातु हे ॥। हे, 
है क्रिः 


| | अत 
चतुर्थी १।१॥ सम्प्रदाने ७१॥ श्रनु०--श्रनभिहिते | र्थः गर करिः 
सम्प्रदानकारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति || उदा०--माणवकाय भिक्षां ददाति । दि 
विद्यां ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदक: |। | 


चतुर्थी सम्प्रदाने ।।२।३।१३॥। 


भाषार्थ:--श्रनभिहित [सम्प्रदाने ] सम्प्रदान कारक में [चतुर्थी] भू 
स॒ 


विभक्ति होती हे ॥ 
उदा०--माणवक य भिक्षां ददाति (बच्चे को भिक्षा देता हे न 
ददाति । देवदत्ताय रोचते मोदक: ॥ , ॥ ग ८ 
। र 


सम्प्रदान संज्ञा कमंणा यमभि० (१४३२ ) से होती ह । देवदत्ताय रोक 


क्रियार्थोपपदस्थ च कर्मणि स्थानिनः ।।२।३।१४॥ 


TN i हि ग्र | कर्मोण ७।१॥ स्थानिनः ६॥१॥ स= 
(घातु:), तस्य :-- क वॉ । क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य स क्रियायोग 
चार्थो न ब रुज्यते व्य पी बहुब्रीहिः ॥ अनु ० --चतुर्थी,म्रनभिहिते ॥ यत्र | 
पपदस्य घातो: डे स स्थानी ।। अर्थ;--स्थानिन:--प्रप्रयुज्यमानस्य तिमर 

तो: अनभिहिते कर्मणि कारके चतुर्थी विभक्तिभंवति ॥ कर्मणि द्वित 


माप्ता, चतुर्थी विघीयते ॥ उदा० __ एप के 
व्रजति । शशेम्यो ब्रजति ॥ न आ | gs नब 


"२ cn ‘Af J AM 


^आ 


[ न च [ कियार्थोपपदस्य ] क्रिया के लिये क्रिया उपपद हो जिसकी, ऐ। 
“| प्रयुज्यमान धातु के श्रनभिहित [कमे णि] कम कारक में [१] 

चतुर्थी विभक्ति होती हे ॥ | 

यी व्रजति (इंधन को लेने के लिये जाता है) । पुष्पेम्यो दी | 

ह त (भेड़ियों को मारने के लिये जाता ह ) । शक्षेस्यो ब्रजति ॥ भी 


ल्ल ॥ 
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पा॥ उदाहरण में ब्रजति क्रियार्थं क्रिया उपपद हे । क्योंकि जाना इसलियें हो रहा 
। > कि ईंधन को लाना क्रिया करे, या वृकों को मारे । सो क्रिया के लिये क्रिया हो 


के॥ हो रही है । यहाँ एघान्‌ (आहतुः) ब्रजति, वुकान्‌ .(हन्तु ) ब्रजति, ऐसा चाहिये या, 


च्य चत ० 
शि पर स्थानिनः = श्रप्रयुज्यमान कहा हे । ग्रतः ग्राहतुं या हन्तु का प्रयोग नहीं किया 


का 3. केवल उसका श्रथ है । यहाँ पर तुमुन्‌ण्वुलौ' क्रियायाम_ ० (३।३,१०) से ब्रजति 
। हा या उपपद है, क्योंकि क्रियायाम्‌ में सप्तमी हे, उसका विशेषण क्रियार्थायाम्‌, ह । 
। रतः तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१।९२) से उपपद संज्ञा हो गई हे ॥ तुमनण्वलो 


| 


| क्रियायां० से श्राहत्तुं म श्रादि में तुमुन्‌ प्रत्यय होता हे, यह सूत्र उसी का विषय है ॥। 


नि 
हि तुसर्थाच्च भाववचनात्‌ ।।२।३।१५। 
| तुमर्थात्‌ ५॥१॥ च श्र० ॥ भाववचनात्‌ ५ १॥ स०--तुमुनः अर्थ इवार्थो यस्य 
षुं स तुमर्थः, तस्मात्‌ `", बहुब्रीहिः । उच्येते अनेनेति वचनः, भावस्य वचनः भाववचन., 
[ 


' तस्मात्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥। श्रन्‌ चतुर्थी, ग्रनभिहिते ॥ | श्रथ:--तुमर्थाद्‌ सान 
य हि प्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ चतुर्थी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--पाकाय ब्रजति । त्यागाय 
। ब्रजति । सम्पत्तये ब्रजति । इष्टये ब्रजति ॥ 
चो भाषार्थः- [ तुमर्थात्‌, ] तुमथं [भाववचनात्‌ | भाववचन से [च] भी चतुर्थी 
विभक्ति होती हे ॥ 
उदा०---पाकाय व्रजति (पकाने के लिये जाता हैँ) । त्यागाय वरजति (त्याग 
करने के लिए जाता है) । सम्पत्तये जति (सम्पन्न करने के लिए जाता है) | इष्ठ 
ब्रजति (यज्ञ करने के लिए जाता है) ॥ ः र 
इस सूत्र में प्रयुक्त भाववचन शब्द से भाववचनाइच (३ ३।११) के बिषय को | 
लक्षित किया गया है । उस सुत्र से क्रियाथेक्रियां के उपपद होने पर घल झा ळी 
प्रत्ययों का विधान किया हे । उसी विषय में तुमुन्‌ण्वलौ० (३।२।१० ) से दुमत स 


> © १ फर घष्ट डड 
विहित हुँ । ग्रत: घञ्‌ आदि तुमर्थे भाववचन' हुए । इस प्रकार पक्त ब्रजति, यष्टु 


नम:स्वस्तिस्वाहास्वघालंवषड्योगाच्च ।२।३।१६॥ 
०--चमश्च र 


षट, | 
स्वाहा च स्वघा च अ्लञ्च वषटू च, इति नम:स्वस्तिस्वाहास्वधाल वष<्‌, तया 


| । उदा०--नमो गुरुभ्यः, नमो देवेभ्यः । स्वस्ति प्रजाभ्यः । भ्रस्तये स्वां 
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ब्रजति के श्रथे में पाकाय ब्रजति, इष्टये ब्रजति के प्रयोग के लिए यह सूर ८ ७ कु 
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"स्वा हः ७ ® श्र मल मत ° । 
हु स्वधा पितृभ्यः । श्रलं मल्लो मल्लाय | अलमित्यथंग्रहणम _ „| 
मल्लाय । वषड श्रग्नये, वषड्‌ इन्द्राय ॥ १ "णे 


भाषार्थः - [नम ःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगात्‌ ] नमः, ₹ स्त | 
स्वधा, अ्रलं, वषट्‌ इन शब्दों के योंग में [च] भी चतुर्थी विभक्ति होती ह ॥ ही 
उदा०--नमो गुरुभ्यः (गुरुओं को नमस्कार हु), नमो वेभ्यः | | 
प्रजाभ्य: (प्रजा का कल्याण हो) । श्रग्नये स्वाहा (भ्रग्नि देवता के लिये छ| भरे 
सोमाय स्वाहा (सोम के लिए श्राहुति ) । स्वधा पितृभ्यः (पितरों के लिए है| 
श्रल्ल मल्लो मल्लाय ( पहलवान के लिए पहलवान समर्थ है), प्रभमल्लो ह “5 
ला ऱ्य के लिए समर्थ हु) । वषड्‌ श्रग्नये (श्रग्नि के लिए हवि त्याग), स 
| कम 
र | ज्र 
„ मन्यकर्मणि ७।१॥ अनादरे ७।१॥ विभाषा १।१॥ अप्राणिष ७।३॥ पतत 
मन्यस्य कम मन्यकर्मा, तस्मिनू, षष्ठीतत्पुरुष:। न आदर; अनादरः, तस्मिन प्रताते > 
नगृतत्पुरुषः । न प्राणिनः श्रप्राणिनः, तेषु, नमूतत्पुरुषः ॥ श्रम्‌ ० __तु्वी ॥ पर 
अनादरे गम्यमाने, प्रणिवजिते मन्यते: कर्मणि विभाषा चतुर्थी विभक्तिर्भवति ॥ भ 
) प्रव 


त्वा बुसं मन्ये, न ला यु 


मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु ॥२।३।१७॥ 


भाषाथ: 


[ भ्रनादरे ] श्रनादर गम्यम त 
के [ ्रप्राणिषु ] प्रा ] गन होने पर, [मन्यकमं णि] मन्य धा 


णिवजित क्म में चतुर्थो विभक्ति [विभाषा] विकल्प से होती 
उदा०--न त्वा तुणं मन्ये (सें तुमको तिनके के बराबर भी नहीं समभता),१| तृ 


त्वा तृणाय मन्ये । न त्वा बुसं मन्ये (में | 
नु बुसं सन तुमको बस के बराबर समभता॥ 
न त्वा बुसाय मन्ये ।। ह > ः 


कत्तं करणयोस्तृतीया ।।२।३।१८॥ 


कत्त करणयोः क. 

म रह णयोः ७२॥ तृतीया १।१॥ ० कर्त्ता च करणञ्च कर्तृकरणे, पी | , 
इतरतरयागद्दन्ह: ॥ श्रनु०-अ्नभिहिते निहितो करणो | 
"माहिति ॥ श्रर्थ:--प्रनभिहितयो: कुकर । २ 
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| 
| स्वतीया विभवितर्भ वति ॥ उदा०--कत्तेरि--देवदत्तेन कृतम्‌ । यज्ञदत्तेन भुक्तम्‌ । 
® करणे--श्रसिता छिनत्ति । दात्रेण लुनाति । अग्निना पचति ॥ 


॥, भाषार्थः--श्रनभिहित [कत्त्‌ करणयो:] कर्ता श्रौर करण में [तृतीया] तृतीया 


ह विभक्ति होती है ॥ उदा ०--देवदत्तेन कृतम्‌ (देवदत्त के द्वारा किया गया) । 
ह| यज्ञदत्तेन भुकतम_ । करण में -श्रसिना छिनत्ति (तलवार के द्वारा काटता हू) । 
रन] दात्रेण लुनाति (दरांती के द्वारा काठता हूँ) । भ्रग्निना पचति (झर्न के द्वारा 
मस्त! पकाता है) ॥ 
क्‌ देवदत्तेन कृतम में देवदत्त भ्रनभिहित कर्ता ह्‌, क्योंकि कृतम में 'क्त' प्रत्यय 
| कर्म में तयोरेव कृत्यक्त० (३।४।७०) से हुझा हं । सो कृतम्‌ क्रिया का समानाधि- 
करण कमं से हे, न कि कर्ता से | भ्रतः कर्ता भ्रनमिहित=्रकथित==भ्रनुक्त है, सो 
तृतीया हो गई । ग्रसिना छितत्ति रादि में क्रिया का समानाधिकरण "करण गसि 
. से नहीं हे, प्रत: वह भी अनभिहित करण हे । साधकतमं करणम, (१।४।४२ ) से 
करण संज्ञा, तथा स्वतन्त्रः कर्ता (१।४।५४) से कर्ता संज्ञा पुव कह चुके हैं ॥ अत- 
भिहिते (२।३।१) सुत्र पर भ्रनभिहित विषय में हम पर्याप्त समझा झाये हैं, उसो 
प्रकार यहाँ भी जानं ॥ 


र 

यहाँ से 'तृतीया' की श्रनुवृत्ति २।३।२३ तक जायेगी ॥ 
घ सहय॒क्तेऽप्रधाने ॥२।३। १&॥ हः 
तौ सहयुक्ते ७।१॥ ग्रप्रधाने ७।१॥ स०--सह शब्देन युक्तम्‌ सहयुक्तम, तस्मिन, 


तृतीयातत्पुरुषः | न प्रधानम्‌ श्रप्रधानं, तस्मिन्‌, ननृतत्युरुषः ॥ ग्न्‌०-- दृतीया ॥ 
ग्रथ:--सहाथन युक्तेऽप्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति ॥॥ उदा०--पुनेण सह शतः 
पिता । पुत्रेण सह स्थूलः । पुत्रेण सह गोमान्‌ । पुत्रेण साध म्‌ ॥ ; 


प भाषार्थः--[ सहयुक्ते] सह के ग्रथवाची शब्दों के योग सें [अप्रधाने ] प्रघात 
क रया विभक्ति हो जाती हे ॥ र आश 
। ९ 


उदा०- पुत्रेण सह श्रागतः पिता (पुत्र के साथ पिता झाया) । पुत्रण हे सह 
॥ प्यूल: (पुत्र के साथ सोटा) । पुत्रेण सह गोमान्‌ (पुत्र के साथ गौवाला) । पुः 
| साद्धस (पुत्र क्के साथ ) i 

क्रिया-गुण-दरव्य से दो पदार्थों का सम्बन्ध होने पर 'सह का प्रयोग 
दोनों में रो जिसका क्रियादि के साथ सम्बन्ध साक्षात्‌ शब्द द्वारा कहा 
रण को प्रधान माना जाता हे । उदाहरणों में पिता का सम्बन्ध झागमर्नाः 
| 0 तथा गोद्रव्य के साथ शब्दों द्वारा प्रतिपादित हे । इतके साथ उत 
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श्रनृसित है, अतः पुत्र प्रधान हु । सह के ग्रथवाची के योग मे ततोया हे 
साद्धम आदि के योग में भो हो गई। तथा जहाँ केवल सह का ग्रथ रहे 
का योग न हो, वहाँ भी तृतीया हो जाती है । यथा -वृद्धो यूना ॥ 


येनाङ्गविकारः ॥२।३। २०॥| 0 
॥ 
येन ३।१॥ श्रद्भविकार: १।१॥. अङ्गम्‌ ग्रस्यास्तीति अङ्ग राहि 


(५।२।१२७) इत्यनेन मतुवर्थ श्रच्‌ प्रत्ययः ॥ स०--श्रङ्गस्य विकार ह. 
पष्ठीतत्पुरुष: ॥। श्रनु०--तृतीया ॥। भ्रथेः--येन अङ्ग न अङ्गस्य ==शरीरस् पे 
लक्ष्यते तस्मात्‌ तृतीया विभक्तिभवति ॥ उदा०--श्रक्ष्ण काणः । पादेन उदा 
पाणिना कुण्ठः ॥ Fe 


. भाषार्थः [येन] जिस ,अ्रद्भ (शरीरावयव) के द्वारा [ग्रङ्गविकार ] 
्र्थात्‌ शरीर का विकार लक्षित हो, उससे तृतीया विभक्ति होती है ॥ ग्र ८ 
शरीर के श्रवयव हैं जिस समुदाय में, वह शरीर (समुदाय) “श्रद्ध” कहलाया॥ (६ 
श्र्यात्‌ जिस अङ्ग के द्वारा, यहाँ श्राक्षेप से द्वितीय श्रङ्ग शरीरावयववाची लि 
हृ ।। उदा०---श्रक्ष्णा काणः (श्राल से काना) । पादेन खञ्जः (पेर से लग 
पाणि,ना कुण्ठः (हाथ से लुञ्जा) ॥ त 


उदाहरण म श्रांख शरीरावयव के द्वारा शरीर समदाय का काण शि 


परिलक्षित हो रहा है, सो उसभ तृतीया हुई है । इसी प्रकार ग्रौर उदाहरणा 
समझे ।। 


गः 


इत्थंभूतलक्षणं ॥२।३।२१॥ ४ 

इत्थंभूतलक्षणे ७।१॥ लक्ष्यते श्रनेनेति लक्षणम ॥। स०--कंचित प्रकारं शर 
इत्थम्भूतः, तस्य लक्षणम्‌ इत्थम्भुतलक्षणम्‌, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ पर 
तृतीया ॥ श्रर्थः- इत्थंभूतलक्षणे ततीया विभवितर्भवति ॥ उदा०- अपि * 
मण्डलुना छात्रमद्राक्षीत्‌ । ग्रपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्षीत ॥ 


माषाः. इत्यंभूतलक्षणे ] इत्यंभूत का जो लक्षण उसमें तृतीया विभि | 
हे ।॥। उदा०--श्रपि भवान्‌ कमण्डलुना छात्रमद्राक्षीत (क्या आपने कमण्डत्‌ ` 


हुए छात्र को देखा) । श्रपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्षीत्‌ (क्या श्राप पै 
वाले छात्र को देखा) ॥ 


उदाहरण में मनुष्यत्व सामान्य हुँ, उसमें छात्रत्व और ब्रह्मचारित्व प्रशा , 

|| 

श्र्थात्‌ छात्रत्व प्रकार =धर्म को प्राप्त हुआ मनुष्य, ब्रह्मचारित्व प्रकार रा 
हुआ मनुष्य, यह इत्थंभूत है। इस इत्थंभूत का. कमण्डल, झोर मेखला ९ 
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| 

ध्द] 

छि कमण्डलु से छात्र लक्षित किया जा रहा है, और मेखला से ब्रह्मचारी । ग्रतः 

ह] या हो गई है ॥ भू प्राप्तौ चुरादिगण घातु से क्त प्रत्यय होकर भूत शब्द 
'उनमें तू 


बना है, ग्रतः भूत का र्थं प्राप्त है । इत्यम्‌ में इदमस्थमुः (५।३।२४) से यमु 
प्रत्यय हुआ है ।। 
| 


क्रि संज्ञः ६।१॥ अन्यतरस्याम्‌ अ० ॥ कर्मणि ७१॥ श्रनु० "तृतीया, झ्नभिहिते॥। 
| रयः _समुपूर्व स्य ज्ञाघातो रनभिहिंते कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिभवति विकल्पेन 
| एन उदा० __समात्रा संजानीते बालः, मातरं सञ्जानीते ॥ पित्रा संजानीते, पितरं सं- 
नीते ॥ 
| | ाषार्थः- [संज्ञः] समपूर्वक ज्ञा धातु के श्रनभिहित [कर्मणि] कर्मकारक में 
हैं श [अन्यतरस्थाम, ] विकल्प से तृतीया विभक्ति होती हे ॥ पक्ष में यथाप्राप्त द्वितीया 
पा | विभक्ति होती हे ॥ 
उदा०-मात्रा संजानीते बालः (बालक माता को पहचानता हे), मातरं 
' ५ सञ्जानीते । पित्रा संजानीते, पितरं संजानीते ।। र 
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संज्ञोऽन्यतरस्यां कसेणि ॥२।३।२२॥ 


व | मात्‌ शब्द संजानीते का कर्म हे । सो उसमें द्वितीया तथा तृतीया विभक्ति हो 
गोम | गई हँ ॥ संप्रतिम्याम्‌० (१।३।४६) से संजानीते सें आत्सनेपद हुलमा है ॥. 
हेतो ॥२।३।२३।। 
हेतौ ७)१॥ श्रनु०--तृतीया ॥ प्रथे:--हेतुवाचिशब्दे तृतीया विभक्तिर्भवति ॥ 
र | ` उदा०--विद्यया यश: । सत्सङ्गेन बुद्धि: । घनेन कुलम्‌ ॥ ह” 
भाषार्थः [ हेतो] हेतुवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है । जिससे किसी 
कार्य को सिद्धि को जाये वह 'हेतु' होता है ॥ 


। उदाहरण सें विद्या के द्वारा यक्ष प्राप्त हुआ, अतः वह हेतु है । इसी जी व 3 
भो समभे ॥ पूववत्‌ 'विद्या ठा' झाकर आडि चापः (७।३।१०५) एत्व i 
विये भ्रा, एचोऽयवायाव: (६।१।७५) लगकर विद्यया बन गया 0 शेष पुवेवत्‌ हैं। 


यहाँ से 'हेतो' की अनुवृत्ति २।३।२७ तक जायेगी ॥ 


43 


क्ष | | २८ 
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२१५ भ्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तो 


प्रकत्तय णें पञ्चमी ।।२।३। २४ ८ 
र्भा 


ग्रकत्तरि ७॥१॥ ऋणे ७१॥ पञ्चमी १॥१॥ श्रनु०--हेतो ॥ ६ 
वाच्ये कत्त रहिते हेतौ पञ्चमी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--शताद्‌ बद: | 
बद्ध: ॥ हो, 


भाषार्थः | श्रकत्तंरि ] कतृ भिन्न हेतुवाची शब्द में [ऋणे |: | 
करत 


पर [पञ्चमी] पञ्चमी विभक्ति होती है ॥ 


उदा०--शताद्‌ बद्धः (सौ रुपये के ऋण से बँध गया, श्रर्थात्‌ माहि | 

नौकर बना लिया) । सहस्राद्‌ बद्धः । ` | 
£ उसके बन्धन का हेतु सौ रुपये हैं, सो हेतुवाची होने ते पञ्चमी हो| . 
पुव सूत्र से हेतु में तृतीया प्राप्त थी, पञचमी हो गई ॥ सः 


७ ३ Rs 
यहाँ से 'पञ्चमी' की ग्रनुवृत्ति २।३ ।२५ तक जाती है ॥ हेत 


विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ ॥२।३।२५॥ 


विभाषा १।१॥ गुणे ७१॥ अस्त्रियाम्‌ ७।१॥ स०--न स्त्री अस्त्री, छस 
स्त्रियाम्‌, नञूतत्पुरुषः ।। प्रनु०--हेतौ, पञ्चमी ।| अर्शः — श्स्त्रियाम्‌= 
विहाय पुल्लिङ्गनपुसकलिङ्ग वर्तमानो यो हेतुवाची बज] कि 
पञ्चमी विभक्तिर्भवति, पक्षे तृतीया भवति ॥ पूर्वेण नित्य तृतीया प्राप्ता विकर 
उदा०--जाड्याद्‌ बद्धः, जाड्यन बद्ध: । पाण्डित्यान्‌ मुक्तः, पाण्डित्येन मुक्त 


भाषार्थ:--[ अस्त्रियाम्‌ ] स्त्रीलिद्ध को छोड़कर अर्थात्‌ पुल्लिङ्ग न 


में वत्तंमान जो हेतुवाची [गुणे] गुणवाचक शब्द, उसमें [विभाषां] विकत 
पच्चमी विभक्ति होती है ॥ | 


._ उडा -जाडयाद्‌ बद्ध: (मूखंता से बन्धन में फंस गया), जाइब बी. 
पाण्डित्यान्‌ मुक्त: (पाण्डित्य के कारण मुकत हो गया), पाण्डित्येन मुत: ॥ 
वा पाण्डित्य नपुसकलिङ्ग में वत्तमान गुणवाची शब्द हैं, तथा बन्धन वा १४ 
के हेतु हैं, सो पञ्चमी विअक्ति हो गई । नित्य ततीया हेतौ (२।३ ।२३ ते) 
थी, पञ्चमी विकल्प से कर दी | ग्रतः पञ्चमी होने के पश्चात्‌ प | 
, (२१२३) सूत्र से प्राप्त तृतीया भी हो गई ॥ | 


षष्ठी हेतुप्रयोगे ॥२।३।२६॥ 
षष्ठी १।१।। हेतुप्रयोगे ७।१॥ स०-- हेतोः प्रयोगः हेतुप्रयोगः, १ 
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| व ॥ अनु हेतो. ॥ प्रथे:-- हेतुशव्दस्य प्रयोगे हेतो चौत्ये षष्ठी | 
मवति ॥ उदा०--श्रन्नस्य हेतोर्धनिकुले वसति ॥ | 
प: भाषार्थ:-- [हेतुप्रयोगे] हेतु शब्द के प्रयोग में, तथा जिससे हेतु ओतित हो रहा 
| 0३ उस शब्द में [षष्ठी ] षष्ठी विभक्ति होती है ॥ | 

| उदा०-- भ्रन्नस्य हेतोघे निकुले बसति (अन्न के कारण से घनवान्‌ के कुल में वास 
| रा है) । अन्न हेतु है, सो उसमें षष्ठी हो गई है ।। 


- यहाँ से “ष्ठी हेतुप्रयोगे' कौ श्रतुवृत्ति २।३।२७ तक जायेगी ॥ 


ला सर्वनाम्नस्तृतीया च ।।२।३।२७॥ 
। सर्वनाम्नः ६।१। तृतीया १॥१॥ च ग्र० ॥ गरन्‌ ०--षष्ठी, हेतुप्रयोगे, हेतो ॥ 
.._ सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य प्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया विभक्तिमेवति, जिका 
Es ॥ उदा०--कस्य हेतोर्वसति, केन हेतुना वसति । 'यस्य हेतोवंसति, येन 
ति ॥ पर. 

| हेतुना वस 


| ग 


ग सें, तथा हेतु के विशेबणवाची [ सर्ेताम्तः] 


म ड गो 
आ न होने पर [तृतीया] तृतीया विभक्ति 


बनाससंज्ञक दाऊ मैं ग्रेत्तित 
को सेनामसंज्ञक शब्द के प्रयोग में, हेतु द 
| होती है, [च] चकार से षष्ठी विभक्ति, भी होती है ॥ 


। | प्रायः करके 
तृ ह यहाँ पर निर्मित्तका रणहेतुषु सर्वासां प्रायदशनम्‌ इस वात्तिक से प्र 


बिक्रम सर्वेनास विशेषणवाची ब्द प्रयुक्त होने पर, निमित्त, कार ग; हेतु का प्रयोग हो तो 
| सब विभक्तियाँ होती हैं ७ 


पं उदा०-_कस्य हेतोवेसति (किस हेतु से me केन हेतुता वसति ts 
जिल हेतोर्वसति (जिस हेतु से बसता हैं), येत हेतुना वसति । है 
| झपादाने पञ्चमी ॥२।२।२०।॥। ५ 
॥:--अतभिहिते- 

४! अपादाने ७॥१॥ पञ्चमी १।१॥ झनु०--अनभिहिते गला बर 
:॥ |  ध्यादाने कारके पञ्चमी विभक्ति वति ॥ उदा०--वृक्षात्‌ पण 2 
म । श्रागच्छति th क हना न र 

) से वमी ] प 
| भाषार्थ:-- अनभिहित [भ्रपादाने ] झपादान कारक सें [ पच मई बी 


विभक्ति होती है ॥ घ्रु घमपायेश्पा० प (१ (डी२४) से अपादान सत्ता 
| (उदा०--वक्षात पर्णानि पतन्ति ( वृक्ष से पत्त गिरते हैं) । प्रासाद | 
ग | ८ उदाहरण ज्ञ झागच्छति ह्रिया से झपादात अनभिहित है, ्तः पञ्चम बट 
न १ 
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यहाँ से 'पञचमी' की श्रनुवृत्ति २।३।३५ तक जायेगी ॥ 


ड न ७ रक्ते 
यरन्यारादितरत दिक्छन्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्त । ।२।३।२९॥ (मर 


अन्या ----हियुक्ते ७।९॥ स०--अश्रन्यश्त्र ग्राराच्च इतररच क | 
दिवशब्दश्च श्रञचूत्तरपदश्च आच्च ग्राहिश्चेति अनया दितरे द | | 
पदाजाहय:, तयु क्तम्‌ श्रन्या****-- °-- ००० +-- जाहियुक्तम्‌, तस्मिन ट्र | कि 

तत्पुरुषः ॥ श्रन्‌ ०--पञ्चमी ॥ श्रर्थ:--मग्रन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, विनशन । 
चारपद, ग्राचू, आहि इत्येतेयोगे पञ्चमी विभक्तिर्भवति ॥ उदा० 
. दत्तात्‌ । अन्य इत्यथंग्रहणं, तेन पर्यायप्रयोगेडपि भवति-- भिन्नो देवदत्तात ' "हे 
देवदत्तात्‌ । भारात्‌ यज्ञदत्तात्‌ | इतरो देवदत्तात्‌ । ऋते यज्ञदत्तात्‌ | पो बर 
पवतः, उत्तरो ग्रामात्‌ । पूर्वो ग्रीष्मात्‌ वसन्तः । श्रञ्चूत्तरपदे~_प्राग ग्रामात १ 
ग्रामात । श्राच्‌-दक्षिणा ग्रामात्‌ । उत्तरा ग्रामात । प्राहि-- दक्षिण ॥ हुँ 
उत्तराहि ग्रामात्‌ ॥ ड हि प्रत 


होती है ।। 


ता भिन्नो देवदत्तात्‌ (देवदत्त से -भिम्न), 
RT र वदत्तात्‌ (देवदत्त से दुर या समीप ) । रात्‌ यहत्ता 
पवो ग्रामात पवत न इतर--भिन्न) । ऋते यज्ञदत्तात्‌ (यज्ञदत्त के लि 
(क (ग्राम मड एव पवत), उत्तरो ग्रामात्‌ । पवो ग्रोप्माद का 

न्त) । धञ्चूत्तरपद सें-प्राय्‌ प्रामात्‌ (ग्राम से पुव), गा 


ग्रामात्‌ ग्राम , 
ग्रामात | र पश्चिम) । भाच्‌- दक्षिणा ग्रामात्‌ (गाँव से दक्षिण), उत! 


होकर ह क र पात से क्टत्विग्दधुग्‌० (३।२।५६) से क्वत्‌ प्रत 
लक्‌ होकर प्राक गौर (१३।२७) से श्रस्ताति, तथा भ्रञ्चेल्‌ क्‌ (५।३।३०) पे र| 
` उत्तरा में उत्तराच्च त्यक्‌ शब्द बने हे । दक्षिणा में दक्षिणादाच (५॥३॥१६) 

(५।३।३ ) से आच प्रत्यय हुआ है । आहि चं द्रे ( १३) र 


से दक्षिणाहि ग्रादि में भाहि प्रत्यय हुआ है ॥ | 


ग्रतसर्थे प्रत्ययः ग्रतसर्थ | स्पर 
फतसर्थप्रत्ययः, तेन, सप्तमीतत्पुरुषः ।। ग्रर्थः- श्र | 
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उदा०--दक्षिणतो ग्रामस्य । उत्तरतो ग्रामस्य । पुरो 


क्तिभवति ॥ 
हे ला उपरि ग्रामस्य । उपरिष्टात्‌ ग्रामस्य ॥ 


| ग्रामस्य । 
॥ परमस्य । पुरस्तात्‌ 
| थे:-- [अतसर्थ प्रत्ययेन | गतसर्थ प्रत्यय के योग में [षष्ठी] षष्ठी 
ह ॥ ग्रतसुच्‌ के ग्रथ में विहित, दक्षिणोत्त राम्यामतसुच्‌ (५३२८) 
र में कहे हुए प्रत्यय झतसर्थ प्रत्यय कहलाते हैं. ७ | 
॥ दक्षिणतो ग्रामस्य (ग्राम के दक्षिण में) । उत्तरतो प्रामत्य । पुरो 
रि ग्रामस्य (ग्राम के ऊपर) । 


दे छ). उदा०- 
बो! ) । पुरस्तात्‌ ग्रामस्य । उप 


रो वे में 
धो ग्रामस्य (ग्राम के पू 
। ग उपरिष्टात्‌ ग्रासस्य ॥। 


। अतसुच्‌ प्रत्यय 
| दक्षिणतः, उत्तरतः में दक्षिणोत्तराम्यामतसुतर (४३२८) से अ्रतसुच मर 
०१ 
त्‌, ८ 


न ९) से पूर्व को पुर | 

र । पुरः में पूर्वांधरावरा० (५३३ जक 

| 2 क में हुआ है । दिक्शब्देम्य:० ( ५।२।२७ ) से म 2. 

८ य हुआ है। उपयु परिष्टात्‌ (५।३।३१ ) से ऊध्व है त ५ 

रिष्टातिल प्रत्यय उपरि उपष्टात्‌ में हुए.हैं । इन सब के य 

एनपा हितीया ।।२।३।३ १॥ < 

विभक्ति नै 

॥:---एनपप्र त्ययान्तेत योगे द्वितीया Fe 
क्षणेन ग्रामम्‌ । उत्तरेण 


र 


एनपा ३॥१॥ द्वितीया १॥१॥ र 
| ॥ पूर्वेण षष्ठी प्राप्ता द्वितीया विधीयते ॥। उदा०- ६ 


ता | 
ग्रामम्‌ ॥ a द्वितीया 
॥ | क दों के योग में [द्वितीया ] हितं 
र: नपुप्रत्ययान्त श दि 
द्‌ क आषार्थ [नपु प (५।३।३५) से एनप्‌ प्रत्यय का विधान 


विभक्ति होती हेप एवबन्यतरस्यामदूरे० ee 
हे। एनप्‌ के प्रतसर्थ प्रत्यय होने से पूर्व सूत्र से षष्ठी प्राप्त थी, 
कर दिया ॥ 

उदा० --दक्षिणेन ग्रासम्‌. (ग्राम से दक्षिण ) । उत्त 


"TN पु 


रेण ग्रासम्‌ ।। 


।३२॥ 
की पथर्चिनानानाभिस्तृतीयाऽत्यतरस्याम्‌ । ॥ ३३३ न्या 
| के सयतर [म अ० ॥ रू त्र 
fF पृथरिवितानानाभिः ३।३॥ तृतीया र १॥ pe क ३ 
| पर) च विना च नाना च पृथस्वितानाताऽ तः, शेरत ` `= अन्यतरस्याँ 
| विभक्तिभेवति ! 


हु 
| श्रर्य:--पृथक्‌, विना, नाना इत्येतैयोंगि तुती we 
ण, श कभत वक 
उदा०--पृथक ग्रामेण, ` पृथक्‌ ग्रामात्‌ । विना घु कद: 
भाषार्थे:-- [पूथग्विनानानाभिः 


लक 


+ .०० 


] पृथक्‌, दिता, तान 


७ 


, श्रन्तिकश्च दूरान्तिकौ, तौ 
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[तृतीया ] तृतीया विभक्ति [भ्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से हो { 

र | ती 

होती है ॥ हा ति. 
उदा० - पृथक्‌ ग्रामेण (ग्राम से पृथक्‌), पृथक्‌ ग्रामात । दि | 

घी के), विना घृतात्‌ । नाना देवदत्तेन (देवदत्त से भिन्न) , ॥ न | पक 

यहाँ से 'तृत्तीया” की अनुवृति २।३।३३ तक जायेगी | 


करणे च स्तोकाल्पकच्छ्कतिपयस्यासत्ववचनस्य ॥२।३।३३॥ 
। 


करणे ७१॥ च झ०॥ स्तोकाल्पक्कच्छुकतिपयस्य ६।१॥ 
६।१॥। स० --स्तोकश्च अल्पश्च कृुच्छरच कतिपयश्च स्तोकाल्पकृच्छ्कतिपया 
समाहारो इन्द्र; । सत्त्वस्य वचनं सत्त्वचनम, न सत्त्ववचनम भरत १ 
तस्य, नमृतत्पुरुषः ॥ श्रनु०--तृतीया, पञ्चमी ॥ श्रर्थः--स्तोक ग्रत्प पत ति 
कति ग्य इत्येतेम्यो5सत्त्ववचनेम्य: करणे कारके तृतीयापञ्चम्यौ विभक्ती ग त्य 
उदा० “एपोकान्‌ मुक्तः, स्तोकेन मुक्तः । अल्पान मुक्तः, अल्पेन मुक्तः | i 
मुक्त: इच्छ्‌ ण मुक्त; । कतिपयान्‌ मुक्तः, कतिपयेन मुक्तः || 


भाषार्थः [स्तोकाल्पक्ृच्छ्कतिपयस्य ] स्तोक, भ्रल्प, छुच्छ, कतिपय 

[ A असत्त्ववाची -- प्रद्रव्यवाची ज्ञब्दों से [ करणे] करण | 
॥ या |च] ग्रोर पञ्चमी विभक्ति होती हैं ॥- उदा०--स्तोकान मतः सो 
क्तः । अल्पकान्‌ मुक्तः अल्पेन मुक्त: । कृच्छान्‌ मुक्तः, कृच्छेण मुक्त: । कपा 
_ मुक्‍त: (कुछ से छूट गया), कतिपयेन मुक्त: ॥ ह“: 
करण में पे | 
i क (२।३।१८) से प्राप्त ही थो, पञ्चमी का ही यहाँ कि 
न ०० | ७ च | 

३ आद मत्‌ को न्‌ यरोऽनुनासिके० (5४ ४४) से हुमा 


- दुरान्तिकार्थे: षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ ।।२।३।३४॥ 


रा क्ति 0 क हि 
दुरान्तिकाथ: ३।३॥ षष्ठी १।१॥ अ्रन्यतरस्याम्‌ अ० ।। स०- | 


TT ते दुरान्तिकार्थाः, तः, दन्द्वग भ॑बहुब्री हि: [रित 
ह ग्रन्तिकार्थे: = समीपार्थः शब्दे: योगे घष्ठीविभगि' ३ 
{ स च ॥। उदा०--- & दे वि | / १ 
प्रामात्‌, विप्रक्कष्ट ग्रामस्य । श्रन्ति रा रामात्‌, दुर ्ामस्य | विधी 
॥ Fh ग्रामात, ग्रन्तिक ग्रामस्य। प 8 

ग्रामात्‌, समीपं ग्रामस्य । ग्रम्याशं ण Li करी 
कात म्‌, अभ्याशं ग्रामस्य ॥| | 


भाषार्थः [ दूरानि 
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उदा०-दूरं ग्रामात्‌ (ग्राम से दूर), दूरं ग्रामस्य । विप्रकृष्टं ग्रामात 
प्रकृष्टं ग्रामस्य ॥ अन्तिक ग्रामात्‌ (ग्राम से समीप), ग्रन्तिक ग्रामस्य। समीपं 
कि समीपं ग्रामस्य । स्यार ग्रामात्‌, अभ्याश ग्रामस्य ॥। 

९ Le) 

| 


यहाँ से 'षष्ठ्यन्तरस्याम्‌ की अनुवृत्ति २।३।३५ तक जायेगी ॥। | 


र॥ | दूरान्तिकार्थेन्यो द्वितीया च ॥२॥३॥३५॥ 


क दूरा म्तिकार्शेम्यः ५।३॥ द्वितीया १।१॥ च अ्र० ॥ स०--पूवसूत्रानुसारमेव 
यम $ -तकार्थेम्य इत्यत्र समास: ॥ श्न्‌०--षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌, पञ्चमी ॥ अर्थः 
पि न्तिकार्थेम्यः शब्देम्य: द्वितीया विभक्तिर्भेवति', चकारात्‌ षष्ठी च भवति 
प, ल्येन । प्रत: पक्षे पञ्चम्यपि भवति ॥ एवं विभक्तित्रयं सिद्धं भवति ॥ उदा०-- 
भक; ग्रामस्य, दूरस्य ग्रामस्थ, दूराद्‌ ग्रामस्य। विप्रकृष्ट विप्रकृष्टस्य विप्रकृष्टाद वा 
वस्य ।। अन्तिकं अस्तिकस्थ अन्तिकाद्‌ वा ग्रामस्य । समीपं समीपस्य समीपाद्‌ 


ग्रामस्य ॥ * 


तप | भाषार्थः -- [ दूरा स्तिकार्थेम्यः ] दूर श्रथंवाले तथा समीप ग्रर्थवाले शब्दों से 
तीया] द्वितीया विभक्ति होती है, [च] भौर चकार से षष्ठी भो होती है, तया 
याम्‌ की श्रनवत्ति होने से पक्ष में पञ्चमी भी होती हे ॥ इस प्रकार 
व रूप बनते है । पूर्व सूत्र में दूर श्रन्तिक के योग में षष्ठी विकल्प से कही थी 
गा यहाँ दूरान्तिक शब्दों से द्वितीयादि कहा हैं, यह भेद है ॥ 

यहाँ से 'दूरान्तिकार्थेम्य की श्रनुवृत्ति २।३।३६ तक जायेगी ॥ क 


सप्तस्यधिकरण च ।।२।३।३६॥ 
सप्तमी १।१॥। भ्रधिकरणे ७१॥ च झ०॥। अन्‌ ०--दूरान्तिकाथ मय ॥ भरतः 


दू हिते ।। श्रर्थः--प्रनभिहिते$धिकरणे सप्तमी विभक्तिभवति, चकाराद्‌ दूरान्तिकाथ- , 
हिः ॥श्‍व ।। उदा०--कटे आस्ते । शकटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । दूरान्तिकार्थभ्यः ' 


भाषार्थः-ग्रनभिहित [ अधिकरणे] अधिकरण में [सप्तमो] सप्तमी पक | 
तथा [च] चकार से दूरान्तिकार्थक शब्दों से भी होती है ॥ आर. 

. भू. (१४४५) से श्रधिकरण संज्ञा कही हू । उस झधिकरण में यहाँ 
/; भक्ति कह्‌ दी ह ॥। [ ह 
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उदा०- कटे आस्ते (चटाई पर बंठता हे) । शकटे श्रास्ते ; 
हे) । स्थाल्यां पचति (बटलोई में पकाता है) । दूरान्तिकायों से-३ 
विप्रकृष्टे ग्रामस्य । श्रन्तिके ग्रामस्य, श्रभ्याश ग्रामस्य | 


र र 
यहाँ से 'सप्तमी' की श्रनवृत्ति २।३।४१ तक जायेगी ॥ । 


पे 


यस्य. च भावेन भावलक्षणम्‌ ।।२।२।३७॥ | 
यस्य ६।१॥ च ग्र ॥ भावेन ३।१॥ भावलक्षणम्‌ १।१॥ इच | 
लक्षणम्‌ भावलक्षणम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रन्‌०--सप्तमी ॥ ग्र्थः- य्य ॥। छ 
--क्रियया भावः--क्रियान्तर लक्ष्यते, तस्मात्‌ सप्तमी विभक्तिभेवत्ति ॥ त 


गोषु दुह्यमानासु गतः । दुग्धासु ग्रागतः । अग्निषु हूयमानेषु गतः । हा 


भाषार्थः [यस्य ] जिसकी [भावेन | क्रिया से कोई [भावशक्षण 
क्रिया लक्षित की जाय, उसमें [च] भी सप्तमी विभक्ति होती हे॥ इस. 
का प्रथं क्रिया है ॥ | 
उदा०--गोषु दुह्ममानासु गतः (गोश्रों के दोहनकाल में गयापा]॥| | 
आगतः (दोहनकाल के पइ्चात्‌ ग्रा गया) । श्रग्निषु हयमानेषु गतः (हे: 
गया था) । हुतेष्वागतः (यज्ञकाल के बाद भ्रा गया) ॥ 


ु मा 
उदाहरण में गौ की दोहनक्रिया से गमनक्रिया (जाना) लक्षित की ) 
हे, भरतः उसमें सप्तमी हो गई है । इसी प्रकार श्रन्य उदाहरणों में भी स 


यहाँ से इस सारे सूत्र' की भ्रनुवृत्ति २।३।३८ तक जायेगी || 


षष्ठी चानादरे ॥२॥३॥३८॥ 


षष्ठी १।१॥ च भ्र० ॥ श्रनादरे ७।१।। स०--न श्रादरः शां 
्रनादरे, नवूतत्पुरुषः ॥ भ्रनु०-यस्य च भवेन भावलक्षणम्‌, सप्तमी॥ भई 
यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते, ततोऽनादरे गम्यमाने षष्ठी विभबितिभव 
सप्तमी च ॥ उदा०--रुदतः प्राव्राजीत्‌, रुदति प्राब्राजीत्‌ । कोत | 
कोशति प्राब्राजीत्‌ ॥ हु; 


' भाषार्थ:--जिसकी क्रिया से क्रियान्तर लक्षित हो, उसमें [मता 
गम्यमान होने पर [षष्ठी] षष्ठी, तथा [च] चकार से सर्पण । 
होती ह ॥ र 


उदा०--रुदत: प्राव्राजीत्‌ (रोते हुए को छोड़कर बिना परवाह 
जक बन गया), रुदति प्रात्राजीत्‌ । क्रोशतः प्राव्राजीत्‌ (क्रोध दार 
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[जक बन गया), कोशति प्रान्नाजीत ।॥ रुदन वा क्रोशन क्रिया से क्रियान्तर 
ण (उसका जाना) लक्षित हो रहा हे । तथा श्रनादर भी प्रकट हो रहा है, सो षष्ठी 
प्तमी विभक्ति हो गई ॥ 
"कि से 'षष्ठी' की अनुवृत्ति २।३।४१ तक जायेगी ॥ 


स्वामीदवराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिमुप्रसुतरच ॥२॥३॥३६॥ 


१ 
स^ स्वामीइव ˆ प्रसूतेः ३३३॥ च भ्र० || स०--स्वामी च ईश्वरश्च भ्रधिपतिश्च 
सय [दश्च साक्षी च प्रतिभूरच प्रसूतश्चेति स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्र तिभूप्रसूता:, 
॥ | "--,इतरेतरयोगद्वरः ॥ श्रन्‌ ० षष्ठी, सप्तमी ॥ भ्रथः-स्वामिन्‌, ईश्वर, जै 
घा पपति, दायाद, साक्षिन्‌, प्रतिभू, प्रसूत इत्येतेः ` शब्देर्योगे .षष्ठीसप्तम्यौ विभक्ती | 
क्षत: ) उदा०- गवां स्वामी, गोष स्वामी । गवाम्‌ ईश्वरः, गोषु ईश्वरः । गवाम्‌ 4 
bm गोषु अधिपतिः । गवां दायादः, गोषु .दायादः । गवां साक्षी, गोषु साक्षी । 


प्रतिभूः, गोषु प्रतिभू: । गवां प्रसूतः, गोषु प्रसुतः ॥ . 


[पा] १" भाषार्थः | स्वामी -*"प्रसूते:] स्वामी, ईश्वर, श्रधिपति, दायाद, साक्षी, 
; (शुर, भसूत इन शब्दों के योग में [च] भो षष्ठी ग्रौर सप्तमी विभक्ति होती हैं ॥ 


उदा ०-गवां स्वामी (गोग्रों का स्वामी), गोष्‌ स्वामी । गवाम्‌ ईइवरः (गोश़ों 
तसं प १ गोषु ईहवर: । गवाम्‌ श्रधिपतिः (गौश्रों का सालिक), गोषु अघिः 
१ । गवां दायादः (गोरूपी पैतक घन का भ्रधिकारी), गोष दायाद: गवां 
ग पश घरों ८ यो श 
(गौश्रों का साक्ष), गोषु साक्षी । गवां प्रतिभूः (गोझों का जामिन), र 
| प्रतिभूः । गवां प्रसुतः (गोग्रों का बछडा) , गोष्‌ प्रसृतः ॥ >), 


आयुक्तकुशलाम्याँ चासेवायाम्‌ ॥२।३।४०॥ 


आयुक्तकुशलाभ्यां ३।२॥ च अ० ॥ श्रासेवायाम्‌ ७।१॥ स०- युक्तश्च 
| ब आयुक्तकुशलौ, ताभ्याम्‌ --- ---,इतरेत रयोगदवन्द: ॥|्नन्‌० षष्ठी, सप्तमी ॥ « | 
वह | आसेवायां गस्यमानायाम आयुक्त कुशल इत्येताम्यां शब्दाभ्यां योगे षष्ठी 
व हू विभक्ती भवत: ।। उदा०-आयक्तः कटकरणस्य, आयुक्तः कटकरणे । | 
कटकरणस्य, कृशलः कटकरणे ॥ | न 
र] , भाषार्थे: | ग्रायुक्तकुरालाभ्याम ] श्रायुक्त तथा कुशल शब्दों के :योग व्य 
र पा ] झासेवा--तत्परता गम्यमान हो, तो षष्ठी सप्तमी विभक्ति 
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९२६ {द 
उदा०-_ग्रायषतः कटकरणस्य (चटाई बनाने में लगा है) पय 
रणे । कुशलः कटकरणस्य (चटाई बनाने में होशियार है), कुशत हेया 


यतइच निर्धारणम्‌ ॥२।३।४१॥ 


यतः श्र० ॥ च अ० ॥ निर्धारणम्‌ १।१॥ भ्रनु०-षष्ठी | 
तः--यस्मात निर्धारणम्‌ (जातिगुणक्रियाभि समुदायाद एकस्य (सम्ब 
भवति, तस्मात्‌ षष्ठीसप्तम्यौ विभक्ती भवतः ॥ उदा०--ममुष्याणां 
मनुष्येषु क्षत्रियः शूरतमः । गवा कृष्णा सम्पन्नक्षीरतमा गोष कृष्णा समनग 
अध्वगानां धावन्तः शीघतमाः, अ्रध्वगेष धावन्त शी घ्रतमा: ॥ i 


भाषार्थः--[यतः] जिससे [निर्धारणम्‌ | निर्द्धारण हो, उस || 


षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती हैं ॥ उदाहरणों में मनुष्य गौ तथा दोहे 
निर्डारण किया जा रहा हें, ग्रतः षष्ठी सप्तमी विभक्ति हो गई हैं॥ 


यहाँ से 'यतश्च निर्धारणम्‌” की अनुवृत्ति २।३।४२ तक जायेगो॥ | 


पञ्चमी विभक्त ॥२।३।४२॥ 


पञ्चमी १।१॥ विभक्ते ७।१॥ श्ननु०--यतश्च निर्वाणम्‌ ॥ पर 
निर्द्धारणे विभागो भवति, तत्र पञ्चमी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०-मा ९ 
पुत्रकेभ्यः सुकुमारतराः । पाटलिपुत्रकेभ्यः श्रादूयतराः ।। 


` भाषाथः--जिस निर्धारण में [विभक्ते] विभाग किया जाये, उं 
पञ्चमी विभक्ति हो जाती है ॥ ऊपर के सूत्र का यह भ्रपवाद हैं ॥ 


उदा०--माथुराः पार्टालपुत्रकेभ्यः ` सुकुमारतराः (मथुरा कह | 
से भ्रधिक सुकुमार हैँ) । पाटलिपुत्रकेभ्यः ग्राढ्यतरा: ॥ 

निर्द्धारण के ग्राथय तथा निर्घायंमाण का विभाग होने पर ही 
हे । फिर भी इस सूत्र में 'विभक्ते' ग्रहण का प्रयोजन यह है कि 
में सदा विभाग ही होता है (द्न्तर्भाव कभी नहीं होता), 
हो सके । जसे उदाहरण में सथरावालों से पटनावाले सर्वरी 
पुर्वे सुत्र के उदाहरणों में गौ यादि में कृष्णा श्रादि का गोत्व 
भाव भी होता है ॥ 


साधुनिपुणाभ्यामर्चायाँ सप्तम्यप्रते 


साधुनिपुणाम्याम्‌ ३।२॥ ग्रर्चायां ७।१।। सप्तमी १।९॥ १ 
साधुश्च निपुणश्च साधुनिपुणौ, ताभ्याम `` “° इतरेत रयोग 


; ॥२।३।४२ 
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कि: भरे सत्कारे गम्य नपुण { \ 
|. कि नन्‌तत्पुरुषः ॥ श्र्थ:--अर्चायाम्‌ ==सत्कारे गम्यमाने साघुरि द \ | 
| विक सप्तमी विभक्तिर्भवति, न चेत्‌ प्रतेः प्रयोगो भवेत्‌ ॥ उदा० -मातरि साधु, । :. 


भेर साधु: । मातरि निपुणः पितरि निपुणः ॥ ३ | 
ते माधार्थ:--[श्र्चायाम्‌] अर्चा =न्सत्कार गम्यमान होने पर [साधुनिषुणा- | 9 


i | 
पर] साघु निपुण द्वाब्दों के योग में [प्रतेः] प्रति का प्रयोग न हो, तो [सग ; | 


[तमी विभक्ति होती है ॥ fh 


| 


ह फ़ उदा०-मातरि साधुः (माता के प्रति साघु है), पितरि साघुः। मःतरि iy! 
वः (माता के प्रति कुबल है), पितरि निपुण: ॥ fe, 
प्रां। यहाँ से 'सप्तमी' की अनुवृत्ति २।३।४५ तक जायेगी ॥ ॥ 

| व्ययान्त 
त प्रसितोत्सुकास्यां तृतीया च रार  ' विव- 


प्रसितोत्सुकाभ्यां ।२।। तृतीया १।१॥ च ग्र०॥ स्‌०--त्रसितश्च उर इक्र ॥ 

सतोत्सुकौ, ताम्यां =¬;इतरेतरयोगदठभदः ॥ श्रनु० "सप्तमी ॥ प्रथः- बरामत” 

न मसु इत्येताभ्यां शब्दाभ्याँ 'योगे. तृतीया _ विभक्तिर्भवति, चकारात्‌ सपः... त्वर, 
शः, दाण _केशेः प्रसितः, केशेष £प्रसितः । केश रत्सुकः, केशेषूत्सुकः॥ ' गनाजो ' 


इतो ॥ "हा रोग 
>. भाषार्थ:--] प्रसितोत्सुकाम्याम्‌ | प्रसित उत्सुक इन शब्दों i 


र तीया ] तृतीया विभक्ति होती है, [च] तथा चकार से सप्तमी स ह क्वः 
| --केशः प्रसितः (केशों को सम्हालने में लगा रहनेवाला ), केशेषु रर 


बाग शेरत्सुकः (केशों के लिये उत्सुक), केशेष्त्सुकः । 22.4 आशिषि 
ने ॥ यहाँ से 'तृतीया' की श्रनुवृत्ति २२॥४* तक जायेगी ॥ वति॥ 
छ. हे त्र f ।४५॥ 

| (ध नक्षत्रे च लुपि ॥२।३।४५ 


नक्षत्रे ७१॥ च झ० ॥ लुपि ७१॥ श्रनु०--तृतीया, सप्तमी ॥ अयः 0 > अं 
बन्तात्‌ नक्षत्रशब्दात तृतीयासप्तम्यौ विभक्ती भवतः ॥ उदा ०--पृष्येण क व श 
यात्‌, पुष्ये पायसमश्नीयात्‌ ॥ 2 श 
भाषार्थ :-.]] लुपि] लुबन्त [नक्षत्रे ] नक्षत्रवाची शब्द से [च] भी 000. 
0 सप्तमी विभक्ति होती हैं ॥ नक्षत्राची शब्द से जहाँ काल म” म ढे. 

१ में ग्रहण है ॥ ह: हट 
लप्‌ हो जाता है, उसका इस सूत्र में ग्रहण है oe. 


ं उदा० --पुष्येण पायसमइनीयात्‌ (पुष्य नक्षत्र से युक्त काल 
ल पे पायसमश्नीयात्‌ ॥ ! कळ 
| पुष्य शब्द से नक्षत्रेण युक्तः काल: (४।२।२ ) से पण्‌ प्रत्यय होकर, लु 
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] ; । 
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॥ 

| 


| (४।२।४) से उस श्रण का लुप्‌ हो गया है। श्रतः यह लुबन्त से, FF 
सो तृतीया और सप्तमी हो गई हैं ॥ | 


प्रातिपदिकार्थलिद्गपरिमाणवचनसात्रे प्रथमा २।३।४९॥ । 2 


| 

| ` प्रातिपदि---मात्रे ७१॥ प्रथमा १।१ ॥ स०--प्रातिपदिकस्य ग्रथ: तिपि 
| षष्ठीतत्पुरुषः । प्रातिपदिकार्थश्च लिङ्गञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च प्रान्त 
| लिङ्गपरिमाणवचनं, समाहारो द्वन्द्व: । प्रातिपदिका्थेलिङ्गप रिमा 
| मात्रञ्चं प्रातिः-- वचनमात्रं, तस्मिन्‌ *-*,कर्मधा रयतत्पुरुष: । 'दन्दान्ते शाई] 
| ॥ ग्र 
तिस । लिङ्ग'= स्त्रीपु नपु सकानि । परिमाणं-तोक़ा 
ऐष साम्‌ =एकत्व्वित्ववहुत्वानि । प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, परिमा 


। ८ [ हो,मात्रे च प्रथमा विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--प्रातिपदिकार्थमात्रे -- उच्चे; 
{ “अ < ~ ।-परिमाणमात्रे- 
._ ४ पमात्रे- कुमारी, वृक्षः, कुण्डम्‌ एने --द्रोणः, खारी, गराइ 
॥ ॥ १, | ८ क्र्िणापद र शि; 
र \ । न्य ¬ एकः, द्वौ, बहवः । (फ्रापदचाए््यनी च्म a; एरा | 
धत ह तिपदिका्थ ठ तणा आना का 
| ॥। भाषाथ; - [प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवँचनमात्रे ] प्रातिपदिकाथंमात्र, ॥ 


॥ परिमाणमात्र, तथा वचनमात्र में [प्रथमा ] प्रथमा विभक्ति होती है॥ 


DS 


{ | 


|. 0” |, विशेषः - यहाँ इतनी बात समभने की है कि प्रातिपदिकार्थ कया ह? गी. 


~ - शर्थ पञ्चक (सत्ता, द्रव्य, लिङ्ग, सङख्या, कारक) एवं तरिक (सता | 
लिङ्ग) तथा द्विक ( सत्ता, द्रव्य) को भी कहते हैं । जब पञ्चक .. प्रातिपरि | 


|||) रिक्त लिङ्ग की भी भ्रधिकता हो, .परिमाण की भी अधिकता हो सो ( 
४ लिङ्गाघिक्ये, परिमाणाधिक्ये प्रादि प्र्थ हुआ ॥ 


यहाँ से 'प्रथमा' को अनुवृत्ति २।३।४८ तक जायेगी ॥ 


सम्बोधने च ॥२।३।४७॥ . ` 4 

3 सम्बोधने ७।१॥ च श्र ॥ अनु०--प्रथमा ॥ भश्रथः--सम्बोधते । 
॥ न शक्तिभवति ॥ जा देवदत्त, हे देवदत्तौ, हे देवदत्ताः ।। क १ 
| भाषाथ: [ सम्बोधने ] सम्बोधन में [च] भी प्रथसा विभक्ति ह छ| 
रज प्रकार सु श्रौ जस्‌ सम्बोधन विभक्ति में भो. श्राते हुँ म | 
! क्ति ग्राकर- हे देवदत्त सु इस भ्रवस्था सें २।३।४९ से सम्बुद्धि संज्ञा ह 


eo ड 
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सम्बद्धि संज्ञा होने से एङ्ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धः (६।१।६७) से सु का लोप हो oe 


या है ॥ शमा... pF 
|. सामन्त्रितम्‌ ॥२।३।४८ाः ` ` ACE 
| सा | १।१।। मन्त्रितम्‌ १।१॥ अनु०-प्रथमा ॥ श्रर्णः--सा इत्यनेन || 
। मोचने या प्रथमा सा निर्दिश्यते ॥ सम्वोधने या प्रथमा तदन्तं शब्दरूपं आमन्त्रित- । 
| क स्या भवति ॥ उदा० -श्रग्न ।। SENS | 4 
सम्बोधन में जो प्रथमा उसको [आमन्त्रितम्‌] झाः. | 


न्तित संज्ञा होती हू ।। आमन्त्रित संज्ञा होने से ग्रामन्त्रितस्य च (६।१।१६२) से” 


सई भाषाथ:- [सा ] 
लल को आय्दात्त हो गया हैं ॥ 


हु. । यहाँ से 'आमन्त्रितम्‌' की श्रनवत्ति २।३।४४ तक जायेगी ७ क) 

॥ | | एकवचनं सम्बुद्धिः ।२।३।४९॥ 6 

ग एकवचनम १।१।। सम्बुद्धिः १।१॥। क्रम ०--आ मन्त्रितम्‌ ॥ अथ --प्रामन्त्रित- र 
प्रथमाविभक्तेरयंद एकवचनं तत्सम्बुद्धिसञ्ज्ञकं भवति ॥ उदा०--अग्ने । वायो, जो । 
देवदत्त ॥ „रोग 


भाषार्थः भ्रासन्त्रितसऊज्ञक प्रथमा विभक्ति के. [एकवचनम्‌ ] एकवचन 
ग | [सम्बुद्धिः] सम्बृद्धि संज्ञा होतो ह ॥ सम्बद्धि संज्ञा होने से अग्ते वायो से अल E 
गुणः (७।३।१०८) से गुण, तथा एङ्‌्हृस्वात्‌. सम्बुद (६।१।६७) से सु का 


षष्ठी शेष ॥२।३।५०॥ | | 
षष्ठी १।१॥। शेषे ७११॥ श्रर्थः-_-कर्मादीनि कारकाणि प्रातिपदिकार्थश्च यत्र न - 
- स शेष: ।शेषे षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०-- रोजे पुरुषः । कार्पासस्य 


|| वस्त्रम्‌ । वृक्षस्य शाखा ॥ क, 


भाषार्थ:--कर्मादि कारक तथा प्रातिपदिकाथ जहा विवक्षित त हों, वह शेष | 
है। [शेषे] शेष में [षष्ठी] षष्ठी विभक्ति होती हैं ॥ हरकत | 
(राजा का पुरुष) । कार्पासस्य वस्त्रम्‌ (रुई का वस्त्र) । वुक्षस्य श | 
शाखा) ॥ नि 
यहाँ से 'पष्ठो शेषे” की. झनुवृत्ति पाद के अन्त तक जायेगी । सती ८ 
| स्रों में 'हेषे' अधिकार लगेगा, वहाँ '्रनभिहिते अधिकार नहीं लग. 
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व 5 || ` डन 
२२० Digitized by Arya Samaj Found छ्या प्रश्न रत्वूक्तौ।॥ 
| 


ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ॥२।३।५१।। | र 


ब ७ f 


४ १९ 


4 हे 2 यस्य 
बहुव्री हिः । न विदर्थः अविदर्थ,, तस्य--",नञतत्पुरुषः || भ्रनु०--ष्छी र 
र्थे: -—श्रविदर्थस्य == अज्ञानार्थस्य ज्ञाधातो: करणे कारके शेषत्वेन विवि he 
विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--सपिषो जानीते । मधुनो जानीते | . ॥ १ 

ले य .) १ म्‌ 
भाषार्थ--[अ्रविदथंस्य ] श्रज्ञानाथंक जो [ज्ञः ] ज्ञा धातु उसके | ४ 
करण कारक में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती हे ॥ घो व 
ष 


& _ प्रवृत्ति हो रही हे, भ्रयवा--स्रान्ति के कारण घो समझ कर प्रवृत्ति हो शे 


ज्ञ: ६।१॥ ग्रविदथंस्य ६।१।॥ करणे ७ १॥ स०--विद ग्रर्थो धव र 


CUI 
= 2000 


a ० 35. 


22४८८५०. 


५ है 


|| ह ज्ये (त ण 
| | तः ज्ञानाये ह्‌। अकम काचन ( १।३।४५) से जानीते में श्रात्मन पठ हुप्रा । । 
| ष सर्वत्र इसलिये कहते हैं कि कारक विवक्षाधीन हैं, सो किसी कारक को णि 
4 हो, तब शेष विवक्षित होने पर षष्ठी होगी ।। | | 


अधीगर्थदयेशां कमणि ।।२।३ ।५२।। 
। स्ती | : सित 
“० ग्रधीगर्थदयेशाम्‌' ६।३।। कर्मणि ७।१। श्रनु०--षष्ठी शेषे ॥ न 


। षां धातूनां ते श्रधीगर्थाः । ग्रधीगर्थाशच दयङ्च इट्‌ च ग्रधीगर्थदयेशषः त 
Niles = © a र 
` हिगर्भेतरेतरयोगद्वन्द्रः ।। ग्र्थः-श्रधीगर्थ -- स्मरणार्थक, दय, ईश 
न ~ ¢ 
बे विवक्षिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिभंवत्ति ॥ उदा०--मातुर। 
(ठुरति। सपिषो दयते । सपिष ईष्टे ॥ | 


तृत 
दा 
शेः 


॥ ६४. | | 


न मातुरेति (माता का स्मरण करता है ), मातुः स्मरति। सपिषो दयते (| 
` देता हैं) । सपिष ईष्टे (घी पर भ्रधिकार करता हे) ॥ 


| ` यहाँ से 'कमंणि' की भ्रनुवृत्ति २।३।६१ तक जायेगी | 


"एघोदकस्ये उपस्कुरुते ॥ 


भाषार्शर;~- [कृन:] 
7 कम; ] इज, घातु के कमं में शेष विवक्षित होने पर [परि पु 
| भतियल्त गम्यमान हो, तो षष्ठी विभक्ति होती है ॥ 'रतियत्न” किसी गण को तिर) 
. श्रौर रूप में बदलने को कहते हैं ॥ त होती हे ॥ '्रतियत्त' किसी गुण * I 


|] 
हेड UR 


रै 


| 
७. | 
t 
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उदा०--एघोदकस्य उपस्कुर्ते (इंधन जल के गुण को बदलता है) ॥ 
_ इजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ।२।३।५४॥। 


रुजार्थानाम्‌ ६।३॥ भाववचनानाम्‌ ६।३॥ प्रज्वरे: ६।१॥ स०-रुजा अर्था येषां ते 
ज्लार्थाः, तेषां “7 `" बहुत्रीहिः । भावो वचनः (कर्ता) येषां ते भाववचताः, तेषाम्‌ -*- 
बहुब्रीहि: १ न ज्वरिः भ्रज्वरि:, तस्य अज्वरेः, नगृतत्पुरुषः ॥ वक्तीति वचनः कत्तेरि 
| ल्युट्‌, तेन वचनशब्दस्य कर्त्तरि तात्पर्य म्‌ ।। श्रनु०-कर्मणि, षष्ठी शेषे ॥ ग्रथंः - 
| नाववचनानां=भावकत्तुं काणां रुजार्थानां धातूनां ज्वरवजितानां कर्मणि कारके शेषे 
विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ उदा० __चौरस्य रुजति रोग: । चौरस्य आमयति 
झामयः ।। स 
भाषार्थः----[ भाववचनानाम्‌ ] घात्वर्थ को कहनेवाले जो घजादिप्रत्ययान्त 
शब्द, वे हैं कर्ता जिन [रुजार्थानाम्‌ ] रुजायक घाठुप्रोँ के, उनके कमे में शेष विव- 
क्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती हे, [अज्वरें:] उबर घातु को छोड़कर ॥ 
उदा०-- चौरस्य रुजति रोगः (रोग चोर को कष्ट देता है) 4 चोरस्य झामयतिः 
ग्रामयः ।॥ यहां भाववचन का अर्थ भावकत्त्‌ क हे। भाव का अर्थ हुम्रा घात्वर्थ, 
तथ वचन का तात्पये कर्ता से ह्‌ । सो उदाहरण में 'रुज्‌' घातु का कष्ट सोगना जो 
घात्वर्थ है, वह घनप्रत्ययान्त “रोग शब्द से कहा जा रहा है । तथा रोग 
शब्द रुजति का कर्ता हे, अतः चौर कर्म में षष्ठी हो गई हेल 


गाशिषि नाथः ।।२।३।५५॥ 


प्राशिषि ७।१॥ नाथः ६॥१॥ अनु०--कर्मणि, षष्ठी शेषे ॥ अर्थ आशिषि 
` वर्तमानस्य नाथघातो: कर्मणि कारके शेषत्वेन [विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ 


|. उदा०--सपिषो नाथते । मधुनो नाथते ॥ 


i | भाषार्थ:--[आशिषि] भ्राशीवंचन र्थ में [नाथः] 
| शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती हे ।। यहाँ 'आज्ञी: >; 
| है॥ उदा०--सर्पिषों नाथते (घी की इच्छा करता है) । मधुनों नाशते। ( 
. | को इच्छा करता है) ॥ | 


जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ ॥र३५६॥ 


FR 
जासिनि---पिषाम्‌ ६।३॥ हिंसायाम्‌ ७९॥ स०--जासिक्च 
नाटस्च क्राथश्च पिट्‌ च जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषः, तेषां ` "`` ,इतरे 
भ्रनु०--कर्म ण, षष्ठी शेषे ॥ ग्रथः--जसुघातोः चोरादिकस्य ` 
'हनघातो:, नाट क्राथ पिष इत्येतेषां च हिसाक्रियाणाम्‌ कर्म 
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। | ] 
विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति. ॥। उदा०--चौरस्य उज्जासयति ष्टस्य | 
वृषलस्य निहन्ति, चौरस्य ध्रहन्ति । सद्धातविगृहीतस्य नि प्र इत्येतस्य | 


चौरस्य उन्नाटयति । चौरस्य क्राथयति । चौरस्य पिनष्टि ॥ 
| 

| 

। १, 


_ भाषार्थः--[ हिसायाम्‌] हिसा क्रियावाली [ जान्न 
जसु ताडने, नि प्र पुर्वक हुन, ण्यन्त नट एवं, ऋण पिष्‌ इन धातुश्नो के कर्म | 
। विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है ॥ उदा०--चोरस्य उज्जासयति |. 
को मारता हे) । दुष्टस्थ निप्रहन्ति (दुष्ट को मारता हे), वृषलस्य निहति; 

को मारता हूँ), चौरस्य प्रहन्ति (चोर को सारता हे) । चौरस्य उन्नाटयति! 

को नष्ट करता हुँ) । चौरस्य क्राथयति (चोर को मारता है) । चौरस्य | भष 
(चोर को मार-सार कर पीसता है) ।॥ कथ धातु घटादिगण में पढी व्‌ 
घटादयो मितः (घातुपाठ भ्वादिंगण का सूत्र पृ० १२) से मित्‌ होकर ता 
| (६४६२) से हस्व प्राप्त था, पर यहाँ निपातन से वृद्धि हो जाती है । 
) में चौर कमे हे, सो यहाँ षष्ठी हो गई हैँ॥। 


व्यवहृपणोः समर्थयोः ॥२।३।५७॥ 


व्यवहृपणोः ६।२॥। समर्थयोः ६।२॥ स०--व्यव हृ च पणश्च व्यवहृपणौ,| 
er: )इतरेतरयोगद्वन्द्व: । समोऽर्थो ययोः तौ समर्था, तयो: ---बहुब्रीहिः॥ ग्रृतीय 
कर्मण, षष्ठी शेषे ॥ श्र्थ:--वि भ्रव पूर्वको यो हृञ्‌ धातुः, पण घातुरच, 
समर्थयोः कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी .विभक्तिभवति ॥ उदा०--ए. 
व्यवहरति, सहस्रस्य व्यवहरति । शतस्य पणते, सहस्रस्य पणते ॥ 


भाषाथ:-- | व्यवहृपणोः | वि भ्रव पुर्वक .हृ घातु,.तथा पण घातु [समयं 
समर्श =समानार्थक हों, तो उनके कर्म में.शेंष विवक्षित होने पर.षष्ठी विमा ३१ 
होती है ॥ वि अव पुर्वक ह घातु व्यवहारार्थक है, तथा पण घातु भी व्यवहार प 3 
वाली ली गई है, सो दोनों समानार्थक हैं।। उदार --शतस्य व्यवहरति (सौ ष 


५ व्यवहार में लाता हे), सहस्नस्य व्यवहरति । शतस्थ पणते (सो रुपये 5 
० लाता ह), सहस्नस्य पणते ॥ । 


दिवस्तदर्थस्य ।। २।३।५८॥। 
तदर्थस्य ६।१॥ स्‌०--सः (व्यवहार!) अर्थो यस्य १ ही | 
तस्य “*-““,बहुब्नीहि: ॥ .अ्नु० - कर्मणि, षष्ठी ॥ ग्र्थः--तदर्धस्य न्य | 


दिवूधातोः भ्रनभिहिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति.॥ उदा०- एतत ३ ॥ 
सहस्स्य दीव्यति॥। ' ‘5 2: 


|. दिव: ६१ 
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:— [तदर्थस्य] व्यवहारार्थक [दिवः] दिव्‌ घातु के कमं में षष्ठी 
होती है ॥। तदर्थ से यहाँ व्यवह पण्‌ घातुश्रो का जो व्यवहार श्रथ है, 

गया है.॥ इस तथा झगले दो सूत्रों में 'शेषे' का सम्बन्ध नहीं है ॥ 


'द०-“'शतस्य दीव्यति . (सौ रुपये व्यवहार में लाता हैं ), सहल्नस्य 
म द 

ही) ह से 'दिवस्तदर्थस्य' की श्रनुवृत्ति २३॥६० तक जायेगी ॥ 
र विभाषोपसर्गे ॥२१३।५६॥ 


स्य|| षा १।१॥। उपसर्गे ७।१॥ झन्‌ ०--दिवस्तदर्थेस्य, कर्मणि षष्ठी ॥ ग्रथ:-- 
पढ़ौ$ ,वृधातो: सोपसर्गस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ पूर्वेण 
मितां | प्ता षष्ठी विकल्प्यते ॥ उदा०- शतस्य प्रतिदीव्यति, शत प्रतिदीव्यति । 
उरप्रतिदीव्यति, सहस्र प्रतिदीव्यति ॥ 


थंः—व्यवहारार्थक दिव्‌ घातु [उपसगे | सोपसगं हो, तो कमं कारक में 
[] विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, पक्ष में यथाप्राप्त द्वितीया होती है ॥ 


द्वितीया ब्राह्मणं ॥२।३।६०॥ 


॥ ग्रतीया १।१॥ ब्राह्मणे ७।१॥ अनु ०--दिवस्तदर्थेस्य, कमंणि षष्ठी ॥ र्यः 
श्च, (षयके प्रयोगे तदर्थस्य दिव्‌घातो; कर्मणि कारके द्वितीया विभक्तिर्भवति ॥ 
०-भगामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः ॥ 


समथ 


छः 


। विभ! एवं सूत्रों से जो षष्ठी प्राप्त थी, उसके हटाने के लिए है। अत: 'गाम' में. 


हार प्री न होकर हितोया हो गई ॥ 


[सौ प्रेष्यन्न वोहेविषो देवतासम्प्रदाने ॥ २।३।६१।। 


{„ तयोः ~- °` ,इतरेतरयोगदन्दरः । देवता सम्प्रदानं यस्य (अर्थस्य) स देवता- 
“> तस्मिन्‌, बहुब्रीहि ।। झनु०--कर्मणि षष्ठी ।। प्रथेः--देवतासस्थदानेध्य 
उ तर है. प्रेष्यज् वो: कर्मणो हविषो वाचकात्‌ शब्दात्‌ षष्ठी विभनितर्भेवति ॥ 


| h 
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ध्यत्र्‌ वो: ६।२॥ हविषः ६।१।। देवतासम्प्रदाने ७) १॥ स०--प्रेष्यश्च बरच 


हार ये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेरेष्य | अग्नये छागस्य हविषो वपाया 


वार्थः [ ब्राह्मणे ] ब्राह्मणविषयक प्रयोग में व्यवहारार्थक दिव्‌ घातु के. र | 
य डितीया ] द्वितीया विभक्ति होती है ॥ कमं में द्वितीया तो होती ही है, 


टी 
क," 
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भाषार्थः [ देवतासम्प्रदाने ] देवता सम्प्रदान हे जिसका, उस रिप} द 
[प्रेष्यत्र्‌ व: | प्र पूवंक इष घातु (दिवादि गणवाली ) तथा ब्र धातु के क्ष 
हवि के वाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति होती हे ।। ५ 

चतुथ्यर्थे बहुलं छन्दसि ॥२।३।६२॥ 


चतुर्थ्यथे ७।१। बहुलम्‌ १।१॥। छन्दसि ७।१।। स०--चतुथ्य॑थ इता संर 
तत्पुरुषः ।। श्रनु ०-षष्ठी ॥ श्र्थः-छन्दसि विषये चतु्यं थे वहुलं षष्ठी विभक्ति चर 
उदा० - दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ (यजु० २४।३५।। ते० ५११५ : 
३।१४।१६) । ते “वनस्पतिभ्य: एवं प्राप्ते । कृष्णो रात्र्ये ॥ | 

भाषार्थ: -- [ चतुथ्येथं | चतुर्थी के श्र्ण में [छन्दसि] वेदविषय में ब्‌ 
बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती है। बहुल कहने से 'रात्र्ये' यहाँ एण 
होती है. ॥ | 

यहाँ से 'बहुलम्‌ छन्दसि’ की श्रनुवृत्ति २।३।६३ तक जायेगी ॥ 


यजेइच करणे ।।२।३।६३॥। 


यजते ॥ 

भाषाथ:-- [यजेः] यज घातु के [च] भी [करणे] करण कारण मेद 
में बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती है ॥ करण में तृतीया प्राप्त थी, बहुत १. 
पक्ष में वह भी हो गई ॥ | 

कृत्वोऽथंप्रयोगे कालेऽधिकरणे ।॥२।३।६४॥ 

कृत्वोषथप्रयोगे ७॥१॥ काले ७।१॥ अधिकरणे ७।१॥ स० र 
कृत्वोरथः, षष्ठीतत्पुरुषः | कृत्वोथ एव अर्थो येषाँ ते (प्रत्ययाः) कृत्वोध्या॥ न 
कृत्वोऽ्थस्य प्रयोग: कत्वोध्थ प्रयोगः तस्मिन्‌ --` -` ,पष्ठीतत्पुरुष: ॥ भ 
शेषे ॥ ग्रथेः कृत्वोऽर्थानां प्रत्ययानां प्रयोगे काले श्रधिकरणे शेषतत 
विभक्तिर्भवति ॥ उदा०--पञ्चक्कत्वोऽह्लो भुङक्ते । दविरह्णऽयीते । दिव 
कृत्वो भुड्कते॥ ` ` क) । 
भाषार्थ:--[ कृत्वोर्थप्रयोगे ] कत्वसुच्‌ प्रत्यय के अर्थ में ७ | 
हैं, तदन्त प्रातिपदिकों के प्रयोग में [काले ] कालवाची [अरि Ef 
शेष की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती हैं ॥ ह | 
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जो! 


दः 

पाहे वाब 

| षि उदा०--पञ्चकुत्वोञ्ह्वो भुङ कते (दिन में पांच बार खाता है) । दविरह्लोऽधीते 
| (दिन में दो बार पढ़ता है) । दिवसस्य पञ्चक्कत्वो भुङक्ते ॥ 
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ग्रहन्‌ तथा दिवस शब्द कालवाची भ्रधिकरण हैं, उनमें षष्ठी हो गई है ॥ 
इत्तर संख्याया: क्रियाम्या० (५।४।१७) से पञ्चकृत्वः में कृत्वसुच्‌, तथा हिर्‌ में ठित्रि- 
क$ चतुम्यंः सुच्‌ (५।४।१८ ) से कृत्वोऽ्थं में सुच्‌ प्रत्यय हुय़ा है ॥ 


कतृ कर्मणोः कृति ॥२।३।६५॥। 


| कतृ कमणोः ७।२।। कृति ७।१॥ स०--कर्त्ता च कमे च कत्तं कर्मणी, तयोः 
छ| ¬" ˆ", इतरेत रयोग्न्दरः ॥। श्रनु०--षष्ठी, अनभिहिते ।। भ्रर्थः कृत्प्रयोगे भ्रनभिहिते 
|कत्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिभवति ॥ उदा०-_कत्तंरि--भवतः शायिका। भवत 


| - भाषार्थः-श्ननभिहित [कत्तु कर्मणोः] कर्त्ता ग्रौर कमं में [कृति] कत्‌ का | 
। प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है ॥ कदतिङ्‌ (३।१।६३) से ृत्संज्ञक | 


“प्रत्यय स्रष्टा श्रादि सें हु श्रा है। सो इनके कर्ता और कमं सें षष्ठी हो गई है । पुरी है 
गते, | सिद्धि परि० २।२।१६ में देखें ॥ 

| यहाँ से कृति! की भ्रनुवृत्ति २।३।६६ तक जायेगी ॥ | 
द उभयप्राप्तो कमणि ।।२।३।६६॥ 
| उभयप्राप्तौ ७।१॥ कर्मणि ७१॥ स०--उभयोः ( कत्तु कर्म णोः) प्राप्तियंस्सित्‌ ५ 
| (इति) सोध्यमुभयप्राप्ति:, त स्मिन्‌ --* “बहुब्रीहिः ॥ न्‌ ०- कात, षष्ठी, नभिः 
| हिते ॥ रयः -उभयोः कत्त कर्मणोः प्राप्तियंस्मिन्‌ कृति तत्रानमिहिते कमंप्येव षष्ठी. 
है विमक्तिभेवति, न कत्तरीति नियम्यते ॥ उदा०--आश्चर्यों गवां दोहोऽगोपालकेन 
i रोचते भे ओदनस्य पाको देवदत्तेन ॥ ड 


|| भषार्थः-पू्वसुत्र से कर्त्ता ग्रौर कमं दोनों में षष्ठी प्राप्त थी। सो 
स्म कर दिया कि जिस कृदन्त के योग सें [उभयप्राप्तौ ] कर्ता गौर कमं ' 
पु ते| साथ षष्ठी प्राप्त हो, वहाँ अनभिहित [कर्मणि ] कर्म में षष्ठी हो, 

ह. ॥ उदाहरण सें दोहः पाकः घन प्रत्ययान्त कृदन्त हैं । झगो 
एत . तो हैं, और गौ तथा झोदन कर्म हैं। सो कत्‌ के योग सें ३ 
| ह. में) षष्ठी प्राप्त हुई, तब इस सुत्र से कर्म 'गौ' तथा 
_ | ले कत्‌ करणयोसतृतीया (२३१८) से तृतीया हो गई ॥ | 


| (8 


न्ड 


AS 
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क्तस्य च वत्तमाने ॥२॥३॥६७॥ 
क्तस्य ६॥१॥ च अ० ॥ वत्तेमाने ७।१॥। शनु ० --षष्ठी ॥ प्र 


काले विहितस्य क्तप्रत्ययान्तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति ॥ उदा०- रा 
राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पुजितः॥ 


भाषार्थ:-- [वतंमाने ] वर्तमान काल में विहित जो [कतस] त्न 
उसके प्रयोग में [च] भी षष्ठी विभक्ति होती है ॥ न लोकाव्ययनिष्ठा, | 
६९) से निष्ठासंज्ञक होने से क्तप्रत्ययान्त के प्रयोग में षष्ठी विभक्त प्राप्त को 
यहाँ वत्तंमान काल में विहित क्त में प्राप्त करा दी । मतिबुद्धिपूजाप) | 
१८८) से वत्तंमानकाल में क्त विहित हुँ ॥ 


यहाँ से 'क्तस्य' की श्रनुवृत्ति २।३।६८ तक जायेगी॥ 


भ्रधिक्ररणवाचिनइच ॥२।३।६८॥ 


अधिकरणवाचिनः ६।१॥ च अ० ॥ श्रन्‌ ०--क्तस्य, षष्ठी ॥ ग्रथः- 
वाचिनः क्तप्रयथान्तस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति ।। क्तोऽधिकरणे० [१॥ 
इत्यनेनाधिकरणे कतो विहितः॥ उदा०-- इदमेषां यातम । इदमेषां भक्तम्‌।॥ 
शयितम्‌ । इदमेषां सृप्तम्‌ ॥ हक । 
भाषाथे:-[ अधिकरणवाचिन:] अधिकरणवाची क्तप्रत्ययान्त के ग्र 
[च] भो षष्ठी-विभक्ति होती है ॥ २।३।६९ से षष्ठी का निषेध प्राप ह 


उदा०--इदमेषां यातम्‌ | इदमेषां भूक्तम्‌ । इदमेषां शयितम्‌ (यह इतके १ 
स्थान) । इदमेषां सृप्तम्‌ (यह इनके जाने का स्थान) ॥ 


न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतृनाम्‌ ॥२॥३॥६९॥ 

न अ० ॥ लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ ६॥३॥। स०--खलोऽ यः सः | 

एव श्रर्थों येषां ते खलर्थाः, बहुब्रीहिः । लश्च उश्च उकश्च प्रव्ययर्ट ' | 
खल्थंश्च तृन्‌ चेति लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनः, तेषाँ""” **- ,इतरेतरयोगदर्व: | | 
षष्ठी ॥ श्रर्थ:--ल, उ, उक, श्रव्यय, तिष्ठा, खलथं, तृन्‌ इत्येतेषां छ 2 
विभक्तिन भवति ॥ 'ल' ग्रहणेन ये लकारस्य स्थान भ्रादेशाः शतुशातची) * 


पेचात: । क्वसु--प्रोदनं पेचिवान्‌ । -किकिनौ---पपिः सोमं, ददि 


चिकीषु:, श्रोदनं बुभुक्षुः |. उक-ग्रागामुकं वाराणसीं रक्ष आह 
कृत्वा, श्रोदनं भक्त्वा | निष्ठा कठं कृतवान्‌, देवदत्तेन कृतम्‌ खण 
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कटो भवता, ईषत्पानः सोमो भवता | तृन्‌--मोमं पवमान; । नटमाध्नान: । श्रधीयन 
पारायणम्‌ । कर्ता कटान्‌ । वदिता जनापवादान ॥तुन्‌ इत्यनेन प्रत्याहारग्रहणम्‌, 
लटः शत० (३।२।१२४) इत्यारम्य आ तृनो (३।२।१३५) नकारात्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम_] ल, उ, उक, श्रव्यय, निष्ठा, 
खलर्थ, तुन्‌ इनके प्रयोग में षष्ठी विभक्ति [न] नहीं होती | ल से लादेश शत्‌ 
ज्ञानच कानच्‌ क्वसु कि किन्‌ इनका ग्रहण है ॥ कतृ कर्मणो: कृति (२३६५) से 
कर्ता कर्म में षष्ठी प्राप्त होने पर इस सूत्र ने निषेध कर दिया हे ॥ 


उदा०--श्रोदनं पचन्‌, ओदन पचसान: । कानच्‌ --श्रोदनं पेचानः (उसने आत 
पकाया) । कवसु--ओदनं पेचिवान्‌ । किकिन्‌--पपिः सोमम्‌, ददिर्गाः! उ-कट॑ 
चिकीर्षुः (चटाई बनाने को इच्छावाला), श्रोदनं बुभुक्ष (चावल खानेको ॥| 
इच्छावाला) । उक--भ्रागामुकं वाराणसों रक्ष ग्राहुः (राक्षस लोग भी मुक्ति को 
इच्छा से वाराणसी की ग्रोर श्राने की इच्छा रखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं) । भ्रव्पय 
--कटं कृत्वा (चटाई बनाकर), प्रोदनं भुक्त्वा । निष्ठा- कट कृतवान्‌ (चटाई 
बनाई), देवदत्तेन कृतम्‌ (देवदत्त के द्वारा किया गया) । खलर्थ-- ईषत्करः कटो 
भवता (आपको चटाई बनाना ग्रासान है ), ईषत्पानः सोमो भवता (झापके हारा 
सोम पीना श्रासान है) । तुन्‌-सोमं पवमानः (सोम को पवित्र करते हुए) । नट 
माध्नानः (नट को मारता हुभ्रा) । भ्रधीयन्‌ पारायणम्‌ (पारायण को पढ़ता हुआ )। 
कर्ता कटान्‌ (चटाई को बनानेवाला) । वदिता जनापवादान्‌ (लोगों की बुराई को 
कहनेवाला ) '।। 


लट: शतृशान० (३।२।१२४) से लट्‌ के स्थान शत्‌ शानच्‌, लिटः कानज वा | 
(३।२।१०६) से लिट्‌ के स्यान में कानच्‌, क्वसुरच (३।२।१०७) से ब्व ८ 
गमहन० (३।२।१७१) से कि तथा किन्‌ प्रत्यय लिदस्थानी हु! प्रतः ये ह 
लादेश होने से “ल” कहने से लिए गये हैं पेचिवान्‌ झादि की पूरो pe 
तत्‌-तत्‌ सूत्रों में ही देखें । यहाँ तो यही दिखाना है कि कर्म सें (झोदनम_ रादि में) , 
| . जो षष्ठी प्राप्त थी, वह नहीं हुई ॥ सनाशंसभिक्ष उ: ( दे से उ प्रत्यय 
॥ चिकोषु: आदि में हुआ हैं ॥ लषपतपद० (३।२।१५४) से उकन्‌, सको सूत्र 
'उक' कहा है, “आगामुक' में हुआ है। कृत्वा को अव्ययसत्त दल 3 
॥ (९१३९) से हुई हे॥ खल के भ्रर्थ सें जो विहित प्रत्यय वह हट 
Kr र इषत्कर: सें इषद्दुःसुष्‌ ० (३॥३ १ २६) से खल्‌, तथा ईषत्पान में खलर्थ 
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शतृ, तृन, उनका भी ग्रहण होता है । पवमानः में पुङ्यजो: शानन्‌ ( । 
से शानन, प्रत्यय; “श्राघ्नान सें श्राङ, पूर्वक हन घातु से ताच्छील्यवयो श्‌ 
१२६) से चानश्‌ प्रत्यय; एवं 'श्रधीयन्‌' सें इड्धार्य्यो: शत्र० (३ Ri 
प्रत्यय; तथा कर्ता मों तृन्‌ (३।२।१३५) से तृन, प्रत्यय हुग्ना है। ये क कं 
प्रत्याहार ग्रहण करने से ग्रा गये ॥ सब सिद्धियां तत्‌-तत्‌ सूत्रो में हो देल । hs णि 
उ +उक में श्रकः सवणें०(६।१।६७) से दीघं एकादेश होकर ऊक बता है पता 
(६।१।८४) से गुण एकादेश होकर “लोक! बन गया |। न 


A 


यहाँ से 'न' की श्रन॒वृत्ति २।३।७० तक जायेगी ॥ 
ग्रकेनो भं विष्यदा धसण्येयो: ॥२॥३॥७०॥ | 


अकेनो: ६।२॥ भविष्यदाधमण्यंयो; ७॥२॥ स०---प्रक्च इन च ग्रे 
तयोः, इतरेतरयोगढन्दः । भविष्यच्च भ्राधमण्येञ्च भविष्यदाधमर्णे क 
इतरेतरयोगद्वन्हः ॥ ग्रन्‌०--न, षष्ठी ॥ श्र्थः--भविष्यति ्राधम्ये च । 
श्रकान्तस्य इन्प्रत्ययान्तस्य च प्रयोगे षष्ठी विभक्तिने भवति ।। उदा०- कठं! 
ब्रजति, रोदनं 'भोजको ब्रजति || ग्रकप्रत्ययस्तु भविष्यत्येव विहितो तह | 
तेनासम्भवमुदाहरणम्‌ ग्राधमण्यंस्य । ग्रामं गमी, ग्रामं गामी | धम्यं 
सहस्र दायी ॥ 


भाषार्थः [अकेनोः] अक प्रत्यय तथा इन, प्रत्यय, जो [ भविष्यदाषमषे] 
भविष्यत्‌ काल तथा श्राघमण्य श्रर्थो में वि हित हैं, तदन्त शब्दों के प्रयोग में छ 
विभक्ति नहीं होती हे ॥ यहाँ दो प्रत्यय तथा दो ही अर्थो के होने से गा 
होना चाहिये, सो नहीं होता, एसा व्याख्यान से जानना चाहिये । प्रक (ब) छै 
भविष्यत्‌ काल में विहित है, तथा “इन” भविष्यत शर श्राघमण्य दोनों रोर प 
उसी भकार उदाहरण दिये हैं ॥ उदा०- कटं कारको व्रजति (चटाई. बता 
जाता, ह ), थ्रोदन भोजको व्रजति । इनि--प्रामं गमी (गाँव को ते| 
क नाग । श्राधमण्यें--शर्त दायी (सौ रुपया कर्जा चुकानेवाला)। शी 


कारक: दि में ण्वुल्‌ तुमुर्ण्वुली (३।३।१०) से हुआ है । गी गे | 
( ७७ ) से इनि प्रत्यय हुन १०० शत हल की (१) (क 
सूत्र से भविष्यत्‌ काल में विहित है ॥ दायी सें ग्रावश्यकाधमप्येयो* द 
१७०) से णिनि भ्राधमण्य भ्रर्थ सें हुआ है। पुरी सिद्धि तत-तत्‌ एन 
मिलेगी ।। षष्ठी का प्रतिषेष करने पर कर्म में द्वितीया हो गई है॥ रह हँ | 
२।३।६५ का ही ग्रपवाद हे॥ “ ग 
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| कृत्यानां कत्तेरि वा ॥२।३।७१॥ ` 


| कृत्यानाम्‌ ६।३॥। करत्तेरि ७१॥ वा अ० | श्रनु०-पष्ठी, प्रनभिहिते ॥ 
2 कुत्यप्रत्ययास्तानां प्रयोगे अनभिहिते कत्त रि विकल्पेन षष्ठी विभक्तिभवति, न 
i ॥। उदा०--देवदत्तस्य कर्तव्यः, देवदत्तेन कर्त्तव्य: । मवतः कटः कर्त्तव्यः, 


| भाषार्थः-- [कृत्यानाम्‌ ] कृत्यप्रत्ययान्तों के प्रयोग में ग्रनभिहित [कत्तंरि] 
में [वा] विकल्प से षष्ठी होती हे, न कि कमं में ॥ कतं कर्मे (२३६५) 
८ में नित्य षष्ठी प्राप्त थी, विकल्प कह दिया है ॥ 


उदा०--देवदत्तस्थ कत्तंव्यः (देवदत्त के करने योग्य), देवदत्तेन कत्तव्य: । 
; कट: कत्तंव्यः (आपके द्वारा चटाई बनाई जातो चाहिये), भवता कट 
पि, केतव्यः |! देवदत्त तथा भवत्‌ शब्द कर्त्ता हैं, सो इनमें षष्ठी, तथा पक्ष में त 
यो०(२।३।१८) से तृतीया भी हो गई हे । कट ग्रभिहित कर्म हे, प्रत: इसमें 
| कित्तू कर्म णों: कृति ( २।३।६५)से कृत्‌ का प्रयोग होते पर भी षष्ठी नहीं हुई, क्योंकि 
न ताशहां ध्रनभिहित कर्म कहा हे । सो वहाँ प्रातिपदिकार्थमात्र होते से प्राति०( २।३।४६ ) 
जंक प्रथमा विभक्ति हो गई हे । तव्य प्रत्यय कृत्याः (३।१।९५ ) से कृत्यसज्ञक हूं ।। 


वषं तुल्याथैरतुलोपमाम्याँ तृतीयाऽच्यतरस्याम्‌ ॥२।३।७२॥ 

i | तुल्याथ: ३।३॥। अ्रतुलोपमाम्पाम्‌ ३।२॥ तृतीया १११॥ अन्यतरस्याम्‌ ग्र० \\ 
०--तुल्यः अर्थो येषां ते तुल्यार्थाः, तेः तुल्यार्थः, बहुव्रीहिः । तुला च सुपा च 
(व) *[लोपमे, न तुलोपमे अ्रतलोपमे,ताम्यां, ढन्दगर्भो ननृतत्पुरुषः ॥ अनु ०-- षष्ठी शेषे ॥ 
र्मः तुल्याथ: शब्दैर्योगे शेषे विवक्षिते तृतीया विभक्तिर्भवति अन्यतरस्याम्‌, पक्षे 
लेश ष्ठी च, तुलोपमाशब्दौ वजेयित्वा ॥ उदा० --तुल्यो देवदत्तेन, तुल्यो देवदत्त तस्य । 


भाषार्थः-- [तत्याथेः] तुल्य के पर्यायवाची शब्दों के योग से शेष हि क. विवक्षित 


है| ह त्त हे र 
( वकल्प से [तृतीया] तृतीया विभक्ति होतो ह, पक्ष स षष्ठी के. 2 यु 
० [१० सुल्यो देवदत्तेन (देवदत्त के तुल्य), तुल्यो देववत्तस्य । च | 


हर 
थ 


] रो < 
| सू 


2४ 


रशो देवदत्तस्य ॥ 
यहाँ से 'अन्यतरस्याम की श्रनुवृत्ति २।३।७३ तक जायेगी ॥ 


क्क. 
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देवदत्तेन, सदृशो देवदत्तस्य ॥ ह कळ 
हीने पर [अतुलोपमाभ्याम्‌ ] तुला श्रौर उपमा शब्दों को छोड़कर [अन्यतरस्याम्‌ ] ` 


963 
चर 
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चतुर्थो चाशिष्यायुव्यमद्रभद्रकुशलसुखार्शहितै: ॥२॥३। 
७ न 


चतुर्थी ६।१॥ च ग्र० ॥ आशिषि ७।१॥। आयुष्यद्रभद्रकुशलसस ! 
स०--म्रायुष्यं च मद्र च भद्र च कुशलं च सुखं च भ्रथंशच हत ३ 


कुशलसुखाथंहितानि, तः, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्न ० ¬ षष्ठी शेषे 
अर्थः आशिषि गम्यमानायाम्‌ आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल सुख र ॥ 
J 5 | ते र्य 


:) 


= 


शेषे विवक्षिते विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिभंवति, पक्षे पष्ठी च ॥ 

देवदत्ताय भूयात्‌, युष्यं देवदत्तस्य भूयात्‌ । अत्र पाप "7 " 
इत्यनेन ` वात्तिकेन पर्यायाणामपि ग्रहणं भवति । चिरं जीवित देवदत्त सक 
वा भृयात्‌ । मद्र देवदत्ताय, मद्र देवदत्तस्य । भद्रः देवदत्ताय कर छ पु 
कुशलं देवदत्ताय, कुशलं देवदत्तस्य। निरामयं देवदत्ताय निरामं है. 
सुख देवदत्ताय, सुखं देवदत्तस्य । शं देवदत्त य, शं देवद । ग्रो क 
रथों. देवदत्तस्य । प्रयोजनं देवदत्ताय, प्रयोजन देवदत्तस्य । हितं देवता है 
देवदत्तस्य | पथ्यं देवदत्ताय, पथ्यं देवदत्तस्य ।| ५ 

4 


लिन्क श्राशीवंचन्‌_गम्यमान हो, तो [मा 
खाथाहतः स ट ममम 
हतः | ग्रायुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, गर्थे, हित इन शब्दों के योह 


. उदा७--- 
२ ०--झायुष्य देवदत्ताय भूयात्‌ (देवदत्त की श्राय बढ़े), प्रायुष्य देवरा 


` 


भूयात्‌ । चिरं जीवितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात । मद्रं देवदत्ताय (देवदत 
भला हो), मद्रं देवदत्त ; दूरात | | ए 
देव दत्तस्य 2 स्य । भद्र देवदत्ताय ( देवदत्त का कल्याण हो), | 
सि ७ । be देवदत्ताय (देवदत्त का कुशल हो), कुशलं देवदतत्य। रि 
को | वदतत रोगरहित हो), निरामयं देवदत्तस्य । सुखं देवदता लिए 
( बम का परमो इुल देवदत्तस्य । शं देवदत्ताय, झं देवदत्तस्य प्र] 
देवदत्तस्य । हतं. दय सिद्ध हो), आर्थो देवदत्तस्य । प्रयोजनं देवदत्ताय, "| 

दत्ताय P| 
देवदत्ताय, पथ्यं देवदत्तस्य ॥ (देवदत्त का हित हो), हितं देवदत्तस्य । | 


॥ इति तृतीयः पादः ॥ . 


धू 
| 
5 

| 

| 

| 
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चतुर्थ: पाद: 


[ एकवद्धाव-प्रकरणम्‌ ] 


हिगुरेकवचनम्‌ ।। २।४। १॥ 


द्विगुः १।१॥ एकवचनम्‌ १।१।। स०--एकस्य वचनम्‌ एकवचनम्‌, षष्ठी- 
ताय, का ॥ ग्रर्थः-द्विगुसमास एकवचनम्‌ --एकस्य अ्रथंस्य वाचको भवति ॥ 
' देवता! उदा०--पञ्च पूला: समाहृताः पञ्चपूली, दशपूली ॥ 

है ७ „ भाषार्थः [द्विगुः] द्विगु समास [ एकवचनम्‌, ] एकवचन श्रर्थात्‌ एक भ्र्श का 


"वाचक होता है ॥ सङ्ख्यापूर्वो द्विगु: (२।१।५१) से सङ ख्या पूर्ववाले तत्पुरुष को 
fs य संज्ञा कही है ॥ पञ्चपूली ग्रादि की सिद्धि परि० २।१।५० में देखें ॥ एकवद्भाव 
ण ` | हो जाने से सर्वत्र दय कयोडरि० ० (१४२२) से एकवचन होकर 'सु' झा जाता है॥ 


यहाँ से “एकवचनम्‌ ' की श्रनुवृत्ति २।४।१६ तक जायेगी ॥ 


दन्द्ृइच प्राणितुयंसेना ङ्कानाम्‌ ॥२।४। २॥ 


न्द्रः १।१। च अ्र० ॥ प्राणितूर्यसेताङ्गानाम्‌ ६।३।॥ स्‌०--प्राणी च तुयंश्च 
बीना च प्राणितूर्यसेनाः, तासाम्‌ अङ्गानि प्राणितूर्यसेनाङ्गानि, तेषां, दन्द्रगर्भषष्ठी- 
| तत्पुरुषः || गनु ०--एकवचनम्‌ ॥ अर्थ: प्राण्यङ्गानां तूर्याङ्कानां सेनाङ्गानां च ढृन्द 
) एकवद्भूवति ।। उदा०-पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ । शिरश्च ग्रीवा च शिरोग्रीवम्‌ । | 


॥ । : प टॅ ग 
| । 4 रयाड्गांनाम्‌ --मार्देञ्गिकरच पाणविकरच मार्देज्जिकपाणविकम्‌ । वीणावादकपरिवाद- 
| मे । सेनाङ्गानाम्‌ --रथिकाइच अश्वारोहाइच रथिकाश्वारोहम्‌ । रथिकपादातम्‌ ॥ 


भाषा्थे:-- | प्राणितूर्यसेनाज़ानाम_] प्राणी के अङ्ग, तुर्ये --वाद्य के अङ्ग, तथा 
| पैना के अङ्क (श्रवयव) वाची शब्दों के [इन्दः] द्द समास को [च] भी एक 
#| पेद्भाव हो जाता . है ॥। अङ्ग शब्द प्रत्येक के साथ सम्बन्धित होता है । अङ्ग का प्रथ | 
| अवयव हे ।। 
. उदा०-पाणिपादम्‌ (हाथ और पर) । शिरोप्रीवस (सिर शोर कण्ठ) १ 
| पर्पाङ्गानाम - भार्दङ्भिकपाणविकस. (मृदद्ध' तथा पणव-ढोल बजानेवाला) । | 
| पीणावादकपरिवादकस्‌ (वोणावादक झौर परिवादक) । सेनाज़ानाम--रपिकाशा 


बै 
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[भ्‌ 


नेवाले| [ 
स्‌ मेप १३ 


रोहम्‌ (रथवाले तथा घुड्सवार)। रथिकपादातम्‌ (रथवाले तथा पेदल चल 
प्रकरण में इन्द्र समास को जहाँ-जहाँ एकवद्भाव किया हे, वहाँ-वहाँ सर्बत्र सन । 
(२।४।१७) से नपु'सकलिङ्कः भी हो जाता है ॥ एकवद्भाव करने का सत्र 2 
प्रयोजन है कि दो में हिवचन तथा बहुतों में बहुवचन प्राप्त था, सो एकवदभाव कि 
से एकवचन ही हो ।! त 


यहाँ से 'इन्हः' की अ्रनुवृत्ति २।४।१६ तक जायेगी ॥ | 
| 


भ्रनुवादे चरणानाम्‌ ॥२।४।३॥ ' ` । 


_ 


श्रनुवादे ७।१।। चरणानाम्‌ ६।३। श्रनु०--दृन्द:, एकवचनम ॥ Ey 


अनुवादे गम्यमाने चरणानां द्वन्द्व एकवद्धवति ॥ उदा०---उदगात कठकालापा 
प्रत्यष्ठात्‌ कठकोथृमम्‌ ॥ : | 


भाषाथ:-- [चरणानाम्‌] 'चरणवाचियों का जो हन्द उसको [अरुमा 
श्रनुवाद गम्यमान्‌ होने पर एकवद्भाव हो जाता है ॥ 


उदा०--उदगात्‌ कठकालापम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कठकोथमम (प्रत्यक्षादि ॥ 


प्रमाण से जानकर कोई कहता है कठों और कालापों की उन्नति हुई, करों प्र 
कौथ॒मों को प्रतिष्ठा हुई) ॥ | 


ग्रध्वयु कतुर नपु'सकम्‌ ॥ २।४।४॥ 


अध्वयु कतु: १।१॥ अनपु सकम्‌ १।१॥ स०- अध्वर्यो (सम्बन्धी) श 
अध्वयु कतुः, षष्ठीतत्पुरुषः । न.नपु'सकम्‌ अनपु'सकम्‌, ननृतत्युरुष: ॥ श्रतृ 
एकवचनम्‌ ॥ श्रर्:--अध्वयुवेदे विहितो यः क्रतुः स यध्वयुत्रतुरियुय। 
अनपु सकलिङ्गानाम्‌ ग्रध्वयु ऋतुवाचिनां शब्दानां दवनद्रसमास एकवद्‌ भवति ॥ आ 

१. चरण शाखा के प्रवत्तंक ग्रन्थ का नाम है । चरण की बहुत सौ 
स हैं, सो शाखा के आदि ग्रन्थ का नाम ही चरण है । हम यहाँ वेदिक १ 
रिसर्च स्कालर श्री पं० भगवहृत्त जी के ग्रंथ “वैदिक वाङ्मय कां इतिह 
उद्धरण उपस्थित करते हैं--“शाखा चरण का ग्रवान्तर विभाग है। तेशी 


वाष्कल, वाजसनेय, चरक आदि चरण हैं । इनकी प्रागे क्रमशः ५, ४, १३ और 


शाखाये हैँ । इस विचार का पोषक एक पाठ है--जमदग्निप्रवराय बाजसतेग्ब | 
यजुर्वदकण्वशाखाध्यायिने -::।” (देखो पृ० १७३, सं० दि०, प्रथमा) || 
ET उ के अध्येताग्रो के लिए भी गौणरूप से इन शब्दों का प्रयोग ह | 
उदाहरणों में अ्रध्येताग्रों के लिए कठ आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं ॥ तड 
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पादः ] द्वितीयोऽध्यायः २४३ 


काश्च श्रश्‍्वमेघश्च =्रर्काश्वमेधम्‌ । साथाह्नश्च अतिरात्रश्च =साया ह्वातिरात्रम । 
सोमंयागराजसूयम्‌ ।। 


भाषार्थ:--  अध्वयु क्रतुः] भ्रष्वय (यजुर्वेद) में विहित जो ऋतु-यज्ञवाची 
शब्द, वे [ श्रनपु सकम ] नपु सकलिङ्क में वत्तमान न हों, तो उनका हुन एकवदभाव 
को प्राप्त होता हु ॥। 


उदा०--श्रर्काइवसेधम, (श्रकंयज्ञ और श्रश्वमेधयज्ञ) । सायाह्वातिरात्रम्‌ 
सायाह्नयज्ञ और अंतिरात्रयज्ञ) । सोमयागराजसुयम ( सोमयाग प्रौर राजसुय यज्ञ) ॥ 


ग्रध्ययनतोऽविप्रकृष्टार्यानाम्‌ ॥२।४।५॥ 


ग्रध्ययनतः अ० ।! भ्रविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ ६।३॥ स०-न विप्रकृष्टा भ्रविप्रकृष्टा, 
ननृतत्युरुष: । श्रविप्रकृष्टा आख्या येषां ते ्रविप्रकृष्टाख्याः, तेषां -°-`-, बहुब्रीहिः ॥ 
झन॒ इन्द्रः; एकवचनम्‌ ॥ श्रथें:-अध्ययननिमित्तेन येषां शब्दानाम्‌ ग्रविप्रकृष्टाल्या 


समीपाख्या ग्रस्ति, तेषां द्वन्द्व एकवद्‌ भवति || उदा०--वेयाक रणने क्तम | पदकः 
क्रमकम्‌ । क्रमकवात्तिकम ॥ 


भाषार्थः--[ अध्ययनत: ] अध्ययन के निमित्त से [अविप्रकृष्टाख्यानाम | 
समीप की ग्राख्यावाले जो शब्द हैं, उनका इन्द्र एकवद्भाव को प्राप्त होता है ॥ 


उदा०--वेयाकरणन रकतस, (व्याकरण गौर निएकत के झध्येतो) । पदकक्रम- 

(पदपाठ ग्रौर क्रमपाठ के ग्रध्येता । क्रसकर्वात्तकम (कऋमपाठ तथा वृत्ति के 
श्रष्येता) ॥ किलर 
sf 
व्याकरण पूर्ण करने के पइचात्‌ निरुक्त पढ़ा जाता है । एवं वेद का पदपाठ . 
पढ़ लेने के पश्चात्‌ क्रमपाठ पढ़ते हैं । सो ये सब अध्ययन के निमित्त से समीप को 
आख्यावाले शब्द हैं, इन्हें एकवद्भाव हो गया है स नपुसकम (२।४।१७) से 
. गप सर्कालग हो ही जायेगा । क्रमादिभ्यो वुन (४।२।६०) से पदक तथा क्क स 


उन्‌ प्रत्यय हुआ हे । तथा क्रतुक्यादि० (४।२।१९) से वात्तिक में ठक्‌ प्रत्यय. 
हु ह ॥ 


जातिरप्राणिनाम्‌ ॥२॥४।६॥ 


जातिः १।१॥ अप्राणिताम्‌ ६।३॥ स०-- न आ प्राणिनः 
पुरुषः ॥ श्रनु० दन्दः, एकवचनम्‌ ॥ अर्थ me पक, 


एकवद्‌ भवति ॥ उदा०--आराशस्त्रि । धानाशष्कुलि । खट्वाः 
ङ 
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२४४ श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्तौ 
| 
भाषार्थः [प्राणिनाम्‌] प्राणिरहित [जातिः] जातिवाची दाब्दो कारे 


इन्द्र हैं, उसे एकवद्भाव होता हे ॥ 


| 

| 

उदा०--आाराशस्त्रि (करोत एवं ग्रारी) । घानाशष्कुलि (सत्त प्रौर रो) 
खट्वापीठम्‌ (खाट श्रौर चौकी) । घटपटम्‌ (घड़े श्रोर कपड़े) ॥ पूववत्‌ नपु 


होकर, शस्त्री श्रौर झष्कुली को हस्वो नपु सके प्राति० ( १।२।४७) सूत्र से हुल ! 
गया है ॥ - 


विशिष्टलिज्ञो नदी देशोऽग्रामाः ॥२।४।७।। 


विशिष्टलिङ्गः ,१।१॥ नदी १।१॥ देशः १।१॥ अग्रामाः १।३॥ स०-विश्िश | 
भिन्न लिङ्ग यस्य स विशिष्टलिङ्गः, बहुब्रीहिः । न ग्रामाः श्रग्रामाः, नबततुरु:। |` 
ग्नु०--द्न्द्रः, एकवचनम्‌ ॥ झर्थः--विशिष्टलि ङ्गानां =भिन्नलिङ्गानां नदीव . 
देशवाचिनां च शब्दानां दवन्द् एकवद्‌ भवति, ग्रामवाचिशब्दान्‌ वजंयित्वा ॥ र 
उदा० -उद्दघश्च इरावती च उद्धधेरावति। गङ्गा च शोणं च गद्जाशोणा। 
देश:--कुरवरच कुरुक्षेत्रञ्व कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ कुरुकुरुजाङ्गलम्‌ ॥ | 


` भाषार्थ: --[ विशिष्टलिङ्गः] भिन्नलिङ्गवाले [नदी] नदोवाची, तग! 
[देशः] देशवाची शब्दों का जो इन्द्र है, उसे एकवद्भाव होता है, [मरम] 
ग्रामवाची शब्दों को छोड़कर ।। 


उदा०--उद्धच्चे रावति (उद्धच' श्रोर इरावती) । गङ्गाशोणम्‌ (गङ्ग 
सोन नदी) । देदा--कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ (कुरु तथा कुरुक्षेत्र नामक देश) । कुरकुरत | 
(कुरु तथा कुरुजाङ्गल देश) ॥ : । 


उदाहरण में उद्धघ पुल्लिङ्ग तथा इरावती स्त्रीलिङ्ग है, अतः विशि | 


जाङ्गल नपु सकलिङ्ग हैँ । सो भिन्न लिद्धवाले देशवाची शब्द हैं । भरतः एष 


होकर पुर्वेवत्‌ कार्य हुआ है । ग्राम भी देश में झा जाते हैं, श्रतः ग्रामवाची शो | 
छोड़कर कह दिया हे ॥ : श 


१. उद्धय का वत्तंमान नाम उफ है । यह जम्मू प्रान्त के जसरोटां य. 
होती हुई कुछ दुर पंजाब में बहुकर गुरुदासपुर जिले में रावी 2 के दाहिने | कतरे 
मिल गई है । इरावती वत्त॑मान रावी का नाम है ॥ देखो--पाणिनिकालीगं ` भारती 

पृ० ५२, हिन्दी सं० ॥ | ८ इंड 
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f+ क्षद्रजन्तव: ॥।२।४।॥। 


ण ` ज्ञद्रजन्तवः १॥३॥ स०--क्षुद्राश्‍₹च ते जन्तवडच क्षृद्रजन्तव:, कमंघारयतत्पुरुषः ॥ 
| श्रन०--दन्द्व:, एकवचनम्‌ ॥ ्र्थ:- -शुद्रजन्तुवाचिनां शब्दानां द्वन्द्व एकवद्भवति ॥ 
उदा०--यूकाइच लिक्षाश्च--यूकालिक्षम्‌ । दंशमशकम्‌ । कीटपिपीलिकम्‌ ॥ 


| भाषार्थः-- [क्षुद्रजन्तवः ] ` क्षुदरजन्तुवाची :शब्दो : का इन्द्र एकवद्भाव को 
| प्राप्त होता है ।। क्षुद्र जन्तु से नेवले से लेकर सुक्ष्म जीव लिये जायेंगे । महामाष्य 
| में क्षत्र की व्याख्या कई ढंग से की गई हें ॥ 


| ` उदा०--यूकालिक्षम्‌ (जू और लीख) । दंशमशकम_ (डास श्रौर मच्छर) । 
i’ ` कीर्टापपीलिकम, (कोड़ी श्रोर चिऊंटी) ॥ 
४ येषां च विरोधः शाइवतिकः ॥ २।४।६॥ 


। येषां ६।३॥ च ग्र० ।। विरोध: १॥१॥ शाशतिक; १।१॥ अ्रनु०- इन्रः, 
। का ७ ०, © क Ls 
एकत्रचनम्‌ ॥ ग्रर्थ:--येषां जीवानां शाइवतिकः==सनातन:=सावंकालिकः विरोधः = 
वैरं तद्वाचिशब्दानां द्वन्द्व एकवद्‌ भवति ॥ उदा०-मार्जारमूषकम्‌ । अहिनकुलम्‌ ॥ 


भाषार्थः [येषां] जिन जोतों का [शाश्वतिकः | ाश्वतिक=सनातन 
[विरोधः] विरोध हे, तद्वाची शब्दों का इन्द्र [च] भी एकवद्भाव को प्राप्त , 
होता हे ॥ 
उदा०--मार्जारमृषकम (बिल्ली .और चूहा) । श्रहिनकुलम्‌ (सांप और 


[) नेवला) ॥ बिल्ली जहाँ भी चूहे को देखेगी, उसे खा लेगी । नेवला साँप को देखते 
हो मार डालेगा। इस प्रकार इनका झापस में स्वाभाविक=सनातन विरोबहू॥ 
) 


चक 


शुद्राणामनिरवसितानाम ॥२।४।१०॥ 
शूद्राणाम्‌ ६।३॥ अनिरवसितानाम्‌ ६।३।। स०--न तिरवसिता क 
सिताः, तेषां ------,नन तत्पुरुषः ॥ श्रन०--दन्वः, एकवचनम्‌ ॥ र्थः अनिर र 
शूद्रवाचिशब्दानां इन्द्र एकवद्धवति ॥ येभ्‌क्ते पात्रं संस्कारेण (मानेन) शुष्य 
तेनिरवसिताः | उदां०--तक्षायस्कारम । रजकतन्तुवायम्‌ ॥ रजककुलालम्‌ ॥ डः 5 


__[अनिरवसितानाम.] अनिरवसित [शुद्धाणाम | शूदवाची शब्दा 
का जो इन्द्र समास हे, वह एकवद्भाव को प्राप्त होता हे ॥ जित शूद्रों के भोजन 
के पात्र माजेन करने के पश्चात शद्ध माने जायें, वे भ्रतिरवसित शू कहे. न 


तथा जिनके शुद्ध नहीं साने जाते, वे निरवसित होते हैं ॥ 
व क 
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4 
उदा० -तक्षायस्कारम (बढ़ई प्रौर लुहार) । रजकतन्तुवायम्‌ (धोब छै 
जुलाहा) । रजककुलालम (धोबी श्लौर कुम्हार) ।। तक्ष श्रयस्कारादि रतिर 
शूद्रः हैं ॥ | 
व ‘| 
गवाइवप्रभृतौनि च ।।२।४।११॥ | 


| [ वि 


व्यः 


( 
सते 


गवाइवभ्रश्नुतीनि १॥३॥ च भ्र० ॥ स०--गवाइवं प्रभृति येषां तानि वाह) प 
प्रभृतीनि, बहुब्रीहिः ॥ अनु० = द्वन्द्व, एकवचनम्‌ ॥ श्रर्थः:--गवाइप्रभूतीनि हद ‰ 
कृतैकवद्मावानि साधूनि भवन्ति ॥| उबा०--गवाश्वम्‌ । गवाविकम्‌ | ग 
अजाविकम्‌ ॥ १ 


जाति 
प्र >> | 


4 ( 
भाषार्थ:--इस एकवद्भाव के अधिकार सें [गवाश्वप्रभृतीनि] गान रो 
इत्यादि शब्द एकवद्भाव किये हुये जैसे पढे हैं, वैसे [च] ही साध्‌ समझे जातेई।| हु 


उदा०--गवाइवम्‌ (गौ श्रौर घोड़ा) । गवाविकम्‌ (गौ और भेड़ ) । गवंडकम्‌ [गे 
और भेड़) । श्रजाविकम्‌ (बकरी और भेड़ ) ॥ | 


गो अइव का समास चार्थे इन्द्र: (२।२।२& से) होकर, एकवद्भाव, तथा प्रक 
स्फोटायनस्य (६।१।११९) से श्रवङ, आदेश होकर गवाइवम्‌ बना है॥ | 


विभाषा वृक्षमृगतृगधान्यव्यञ्जनपशुशकु न्यदववडवपुर्वापराधरो- 
त्तराणास_ ॥२।४।१२।। | 


विभाषा १।१॥ वृक्षमृग------घरोत्तराणाम्‌ .६॥३॥ स०--वृक्षमृग० इ 
इतरेतरयोगद्वद्ध: ॥ अन्‌०-इन्द्रः, एकवचनम ॥ श्रथः--वृक्ष, मृग, तृण, है| 
व्यञ्जन) पशु, शकुनि, भ्रश्ववडव, पूर्वापर, अधरोत्तर इत्येतेषां ढन्द्ो विभाषा एक 
भवति ॥ उदा०-प्लक्षाइच न्यग्रोधाइच प्लक्षन्यग्रोधम्‌, प्लक्षन्यग्रोधा; । मृग - 0 
ताईच रुद्पृषतम्‌, रुरुपृषता: । तृण--कुशकाशम्‌, कुशकाशाः । पार्थ 
त्रीहियवम, ब्रीहियवाः । व्यञ्जन--दाघघृतम्‌, दधिघृते । पशु-गोमहिषम्‌, fe 
शकुनि--तित्तिरिकपिञ्जलम्‌, तित्तिरिकपिञ्जलाः । अइववडम्‌, ग्रश्‍ववडवो || 
परम्‌, पूर्वापरे। ग्रघरोत्तरम्‌, भ्रघरोत्तरे ॥ i 


भाषाथं:-- [वृक्ष ००० |७०७ *“"णाम्‌ ] वक्ष, मृग, तुंण, धान्य, व्यञ्जते, by | 

` शकुनि, अश्ववडव, पूर्वापर, श्रघरोत्तर वाची शब्दों का जो इसमास, | 
` १..शूद्र वास्तव में वह होता है, जिसको पढ़ाने पर भी कूछ न राये |. | 

तो सब शूद्र होते ही हैं, विद्या परर संस्कार से द्विज बनते है । तक्ष भौ 
हिज बन सकते हैं, प्रर द्विज भी तक्ष अयस्कार बन सकते हैं, यह भी एक पॅ 
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a: 
— 
A १ 
[a पर 
ष्‌ 


FT के 


विभाषा] विकल्प से एकवद्भाव को प्राप्त होताःहै ॥ वृक्ष, तुण, घान्य 
ग्रडजनवाचियो के इन्द में प्राणिरहित जातिवाची शब्द होने से जातिरप्राणिनाम 
२।४।६) से नित्य एकवद्भाव प्राप्त था, यहा विकल्प कर दिया है । शंष में किसी 
प्राप्त नहीं था, विकल्प विधान कर दिया है । यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा है ॥ 


उदा० --प्लक्षन्यग्रोधम्‌, प्लक्षन्यग्रोधाः । मुंग रुरुपुषतम्‌ (रुरु हरिणविशेष 


आर इवेतबिन्दुवाला हरिण), . रुरुपृषता: । तृण-कुशकाशम्‌ (कुश और काश), कुश- 
| काहा: । घान्य-व्रीहियवस्‌ (चावल झोर जो), ब्रीहियवाः। व्यञ्जन-ढ घिघुतम्‌ 
| (दही और घी), दधिघृते । पश्ु--गोमहिंषम्‌ (गाये भौर भेंसे),गोमहिषा: । शकुनि- 
। लित्तिरिकपिञ्जलम्‌ (तीतर श्रौर चातक), तित्तिरिकपिञ्जलाः । ग्रश्‍ववडवम्‌ 

_ (घोड़ा और घोड़ी), भ्रश्‍ववडवो । पूर्वापरम्‌ (पूर्व और पर), पूर्वापरे! श्रघ- 

रोत्तरम भ्रधरोत्तरे ।। . पूवं वदरववडवौ (२।४।२७) से अइववडवी में पूववत्‌ लिङ्ग ७. 
हुआ है ॥ ः ; 
यहाँ से 'विभाषा' की भ्रनुवृत्ति २।४।१३ तक जायेगी ॥ ` 


विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि ॥२।४।१३॥ शन 
विंप्रतिषिद्धम १।१।। च अ्० ॥ श्रनघिकरणवाचि १।१। स० -अ्धिकरणं 


वक्ति इति ग्रधिकरणवाचि, उपपदम० ।२।२।१९) इत्यनेन तत्पुरुषः समास:॥ न 
अधिकरणवाचि अनधिकरणवाचि, ननतत्पुरुषः ॥ गरत्‌ ०--विभाषा, दन्द्रः, एक- कर; े 


[ 
( 
से 


| 


वाचिनां द्वन्द्वसमास एकवद्‌ भवति विकल्पेत ॥- उदा०- शीतोष्णम्‌ 
सुखदुःखम्‌, सुखदुःखे । जीवितमरणम्‌, जीवितमरणं ॥ _ 
भाषार्थः [ विप्रतिषिद्धम्‌] विप्रतिषिद्ध = परस्पर विरुद्ध [अनि 
भ्रनधिकरणवाची -< भ्रद्र व्यवाची' शब्दों का जो इन्द्र, उसको [च] भो 
एकवद्भाव होतो है ।। ठण्डा और गर्म आदि शब्द परस्पर विरोधी = व! 
हैं ॥ उदा०--ज्ञोतोष्णम_ (ठण्डा और गरम), शोतोष्णू,। सुसुखम्‌ 
दुःख), सुखदुःखे । जीवितमरणम, (जीना श्रौर मरना), जीवितमरण 


न दधिपयझादी नि ॥२॥४॥१४॥ 


` न अ०.॥॥ दघिपयझादीनि १।३।। स०--दधि च पयश्च द 


१. अधिकरण किसी द्रव्य =मूत्तं पदार्थ का ही हो सकता है, र 
नहीं । अत: यहाँ अधिकरण शब्द से द्रव्य लिया गया है, २ डल र 
इभा अद्रव्यवाची ॥ क > 


+ 


अथः--अधिकरणतावत्त्वस्थ समीपे$्थे गम्यमाने दन्द्र: विभाषा एकवद्‌ ठ मब] ` 


४ 
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| 

| 
आदिनी येषां, तानि दघिपयथादीनि, द्वन्द्वगर्भो बहुन्नीहि: ॥ श्न -इन््, ए | i 
ग्रथं:-दविपयश्रादीनि इन्द्रशब्दरूपाणि न एकव-द्भवन्ति ॥ उदा, UE 
सपिमंघुनी | मधुसपिषी ॥ kh 


भाषार्थः [ दधिपयश्नादीनि ] दधिपयसी प्रादि शब्दों को है 

नहीं होता है ।। त | 
उदा०--दधिपयसी (दही भ्रौर दध) । सपिमंधुनी (घो और शहद) । शि 

सर्पिषी ॥ व्यञ्जनवाची होने से उदाहरणों में विभाषा वक्ष० (२४१२ ) पे । 


वद्भाव प्राप्त था, निषेध कर दिया है । गण के और शब्दों में भी पुवसुत्रो ते २ 
वद्भाव प्राप्त होने पर यह निषेधसुत्र है ॥ न ॥ ! “जा 


यहाँ से 'न की श्रनुवृत्ति २४।१५ तक जायेगी ॥ 
ग्रधिकरणेतावत्त्वे च ॥२।४। १५।। | 
अ्रधिकरणतावत्वे ७।१॥ च भ्र० ॥ स० --एतावतो भाव एका 
अधिकरणस्य एतावत्त्वम्‌ अधिकरणतावत्त्वं, तस्मिन ------ षष्ठीतत्पुरुषः || प्रन०-, 


इन्रः, एकवचनम्‌ ॥ श्रथ:--अ्रधिकरणतात्त्वे गम्यमाने इन्द्रः एकवद न भव व 
समासावयवभूतपदानाम्‌ भ्रर्थो$घिकरणम्‌ उच्यते, तस्य एतावत्त्वं परिणय व 
उदा०--चत्वारो हस्तपादाः। दश दन्तोष्ठाः ॥ 


py ३ 


| 
- भाषार्थः [ ्रधिकरणेताबत्वे ] भ्रधिकरण का परिमाण कहने में, जो 


समासः, वह [च ] भी एकवद्भाव को प्राप्त नहीं होता है ॥ 
उदा०--चत्वारो हस्तपादा: (चार हाथ और पैर ) । दश सतोषाः (ह 
दाँत ग्रौर श्रोठ) ॥ ; , 


यहाँ समास के श्रवयवभत पद हाथ पेर गा दन्तोष्ठ के ग्र्थ समास के गी 
करण हैं । उन हाथ पेर तथा दन्तोष्ठों की इयत्ता=परिमाण चार तथा दस 
प्रकट हो रही है। इस प्रकार ग्रधिकरण का एतादत्त्द कहा जा रहा हैं ॥. रग 
भ्रगयग होने से द्वन्द्रश्व प्राणि० (२।४।२) से एकगद भाग प्राप्त था, 
गम्यमान होने पर निषेध कर दिया है॥ 


यहाँ से 'अधिकरणतावत्त्वे” की अनुवत्ति २।४।१६ तंक जायेगी ॥ 


- - विभाषा समीपे ॥२।४। १६॥ 
विभाषा १।१॥ समीपे ७॥१॥ श्रन्‌ ०--भ्रधिक रणतावच्त्वे, दन्द्र एक ५ 


i 
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उदा०--उपदशं दन्तोष्ठम्‌, उपदशाः दन्तोष्ठाः | उपदशं जानुजङ्घम्‌ । उपदशाः 
जानुजङ्घा: ॥ ४ 

|, भाषार्थ:--अ्धिकरण के एतावत्त्व का [समीपे] समीप भ्रर्थं कहना हो, तो 
' दृत्द् समास सें [विभाषा] विकल्प से एकवद्भाव होता है ॥ पूर्व सुत्र से नित्य- 
| निषेध प्राप्त था, विकल्प कर दिया ॥ 

| उदा०--उपदशं दन्तोष्ठम्‌ (दश के लगभग दाँत और ग्रोठ), उपदक्षा: 
। इन्तोष्ठाः । उपदशं जानुजद्धम (दश के लगभग घुटने और जङ्का), उपदशाः 
} जानुजड्धाः ।। दन्तोष्ठ भ्रादि भ्रधिकरण (द्रव्य) हे । उनका एतावत्त्व दश से प्रकट हो 
| रहा हैं, तथा उप से समीप अर्थ भी प्रतीत हो रहा है ॥ 
| 

| 


[ लिङ्ग-प्रकरणम्‌] 
. स नपु सकम्‌ ।।२।४॥ १७॥ 
. सः १।१॥ नपुःसकम्‌ १।१॥। [प्र्थ:--अस्मिन्‌ एकवद्धावप्रकरणे यस्य एकः 


| बद्भावो विहितः, स नपुंसकलिङ्गो भवति ॥ उदा०--पञ्चगवम्‌ । दशगवस्‌ | 
| इन्द्र:--पाणिपादम्‌ । शिरोग्रीवम्‌ ॥ 


| विधान किया है, [सः] वहु [नपु सकम्‌ ] नपु सकलिज्ध होता है॥ तत्तत्‌ 

| सूत्र में इसके उदाहरण ग्रा ही .गये हैं ॥ पञ्चगवम्‌ में तदितार्थोत्तर० (२।१।५०) 

| से समास, तथा संख्यापूर्वो० (२।१।१०) से द्विगु संज्ञा, एवं गोरतद्धितलूकि (२।४। 

| ९२) से समासान्त टच्‌ प्रत्यय भी हुआ है । पश्चात्‌ वादेश होकर पञ्चगवम्‌ a 
| है । द्विगुरेकवचनम्‌ (२।४।१) से एकवद्भाव होकर तपु सकलिद्ध होता हे ॥ | क 


यहाँ से 'नपु सकम्‌' की श्रनुवृत्ति २।४।२५ तक जायेगी ॥ 


। ` _ भाषार्थ:--इस एकवद्भाव-प्रकरण में जिस (द्विगु और हन्द्र) को एकवद्भाव 
| 


र झव्ययी भावइच ।।२।४।१८॥ Fs 
अव्ययीभावः १।१॥ च भ्र० ॥ झतु०-नपुसकम्‌ ॥ झर्थः--अव्ययीभावः i 


७ समासो नपु'सकलिङ्गो भवति ॥ उदा०--अ्रधिस्त्रि । उपकुमारि । उत्मत्तगज्ञूम 0 0 0222: 
हितगङ्गम्‌ ॥ है 


+X 


ः भाषार्थः [अव्ययीभाव; ] अव्ययीभाव समास [च] भी नपु'सकलिङ्ग होता 
॥| ९ नपु सकलिङ्कः होने से १।२।४७ से हृस्व हो जाता हे। प्रविस्त को लिडि Eine 


` ३२ 
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| र शिक 

परि० १।१।४० सें देखें । उन्मत्तगङ्गम्‌ में प्रव्यपदार्थे० (२१२० ) से हसा 
है । नपु'सकलिङ्गः होने से पुर्ववत्‌ हृस्व हो गया ॥ |! उप 
तत्पुरुषोऽनतूकमं धारयः ॥ २।४। १६॥ | न 


तत्पुरुषः १।१।। ग्रचन्‌कमंधारय: १।१।। स० जमु कर्म घारयश्च ना अनु 
धारयः, समाहारो इन्द्र: । न नमुकर्मधारयः अनन्‌कमँ घा रयः, नजतत्पुरुष: | ण] जा 
नपु सकम्‌ ॥ श्रर्थ:- नज्‌तत्पुरुषं कर्मधारयतत्पुरुषं च विहाय योध्यस्तचुल्फ प्रथ 
स नपु सकलिद्धो भवति, इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ उदा० -ब्राह्यणाना \ व्या 


ब्राह्मणसेनम्‌, ब्राह्मणसेना । श्रसुरसेनम्‌, ्रसुरसेना ॥ | 

साषार्थः-- | श्रननृकर्मंधारयः ] . नञ्तत्पुरुष तथा . कमंधारय तलुञ १ ह. 
छोड़कर, जो अन्य [तत्पुरुषः] तत्पुरुष, वह नपु'सकलि्ध में होता हे । यह रि के 
२।४।२५ तक जानना चाहिये ॥ ष 


क र कह. ह 
उदा०--ब्राह्मणसनम्‌, ब्राह्मणसंना (ब्राह्मणों की सेना) । ग्रसुरसेनम्‌, र| उस 
सेना (श्रसुरों की सेना) ॥ | उस 

संज्ञायां कन्थोशीनरेषु ॥२।४।२०॥। | 


संज्ञायाम्‌ ७।१॥। कन्था ११॥ उशीनरेषु ७३॥ घण व्यं 
धारयः, नपु सकम्‌ ॥ श्रर्थः-संज्ञायां विषये श्रनन्‌कर्मा घारयः कन्थान्तस्ततु वि 
नपुसकलिङ्गो भवति, सा चेत्कन्था उशीनरेषृः भवति ।। उदा०--सौझमीतां | के 
सोशमिकन्थम । ग्राह्वरकन्थम्‌ ।। ७ ` ‘4 


भाषार्थे: [संज्ञायाम्‌] संज्ञाविषय में नज तथा कर्मधारय ततुरंष * 
छोड़कर [कन्था] कन्थान्त तत्पुरुष नपु'सकलिङ्कः में. होता हुं, [उशीरे] 
वह कन्था उशीनर जनपद सम्बन्धी हो । कन्था? नगर को कहते हैं ॥ | 

उदा०-सौशमिकन्थम्‌ (सौशमि लोगों का नगर) । श्राह्मरकत्यम्‌ (ग 
लोगों का नंगर) । नपु सकलिङ्गः होने से हुस्वो नपु'सके० (१॥२॥४५) तेह 
हो गया हे ॥ | 


उपज्ञोपक्रम तदाद्या चिख्यासायास ॥२।४।२१॥, 


हर 
उपज्ञोपक्रमम्‌ १।१॥ तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ७।१॥। उपज्ञायतेऽसो. उपा, 


१. उशीनर एक जनपद (जिला ) का नाम था । सम्भवत यह ¢ 
चनाव के बीच का निचला भुभाग था । देखो--पाणिनिकालीन भारतवर्ष, १० र | 
२. देखो--पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृु० ८२॥। | हः 
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। उपक्रम्यते्सौ उपक्रम: ॥ स०--उपज्ञा च उपक्रमइच उपज्ञोपक्रमम्‌, समाहारो 
| दृ: । श्राख्यातुमिच्छा =ञ्राचिख्यासा । तयो: (उपज्ञोपक्रमयो:) आदिः तदादिः 
| षष्ठीतत्पुरुषः । तदादेः आचिख्यासा तदाद्याचिख्यासा, तस्याम, षष्ठीतत्पुरुषः ।। 
| द्रत्‌०--तत्पुरुषोऽनञकर्मधारयः, नपुंसकम्‌ ।। श्रथः श्ननञ्कर्मघारयः उपज्ञान्त 
| उपक्रमान्तशच तत्पुरुषो नपु'सकलिङ्गो भवति, यदि तयोः उपज्ञोपक्रमयोरादे:-- 
\ प्रथमस्य ग्राचिख्याठा भवेत्‌ ॥ उदा० - पाणिनेः उपज्ञा पाणि्युपज्ञम्‌ ग्रकालकं 
| व्याकरणम्‌ । व्याड्य पत्नं दुष्क रणम्‌' । नन्दोपक्रमाणि मानानि ॥ 


। 
| 
| भाषार्थ:-- [उपज्ञोपक्रमम्‌ | उपज्ञान्त तथा उपक्रमान्त तत्पुरुष नपु सकलिद्धः 
| में होता है, नजकुमंधारय तत्पुरुष को छोड़कर [तदाद्याचिख्यासायाम्‌] यदि उप- 
| जेय तथा उपक्रम्य के आदि =प्रथसकर्ता को कहने को इच्छा हो || उपज्ञा किसी 
| नई सुर को कहते हैं, तया उपक्रम किसी चीज के प्रारम्भ करने को कहते 
| हुँ । उपज्ञा तथाक्रम में भेद इतना है कि उपज्ञा सर्वथा नई वस्तु नहीँ होतो, किन्तु 
[| उसमें कोई विशेष झुक ही होती है । जले कि पाणिनि से पुव भो और व्याकरण थे, 
| उसमें केवल 'अ्रक्नालक व्याकरण” बनाने की उपज्ञा पाणिनि ने की हे । किन्तु उपक्रम 
सया नये निर्माण हो कूरे हैं । जेते बाटों का नया प्रारम्भ नन्द का ही है ॥ 
 उदा०--पाणिन्युयज्ञम्‌ अकालक व्याकरणम्‌ (काल की परिभाषा से रहित 
| व्पाकरणरचना पाणिनि की ही उपज्ञा हे) । व्याडच पज्ञ दुष्करणम्‌ (दुष्करण नासक 
विधि व्याडि को उपज्ञा है) । नन्दोपक्रमाणि सानानि (नन्द ने पहले-पहल तोलने 
| के बांटों का प्रारम्भ किया ) ॥ * ती 


छाया बाहुल्ये ।२।४।२२॥। 
छाया १।१॥। त्राहुल्ये ७।१॥ ग्रनु०-- तत्पुरुषोऽनञ्कर्मंधारयः, नपुंसकम्‌ ॥ . 
र्थः बाहुल्ये =वहुत्वे गम्यमाने श्रनञ्कमंवारयश्छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो 
भवति ॥ डुदा० शल भच्छाथम्‌ । इक्षुच्छायम्‌ ॥ | , 
भाषार्थः-- | वाहुल्ये | बाहुल्य अर्थात्‌ बहुत्व गम्यमात हो, तो नमकमंघारय 
पिदुरुष को छोड़कर [ छाया ] छायान्त जो तत्पुरुष है, वह नपुसकलिङ्क से. 
होता ह्‌ i कळ ह. 
| उदा०-शलभच्छायम्‌ (पतंगों की छाया) । इक्षुच्छायम (ईख को छाया) उदा 
[हरणो में शलभ इत्यादि का बाहुल्य प्रकट हो रहा हे ॥ विभाषा सेनासुराच्छाया० 


१. न्यास में इसी सूत्र पर 'दञ्ञहुष्करणम्‌' पाठ है । इस से प्रतीत होता 
टि कै ग्रन्थ में दस स्थलों पर हुब्करण था । दुष्करण अथवा हुष्करण वे 
नेषि है, जैसी घातुपाठ में 'वृत्करणविधि उपलब्ध होती है ॥ 

क ५०. आओ: 
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(२।४।२५) से विकल्प से छायान्त तत्पुरुष को नपुसकलिङ्गः प्रापण 

बाहुल्य गम्यमान होने पर नित्य विधान कर दिया हू ॥ 
| 


सभा राजाऽमनुष्यपुर्वा ॥२।४।२३॥ 
[ 


सभा १।१।। राजाऽमनुष्यपूर्वा १।१॥ स०--न मनुष्यः अमनुछ: ) भरन 
तत्पुरुष: । राजा च मनुष्यश्च राजामनुष्यौ, इतरेतरयोगदवन्द्रः । राजामनुणी प निः 
यस्याः सा राजा$मनुष्यपूर्वा (सभा), वहुव्रीहिः ॥ श्रनु ०--तत्पुरुषोह्नज्काण ब्रा 
नपु'सकम्‌ ॥ ग्रर्थः--अ्नञ्कर्मधारयः सभान्तस्तत्पुरुषो नपु सकलिड्धो भवति पा | च्छ 
सभा राजपूर्वा भ्रमनुष्यपूर्वा च भवति ॥ उदा०--इनसभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । i 
ूर्वा-रक्षःसभम । पिशाचसभम्‌ ॥ ण 

भाषार्थ:--नन्‌कसंधारय तत्पुरुष को छोड़कर [ राजा$मनुष्यपूर्वा] ह में 


कर भ्रमत्य पूर्वपदवाला जो [सभा] सभान्त तत्पुहष, वह न| श 
04 


होता है ॥ ही 
यहाँ स्वं रूपं शब्द» (१।१।६८) से राजा शब्द का हो ग्रहण होना र सेर 
उसके पर्यायो का नहीं । किन्तु जितृपर्यायवचनस्यैव, राजाद्यर्थम्‌ (वा० (१६) कु 
इस वात्तिक से राजा के पर्यायों का ही ग्रहण होता है, राजा शब्द का नही । | 
पिश्ञाच मनुष्य नहीं हैं ॥ | 


उदा०--इनसभम्‌ (राजा की सभा) । ईश्वरसभम्‌ । प्रमनुष्यपूर्वा-४ 
सभम्‌ (राक्षसों की सभा) । पिशाचसभम्‌ ।। 


यहाँ से 'सभा' की ग्रनुवृत्ति २।४।२४ तक जायेगी ॥ 


भ्रशाला च ।।२।४।२४।। 


अशाला १।१॥ च ग्र० ॥ स०- -न शाला ग्रशाला, नञ्तत्पुरुषः ॥ ¶९ | 
सभा, तत्पुरुषोऽनञ्कमंघारयः, नपुःसकम ।। अरथः--शालाभिन्ना या सभा तइ 


कम धारयभिन्नस्तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति || उदा०--्त्रीणां सभा छ 
दासीसभम्‌ ॥ 


भाषाथ:--[ ग्रशाला | ज्ञाला ग्रं से भिन्न जो सभा तदन्त et 
तत्पुरुष [च] भी नपु सकलिद्ध में होता है ।। शा 


ग 

उदा०- स्त्रीसभम्‌ (स्त्रियों की सभा) । दासीसभम्‌ (दासियों ib || 
स्त्रीसभम्‌ थ्रादि में शाला नहीं कहा जा रहा है, स्त्रियों का समुर 
रहा है ॥ 


SN NA ~ शप 
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| 

| विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ॥२।४।२५॥। 

| 

॥। विभाषा १।१।। सेनासुराच्छायाशालानिशानाम ६।३।। स्‌०--सेना च सुरा | 


| छाया च शाला च निशा च सेनासुराच्छायाशालानिश्षा;, तासाम, इतरेत रयोगदरन्द्रः ॥ 
| ग्रन०--तत्पुरुषोऽनञ्‌ कर्मधारयः, नपु सकम्‌ ॥ ग्रथः--सेना, सुरा, छाया, शाला, 
| निशा इत्येतदन्तोऽनम.कर्मघारयस्तत्पुरुषो विकल्पेन नपुसकलिङ्गो भवति ॥ उदा०-- 
| ब्राह्मणसेनम्‌ , ब्राह्मणसेना ¦ श्रसुरसेनम_, असुरसेना । यवसुरम्‌, यवसुरा । कुड्यः 
च्छायम_, कुड्चच्छाया । गोशालम , गोशाला । श्‍वनिशम, , इवनिशा ॥ 


[|| 


| भाषार्थः-- [ सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ] सेना, सुरा, छाया, शाला, निशा 

| अन्तवाला जो नन्‌ और कर्मधारय को छोड़कर तत्पुरुष समास वह नपु सर्कलङ्क 
॥ में [विभाषा] विकल्प से होता है ॥ पुवे सूत्रों में से किसी से नपुसकलिङ्ग नहीं 
| | प्राप्त था, सो यहाँ श्रप्राप्त-विभाषा है ॥। 


| उदा०--ब्राह्मणसेनम्‌, ब्राह्मणसेना । श्रसुरसेनम., असुरसेना (श्रसुरो को 
ह सेना) । यवसुरम्‌ (जौ की शराब), यवसुरा । कुड्यच्छायन्‌ (दोवार को (छाया), १ 
है कुड्यच्छाया । गोशालम्‌ (गोशाला), गोशाला | इवनिशम्‌ (कुत्तों की रात), 


i ` 


लै शवनिशा ॥। 
| परवल्लिद्धः इन्द्वतत्पुरुषयोः ।।२।२।२६।। 


परवत्‌ ग्र ० ॥ लिङ्गम्‌ १।१॥ इन्द्रतत्पुरुषयों: ६।२॥ परस्य. इव ` परवत्‌, 
षष्ठयर्थे, तत्र तस्येव (५।१।११५) वतिः ।। स०-द्न्दरश्च ततुरुषश्च दृन्दरतत्पुरुषो, तयोः 
~~-- ,इतरेतरयोगद्वन्द्: ॥ प्रथ:--दृन्हसमासस्य तत्पुरुषसमासस्य च परस्येव का ह 
भवति ॥ उदा०--कुक्कुटइच मयूरी च कुककुटमययों इमे, ममूरीकुक्कुटो इमों॥ 
गुणवृद्धी, वृद्धिगुणौ । तत्पुरुषे-्रर्धं पिप्पल्याः अधेपिप्पली, अघेकोशातकी, अर्घे- यु 
नखरजनी ।। 


भाषार्थः-- [दन्द्रतत्पुरुषयो: ] इन्द्र तथा तत्पुरुष समास का [परब्त्‌] पर कर च 
समान, अर्थात्‌ उत्तरपद का [लिङ्गम्‌ ] लिङ्ग होता है ॥ समास सें जब प्रत्येक पद क्ले 
भिन्न लिङ्गोवाले होते हैं तो कौन लिङ्क हो? इन्द्र समास में तो सारे पद पु ८ |: 
होते हैं, सो किसो भी पद का लिङ्ग हो सकता था । झतः नियम किया कि, परवत्‌ 
सिङ्ग ही हो । तथा तत्पुरुषसमास तो उत्तरपद प्रधान ही होता गी परवत्‌ 
सिद्ध हो या, पूनः एकदेशी तत्पुरुष समास के लिए यहाँ परवत्‌ लिङ्क १ 


| ॥ चह उत्तरपद प्रधान नहीं होता ॥ र 
उदा०--कुक्कुटसयूयौ इमे (मुर्गा प्रौर नोल 
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वृद्धी, वद्धिगुणौ । तत्पुरुष में--श्रधेपिप्पली । श्र्घकोशातको। र ु 


(मेंहदी का आधा भाग) ॥ | हो 
उदाहरण में मयूरी पद जब उत्तरपद है, तबपर वत्‌ लिङ्ग होने ते सो लिः 
तथा जब कुक्कुट उत्तरपद है, तब परवत लिङ्ग होकर पुल्लिङ्ग हो गया है। ॥ 
प्रकार ग॒ णवृद्धी में भी जाने । गुणवृद्धी वृ ड्िगुणो, राजदन्तादि (२२३ १) | 
हैं ॥ अर्घ नपु सकम्‌ (२।२।२) से श्रर्धपिष्पली श्रादि सें समास हुआ है ॥ 
पुवंबददबबडबी ॥२॥४॥२७॥ | कृत 
|च 
पूर्ववत्‌ ग्र० ॥ श्रशववडवौ १२॥ स०--अश्वश्च वडवा च प्रद 
इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ भ्रथः--श्ररववडवशब्दयोः पूर्ववत्‌ लिङ्ग भवति॥ र / पं 
वृक्षपृण० [ २॥४ १२) इत्प्रनेन ग्रश्‍ववडव शब्दयो; एकवद्धावो विकल्पेनोक्त:, तत्र र ह 
वादन्परत्र परवल्लिङ्गतायां प्राप्तायामिदमारभ्यते ॥ उदा०--ग्रश्‍ववडवौ |  _. 
भाषार्थ:--[ श्रश्‍्ववडवौ | श्रइव वडवा झाब्दों के द्वन्द्व समास में [पूर्ववत] न 
लिङ्ग हो ।। पुवसूत्र से परवत्‌ लिङ्ग प्राप्त था, उसका अपवाद विधान हि 
है ॥ विभाषा वृक्षमृग०(२।४।१२)सू् से इव वडव शब्दों को विकल्प से एका 
कहा हृ । सो एकबद्भावपक्ष में तो स नपु'सकम्‌ (२।४।१७)से नपु सकलिङ्ग हो ग्र | 
जिस पक्ष में एकवद्भाव नहीं हुभ्रा, उस पक्ष में इस सूत्र की प्रवृत्ति होतो है| एस अप 
लिङ्गः कहने से समास को श्रश्‍व के समान लिङ्ग: हो गया । यहाँ विभाषा वृक्ष 
में पठित होने से वडवा के टापू की निवृत्ति हो जाती हुँ॥ | 


यहाँ से 'पूव॑व॒त्‌” को श्रनुवृत्ति २।४।२८ तक जायेगी॥ 


हेमस्तशिशिराबहोरात्रे च च्छन्दसि ।२।४।२८॥ 


हेमन्तशिशिरौ १।२॥ ग्रहोरात्रे १२ च ग्र ॥ छन्दसि ७।१॥ : 
हेमन्तदच शिशिरं च हेमन्तशिशिरौ, इतरेतरयोगद्वन्द्वः । अहृइच रात्रिश्च प्रहोण ` 
इतरेतरयोगद्वन्द: ॥ अन्‌ ०--पूर्ववत्‌ ॥ श्रर्थ: --हेमन्तशिशिरशब्दयो। ग्र 
शब्द्रयोश्च द्वन्द्वसमासे छन्दसि विषये पूर्ववत्‌ लिङ्ग' भवति ॥। डदा०--हेमन्तशि्िर 
वृत । वचो द्रविणाम्‌ (यजु० १०११४) । प्रहोरात्रे ऊरध्वष्ठीवे (गजुर (वार)! 
ग्रहमानि च रात्रयश्त्र भ्रहोरात्राणि ॥ स 
पे भाषार्थः--[ हेमन्तशिशिरौ ] हेमन्त श्रौर शिशिर शब्द, [च] तथां 
रात्रे | भ्रहन्‌ श्रौर रात्रि शब्दों का इन्द्र समास में [छन्दसि] छन्द विषय में पछ 
लिङ्ग होता है ॥ यहाँ परवत्‌ लिङ्ग प्राप्त था, पूर्ववत्‌ लिङ्ग कर दिया ह्‌! ह 
पुल्लिङ्गः ह, शिशिर नपु सकलिङ्ग हे, पुबंबत्‌ लिङ्ग न रो हेसन्तशिशिरो {` 
१ 
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हो गया । इसी प्रकार श्रहः नपु सक लिङ्ग हें श्रौर रात्रि स्त्रीलिङ्गः है, सो पूर्ववत्‌ ५2१ 

| लिङ्ग होकर अहोरात्रे नपु सकछलिद्ध हो गया हू ॥ ` 

॥। राज्ञाह्वाहाः पु सि ॥२।४।२&।॥। 

४) ० 2 

| रात्राह्वाहाः १।३॥ पु सि ७।१॥। स०--रात्रश्‍च: भ्रह्लश्च अहरच रात्राह्वाहाः, 

4 रतरेतरयोगद्न्द्रः ॥। शर्थ:--रात्र ग्रह्लू ग्रह इत्येतेषां पुस्त्वं भवति ॥ रात्राह्वाहानां 
| कृतसमासान्तानां ग्रहणम ॥ उदा०--द्वयो रात्रयोः समाहारः द्विरात्रः। त्रिरात्र: । 
चतुरात्रः । पूर्वाह्न: । अपराह्लः + मध्याह्वः । यह; | त्यहः॥ ` 

॥ भाषार्थः--|रात्राह्वाहाः] रात्र अक्त ग्रह इन कृतसमासास्त शब्दों को 

४ [पसि] पुलिद्ध होता हूं ॥ परवल्लिद्ध ० (२।४।२६) का श्रपवाद यह सुत्र हे ॥ 


१ भ्रपथं नपु सकम्‌ ॥२।४।३०॥ 


अ्रपथम १।१॥ नपु'सकम २१।१॥।्रर्थः-अपथशब्दो नपुसकलिङ्गो भवति ॥ 


| 
EM 
| उदा०--भ्रपथम्‌ इदम्‌ । अपथानि गाहते मूढः ॥ 
| 


रः 
हः भाषार्थः-नन्‌समास किया हुआ जो [अपथम्‌] पथ शब्द ह, वह 


) [नपु सकम ]नपु सकलिङ्क में हो ॥ उदा०--श्रपथम्‌ इदम्‌ (यह कुमाय ह १ 
क अपथानि गाहते मढ: ॥। 

| यहाँ से 'नपु सकम्‌” की श्रनुवृत्ति २।४।३१ तक जायेगी ॥ 

| अधेर्चाःपुसि च ॥२।४।३१॥ 


प्रधेर्चा: १।३॥ पुःसि ७।१॥ च अ० ॥ श्रनु०-नपुःसकम्‌ ॥ झणथेः-अधर्चा- 
दयः शब्दाः पु'सि, चकारात नपु'सके च भवन्ति ॥ उदा०--अरधे्चः, अर्घम्‌ 
गोमयः, गोमयम ।। हि म 
| भाषार्थः [ग्रधर्चाः] श्रधर्चादि शब्द [पसि] पुंल्लिङ्क में, [च] चकार से ड 
[| पपु सकलिङ्कः में भी होते हैं ॥ अर्घर्चाः में बहुवचन निर्देश होने से अघर्चादिगण 
लिया गया हे ॥ 


। उदा०-__ग्रघचंः (आधी ऋचा) ; प्रधचेस_ । गोप्तय: ( गाय का गोबर), 
है गोमयम्‌ ll ५ 


[ प्रस्वादेश-प्रकरणम्‌ ] 


इदमोऽर्वादेशेऽशनुदा त्तस्तृतीयादौ ॥२।४।३२। ` 
इदमः ६।१॥ अन्वादेशे ७।१॥ ग्रश -१।१॥ अनुदात्तः १।१॥ तृतीयादौ 


° 
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आदिश्यते इति आदेशः, पश्चात्‌ आदेशः अन्वादेश: || स०--ततीया | र 
सा तृतीयादिः, तस्यां--- “--,बहुव्रीहिः ॥ भ्रथः--भ्रन्वादेशे वत्तमानस्य प्रस्व 
तृनीयादौ विभक्तौ परतः ग्रनुदात्तः 'अ्रश्‌' श्रादेशो भवति ॥ उदा०-आ | परत 
भ्यां रात्रिरधीता (आदेशवाक्यम ), श्रथो आभ्यामहरप्यधीतम्‌ । श्रस्मै ता 
कम्बलं देहि, श्रथोऽस्मौ शाटकमपि देहि । श्रस्य छात्रस्य शोभनं शोलम हे ऽध्री 
प्रभूतं स्वम्‌ ॥ , 

भाषार्थ:--] अन्वादेश | ] अन्वादेश में जो वत्तंमान [इदमः] इदम्‌ ग्र 
[ ग्रनुदात्त: ] श्रनुदात्त [ प्रश ]श्रश्‌ आदेश होता हे, [तृतीयादौ ]तृतीयादि विश त्र ' 
परे रहते ॥ इस 

उदा०--प्राम्याँ छात्राभ्यां रात्रिरधीता (श्रादेशवाक्य), प्रयो यु 
घीतम्‌ (इन छात्रो के द्वारा रातभर पढा गया, तथा इन छात्रो ने दिन 70 हम 
पढ़ा) । ग्रस्मे छात्राय कम्बल देहि, ग्रथो5स्म शाटकमपि देहि (इस छात्र कोर 
दो, तथा ईसे धोती भो दो) । श्रस्य छात्रस्य शोभनं शोलम्‌, श्रथो$स्य प्रभत 
(इस छात्र की सुशीलता भ्रच्छी हैँ, भ्रोर यह घनवान्‌ भी है) ॥ | 

। प्रत्य 


कहे हुये वाक्य के पीछे उसी को कुछ और कहने को 'प्रन्वादेश' कहते | 
उदाहरण में “आ्राभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता' यह श्रादेशवाक्य. है, उसके १ | 
उन्हीं छात्रों के विषय में कुछ आर कहा है, सो यह भ्रन्वादेश हे । इसी प्रकार! 
उदाहरणों में भी समभों ॥ भ्याम्‌ इत्यादि तृतीयादि विभक्तियों के परे रहो ६ 
आदेश हो गया हे । श्रश ग्रादेश होने पर रूप में भेद नहीं होता हे । केवत १. 
का ही भेद हू । जब प्रव्ययसवं० (५।३।७१ ) से भ्रकच करेंगे, उस समय हप 
भद होता हे ॥ शित्‌ होने से ग्रश्‌ सारे इदम, के स्थान में होता है । तवे | 
न्यत्र ऊडिदम्पदाद्य पुञ्ञं दयुभ्यः ( ६। ११६५) से विभक्त को उदात्त होकर शा 
ऐसा स्वर रहेगा । श्रन्वादेश स्थल में अनुदात्त ग्रश ग्रादेश होकर विभक्ति हो 
ग्रनुदात्ती सुप्पितौ (३।१।३) से श्रनुदात्त हो गया । सो आभ्याम्‌ ऐसा खर. 
अन्वादेश स्थल में ऊडिदम्प० (६।१।१६४ ) नहीं लगता । क्योंकि वह तोर 
उत्तर विभक्ति को उदात्त करता हे, यहाँ श्रनुदात्त श्र से उत्तर हे ॥ 


यहाँ से 'इदमोथ्न्वादेशे, अनुदात्त:' की श्रनवृत्ति २।४।३४ तक गांगा न ग्र 
'अश्‌ को श्रनुव॒त्ति २४३३ तक जायेगी ॥ | 


=, 


टोर 


58 


एकदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ ॥२।४।३३॥ 


एतदः ६॥१॥ त्रतसो: ७॥२॥ त्रतसौ १॥२॥ च ० ॥ भ्नुदात्ती !२।४| 
त्रश्च तश्चेति त्रतसौ, तयोः" "` ००० , इतरेत रयोगढ्रन्द्रः | एवं श्रतसाबपि ॥ 6१ | 


| 
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। प्रत्वादेशेञ्यानुदाता ॥ श्रथ:--अन्वादेश वर्तमानस्य 'एतद” शब्दस्य त्रतसोः प्रत्यययो 
$ _ततोऽनुदात्तः भश्‌ श्रादेशा भवति, तौ चापि त्रतसावनुदात्तौ भवतः ॥ उदा०-- 
| स्मिन ग्रामे सुख वसाम ग्रथो अत्र युक्ता श्रधीमहे ॥ एतस्मात छात्रात छन्दो: 
| इ्रीष्व, श्रथो श्रतो व्याकरणमप्यधीष्व ॥| 


| भाषार्थः--श्रन्वादेशविषय में वत्तंमान जो | एतदः] एतद्‌ शब्द, उसे ग्रनदात्त ` 
| जन थादेश होता है, [त्रतसोः ] त्र तस्‌ प्रत्ययों के परे रहते, [च] श्रोर वे [त्रतसो] 


उदा०--एतस्मिन ग्रामे सुखं वसामः, अथो अत्र युक्ता ग्रघीमहे (इस प्राम सें 
| हम सुख से रहते हैं, ऑर यहाँ लगकर पढ़ते भो हैं) । एतस्मात्‌ छात्रात्‌ छन्दोऽधीष्व र 
प्रथो भ्रतो व्याकरणमप्यघीष्व (इस छात्र से छन्द पढ़ो, और इससे व्याकरण भी पढ़ो) 


“गयो त्र! 'अथो अतः ये अन्वादेश हैं । प्रतः त्र (५।३।१०), तस्‌ (५।३।७) 
| के परे रहते एतद्‌ को भ्रश आदेश होकर श्रत्र और अतः बना ॥ लिति(६।१।१८७)से 
प्रत्यय से प॒वे को उदात्त प्राप्त था, भ्रनदात्त विधान कर दिया ह ॥ 


` यहाँ से 'एतद: की अनुवत्ति २।४।३४ तक जायेगी ॥ 
हितीयाटोस्स्वेनः ॥२।४।२४॥ 


द्वितीयाटौस्सु ७३॥ एनः १॥१॥ स०--द्वितीया च टा च आओस च द्वितीया- 

। टोस:, तेषु ~- *- ,इतरेतरयोगद्वेन्द: ॥ ग्रनु०--एतद इदमो$न्वादेशे अनुदात्त व 
| भर्यः- द्वितीया टा ओस्‌ इत्येतासु विभक्तिष परतोऽन्वादेशे वर्तमानयोः इदमेतद्‌- 
४, शब्दयोरनुदात्त 'एन' आदेशो भवति ॥ उदा०--इम छात्रं छन्दोञ्च्यापय, अथो एन 
व्याकरणमध्यापय | टाः अनेन छात्रेण रात्रिरधीता, अथो एनेनं अहरप्यघीतम । 
ह| प्रोस्‌--श्नयोश्छात्रयोः शोभन शीलम, श्रयो एनयोः प्रभूतं ' स्वस्‌ ॥ एतद 
ह| छतं छन्दोऽध्यापय, श्रथो एनं व्याकरणमध्यापय । एतेन छात्रेण राजिरबीता, अ 
| एनेन ग्रहरप्यघीतम्‌ । एतथोइछात्रयो: शोभना प्रकृति, अथो एतयोः मृदुवाणी । 5g 


हि % 


भाषार्थः [ द्वितीयाटौस्सु] वितोया, टा, झोस विभक्तियों फे परे 
|| अन्वादेश में वत्तेमान जो इदस तथा एतद्‌ शब्द उनको अनुदात्त [एतः] 
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भ्रथो एनेन ग्रहरप्यघीतम्‌ (इस छात्र ने रात्रिभर पढ़ा, रौर इसने दिन मे 4 हु 

श्रोस -श्रनयोश्छात्रयोः शोभनं शीलम, .श्रथो एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ (इन दोगे || 

का स्वभाव अच्छा है, श्रौर ये खूब धनवाले भी हैं) ॥ एतद्‌ का” 

5घ्यापय, श्रयो एन व्याकरणमध्यापय । एतेन छात्रेण रात्रिरधीता, प्रपो ५ रि 

अह्रप्यधीतम_ । एतयोइछात्रयो: शोभना प्रकृतिः, श्रयो एनयोः मृदुवाणी ॥ | 
एन--अ्रम्‌ =एनम, एन(टा) इन=एनेंन, एन + मोस न ॥। 


| 
बिषय में हो गया है ॥ म्य 


[श्रार्धधातुक-प्रकरणम्‌ ] . 
श्राधेधातुके ।। २।४।३५॥। 


आधंधातुके ७।१॥ भ्रः” धातुके? इत्यधिकारसुत्रम्‌ ॥ इतो क 
माणानि कार्याणि ग्रार्धेधातुकविषये भवन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥| अग्ने उदाहरिष्यामः / । 
ग मय मह ग्रधिकारसूत्र है, २।४।५७ तक जायेगा ॥ यहाँ से ग्रा | 

काय कहेंग, वे [आधंधातुके] श्राधंधातुक विषय में होंगे । श्राध घातुक में शि 
सप्तमी है, अर्थात्‌ श्रागे आर्घघातुक का विषय ग्रायेगा, यह मानकर (परेत ह | 
भौ) ग्राघ घातुक श्राने से पहले ही कार्य होंगे । | ` 
विशेष-सप्तमी तीन प्रकार की होती है । पर-सप्तमी, विषय 
निमित्त-सप्तमी, सो यहाँ विषयसप्तमी है । निमित्त-सप्तमी विङति च (१११). 
है । तथा परसप्तमी के नेको उदाहरण हैं, जहाँ पर “परे रहते' ऐसा कहा गा 
पर-सप्तमी हैं । तथा विषयसप्तमी वह है, जहाँ वह प्रत्यय गभी भाया न हो, झा 
यह्‌ विवक्षा हो कि ऐसा विषय ग्रागे ग्रायेगा, सो ऐसा मानकर कायं हो जागे। गा 
भ्रस्तेभू: (२।४।१२) में भ्राघंधातुक का विषय झायेगा, ऐसी विवक्षा में प्रई 
प्रत्यय लाने से पूर्व ही भू श्रादेश कर देते हैं । विषय-सप्तमी का विशेष शो 
अस्तेभू : अ) / अवो वचिः, चक्षिङः ख्यान (२।४।५३-१४) में ही है 
सब सूनो में। प्राघंघातुक शेष: (३।४।११४) से घातोः (३।१।९१) के रे 
में धातु से आनेवाले शेष प्रत्ययों की श्राधंधातुक संज्ञा कही है ।। 
भ्रदो जग्धिल्येप्ति किति ॥२।४।३६॥ 

रदः ६॥१॥ जग्धिः १॥१॥ ल्यप लप्तसप्तम्यन्तनिर्देशः ॥ ति ७१. 
७१॥ स०--कितीत्यत्र बहुब्रीहि: ॥ श्रम०--्राधंघातुके ॥ अर्थः मदो 


भवति ल्यपि भ्राधंघातुके परतः, तकारादौ किति चाधंधातुके परत: 
प्रजग्ध्य । विजग्ध्य । जग्धः । जग्धवान ।। 
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` ल्यप्‌ तथा तकारादि कित्‌ श्राधंधातुक के परे रहते ॥| जरि में इकार उच्चारण के 


b मे (यजु १८६) ॥ 
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भाषार्थः-- [अदः | भ्रद्‌ को [जग्विः] जरिषि श्रादेश होता है, [त्यप्ति किति] 
लिए लगाया हे, वस्तुतः 'जग्घ्‌' भ्रादेश होता ह्‌ ॥ 
यहाँ से 'अदः की श्रनुवृत्ति २।४।४० तक जायेगी ॥ 


लुङ, सनोघंस्ल्‌ ॥२।४।३७॥ 


लुङ्सनोः ७२॥ घस्लु १।१॥ स०-लुङ्‌ च सन्‌ च लुङ्सनो, तयोः", 
इतरेतरयोगद्वन्द्रः ।। श्रनु०--श्रदः., आघंधातुके ।। श्रथे:--लूडि सनि चाघंघातुके 
परत: ्रद्धातोः 'घस्लु' आदेशों भवति ॥ उदा०--अघसत्‌ । सनि--जिघत्सति, 
जिवत्सतः ॥ , 

भाषार्थः [लुङसनोः] लुङः भ्रौर सन्‌ भ्राघंघातुक के परे रहते प्रद्‌ घातु को 
[घस्ल ] घस्लू आदेश होता हे ॥। 

यहाँ से 'घस्ल्‌' को श्रनुवृत्ति २।४।४० तक जायेगी ॥ ¦ . 


` घत्रपोइच ।।२।४।३८॥। 


चञ्गपोः ७।२।। च ग्र ॥ स०--षन्‌ च भ्रप च घञपो, तयो:“*****,इतरेतर- 
योगद्वन्द: ॥ झनु०--श्रद:, घस्लृ, आघंधातुके ।। भ्रथः--घजि अपि च आर्घेघातुके 
परतः अदो “घस्ल्‌' आदेशो भवति ॥ उदा०--घास: । प्रघसः ॥ 

भाषार्थः [घञपोः] घन, शरोर भरप्‌ श्राधंघातुक के परे रहते [च] भो द्‌ 
धातु को घस्लृ ग्रादेश् होता हे ।। उदा०--घासः (भोजन) । प्रधसः (भोजन) ॥ 

अद्‌ धातु से भावे (३।३।१८) से घन्‌ होकर घस्ल्‌ प्रादेश हुभ्ना हे । परिः हि 
२१ भाग: के समान सिद्धि समझें । प्रघसः में उपसगऽदः ( ३।३।५९) से ग्रप्‌ 
प्रत्यय हुआ हे । यहाँ बृद्धि नित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे न होने से नहीं हुई ॥ 

यहाँ से 'घनपोः की अनुवृत्ति २।४।३६ तक जायेगी ॥ २ 


बहुलं छन्दसि ॥२।४।३९॥ 


भवति ।। उदा०--भ्रश्वायेव तिष्ठते घासमग्ने (अथ° १६।५५।६) । 
भष्टा महो दिव श्रादो हरी इव (ऋ० १।१२१।८) ॥ अपिः 
भवति--प्राद: । अन्यत्रापि बहुलग्रहणात्‌--घस्तां नूनम्‌ (यजुः ४ ै 2 
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भाषा्थं:- [ छन्दसि | छन्दविषय में घन्‌ श्रप्‌ परे रहते श्रद को 
[बहुलम्‌ ] बहुल करके होता है ॥ बहुल कहने से घन्‌ तथा श्रप्‌ परे र 
हो भो गया, और नहीं भी हुग्रा ह । एव जहा घन्‌ भ्रप परे नहीं भी था ॥ 
घस्लु भाव हो जाता है ॥ यथा-'घस्ताम्‌ लङ, लकार में,तथा सम्धि पित शे घातु 
भो हो गया । सिद्धि परि० ११॥५७ में देखें ॥. -. | अवा 


लिट्यन्यतरस्यास्‌ ॥२।४।४०॥ 


| 
| लिटि ७,१॥ ग्रत्यतरस्याम अ० ॥ श्रनु ०--अ्रदः, घस्लृ, आध धातुके ॥;' पुर्व 
लिटि परतोऽदो अन्यतरस्याँ 'घस्लू' आदेशो, भवति ॥ उदा०--जघात, इ (८ 


जक्षः । पक्ष-~भ्राद, ग्रादतु;, आदुः ॥ 


आदेश होता हे ॥ परि० १।१।५७ में जक्षतुः जक्षुः की सिद्धि देखें । जघास |? 
के परे ग्रत उपधायाः (७।२।११६) से वृद्धि हो गई, यही विशेष ह|| 
असंयोगा० (१।२।५) से कितवत्‌ न होने से उपघालोप नहीं हुआ । जब पंस ६ 
नहीं हुआ, तब श्राद  ग्रादतुःः बन गया हे ॥ 


यहाँ से सारे सूत्र की श्रनुवृत्ति २४।४१ तक जायेगी ॥ रे 


वेञो वयिः ॥२।४४१॥ 


हन: ६।१॥ वध लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ लिङि ७१॥ श्रनु०- | ||. 
अथ:--हनो वघ ग्रादेशो भवति लिड्याघंघातुके परतः ॥ उदा०-- व |. 
स्ताम ॥ वध्यासु ॥ 0 


भाषार्थ:-- [हतः] हन्‌ को [वध] वघ ग्रादेश आधधातुक [रु दर 
परे रहते हो जाता हे लिङाशिषि (३४११६) झाशीलि, 2 
होता है, विधिलिङ नहीं ॥ ; 


यहाँ से 'हनो वर्धा की झनुवत्ति २४४४ तक जायेगी ॥ 


वेनः ६।१।। वयि: १।१।। अन्‌०--लिटयव्यतरस्याम,आधघातुके॥ परत ९ 
स्थाने 'वयिः' श्रादेशो विकल्पेन भवति लिव्यार्घंधातुके परत॥ उदाः र 
ऊयतुः, ऊयुः, ऊवतुः, ऊवु: | ववौ, ववतुः, वव: ॥ ` : 

भाषार्थ:-- | वेज] वेभ को [वयिः] वमि'आ्रादेश विकल्प से ` सिद | ` ? 
के परे रहते हो जाता हे ॥ 

हनौ वध लिङि ॥२।४॥४२॥ प्र 
| भ्न 
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लुङि च ॥२।४।४३॥ . 


| लङि .७।१।। च अ० .॥ नु ०=-हनो वघ, 'आधंघातुके ॥ प्रथः -लुङ्याषं- 
र्‌ ॥ 
रश बघिषुः ॥ 


| द्रातके परतो हन्‌घातोः “वष आदेशो भवति ॥ उदा%-अ्रवधीत ॥ अवधिष्टाम । 


। भाषार्थ:--[लडि] लुङ -आघंधातुक के परे रहते [च] भी हन्‌ को वघ ग्रादेश 
| हो जाता हैं ।। अवधीत की. सिद्धि परि० १।१।५६ में देखें । अवघिष्टाम में भो 
॥| पुर्ववत्‌ तस्‌ को ताम्‌, तथा ग्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५९) से स्‌ को ष्‌, ष्टुना ष्टुः 
| (५४४०) से त्‌ को ट होकर प्रवधिष्ठाम्‌ बना । शेष पूववत्‌ ही हे । प्रवधिष: सें 
| कि को जस सिजम्यस्त० (३।४।१०६) से होकर अवधिष्‌ उस्‌ न=भ्रविषुः पूववत्‌ 


८४ १ 


क 


~£ 


ही. :. ` :: ग्ात्मनेपदेष्वन्यतरस्यास्‌.॥२।४।४४॥ 


आत्मनेषदेष ७।३॥ अन्यतरस्याम्‌ ग्र० ॥ गन०--हनो वघ, ग्राघंघातुके ॥ 
शः -लङलकारे आत्मनेपदेष प्रत्ययेषु परतो हृनों ' वघ ग्रादेशो विकल्पेन: भवति ॥ 
|. उदा०--ग्नांवधिष्ट, आवधिषांताम, आवधिषत ,॥ आहेत, आहसाताम 
) ` ग्राहसत ॥। जक ; 
| भाषार्थः--लूङ लकारः में [आत्मनेपदेषु | शत्मनेपदसज्ञक प्रत्ययों ' के परे 
८- -रहते [भ्रन्यतरस्याम्‌ ].-विकहप करके हून को वघ ग्रादेश होता हे ॥ सूत्र शरार्ट में 
ग्राहत आदि की सिद्धि समझे । यहाँ भ्राडो यमहनः (१।३।२८) से झात्मनेपद होता | 
हे ॥ ग्रा अट वध इट स त-=प्रा वध इ स्‌ त, इस वस्या में पूववत्‌ षत्व तया. 
ष्टुत्व होकर ्ावधिष्ट बन गया ॥। 


इणो गा लुडि २४४५ 


न इणः ६॥१॥ गा लप्तप्रथमान्तनि्देश: ॥ लुङि ७४१॥ अनु 
॥ शर्ण:--इणघातो: “गा! आदेशो भवति लुड्यार्घधातुके परत: ॥ उदा _ 
| अगाताम । अगुः ॥ जर 
___ भाषार्थः:--[इणः]| इण्‌ को [गा] गा आदेश न 
रहते हो जाता है ॥ झट गा स्‌ त्‌ इस प्रवस्था ॥ सच्‌ का लुक्‌ ग 
(२४७७) से होकर, भगात्‌ 'बना । शेषः सब पूववत्‌ हे । अण में भि 
[ ET (३।४।११०) हुआ: है ॥ १ 


यहाँ से 'इणः की श्ननवत्ति २४४७ तक जायेगी ॥ 


{ 


(६।४।१६) से गके भ्रको दोघ, तथास को ग्रतुस्वार 
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णौ गमिरबोधने ॥२।४।४६।। 


७ 


ननृतत्पुरुषः ॥। ्रनु०--इणः, आर्धधातुके ॥ श्रथः-णौ म्राघंघातुके परत, रफ के पूर्व 
==अ्रज्ञानार्थस्य इणो गमिरादेशो भवति ।। उदा०--गमयति। गमयत | | य 
:। 


4 
| 


णौ ७।१॥ गमिः १॥१॥ श्रबोधने ७।१॥। स०--न बोघनम प्रवोधनग् ३।३।९ 


भाषार्थः--[णौ] णिच्‌ ग्रार्धधातुक के परे रहते [प्रबोधने] 
्र्थात्‌ श्रज्ञानाथक इण्‌ धातु को [गमिः] गमि भ्रादेज्ञ हो जाता है ॥ न उ 
उच्चारणाथं हे ॥। | 


उदा०--गमयति (भेजता हे) । गसयतः । गमयन्ति | भिन्न है 
हम बहुत बार कर ग्राये हैं, सो उसी प्रकार समझ ॥ 


यहाँ से “गमि: की श्रनुवृत्ति २।४।४८ तक, तथा ग्रबोधने हो. | 
२।४।४७ तक जायेगी ॥ - गा 
र 
निव 
सनि ७।१। च श्र० ॥ नु०--गमिरबोधने, इणः, ग्राधंघातुरे॥ र 
ग्रबोधनार्थस्य 'इणः' सनि श्रार्धधातुके परतो गमिरादेशो भवति ॥ | के 
मिषति । जिगमिषतः । जिगमिषन्ति ॥ 


सनि च ॥२।४।४७॥ 


भाषा्थंः- [सनि ] सन्‌ ग्रार्धधातुक प्रत्यय के परे रहते [च] भी गरे | | 
इण्‌ धातु को गमि आदेश हो जाता हे ॥ करेतर 


उदा०---जिगमिषति (जाना चाहता है) । जिगमिषतः । बिगत 
सन्नन्त को सिद्धियाँ भी हम पूर्व दिखा चुके हैं, उसी प्रकार समभें। पराएर] 
ज्‌ कुहदोशच: (७।४।६२) ले होकर, : सन्यतः (७४७६) से इत्व हो गा 
यहा से सति" को घन्‌वृत्ति २।४।४८ तक जायेगी ॥। ८ 
इङइच ॥ २४४८ 

इङः ६।१॥ च भ० ॥ अनु ०--सनि; गमिः, आर्घघातुके ॥ प्रषः} 
सन्यावधातुकै परतो गमिरादेशो भवति ॥ उदा ० --प्रधिजिगांसते । भेष 
भाषार्थ:--[इडः] इह. धातु को [च] भी सन्‌ प्रत्यय के पर" रेत 

हो जाता है ॥ उदा०--श्रधिजिगांसते (पढ़ना चाहता है) | परिन पर 
पववत सन: (१।३।६२) से उदाहरण में अ्रात्मनेषद होगा | [पि 
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| तीयोऽध्यायः 


ह; | र २६३ 

| 

३२४) से हो गया है । शेष सिद्धि सन्नन्त के समान हो है ॥ इङ घातु का 
क पूर्वक ही प्रयोग होता है, ग्रतः वसे ही उदाहरण दिये हैं ॥ 
पा यहाँ से 'इडः की श्रनुवत्ति २४५५१ तक जायेगी ॥ 
| गाङ्‌ लिटि ।॥।२।४।४६॥ 
षिध. गाङ्‌ १॥१॥ सिटि ७१॥ श्रनु०--इङः, आघेघातुके ॥ प्रथः:--इड: गाङ्‌ 

शो भवति लिट्यार्घधातुके परत: ॥ उदा०--भ्रधिजगे । श्रधिजगाते । 

त | गिरे ॥ 
| आपषार्थ:--इड को [गाङ] गाङ श्रादेश [लिटि] लिट लकार परे रहते | 
f है ॥ उदा०--श्रधिजगे (उसने पढ़ा) । श्रधिजगाते । श्रधिजगिरे॥ [ 


लिटस्तकयो० (३।४।८१) से त को एश्‌, तथा ग्रातो लोप० (६४६४) से 
न होकर--'अधि ग्‌ ए' इस अवस्था में द्विवचनेऽचि (१।१।५६) स 
[निबद्भाव होकर, लिटि घातोर० (६।१।५) से द्वित्व हुआ, ग्रौर 'भ्रधिगा ग्‌ ए 
क) | "१ बनकर, पुबंवत्‌ भ्रभ्यासकायं होकर श्रधिजगे बन गया | 


०) यहाँ से 'गाङ' की झनुवृत्ति २।४।५१ तक जायेगी ॥ 


बिभाषा लुङ्लुङोः ।।२।४।५०॥ 


विभाषा १।१॥ लङलङो: ७।२॥ स०--ल्‌ङ च लड च लङलडौ, तयोः"`* = 
ररेतरयोगेद्न्द्र: ॥ श्रन्‌०--इङः, गाङ, ग्राघं घातुके ॥ ग्रथः--इङघातोविभाषा गाङ्‌ ` 
भवति लुङि लुडि चाघं घातुके परतः ॥ उदा०--्रध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌ । 
$ —भ्रध्येष्ट, अध्येषाताम्‌ । लुङ -भ्रघ्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम्‌ । पक्षे-ग्रध्यष्यत, 


य 


ग\॥मष्येताम्‌ ॥ क 


| भाषार्येः-इङ घातु को [विभाषा] विकल्प से गाङ आदेश [लुड लुडोः] 
ह. लङ, लकार. परे रहते हो जाता है ॥ 


यहाँ से 'विभाषा' की झनवत्ति २४५१ तक जायेगी ॥ 


णौ च संशचडोः ॥२।४।५ प 


Tf णौ ७१॥ च म्र० ॥ संश्चङोः ७।२॥ स०--सन्‌ च चङ्‌ च संश्चडो, ये 
ते|| तरयोगदइन्द्रः ॥ अन ०--विभाषा, गाङ, इङः, आधेघातुके ॥ प i 


> — eg 
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कक 
साषाथः--- [ संशचडो;] सन्‌ परे है जिससे तथा चङ परे है जिससे } | । 


[णौ]णिच, उसके परे रहते [च] भी इड धातु को . विकल्प 

होता है ।। क 
श्रस्ते सु: ।। २।४।५२॥ 

अस्तेः ६॥१॥ भूः १॥१॥ अन्‌०--श्रावधातुके ॥ अथः--प्रय घाते 

“मू! इत्ययमादेशो भवति शर्घे घातुके विषये ॥ उदा०-भविता, भवितुम भि 


| 
|| 
| 
"| 


हैँ । 
एकादे 
भाषार्थ:--प्राधेघातुक का विषय यदि उपस्थित हो, तो [ग्रस्ते:] कह द्वित्व 


[भूः] भू ग्रादेश होता है ॥ परि० १।१।४८ में सिद्धियाँ देखें | 


ब्रवो वद्धिः २।४।५३॥ ` | । 
| 


ब्रूवः ६।१।। वचिः १।१।। श्रनु०--धं घातुके ॥ श्रथः 
ब्र ञूधातोः वचिरादेशो भवति ॥ उदा०--वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम ॥ 


4 छ 


भाषाथ:---श्राधंघातुक विषय में [त्रवः] ब्रज घातु को [वचिः] | चनप 
होता है ॥ परि० १।१।४८ में सिद्धि देखें। वचि में इकार उच्चारण ह श्राध 
वस्तुतः वच्‌ ग्रादेश होता है ॥ | ु धनप 


चक्षिङः ख्याज्‌ ॥ २।४।५४॥। । प्रि 
चक्षिड: ६॥१॥ ख्यान्‌ १॥१॥ श्रनु०--आ्राधेधातुके ॥ ग्र्थः- हि 


रुपराजू आदेशों भवति श्रार्धधातुके विषये ॥ उदा०--अ्राख्याता, रहृत 
ग्राख्यातव्यम ॥ | 


भाषार्थ:-- [चक्षिङः] चक्षिङ घातु को [स्यान्‌ ] ख्यान्‌ भ्रादेश 
विषय में होता है ॥ 


उदा०--द्ाल्याता . (कहनेवोला) । ्राख्यातुम्‌ । ग्राल्यातथ्यम | 
परि० १।१।४८ के समान ही सिद्धियां हैं । चक्षिङ के डित होते से स्थाति 


नित्य श्रात्मनेपद प्राप्त होता था, उसे हटाने के लिए स्यान, में र 
लगाया है ॥ १ हु. 


यहाँ से “चक्षिड: ख्यान्‌' को श्रनुवृत्ति २।४। ५५ तक जायेगी ॥ 
वा लिटि ।।२।४।५५।। 


वा ग्र७ ॥ लिटि ७ १ ॥। श्नु ० --चक्षिङ ख्याब गरार्घधातुरे n वि 
लिट्याधघातुके परतः चक्षिङः ख्यान श्रादेशो वा भवति ॥ उद 
श्राचख्यतुः, भ्राचस्युः | ग्राचचक्षे, ग्रचचक्षाते, आचचक्षिरे ॥ 
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| द्वितीयोऽध्यायः २६५ 
भाषार्थः [लिटि] लिद्‌ ्रर्घघातुक के परे रहते चक्षिड घातु को [वा] 
"| बिकल्प से ख्याज्‌ आदेश होता हृ ॥ उदा०--श्राचख्यौ (उसने कहा), झ्राचस्यतुः, 

्राचल्युः । 'ग्राचचक्षे, ग्राचचक्षाते, ग्राचचक्षिरे ॥ गाचख्यतुः ग्राचख्यु: को सिद्धि 

'परि० १।१।१८ के पपतुः पपुः के समान जानें । केवल यहाँ ख्यान्‌ श्रादे ही विशेष 
हेह । आचस्यौ में “णल्‌' को आत श्रौ णलः (७।१।३४) से झ्रौकारादेश होकर वृद्धि 
एकादेश हो गया है। आचचक्षे में चक्षिङ को ख्यान्‌ आदेश नहीं हुभ्रा हँ । सो पुर्वेवत्‌ 
द ह दितव अम्यासकार्य, और 'त' को एश (३।४।८१) होकर ब्रा च चक्ष ए--श्राचचक्षे 
बना । श्राचचक्षिरे में क को इरेच्‌ (३४८१) हो गया है॥ 


यहाँ से 'वा' की झनुवृत्ति २।४।५६ तक जायेगी ।। 


| 
| 
| श्रजेव्यंघत्रपोः ॥२।४।५६॥ 
| 
| 
| 


ग्रजेः ६।१॥ वी लुप्तप्रथमान्तनि्देशः ॥ अघञपोः ७।२। स०--घ॒ञ्‌ च अप्‌ च 
व घनपौ, इतरेतरयोगद्न्द्रः । न घनपौ अघवपो, तयो;------,नवृतत्पुरुष: ॥ झनु०--वा, 
ह ्रार्घघातुके ॥ श्रथः--प्रजधातो: “वी” आदेशो विकल्पेन भवति आधंघातुके परतः, 

} धनपौ वर्जयित्वा ॥ उदा०--प्रवेता, प्राजिता । प्रवेतुम्‌, प्राजितुम्‌ । प्रवेतव्यम्‌, 


। प्राजितव्यम्‌ tN 


ष्तः भाषार्थः-_[ञ्रजेः] अज घातु को [वी] वी आदेश विकल्प से भ्राघघातुक परे 
ग्रह रहते होता है [अघजपो:] घन्‌ः श्रप्‌ भ्रार्धघातुकों को छोड़कर ।। उदा०--प्रवेता 
(ले जानेवाला), प्राजिता । प्रवेतुम्‌, प्राजितुस । प्रवेतव्यम्‌, प्राजितव्यस्‌ ॥ 
५ परि० १।१।४८ के समान ही सिद्धियाँ हैं । जब 'भ्रज' देश नहीं हुमा, तो सेट होते 
से इडागम, तथा जब 'वी' ग्रादेश हुआ, तो एकाच उपदेशे (७२१०) से इट्‌ 

निषेध होकर, सार्वधातु० (७।३।८४) से गुण हो गया ॥ 


यहाँ से “आरजे की श्रनवृत्ति २।४।५७ तक जायेगी ॥ 


बा यो ॥२।४।५७॥ 


वा; १।१॥ यौ ७।१॥ झनु ०--अजे:, आर्धघातुके ॥ र्थः-अजेः 'वा' आदेशो 
न | भवति |यौ--भ्रौणादिके युचि प्रत्यये परतः॥। उदा०--वायुः ॥ 


भाषा्थे:-_शरज को [वा]वा परदेश होता है, थौणादिक[यो] युच्‌ भाषवातुक _ 
A भत्यय के परे रहते ॥ यहाँ य॒ को युवो रनाको (७।१।१)से अन झादेश नहीं होता, क्योंकि ॒ 


कर 
कक रट ¢ 25% > 
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युवोरनाकौ से सानुनासिक यु व्‌ को ही श्रन श्रक आ्रादेश होते हैं, पोर .... 
नासिक यु हूँ ॥ यजिमनिशुन्धिदसिजनिम्यो युच्‌ (उणा० ३।२०) हा हत | 
से युच्‌ प्रत्यय होता हे । सो बाहुलक से श्रज धातु से भी युच प्रत्यय ह इ 
भै यय 
गया र 
© र णि | 
ण्यक्षत्रियाषंञितो यूनि लुगणिञोः ॥२।४।५दा | 
र | 
प्यक्षत्रियाषंजितः ५।१॥ यूनि ७१॥ लक १॥१॥ अणिबोः ६२ 
इत्‌ यस्य स नित्‌, ण्यश्च क्षत्रियश्च ग्राषेश्‍च जिच्च प्यक्षत्रिया्त्रित त्ता इन्‌ 
बहुव्री हिगर्भसमाहारो द्वन्द्व: । श्रण्‌ च इज्‌ च श्रणिजौ, तयो: --- ° इतरेतरोष्नत्रः 
श्रथः ण्यन्तात्‌ गोतरप्रत्ययान्तात्‌ क्षत्रियवाचिगोतरप्रत्ययान्तात्‌, ऋषिबानि 
यान्तात्‌, जितूगोतरपरत्ययान्ताच्च युवापत्ये विहितयोः अ्रणित्रोलु'ग॒ भवति । त्यः 
कोरव्यः पिता, कीरव्यः पुत्र: । क्ष्रिय--इवाफल्कः पिता, इवाफल: पुः छ (३ 
वासिष्ठ: पिता, वासिष्ठः पुत्र; । बित्‌-बंद: पिता, बेद: पुत्रः | प्रण:-तकार्पार भया 
` तेकायनि: पुत्र: ॥ | 
भाषार्थ:--[प्यक्षत्रियाषंनित: ] ण्यन्त गोत्रप्रत्ययान्त, क्षत्रियवाचि 
ऋषिवाची गोत्रप्रत्ययान्त, तथा ज्‌ जिनका इतसंज्ञक हो ऐसे जो त] ॒ 
शब्द, उनसे जो [यूनि | Tar त्य में ्राम्ने.अणिनोः 
[चुक्‌ | लुक्‌ हो जाता हुँ { पाए एस 4 म | 
ण्य, क्षत्रिय, षं से युवापत्य में श्रण का उदाहरण नहीं मिलता, ग्रह 
से उत्पन्न भ्रण” का ही उदाहरण दिया है॥ 
यहाँ से 'यूनि' की अनुवृत्ति २।४।६१ तक, तथा “लुक? की अनुबृति र. 
तक जायेगी || बहन मला | 


[लक्‌-प्रकरणम्‌ ] 


ह पेला दिभ्यश्च ॥२र४१५९॥ ¦! . 

_ पैलादिभ्यः ५।३॥ च श्र० || स०--पैल आदियेंबां ते पैलादय) तत 

बहुत्रीहिः ॥ अ्रनु०--यूनि लुक ॥ श्रर्थः:--पेलादिम्यो गोत्रवाविस: ° ` 

युवापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्य लग भवति ॥ उदा०--पैल; पिता, पतः पु | ` 
भाषार्थः--गोत्रवाची जो [ पैलादिभ्यः] पलादि शब्द उनसे [च] गी ^ 


७ हु, 


में विहित जो प्रत्यय उसका लुक हो जाता है ॥ भि 


पीला शब्द से गोत्रापत्य में पीलाया वा (४।१।११८) से प्रण 
तदन्त से पुनः युवापत्य में जो ग्रणो दब्च: (४११५६) से फिमू भाग 
जरो ध्य 

न 
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॥ FE सुत्र से हो गया, सो पिता पुत्र दोनों पल कहलाये ॥ पेलादि गण में जो इजन्त 

॥ फक हैं, उनसे यनिनोश्च (४।१।१०१) से युवापत्य में प्राप्त फक्‌ का, तथा जो फित्र 

यान्त शब्द हैं, उनसे युबापत्य में तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) से प्राप्त भ्रण्‌ का लक हो 
गया है ॥। 


fr pre SYP cid 


इज: प्राचाम्‌ ॥।२।४।६०॥ 


| 
| इजः ५।१॥ प्राचाम्‌ ६।३॥। अनु०--यूनि लुक्‌ ॥ श्र्थः-प्राचां गोत्रे विहितो 
त इन तदन्तात्‌ युवप्रत्ययस्य लुग्‌ भवति ॥ उदा० पान्नागारिः पिता, पान्नागारिः 
कः । मान्थरैषणिः पिता, मान्थरंषणिः पुत्रः ॥ 

हि 


। 


से| भाषार्थ:--[ प्राचाम्‌ ] प्राग्देशवाले गोत्रापत्य सें विहित जो [इनः] इन्‌ 
॥ प्रत्यय, तदन्त से युवापत्य में विहित प्रत्ययों का लुक होता है ॥ गोत्र में अत इन्‌ 
:।|(४।१।६५) से इन्‌ हुआ था । सो युवापत्य में जो यजिनोरच (४।१।१०१) से फक्‌ 
या झ्राया, उसका लुक हो गया है ॥। | व 

| 


| न तोल्वलिभ्य: ॥२।४।६१॥ 


ह न भ्र० ॥ तौल्वलिभ्यः ५।३॥ अन्‌ ०--यूनि लुक्‌ ॥ शर्थः- पूर्वेण प्राप्तो लुक्‌ 
Fr । गोत्रवाचिभ्यः तौल्वल्यादिम्यो युवापत्ये विहितस्य प्रत्ययस्य लुङ्‌ न 

|| 

र ॥ वति ॥ उदा०--तौल्वलिः पिता, तौल्वलायनः पुत्र; ॥ 


र्ग | 
भाषार्शः--गोत्रवाचो [तौल्त्रलिभ्यः] तौल्वलि प्रादि शब्दों से विहित जो 
ः में प्रत्यय, उसका लुक्‌ [न] नहीं होता है ॥ | 


. सब गणपठित शब्दों सें गोत्रापत्य में इन्‌ प्राता है। सो उससे झ्ाय जो युवापत्य 

यत्रिजोइ्च (४॥१॥१०१ ) से फक ग्ायेगा, उसका लुक्‌ नहीं हुदा । तो तौल्वलायनः 
: प्रादि प्रयोग बने । इस प्रकार पूवं सूत्र से जो लुक्‌ की प्राप्ति थो, उसका यह. 
| पेंघसुत्र है॥ तोल्वलिम्य: में बहुवचन ग्रहण करने से तौल्वल्यादि गण ( ) 
ग्य” गया है || ॥ 


तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌ ॥२।४६२। . 
, „= गजस्य ६।१॥ बहुष ७।३॥ तेत ३।१।। एव अ० ॥ अस्त्रियाम्‌ ७।१॥ ' 
ती अस्त्री, तस्याम्‌ -- "° ,नगूतत्युरुषः ॥ झनु० "लुक ॥ अर्थः 
> त्तमानस्य तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य लुग्भवति, यदि तेनेव--तद्राज 
स्यात्‌ ॥ उदा०_अङ्गाः, वङ्गाः, सगधाः, कलिङ्गाः ॥ 


आवा. [नहुष] बहुत्व अथ में वत्तंमात [तद्राजस्य 
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तत्कृत बहुत्व होने से लुक्‌ हो गया है । सो यास्कः, यास्कौ, यस्काः ऐसे स्प पद 
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प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है [श्रस्त्रयाम्‌ | स्त्रोलिद्ध को छोड़कर | क 
[तेनेव] उसी तद्राजसञ्ज्ञक कृत हो ॥ ते तद्राजाः (४।१।१७२ 
द्राजा: (५।३।११९) से तद्राज संज्ञा कही है ॥। 

` यहाँ से 'बहुषु तेनेव' की ्रनुवृत्ति २४७० तक जायेगी, तथा हक 
को श्रनुवृत्ति २४६५ तक जायेगी ॥ सिष 


१ तेया नत 
ज 


ब्दो 
यस्कादिभ्यः ५।३।। गोत्रे ७।१।। स०--यस्क आदियेषां ते यस्का; | 
बहुब्रीहिः || श्रनु०- लुक, बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ ।। अ्र्थः--यस्कादिम्यो र हे 
गोत्रप्रत्ययः तस्य बहुष वत्तमानस्य अस्त्रीलिङ्गस्य लग्‌ भवति, यदि व= 
येनेव कृतं बहुत्वं स्यात्‌ || उदा०- यस्काः । लभ्याः ॥ | (प 

भाषार्थ:-- [यस्कादिभ्यः | यस्कादिगण-पठित छाब्दों से विहित गता 
जो [गोत्रे ] गोत्रप्रत्यय उसका लुक हो जाये, स्त्री लिङ्ग को. छोड़कर, यरि द 
उस गोत्रप्रत्यय कृत हो ॥ यस्काः आदि में गोत्रापत्य में यस्कस्य गोत्रापर्तया 
इस ग्रर्थ में शिवादिम्योऽण (४।१।११२) से जो भ्रण ग्राया, उसका प्र 


यस्कादिभ्यो गोत्र ॥ राडा ६३॥ 


| 
है 


यहाँ से 'गोत्रे' की अनुवृत्ति २।४।७० तक जायेगी ॥ 
यञञोश्च ॥२।४।६४॥ 


यननोः ६।२।। च ग्र० ॥ स०--यञ्‌ च श्रन्‌ च यो, तयोः" 
इतरेतरयोगदवनद्रः ॥ श्रन्‌० गोत्रे, लुक्‌, बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ ॥ परण 
विहितस्य यन्‌ प्रत्ययस्य अनृप्रत्ययस्य] च , लुग भवति, तत्कृतं गोत्र परपौ 
बहुत्वं सात्‌, स्त्रीलिङ्गं विहाय || उदा ०--गर्गाः, वत्साः । अब --विंदो॥ र्ब 


भाषार्थ:--गोत्र में विहित जो [यनञो:] यन्‌ ओर श्रम्‌ प्रत्यय क, 
भो तत्कृत बहुत्व सें लुक्‌ होता हुँ, स्त्रीलिङ्ख को छोडकर ॥। गर्गा शी ¢ 
१।१।६२ में देखें । बिदा: उर्वा: सें अनृष्यानन्तर्ये ० (४।१।१ ०४) पे व! 
को कहने में जो अन्‌ प्रत्यय आया था, उसका लक्‌ प्रकत सुत्र से हो | 
वृद्धि ग्रादि भी हटकर बेदः, बेदी, बिदाः ऐस रूप चलेंगे ॥ ८ 


अन्िभूगुकुस्सव सिष्ठगोतमाङ्षिरोभ्यदच ॥२ (४६१ पर्‌ 
अत्रिभगु ‘sss रोभ्यः शा ३ | च ग्र) स० --श्रतरिशव | > 
वसिष्ठश्च गोतमश्च अङ्चिराश्चेति निभृगुकुंत्सव सिष्ठगोतमार्ङचि त 
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[] ] 
१ तरेतरयोगदन्द ॥ श्रन्‌०--गोत्रे, लुक्‌, वहुष तेनेवास्त्रियाम ॥ अर्थः भ्रन्न भुगु, 
त्स, वसिष्ठ, गोतम, ग्रङ्गिरस्‌ इत्येतेभ्यः, शब्देम्यो गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य 
तत्कृतवहुवचने लग भवति स्त्रीलिङ्गं विहाय ॥ उदा०- श्रत्रय:, भृगवः, कुत्सा 
"हि बसिष्ठाः, गोतमाः, अरञ्चिरस; ॥। ; णु 
|  भाषाथेः:--[अंत्रि**---म्यः] श्रि, भुग्‌, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, अद्धिरस्‌ इन 


दो तत्कृतबहुत्व गोत्रापत्य में विहित जो प्रत्यय उसका, [च] भो लक हो 
जाता हे ॥ श्रनि शब्द से इतश्चानिनः (४।१।१२२) से बहुत्व में जो ढक प्रत्यय हुग्रा 
१ त्रि के पौत्रादि) बना । एकवचन हिववचन में ढक 
उसका लुक होकर प्रत्रणः (मत्रि एक 

त का लक न होने से आत्रेय:, श्रात्रेयों' बनेगा । शेष भृगु आदियों से ऋष्यन्धक० 
(४१११४) से श्रण्‌ प्रत्यय बहुत्व अथं में हुआ ह, सो उसका लुक हो गया | भुय 
'कोजसि च (७।३।१०९) से गुण होकर भृगवः बना हे ॥ 


बह्वच इञः प्राच्यभरतेष ॥२।४।६६।॥ 


बह्ूच: ५॥१॥ इञः ६।१॥ प्राच्यभरतेषु ७।३।। स०--बहुवोऽचो यस्मिन्‌ स 
बह्वच्‌, तस्मात्‌, वहुव्रीहि ॥ प्राक्षु भवाः प्राच्याः, प्राच्याश्च भरतारच प्राच्यभरताः 
तेष इतरेतरयोगद्वन्द्रः । अन्‌ ० गोत्रे, लक, बहुषु तेनव ॥ श्रथ:--बह्वंच- 
प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च य इन विहित: तस्य गोत्रप्रत्ययक्ृतबहुवचने लुग 
भवति ॥ उदा०-_पन्नागाराः, मच्थरेषणाः | भरतगोत्रे-युधिष्ठिरा;, अजु चाः ॥ _ 


भाषार्थः [बह्वचः] बह्वच शब्द से [प्राच्यभरतेष्‌ | प्राच्यगोत्न तथा सरतगोत्र 
; में विहित जो [इन ] इन प्रत्यय उसका, तत्कृतबहुवचन में लुक्‌ हो जाता ह्‌ ॥ 
उदा०--पन्नागाराः, मन्थरेषणाः (मन्यरेषण नामक व्याक्ति के बहुत से पोत्र 
पोत्र प्रादि) । भरतगोत्र सें-यघिष्ठिराः, अज नाः ॥ 585 
पन्तागार युधिष्ठिर भ्रादि बह्वच्‌ शब्द हैं । सो उनके बहुत स पौत्र आदिकों को 
एक कहने में गोत्रध्रत्यय जो अत इन्‌ (४।१।६५) से इभ. झाया था, उसका लुक हो 
त्रि गया हे ॥ एकत्व हित्व अर्थ सें लुक न होने से 'पान्तागारिः, पाग्तागारी बनता हे ॥ 


न गोपवनादिभ्यः ॥२॥४।६७॥ 


न अ० ॥ गोपवनादिभ्यः ५।३॥ स०--गोपवन आदियेषाँ ते गोपवन 
मय" बहुत्रीहिः ॥ झन्‌०--गोत्रे, लुक, बहुषु तेनेव ॥ अर्थः bd 
रस्य गोत्रे वि हितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतबहुवचने लृङ्‌ न भवति ॥ बिदा 
॥ दिः, तत्र झनृष्या० (४।१।१०४) इत्यनेन विहितस्य "अग्‌ प्रत्ययस्य 
(२४६४) इति लक प्राप्तः प्रतिषिध्यते ॥ उदा०--गौपवनाः, शेग्रवाः ॥ 
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। 
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भाषार्थ:--[ गोपवनादिभ्यः] गोपवनादि शब्दों से परे हा | 


बहुवचन में लुक [न] नहीँ होता है।। गोपवनादिगण बिदादिगण के अत्तर कि 
सो अनृष्यानन्तर्ये ०(४।१।१०४)से हुये गोत्रप्रत्यय श्रम्‌ का बहुत्व सें यत्र्ोज्ञा+ विकल 
से लुक प्राप्त था। उसका इस सुत्र ने प्रतिषेध कर दिया, तो गौपबना 


तिककितवादिभ्यो इन्द्रे ॥२।४।६८। समास 


तिककितवादिभ्यः ५।३॥ इन्द्र ७१॥ स०--तिकश्च कितवश्च र 4 
आदिश्च आ्दिश्च आदी, तौ आदी येषां ते तिककितवादथः, तेम्य:*«०«»३ | 
बहुब्रीहिः ।। अनु०--गोत्रे) लक, बहुष तेनेव ॥ श्रथः - हत्धसमासे 
कितवादिभ्यइच परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतबहुवचने लग भवति। अवण 
तेकाथनयश्च कतवायनयश्च तिककितवाः । बाङ्करयश्च भाण्डीरथयश्च त्यय 
भण्डीरथाः ॥ कृष्णस 


भाषाथ:--[ तिककितवादिभ्य;] तिकादि एवं कितवादिगण-पठित ह, 
[इन्द्र | हन्द समास में तत्कृतबहुत्व सें आगे हुए गोत्रप्रत्यय का लक हो 
उदाहरण “तिककितवाः” हमें तिक कितव इन दोनों शब्दों से तिकादिम 
(४।१।१५४) से फिन, प्रत्यय होकर उसका लुक्‌ हुश्रा हे । “वद्ध रमणश 
दोनों शब्दों में अत इन्‌ (४।१।९५) से इन्‌ प्रत्यय होकर लक हुप्रा है॥ रा, प 
(२।२।२६) से द्वन्द्व समास सवत्र हो ही जायेगा ॥ र 


उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामदन्ह्रे ।॥॥२॥४॥६९॥ है 


उपकादिभ्यः ५।३॥ अन्पतरस्याम ग्र० ॥ प्रद्वन्दें ७) १॥स०-उपक प्र 

उपझादय:, तेभ्यः --,बहुब्री हिः । न दन्द्र: अद्वन्द्र,, तस्मिन ,नवतत्पुरुष: ॥ हिर 
गोवे, लुक, बहुषु तेर्नव ॥ श्रथ:--उपकादिभ्य: शब्देम्यो गोत्रे विहितं ण्ड 
तत्कृतवहुवचने विकल्पेन लग भवति, इन्द्रे चाद्वन्द्वे च ॥ उदा०-उपकलमका] क तै 
कपिष्ठला: कृष्णा जिनक्कृष्णसुन्दराः । एते त्रयः शब्दा क्रतद्वन्द्ार्तिक ग 
पठिताः, एतेषु पूर्वेण नित्यं लक भवति, श्रद्वनट्रे त्वतेन विकल्पों भरवत! 
श्रोपकायनाः, लमका: लामकायनाः इत्यादयः । परिशिष्टानां तु व्वि 
विकल्पो भवति ॥ 


भाषा्थः-- [उपकादिभ्यः] उपकादि शब्दों से परे गोत्र में विहि ब 


बहुवचन में प्रत्यय उसका लुक्‌ [ ग्रन्यतरस्याम ] विकल्प ते होता 
समास में भी श्रौर द्द समास में भो ॥ 


यहां “भ्न ग्रहण ऊपर से धरनेवाले 'द््े'के भ्रधिकार की समि 
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पादः ] । २७१ 
न कि “हन्ढ समास में न हो” इसलिए है । अतः यहाँ हन्डर भौर भ्रढन् दोनों सें हो 
| विकल्प होता है ॥ 


| शे, उपकलमकाः, भ्रष्टककपिष्ठलाः, कृष्णाजिनकुष्णसुन्दरा: ये तीन शब्द हृनद 
समास किये हुए तिककितवादि गण में पढे हैं। इनमें पुर्व सुत्र से ही नित्य लक होता 
है, यहाँ श्रहवन्द् में विकल्प के लिए पाठ है। यथा उपकाः, झौपकायनाः; लमकाः, 
कििनामकायना: गदि । शेष गणपठित शब्दों में इन्द्र एवं भ्रद्वगद् दोनों में विकल्प होता 
है ॥ उपक तथा लसक शब्दों से नडादिम्य: फक (४११६६) से गोत्रप्रत्यय फक 
किहरुश्ना था, उसी का इस सुत्र से लुक हुआ है ।। द्वन्द्व में विकल्प होने से पक्ष में 
[| अवण भी हो गया है । भ्रष्टक एव कपिष्ठल शब्दों से अत इन्‌ (४।१।६५) से गोत्र 
ल ग्रत्यय इन्‌ हुआ है, उसी का इस सूत्र ने लक कर दिया है । एवं कृष्णाजिन तथा 
एष्णसुन्दर से पूववत्‌ इञ्‌ प्रत्यय हुआ था, उसी का यहाँ लुक्‌ हो गया है॥ 


। न श्रागस्त्यको ण्डिच्ययो रगस्तिकुण्डिनच्‌ ।।२।४।७०॥ 


दम... भागस्त्यकौण्डिन्ययो: ६।२।। अगस्तिकुण्डिचच १॥१॥ स०--श्रागस्त्यश्च 
गीण्डिन्यश्च ्रागस्त्यकोण्डिन्यौ, तयो: ¬ ---,इतरेतरयोगद्वन्द्व: । ग्ग स्तिश्च कुण्डिनः 

बा श्रगस्तिकुण्डिनच्‌, समाहारो द्वन्द्व: । श्रन्‌०--गोतने, लुक, बहुष तेनेव ॥ ग्रथ 
गागस्त्य कोण्डिन्य इत्येतयोः शब्दयोः गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतबहुवचने लुग 
परवति, परिशिष्टस्य च प्रकृतिभागस्य ग्रगस्ति कुण्डिनच्‌ इत्येतो आदेशो भवत: ॥ 
ईदा०--श्रगस्तय:, कुण्डिना 


ग्रा, भाषार्थः. [ आगस्त्यकोण्डिन्ययोः] आगस्त्य तथा कौण्डिन्य शब्दों से गोत्र में 
अ जो तत्कृतवहुदचन में प्रत्यय, उसका लक हो जाता है, शेष बची प्रगस्त्य एव 
डनी प्रकृति को क्रमश: [अगस्तिकुण्डिनच्‌ | श्रगस्ति भ्रौर कुण्डिनच्‌ आदेश भो हो 

है ॥ आगस्त्य कौण्डिन्य शब्द गोत्रप्रत्यय उत्पन्न करके यहाँ निदिष्ठ हैं ॥ 


~ 
mi 


सुपो घातुप्रातिपदिकयोः ।।२।४।७१॥ 


i „ उप: ६।१॥ घातुप्रातिपदिकयोः ६॥२॥ स०= धातुश्च प्रातिपदिकञ्च धातु- 
 तयोः~¬ --- ~-,इतरेतरयोगदन््रः ॥ झनु०--लक्‌ ॥ दर्थः धात्वव- 
भातिपदिकावयवस्य च सुपो लुग भवति ॥ उदा०--पुत्रीयति, घटीयति । 
पदिकस्य- कष्टश्रित राजपुत्रः ॥ 


भाषाथ: [धातुप्रातिपदिकयो ] घातु और प्रातिपदिक के अवयव [सुपः] 2 “ 
हो जाता है ॥ | त 
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ग्रदिप्रमृतिस्यः शपः ॥।२।४।७२॥| | 
| 


ग्रदि: प्रभृतिभ्य ५।३॥ शपः ६।१।। स०-श्रदिप्रभृति येषां ते प्रि, 
20 बहुब्रीहिः ॥ श्रनु०--लुक ॥ र्थः--श्रदादिगणपठितेम्यो मयः, 
शपो लुग्‌ भवति ।। उदा०--श्रत्ति | हन्ति । द्वेष्टि ॥ ्लर्भ 
भाषार्थ:-- [ग्रदिप्रभूतिम्य: | श्रदादि घातुथ्रों से परे जो [शपः] क्ष hE 
उसका लुक हो जाता हे ॥ 'भ्रद्‌ शप्‌, ति, हन्‌ शप्‌ ति' यहाँ शप्‌ का ल का 
ति रहा, खरि च(५।४।५४) से द्‌ को त्‌ होकर--श्रत्ति (खाता है), ही | 
है) बना । {द्विष्‌ शप्‌ ति' में शप्‌ का लुक होकर गुण, तथा ष्टुना ष्ट:(१॥॥ 
ष्टत्व होकर द्वेष्टि (ट्ष करता हे) बना हू ।। 
यहाँ से 'भ्रदिप्रभृतिभ्य' की श्रनवत्ति २।४।७३ तक, तथा 'शपः है; 
२।४।७६ तक जाती हु ॥ 
बहुलं छन्दसि ।॥।२।४।७३॥ 
- बहुलम्‌ १॥१॥ छन्दसि ७।१॥। श्रन्‌०--लक, ्रदिप्रभतिम्यः शप 
` छन्दसि=वदिकप्रयोगविषये शपो बहुलं लग्‌ भवति ॥ उद्दा०--वृत्र हा 
८।८६।३) । अशयदिन्द्रशत्र: (ऋ० १।३२।१०) । बहुलग्रहणसामर्थ्यार गर 
म्योऽपि लुग्‌ भवति त्राध्वं नो देवा: (ऋ० २।२६।६) ॥ ८ 
भाषार्थ:-- [छन्दसि | वेदिक प्रयोग विषय में शप्‌ का लुक [बुश] 


धातु का लड लकार का रूप हु । शीङ को गण तथा हप परे मातकर ब] ९" 
गया ह ॥ त्रङ, पालने भ्वादिगण की घातु है, सो लक प्राप्त नहीं था ह i 
लोट्‌ में ध्वम्‌ घ्रादेश होकर त्राध्वं रूप बना हे ॥ | 


यहाँ से 'बहुलम्‌ की अनुवृत्ति २।४।७४ तक जाती हे ॥ 


यङोऽचि च ॥२।४।७४॥ 
यडः ६।१।। अचि ७।१॥ च ग्र०॥ ग्रनु०-बहुलम्‌, शु 


प्रत्यये परतो यडो बहुलं लग भवति बहुलग्रहणाद्‌ श्रनच्यपि भवति 
लोलुवः। पोपुवः । मरीमृजः | सरीसृपः । ग्रनच्यपि--पापठीति, लालपीति 


भाषार्थः [श्रचि | रच्‌ प्रत्यय के परे रहते [यङः] य की 
[च] चकार से बहुल करके अच परे न हो तो भी लुक्‌ ही 
“छन्दसि की अनुवृत्ति नहीं आती, अतः भाषा और छन्द दोनों में प 
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दः]. 


| जुहोत्यादिभ्यः इलुः n२।४।७५॥ | | 


२७३ 


|. जुहोत्यादिभ्यः ५।३॥ स्लुः १।१॥ स०--जुहोति ग्रादियेषां ते जुहोत्यादयः, 
म्यः, बहुब्रीहिः ॥ श्रनु०-शपः ॥ शर्थः-जुहोत्यादिम्यो घातुस्य उत्तरस्म शप: 


{नर्भवति ।। उदा०- जुहोति । बिभत्ति। नेनेक्ति ॥ 


= 


श्र ५ भाषार्थः-- [ जुहोत्यादिभ्य:| जुहोत्यादिगण को घातुश्नों से उत्तर जो ज्ञप 
ह ऐदसका [सुः] इलु हो जाता है, भ्र्थात्‌ इलु कहकर श्न होता है ॥ 
) १ | १ 
ल यहाँ से “जुहोत्यादिभ्यः इलुः' की अनुवृत्ति २।४।७६ तक जायेगी ॥ 
१॥ 

| बहुलं छन्दसि ॥२।४।७६। 


- 


i बहुलम्‌ १।१॥ छन्दसि ७।१॥ अनु ०--शप:, जुहोत्यादिम्यः इल: || प्रथः 
हसि == दिकप्रयोग वषये जुहोत्यादिभ्यः परस्य बहुलं शपः श्लुरादेशो भवति ॥ 
[भ -“दाति प्रियाणि (ऋ० ४।८।३), धाति प्रियाणि । पूर्णा विवष्ठि (ऋ० ७। 
६११), जनिमा विवक्ति ॥ 


[वहुलम्‌ | बहुल करके होता है ।। 
गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मंपदेष्‌ ।२।४।७७॥ 


र गातिस्थाघुपाभूम्य: ५।३॥ सिचः ६।१॥ परस्मेपदेष ७।३॥ ॥ स०--गाति< 
बाच स्थाश्‍्च घश्च पाश्च भूश्च गातिस्थाघूपाभवः, तेभ्यः, इतरेतरयोगदन्द: + 
झह ३०-लक ॥ अर्थ:-गा स्था घु पा भू इत्येतेभ्यो घातुस्ण; परस्य सिचो लुग्‌ भवति | 
व a परतः ॥ उदा०--श्रगात्‌ । अ्रस्थात्‌ । घु--अदात, अधात्‌ ।* अपात्‌ ४ र 
शभूत॥ 


hn 2 न 
र | साषार्थः— [छन्दसि] छन्दविषय में जुहोत्यादि धातुश्रो से परे शप्‌ को इलु 
द ह देश 


कि पी [गातिस्थाघुपाभूम्य:] गा, स्था, घुसंज्ञक घातु, पा रोर भू इव 
| परे [पचः] सिच्‌ कालुक हो जाता हे [पर | म 
ती. 

* उदा ०---अ्गात्‌ (वह गया) भ्रस्थात्‌ (वह ठहरा) । घु--भदात्‌ (उसने दिया), | 
अ (उसने धारण किया) भ्रपात्‌ (उसने पिया )। प्रभूत्‌ (वह हुआ )॥ यहाँ “गातिः 
गा लुडि (२।४।४५) से विहित 'गा' प्रादेश का, तथा 'पा से पीने 
धातु का ग्रहण है ॥ दाधा घ्वदाप्‌. ( १॥१॥१९) से घु.संज्ञा. होतो 
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लकार में हम .पहले सिद्धियाँ दिखा चुके हैं, उसी प्रकार यहाँ भी स 

विशेष नहीं है ।। 
` यहाँ से 'सिचः' की श्रनुवृत्ति २४।७९ तक, तथा 'परस्मपदेष! शो (तवा 
२।४।७८ तक जायेगी ॥ $ i 


विभषा घ्राधेट्शाच्छासः ॥२।४।७८॥ या) 
| गन दि 
पै गया 


क्ष में 


विभाषा १।१॥ त्राधेटशाच्छास: ५॥१॥ स०--घ्राश्च घेटच गात 
साइचेति श्राघेटशाच्छासा:, तस्मात्‌ ""-,समाहारो इन्द्रः ॥ प्रनु०--सिच्च, पा 
लुक ।। श्रथे:- प्रा धेट्‌ शा छा सा इत्येतेभ्यो घातुम्य उत्तरस्य सिच; T निष 
परतो विकल्पेन लुग भवति ॥ उदा०-ग्रध्यात्‌, अ्रश्नासीत । अधात, ग्रघातीत॥ 


ग्रशासीत्‌ । ग्रच्छात, अ्रच्छासीत्‌ । सात, श्रसासीत्‌ ॥। 
© ~ ७० । 
भाषाथ:--[ घ्राधटशाच्छासः | ध्रा, धेट, ह्या, छा, सा इन धातु | जी 
[विभाषा] विकल्प करके परस्मेपद परे रहते सिच का लुक हो गर हे 
धातु घुसंज्ञक ह, सो पुव सूत्र से नित्य सिच्‌ का लुक्‌ प्राप्त था, विकल तत. 4 


हा 


दिया हे । शेष धातुद्रों से लुक श्रप्राप्त था, सो विकल्प कह दिया है॥ बा० - 


उदा०-श्रधात्‌, श्रश्नासीत्‌ । श्रघात्‌, श्रधासीत्‌ । श्रशात्‌, भ्रशातीत्‌ (कं - 
किया) । ग्रच्छात्‌, अच्छासीत्‌ । श्रसात्‌, श्रसासीत्‌ (उसने समाप्त कर कह ® 
के श्रलुक्‌ पक्ष में ग्र घ्रा सिच्‌ ईट त्‌' परि० १।१।१ अलावीत्‌ के सा 
यमरमनमातां सक्‌ च (७।२।७३) से सक्‌ श्रौर इट्‌ आगम होकर “र रह 
सिच ईट्‌ त्‌’ बना। इट ईटि (८।२।२८ ) से सिच्‌ के 'स' का लोप त र 
लोप होकर 'भ्र प्रास इ ई त्‌’, सवणं दीघं होकर प्रश्नासीत्‌ बन गया है! शी. ह 
अन्य सिद्धियों में भी समभें। भ्रच्छात में छे च (६१७१) से कु 
इचुत्व विशेष हे || > 


यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति २।४।७९ तक जायेगी ॥ 
तनादिभ्यस्तथासोः ॥ २।४।७६॥ 


: _ तनादिभ्यः ५।३॥ तथासोः ७४२३ स०-- तन प्रादियेंषां तै | 
“4 ० 4277 । १ 
क । तरच थाइच तथासो, तयोस्तथासोः, इतरेत रयोगद्वन्द: ॥ iE 
सचः, लक ॥ भ्रथ:--तनादिम्यो धातुभ्य उत्तरस्य सिचो विभाषां लुग 


परतः ॥ उदा०--अतत, अतनिष्ट । भ्रसात, ग्रसनिष्ट । थास्‌- अत 
असाथाः, अ्रसनिष्ठा;॥। 
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द्वितीयोऽध्यायः 


सँ 


आषार्थः--[ तनादिभ्यः] तनादिगण की घातुश्रों से उत्तर जो सिच, उसका 
_ fr ] त श्रौर थास्‌ परे रहते विकल्प से लुक्‌ होता है॥ र 


| उदा“--श्रतत (उसने विस्तार किया), अतनिष्ट | ग्रतथा: (तुमने विस्तार 

हत्या) , अततिष्ठा: । श्रसात (उसने दिया), असनिष्ट । प्रसाथा:, ग्रसनिष्ठाः (तुमने 

` [न दिया) ॥ सिच्‌ के' लुक्‌ पक्ष में अनुदात्तो (६।४।३७) से-“तन' के न का लोप 

न्न गया, तथा जनसनखनां० (६।४।४२) से सन्‌' के न्‌ को आकार हो गया । ग्रलक 
रक्ष में इट्‌ अ।गम होकर श्रतनिष्‌ त, श्रतनिष थास्‌, इस भ्रवस्था में ष्द्त्व होकर 
¦ 'प्तनिष्ठ, श्रतनिष्ठास्‌ बना । पूववत्‌ रुत्व विसजंनीय होकर ्र्तानष्ठाः हो गया ॥ 


तीत i लि रि | 
| सन्त्र घसल्नरणशवृदहाद्वृच्कृगसिजनिम्यो ले: ॥२४॥८०॥ 


| मन्त्रे ७।१।। वस ““जनिम्य: ५।३॥ लेः ६॥१॥ स०---घसइच ह्वरश्च 
(रिच वृ च दहरच ग्राच्च वृज्‌ च कु च गमिश्च जनिश्च घसह्वर'"“जनयः, तेभ्यः, 
oe ॥ श्रनु०-लुक्‌ ।। श्र्थः-मन्त्रविषये घस, ह्वर, णश, वृ, दह, | 
h वृज्‌, कृ, गमि, जनि इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य ले: =च्िप्रत्ययस्य लग अवति ॥ 
ह° -ग्रक्षन्नमीमदन्त (ऋ० १।८२।१ ) । ह्वर्‌-माह्वमित्रस्य त्म्‌ । नह -- र 
(शो | मत्यंस्य (ऋ० १॥१८॥३) । वृङ्वृजोः सामान्येन ग्रहणम्‌--सुरुचो वेन ग्रावः छ 
° १३३) दह--मा न श्रा घक्‌(क्र० ६।६१।१४। प्रात इत्यनेन आकारान्तस्य 
प्रा यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ (ऋ० १।१११।१) । वृजू-मा नो अस्मिन्‌ 
हीने परा वक (नऋ०,८।७५।१२ ) । $-अक्रत्‌ कमे कर्मकृतः (यजु० ३।४७) । 


॥ प्रग्मन्‌ (%० १।१२१।७) । जनि-्रज्ञत वा अस्य दन्ताः (ऐ० ब्रश . 
ल्ल १५) ॥ 


न 


ताई 
प्‌ क्ति 


। जया [मन्त्रे | सन्त्रविषय में [घस'***-*जनिस्यः] घस, हव, णश, वू, 

॥ भात = ड ` | लि र 
। 0 के भाकारान्त, वृज्‌, कृ, गमि, जनि इत घातुप्रों से उत्तर जो [लेः ] लि 
|` च्ल प्रत्यय उसका लुक्‌ हो जाता है ॥ मल्लक 

पहा से “ले? को अनुवृत्ति २।४।८१ तक जायेगी ॥ . 


आस: ॥२।४८१॥ कै हर वी 


| यी श्रा ७ 9 र १ * का 
॥ मः ५। १॥ अन्‌ ०--ले :, लुक I |भ्रथ:--प्राम उत्तर' 


| "० ईहांचक्र, ऊहांचक्र, ईक्षांचक्रे ॥ 
| परि० १ 
ह| च्लि का[| 


[आमः] आम्‌ प्रत्यय से उत्तर लि का लुक 
।३।६३ में देखें ॥। यहाँ सामभ्यं से लेः से 
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दु ८ F 


दः ] 


ग्रव्ययादाप्सुपः ॥२।४।८२॥ 


रव्यात्‌ ५।१॥ श्राप्सुपः ६॥१॥ स०--ग्राप्‌ च सुप च दन्ता 


समाहारो इन्द्र: ॥ श्रनु०--लुक्‌ ॥। शर्थः--श्रव्ययाद्‌ उत्तरस्य णः 
भवति || उदा०--तत्र शालायाम्‌ | यत्र शालायाम्‌ | सुप कृत्वा ल 
१ ) ? 


भाषार्थ:-- [श्रव्ययात्‌ ] अव्यय से उत्तर [आप्पुपः] ग्रा 


यु पुऱरशए॥वभवि 
स्त्रीप्रत्यय, तथा सुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है ॥ | 


म्‌ श्र 
EES, 
क 


| 


उदा०--तत्र शालायाम्‌ (उस शाला सें) । यत्र शालायाम। 
हृत्वा ॥ ८ | 
तत्र यत्र की सिद्धि परि० १।१।३७ में देखें । यहाँ विशेष यह ऐकि! 
में जब ग्रजाद्यतष्टापू (४।१।४) से टाप्‌ श्राया, तो श्रव्यय संज्ञा होने पे ॥ ही 
प्रकृत सुत्र से हो गया है ॥ परि० १।१।३९ में कृत्वा हृत्वा को सहित र 
संज्ञा होकर कृत्वा हुत्वा के श्रागे जो सु ाया था, उसका लुक हो गया ॥॥| 
यहाँ से 'सुप: की अनुवृत्ति २।४।८३ तक जायेगी ॥ [ 
नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः ता २।४।८३॥ f र 


न अ० ॥ श्रव्ययीभावात्‌ ५।१॥ ग्रतः ५।१॥। अम्‌ १।१। तु प्र०॥ १ डु 
६१॥ स०--न पञ्चमी श्रपञ्चमी, तस्या:--.--., नब्‌तत्पुरष: ॥ पि ष 
लुक ॥ प्र्थ:--भ्रत:ः--भ्रदन्तात्‌ ग्रव्ययी भावसमासाद उत्तरस्य सुपो ८ " 
तस्य सुपः “अम्‌” आदेशस्तु भवति, श्रपञ्चम्याः== पञ्चमीं विभक्ति विह 
उपकुम्भं तिष्ठति । उपकुम्भं पद्य ॥ 
भाषार्थः | ग्रतः] ग्रदन्त [ ग्रव्ययीभावात्‌ ] श्रव्ययौभाव समा 
का लुक्‌ [न ] नहीं होता हैं, श्रपितु उस सुप्‌ को [भ्रम्‌ | भ्रम्‌ प्रदेश []] | 
है, [श्रपञ्चम्याः] पञ्चमी विभक्ति को छोड़कर ॥ ग्रव्ययीमांवश्व i 
से अव्ययीभाव समास श्रव्ययसंज्ञक होता है । सो पूर्व॑सृत्र से लुक्‌ की ग 
निषेध कर दिया है ॥ उपकुम्भं तिष्ठति (कुम्भ के समीप ना 
विभक्ति० (२।१।६) से समास हुआ हं । उपकुस्भ शब्द दत्त भ्र । 
सो इसके सुप्‌ को भ्रम्‌ श्रादेश हो गया हे;।। ) 
यहाँ से 'ग्रव्ययीभावादतो:म! की प्रनुवृत्ति २।४।५४ तक जायेगे | 
तृतीयासप्तम्योबंहुलम्‌ ॥२।४।८४।' | 
तृतीयासप्तम्योः ६।२॥ बहुलम्‌ १।१।। स०--तुतीया'च 
सप्तम्यौ, तयोः--*--, इतरेतरयोगद्न्दः ॥। श्रनु०-- भव्यय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः 


२७७ 


व्तादन्ययीभावाद्‌ उत्तरयो तृतीयासप्तम्योविभकत्योः स्थाने ऽवहुलम्‌ अम भानोः टर 


फू ॥ उदा०--उपकुम्भन कृतम्‌, उपकुम्भं कृतम्‌ | सप्तमी--उपकुम्भे निघेहि, 
प; \पकुमभं निधेहि ॥ 
| .ार्थः--श्रदन्त अव्ययीभाव से उत्तर [ तृतीयासप्तम्योः ]ततीया भ्रोर सप्तमी 
भविति के स्थान में [बहुलम्‌ ] बहुल से म्‌ श्रादेश होता है ॥ पुव सूत्र से नित्य 
[म प्रादेश पाता था, बहुल कर दिया ॥ जब अम्‌ आदेश नहीं हुआ, तो विभक्ति का 
ह्‌ भी नहीं हुआा हं ॥ 
| लुट: प्रथसस्य डारीरसः ॥२।४।८५॥। 
| लुट: ६॥१॥ प्रथमस्य ६।१॥ डारीरसः १।३॥ स०--डाइच रोश्च रश्च 
\३ रण इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ ्रथः--ल्‌डादेशस्य प्रथमपुरुषस्य स्थाने यथासङ्ख्यं डा 
पर | रस्‌ इति त्रय ग्रादेशा भवन्ति ॥ उदा०--कर्ता, कर्त्तारौ, कर्त्तारः ।। 


पा! भाषार्थः--[लुटः] लुडादेश जो (तिप्‌ ग्रादि), [प्रथमस्य ] प्रथम पुरुष में ` 


निको यथासङ्ख्य करके [डारोरसः] डा रौ रस्‌ ग्रादेश हो जाते हैं॥ सिद्धि परि० 
॥ ।६ के समान हो हे।.केवल यहाँ एकाच उप० (७।२।१० ) से इट का निषेध, 
प्र 


०॥ न गा ॥ कर्ता में भ्रचो रहाभ्यां द्वे (८।४४५) से 'त्‌' को हित्व भी हो जायेगा। 


॥। इति द्वितीयोचञ्च्यायः ॥ 
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र सावघातु० ( ७।३।८४) से 'कु' को गुण, एवं उरण्रपरः ( १।१।५० ) से रपरत्व . 


3 
३ 
| 
शर 


जश by Arya 550300 027० म १ 
उना छतित्यारेण रह न शत उरत ऽव्य | , 
अथ तृतीयोऽध्यायः 

प्रथम! पादः 0७० 


प्रत्यय: ॥।३।१।१॥ 


प्रत्ययः १।१॥ श्रथः--इतो5मे श्रापञ्चमाध्यायपरिसमाप्ते; [| 
याबत्‌) 'प्रत्ययः इति संज्ञात्वेनाधिक्तियते । उदा०--कत्तंव्यम, करणीश। 
भाषार्थ:--यहाँ सो लेकर पञ्चमाध्याय को समाप्ति (१।४।।६|| 
[प्रत्ययः] प्रत्यय संज्ञा का श्रधिकार जायेगा ॥ यह भ्रधिकार तथा ना 
ही है॥ तेभ्य 
उदा०-_कत्तंव्यम्‌, करणीयम्‌ (करना चाहिए) ॥ | गोप 
परश्च ।।३।१।२॥ | 

पर: १।१॥। च' ० ॥ अनु ०- प्रत्ययः ॥ श्रथः -यस्य प्रतय है 
प्रत्ययः परश्च भवति, इत्यधिकारो वेदितव्य आपञ्चमाध्यायपरिसमाए।॥ । 
कर्तव्यम्‌ । तैत्तिरीयम्‌ ॥ ` जे आय 
. भाषाथ:--जिसको प्रत्यय संज्ञा कही हू, [च ] वह जिससे (बु | 
पदिक से) विधान किया जावे, उससे [परः ] परे होता है । यह प्रविश | 
माध्याय की समाप्ति (५१४५१६०) पर्यन्त जानना चाहिए ॥ प्रे ह 
परि० में उदाहरणों को सिद्धि स्वरसहित देखें ॥ 


श्राय दात्तशच ।। ३।१।३॥ 


भ्रादयुदात्त: १।१। च ्र०॥ स०--आादिरुदात्तों यस्य छ | 
बहुव्रीहिः ॥ झन्‌ ० प्रत्ययः ॥ श्र्थ:--यस्य प्रत्ययसंज्ञा विहिता सः ˆ 
तोऽपि भवति ॥ श्रधिकारसूत्रमिदं पञ्चमाध्यायपर्यन्तम्‌, परिभाषा | 


कृतंच्यम्‌ , तेत्तिरायम्‌ । 


भाषाथः--जिसकी प्रत्यय संज्ञा कही है, बह | ्रादयुदाततः] 
भी होतां हृ । यह भी श्रधिकारसून्न है, पञ्चमाध्याय की समा 
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दर्थः सुप्पितौ प्रत्ययौ नुदो 
त्ययः ७ शयः 


तितिक्षते । 
| परइच भवति ॥ उदा०-- जुगुप्सते || 


रि | र से 


रोग का इलाज करता है) ४ $ 
गर्यो में ही इत घातुओं रो मक 
दिखा चके हैं, उसी प्रकार यह 


न 


जायेगी 0 | 
३९१७ तक | 04५ 
यहाँ से 'सन्‌ की. अनर्वात्त | वि 
2 न्शास्म्यो दीघेइचाम्यासस्य 0३ । 
न्बघदार 
८” मानव 


` आझ्यासस्य ६ 
० अभ्य म 
२६. रेतरयोगद्रछ ` 
न्जञान्थ्यः जोर ^ , डतरेतरयोगडळ' 
त हु कल च्च मात्बघदास्शान- तेम्य:, पथ 
च बघदच ब्यय ५ प 
अब आम्यासस्तस्य आप्स्यासस्य ।। : हर 
विकारः== दवण्डते; णात ' होती, 
१ च्‌ र गे भवात १ उ 
र „यास चिका रसम च दी्घोदेशों सवति 0 | 
भव 
दीदांसते । शीशांसते ७ 
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अध्यायी 
भाषार्थः मान्‌--~- --- 
प्रत्यय १ 
तय होता है, [च] तथा 
अन्यतः (७४७६) से 
जाता है ॥ 


:] मान्‌ बध 
[आस्यासस्य ] अर ॥ 


इत्व करने के 


पास के बिन । 


पश्चात्‌ [रीष ] ॥ 


} 
| 
° | 
धातोः कमणः समानकतृ कादिच्छायां 


घातोः 
तोः ५।१॥ कमणः ६।१॥ समानकत्त'कात 


पृ कः, तस्मात 


स०-- 


टा । पठितुमिच्छति = पिप | 
ग ह. थः " इच्छा क्रिया के [कर्मणः 
भानकतृ कात्‌ [इच्छा क्रिया का समानकत 


कर्तावाला हो, उ 
» उससो [इच म 
हाहा [इच्छायाम्‌] इच्छा श्रर्थ 


उदाहरण मे 'कत्त म? 
यः S [ > स्‌ इच्छति है 
ह! यहाँ कम का अवयव इ~ > किया का कम है! सो छ धातु से सत क 
ति हि | 


जहाँ प्र श्रादि वि रे यह दि 2 “2 | 

श ’ हद ह कि "प्र इच्छति i 

सन्‌ प्रत्यय हो, ह क पात क कमं हो, वहां कर्म के जतो 0 र 

है, इसलिए कृ शाह सेन हो ) कतु” तथा इच्छति पा व केवल हृ | 
वाक्य भी प्रयोग सें ग्रा तरह या कहने से पक्ष न र मिची [ 
ता ह्‌ [| एस क्त्तु व्यि 


| शिष्ट १) १) ५७ के चिकी: 
ER १ हा भ्रथवा--परि० १२९ में देखें ॥ 
र. ८ Sea त्त 
तक, थ्रोर इच्छायाम्‌” कौ ३। द न 
गो॥ 


वा क्यच प्रर पपु: आत्मसम्बFि 
क्यच्‌ प्रत्ययो भवति परे | आत्मसम्बन्धिन: इषिकमेण; सुबन्ताद 

०—ग्रात्मनः ए 

भाषार्थे: इच्छा करनेवाले : पुत्रमिच्छति--पुत्रीयति॥ 


0] वि 
[अत्मनः ] आत्मसम्बग्धी इच्छा के [ह] 
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पादः] 
| 


॥ बन्त कर्मे से इच्छा . श्रथे में विकल्प से [क्यच्‌] बयच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ सिद्धि 
१ ।परिशिष्ट २।४।७१ में देखें ॥ FR 

| यहाँ से “सुपः? की श्रनुवृत्ति २३१११ तक, तथा 'ग्रात्मनः' की ३।१।६ तक, 
|| | एवं 'क्यच्‌' की अनुवत्ति ३१॥१० तक जायेगी ॥ 
I 
गै काम्यच १॥१॥ च भ्र० ॥ नु०- पुपः, आत्मनः, कर्मणः, इच्छायाम्‌, वा, 
छि त्ययः, परश्च || अर्थः--श्रात्मसम्बस्धिनः सुबन्तात्कर्मणः इच्छायामर्थं वा काम्यच्‌ 
१ ॥ भवांत परदच ॥ उदा०-प्रात्मचः पुत्रमिच्छति --पुत्रकाम्पति । चस्त्रकाम्यति ॥ 


काम्यच्च ॥३।१।६।। 


भाषार्थ:--श्रात्मसम्बन्धो सुबन्त कमे से इच्छा अर्थ सें विकल्प से [काम्यच्‌] 
| काम्यच प्रत्यय [च] भी होता हे॥ जब काम्यच्‌ प्रत्यय पक्ष में नहीं होगा, तो 
ण बिग्रहवाक्य रह जावेगा ॥ उदा०--श्रात्मनः पुत्रमिच्छति --पुत्रकास्यति (अपने पुत्र 
की इच्छा करता हे ) । वस्त्रकाम्यति (अपने वस्त्र को चाहता ह) ॥ पुंत्रकास्य को 
सताद्यन्ता० (३।१।३२) से घातु संज्ञा होकर पुंवत्‌ शप्‌ तिप्‌ ्राकर--पुन्रकास्यति 
बता हे ॥ 


/ उपसातादाचारे ॥३।१।१०॥ 


उपमानात ५।१॥ ग्राचारे ७।१॥ श्रनु०-सुपः, क्यच्‌, कमणः, वा, प्रत्ययः, 
परश्च ॥ श्र्थः--उपमानवाचिनः सुवन्तात्कमंण आचारेश्थे वा क्यच्‌ प्रत्यय: परश 
भवति ॥ उदा०- -पुत्रमिवाचरति ग्रध्यापकः शिष्यम्‌ =पुनरीयति शिष्यम्‌ । गर्देभमिवा- 


चरति अ्रश्वम्‌ --गर्देभीयति ॥ 
| भाषार्थ:-- [ उपमानात्‌ ] उपमानवाची सुबन्त कर्म से [आचारे] भ्राचार भ्रय 
| में विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा०- -पुत्रसिवाचरति शब्यापकः शिष्यस्‌= | | 
१॥॥ पुत्रीयति शिष्यम्‌ (प्रध्यापक पुत्र के समान शिष्य में झाचरण करता हे) । गरदभमिवा- 
_चरति ग्रश्‍वम्‌ = गदभोयति (घोड़े के साथ गधे जेसा बरतता है ) । सिद्धि २ > 

| को तरह ही समझे ।। 
| यहाँ से “सम्पूणं सूत्र को अनुवृत्ति ३।१।११ तक जायेगी वा 
कत्त: क्यङ्‌ सलोपश्च ।३।१।११॥ 


कतत. ५।१॥ क्यङ १।१।। सलोपः १।१।। च अ० ॥ 
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सलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रनु०--उपमानादाचा रे, सुपः, वा, प्रा | 
श्रथें:---उपमानवा चिनः कत्त्‌ : सुबन्ता दाचारेऽ्थे वा क्यङ्‌ प्रत्यय. परर १: 
सकारान्तो य: शब्दस्तस्य सकारस्य वा लोपो भवति ॥ उदा, म | 
काकः --श्येनायते । पण्डित इवाचरति मूर्खः = पण्डितायते । पुष्कर 


=कृमुदं पुष्करायते | पयायते तक्रम्‌, पयस्यते वा ॥ 


१ 
॥ 
लोहित 
भाषार्थ:-- उपमानवाची सुबन्त [कत्तु:] कर्ता से श्राचार र मनु" १ 
क्ष्यङ प्रत्यय विक्रल्प से होता है, तथा जो सकारान्त शब्द हों, उने कक 
सकार का लोप [च] भी विकल्प से हो जाता है ॥ लोहित 


धर 


उदा० - श्येनायते (कोश्रा बाज के समान आचरण करता है)। ह्‌ 
(मूखं पण्डित के समान ग्राचरण करता है) । पुष्करायते (नीला कमत “वि 
के समान खिल रहा है)। पयायते (सट्टा दूध के समान श्राचरण करता है) हा] 
पयस्‌ के सकार का लोप विकल्प से हो गया है । सिद्धि पुत्रीयति के पा 


क्यङ के डित्‌ होने से ग्रात्मनेपद अ्रनुदात्तडित० (१।३।१२ ) से हो जाता| 
यहाँ से 'क्यड की श्रनुवृत्ति ३।१।१८ तक जायेगी ॥ ` - 
भृशादिभ्यो भुव्यच्चे लोपइच हलः ॥३।१।१२॥ 


भृशादिभ्यः ५।३॥ भवि ७।१॥ अच्चे: ५।१।॥ लोपः १।१॥ बग | ग्रथ 
६।१॥ स०--भूश ग्रादियेषां ते भृशादयः, तेभ्यः, बहुब्रीहिः । त चि 
तस्मात्‌ श्रच्वेः, नञ्‌तत्पुरुषः || रनु ०---वा, क्यङ , प्रत्ययः, परश्च ॥ र 
न्तेग्यो भृशादिभ्यः शब्देभ्यः भ॒वि==भवत्यरथे व्यडः प्रत्ययः परश्च 
हलन्त; शब्दस्तस्य हलो लोपो भवति || उदा०--ग्रभशो भृशो भवति 
श्रशीघ्रः शी घो भवति = शीघ्रायते, । अनुन्मन: उन्मनो भवति--उत्मनायों॥ | 


 भाषार्थः-[अच्चेः] अच्व्यन्त [भृशादिम्यः ] भृञ्ञादि शबा ते (१. 
धातु के श्रय में क्यङ प्रत्यय होता है, और उन भृशादि शब्दो के प्रतत | 
शब्द हैं, उनके [हलः] हल्‌ का [लोपः] लोप [च] भी होता है. 
च्वि प्रत्यय का शर्थ ्रभूततद्भाव (५।४।५० ) है, भ्र्थात्‌ जो 

होता है । सो यहाँ च्वि का श्रथ॑तो विद्यमान है, परन्तु ये शब्द च्य 
क्यङ प्रत्यय हो गया है ॥ उदा० - श्रभज्ञो अज्ञो भवति भें 

नहीं वह श्रधिक होता है) । भ्रशीघ्न: शीघ्रो भवति--शौद्रामते (१ | |. 
नहीं वह शीध्रकारी बनता ह्‌ ) । अनन्मनः उन्मनो भवति= उत्मतामते 
मन उखड़ा नहीं था, वह उखड़ सा गया है yn. ड 
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यहाँ से “प्रच्वेः, भुवि' की अनुवृत्ति ३।१।१३ तक जायेगी. ॥ 
लोहितादिडाज्म्यः क्यष्‌ ॥३।१। १३॥ 


लोहितादिडाज्म्पः ५।३॥ क्यंष १५१॥ स०--लोहित भादियेषां ते लोहितादय:, 

लोहितादयरच डाचू च लोहितादिडाचः, तस्य बहुब्री हिगर्भेतरेतरयोगदन्दर: ॥ 
न --मुवि) अच्वेः) वा, प्रत्यय: परश्च ॥। ग्रथः--अच्व्यन्तेभ्यो लोहितादिम्यः 
|. 5 ते डाजन्तेभ्यश्च भवत्यर्थे क्यष्‌ प्रत्ययः परश्व भवति ॥ उदा० लोहितो 
। जवति लोहितायते, लोहितायति । डाच--पटपटायते, पटपटायति ॥ 


देम 
हितो 
| भाषार्थ: --श्रच्व्यन्त [लोहितादिडाज्‌म्यः] लोहिताद शब्दों से तथा डाच्‌- 
। क प्त्ययान्त शब्दों से भू धातु के श्रयं में [क्यष्‌ ] क्यष्‌ प्रत्यय होता है ॥ परि० 
को १३१६० में सिद्धियाँ देखें ॥ 2 


pe, 
| I", 


कष्टाय क्रमणे ॥।३।१।१४ी 


कष्टाय ४।१॥. क्रमणे ७।१॥ प्रनु०--क्यडः, वा, प्रत्ययः, परश्च ॥। र्थः 
चतुर्थी पमर्थात्‌ कष्टशब्दात क्रमणे=ग्रनाजंवेऽ्े वत्त॑मानात्‌ क्यङ प्रत्ययो भवति ॥ 
|उदा०--कष्टाय (कमंणे) क्रामति==कष्टायते ॥. 

भाषार्थ:--चतुर्थी समर्थ [कष्टाय ] कष्ट शब्द से [क्रमणे ] क्रमण = कुटिलता 

॥ र्थ में क्यङ प्रत्यय होता हे ॥। 

| कष्ट शब्द के चतुर्थो विभक्ति से निर्दिष्ट होने से ही चतुर्थो-समर्श ऐसा रणे 
यहाँ लिया गया है ॥ उदा०-- कष्टाय (कमंणे) क्रामति ==कष्टायते (क्लिष्ट कायं य 
_ में कुदिलतापूर्वक प्रवृत्त होता है) ॥ च 
कमणो रोमन्थतपोस्यां वत्तिचरो: ।३।१।१५। | ४ 
। हि ` कर्मणः ५॥१॥ रोमन्थतपोम्याँ ५।२॥ वत्तिचरोः ७।२॥। स०--रोमः wt उ $ 
|| तपरच रोमन्थतपसी, ताक्याँ--*---*** , इतरेतरयोगढन्द्र: | वत्तिश्व चर्‌ च px [ 
दा तयोः वत्तिचरोः, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ ग्रनु०-क्यडः, वा, प्रत्यय किन क 
हई रोमन्धशब्दात्तप:शब्दाच्च कर्मणो यथाक्रमं वत्तिचरोरर्थयोः क्यङ्‌ Re Pl 
र {| उदार --रोमसन्य वत्तेयति =रोमन्थायते गौः । तपश्चरति== तपस्यति ॥। 
४ . भाषार्थ:-- [ रोमन्थतपोभ्याम्‌ | रोमन्थ तथा तप [कर्मणः] कर्म ते पधाय 
र करके[ =वत्तिचरोः]वात्त (वत्तनं वत्ति:) तथा चरि (ब डर 
| भव्यय होता हे ।। अक्ृत्सावंघातु० (७४२५) से रोमन्थायते. मे द 
| के डित्‌ होने से तपस्यति में अनुदात्तङित० (१।३।१२) से र भात 


गा 


स्यच RR, 
स्यश्च | 


a 
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सो तपसः परस्मैपदं च (वा०' १।३।१५) इस वातिक से परस  । 
उदा०-रोमन्थायते गौः (गौ जुगाली करती हे) । तपस्यति (तपस्या रण 
यहाँ से 'कमंण:' की अनुवृत्ति ३।१।२१ तक जायेगी। . 


वाषपोष्मभ्यासुद्सने ॥३।१।१६॥ सुखम्‌ 

र प्रत्ययः 

बाष्पोष्मभ्याम्‌ ५।२।। उद्वमने ७।१।। स०-_वाष्पश्च ऊष्मा वाषभर्वाति, 

ताभ्याम्‌, इतरेतरयोगदन्दः ॥ श्नु ०--कर्मणः, क्यङ्‌, वा, प्रत्यय; परष | ५ सुखाय 
कर्म भ्यां वाष्पोष्मश्षदाम्यामुद्दमने$्थे क्यङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- वाह. 
= — 0 


= वाष्पायते कूप: । ऊष्माणमुद्वमति = ऊष्मायते मनुष्यः |॥ अवुभः 
क | हिल | 


' म्बरः 
। 
'पुववत 
त. 


भाषार्थ:--[वाष्पोष्मभ्याम्‌ | बाष्प और ऊष्म कमं से [उद्वमने] झा 
सें क्यड प्रत्यय होता हें ।। 

उदा०--वाष्पायते कूप (कूश्रा भाप को ऊपर फेकता है) । उफ 
(मनुष्य मुख से गरम वायु निकालता हे )।। 

उदाहरणों में अक्कत्सावंधातुकयो० (७।४।२५) से दीर्घ होता हे ॥ उर 
ऊष्मन्‌ की नः क्ये: ( १।४।१५.) से पद संज्ञा होकर न लोपः प्राति० (गश 
नकार का लोप हो जाता हुं ॥ ; 


शब्दवेरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे ॥३।१।१७॥ 


शब्दवे रकलहाश्रकण्वमेधेभ्यः ५।३॥ करणे ७॥१॥ स०--शब्दरच 
कलहश्च ग्रश्रशच कण्वञ्च मेघश्च शान्दवेरकलहाश्रकण्वमेघाः, तेभ्यः, झं 
इन्ह: ॥ भ्रनु०--कमंण:, क्यङ्‌, वा, प्रत्ययः, परश्च ।। श्र्थः--शब्दः वैर का! 
कण्व मेघ इत्येतेम्यः कर्म म्य: करणे--करोत्यर्थें क्यङ प्रत्ययो भवति ॥ श 
शब्दं करोति= शब्दायते । वरं करोति--वैरायते । कलहं करोतिः 
अश्नायते सूर्यः । कण्वायते । मेघायते सूर्यः ॥ हः 

नाश [ शब्दवैरकलहाश्रकण्वमेघेभ्यः ] शब्द, वेर, कलह भर 
इन कर्म शब्दों से [करणे | करण ग्र्थात्‌ करोति के अर्थ में वय, प्रत्यय 
उदा०- शब्दायते ( शब्द करता है)। वेरायते (बेर करता है) । कलहार 
ह्‌) । अन्नायते सूर्य: (सुर्यं बादल बनाता हे) । कण्वायते (पाप करता है | 
र्यः (सुर्यं बादल बनाता है)॥ यहां सर्वत्र सनाद्यन्ता धातवः (३। १) 
संज्ञा, तथा क्यङ के डित्‌ होने से झात्मनेपद होता है । इसी | 
भी जानें ।। 


यहाँ से 'करणे' की श्नुवृत्ति ३।१।२१ तक जायेगी ॥ . 
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सुखादिभ्यः कत्तु वेदनायाम्‌ Rr के हे 


सुखादिम्यः ५॥३॥ कत्तृं लप्तषष्ठ्यन्तनिर्देशः ॥ वेदनायाम्‌ ७१॥ स०-- 
म आदि येषां तानि सुखादीनि, तेभ्यः, बहुब्रीहिः ॥ श्रनु०--कर्मण:, क्यङ्‌, वा 
ग्रय:, परश्च ।। ग्रथ --सुखादिम्य: कर्म भ्यः वेदनायाम्‌ =्रनुभवेऽथे क्यङ प्रत्ययो 


५ 3 वेदयितुरुचेत्‌ कत्तु सम्बन्धीनि सुखादीनि भवन्ति ॥ उदा०--सुखं वेदयते= 


जे 
है 
७ 

३ 

| 

१ 

- 


॥ र खायते ६ दु खायते [|| 


ष, भाषार्थः [सुखादिभ्यः] सुखादि कर्मा से [वेदनायाम्‌ | वेदना श्रर्थात्‌ 
अनुभव करने आर्थ में क्यङ प्रत्यय होता है, यदि सुखादि वेदयिता [कत्त ] कर्त्ता- 
सम्बन्धी ही हों, भ्र्थात्‌ जिसको सुख हो अनुभव करनेवाला भी वही हो, कोई ग्न्य 
नहीं ॥ उदाहरण में उसी देवदत्त को सुख है, रौर अनुभव करनेवाला भी वही ह। 
वंबत उदाहरणों में दीघं होता ह्‌ ।। 


ii 


उदा०--सुखायते (सुख का श्रनुभव करता ह) । दु:खायत (दुःख का प्रनुभव 
हरता हे) ॥ 


नभोवरिवदिचत्रड: क्यच्‌ ॥३। १।१६९॥ 


नमोवरिवर्चित्रङः ५॥१॥ क्यच्‌ १।१॥ स०--नमरच वरिवइच चित्रङ च 
नमोवरिवर्चित्रङ, तस्मात; समाहारो द्वन्द्व: ॥ झनु०-केरण, कमण वा 
` प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः--नमस्‌ वरिवस्‌ चित्रङ इत्येतेभ्यः कम म्य करोत्यर्थं क्यच्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- नमः करोति देवेभ्यःन=नमस्यतिं देवात्‌ । वरिवःकरोति= | 
वरिवस्यति गुरून्‌ । चित्रं करोति=चित्रीयते ॥ 


भाषाथे:-. [ नमोवरिवरिचित्रङ: | नमस्‌, वरिवस्‌, चित्रङ इन कर्मों से करोति 
| के ग्रथ में [क्यच्‌ | क्यच्‌ प्रत्यय होता है ॥ क्यच्‌ तथा क्यङ प्रत्मय में यहो भेद है 
कि क्यच्‌ करने से परस्मैपद, तथा क्यङ में आत्मनेपद होगा । चित्रङ शब्द में र 
& करने से झात्मनेपद ही होता है ॥ उदा०--नमस्थति देवान्‌ पे 2 
ह| नसस्कार करता हे) । वरिवस्यति गुरून्‌ (युरुपों की सेवा करता हे) । चित्रीयते. 
त (आश्चर्यं करता हे) ॥ ME 


पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ ॥।३।१।२०॥ 
ञच भाण्डरच चीवर 


द पुच्छभाण्डचीवरात्‌ ५।१॥ णिङ १।१॥ स०-पुच्छ 
| भाण्डचीवरम्‌ तस्मात, समाहारो इन्द्र: ॥ प्रनु०-करण, के) वा 
ह भर्ण 5 पुच्छ भाण्ड चीवर इत्येतेभ्य कर्मभ्यो णिङ्‌ प्रत्ययो भव। त्ति 


शे 
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है] 


(फ्त eS त छ ११३, a मछ अवधि त से उसुक 


तस्मात्‌ हलादेः, बहुब्रीहिः । क्रिपायाः समभिहारः किग्रासम्मिही 
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उदा० --पुच्छं उदस्पति==उत्पुच्छयते गौ: । परिपुच्छयते । भाण्ड 


॥ 
भ्रा | | 
सम्भाण्डयते | चीवरं परिदधाति= सञ्चीवरयते भिक्ष: ॥ = “पष्ठीत 


क्यार 

भाषार्थः -- [पुच्छभाण्डचीवरात्‌ ] पुच्छ, भाण्ड, चीवर इन कमरों ३ | भवति 
णिङ प्रत्यय होता है, क्रियाविशेष को कहने में ॥ उदा० -उतुछ | देदीप्य 
पुँछ उठाती है ) । परिपुच्छयत (गौ पु छ चारों तरफ चलाती है) | । 
(बत्तनों को ठीक से रखता है) । सञ्चीवरयते भिक्षुः (भिक्ष कपडे पाप ऱ्य 
उदाहरणों में डित्‌ होने से श्रात्मनेपद होता हे । सिद्धि णिजनल को फला 


समान है !। 
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णिच ।:३।१।२१।। । 

लवणञ्च व्रतञ्च, वस्त्रज्च हलरच कलश्च कृतञ्च तुस्तञ्च का 
तेभ्यः, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०--कमंण:, करणे, वा, प्रत्ययः, परइच ॥ प्र 
मिश्र, इनक्ष्ण, लवण, ब्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत, तूम्त इत्येतेभ्यः कमंग्य; 7. 
णिच्‌ प्रत्ययो भवति।। उदा०--मुण्डं करोति==मुण्डयति । मिश्रयति । श्र. 
लवणयति । प्रो व्रतयति | वस्त्रमाच्छादयति = संवस्त्रयति | हलि गृह्णातिरह 
कलि गृह्वाति =कलयति । निपातनादकार:, स च सन्वद भावनिषेधार्थ: । कृतं 
कृतयति । तूस्तानि विहन्ति==वितूस्तयति केशान्‌ ।। [ 


भाषाथ: | मुण्ड *“* ---तूस्तेभ्यः ] भुण्ड, मिश्र, इलक्षण, लवण, व्रत व) 
कल, कृत, तुस्त इन कर्मों से करोत्यर्थ में [णिच्‌] णिच्‌ प्रत्यय 
ब्रत वस्त्रादि शब्द ग्रकारान्त हें । सो श्रतो लोप (६।४।४५ ) से प्रकार 
यथाप्राप्त वृद्धि या गुण जब करने लगेंगे, तो श्रकार स्थानिवत्‌ (^ 
जायेगा ॥ उदा० ->-मण्डयति ( मुण्डन करता हं ) । मिश्रयति मिश्रण क्त! 
इलक्षणयति (चिकना करता हे ) । लवणयति (नमकीन बनाता है) ! 
का ब्रत करता हु) । संवस्त्रयति (वस्त्र से ढाँपता है )। हलयति (बड 
ह| कलयति(कलि नामक पाह को पकडता है )। कृतयति (फल को ग्रह" 


विस्तुस्तयति केशान्‌ (जटाग्नों को श्रलग-अ्लग करता है) ॥ ` 
धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ॥३। 


~ 


घातोः ५।१॥ एकाचः ५।१॥ हलादेः ५।१॥ क्रियासमशि 
स०--एको$च्‌ यस्मिन्‌ स एकाच, तस्मात्‌, बहुब्रीहिः । हल्‌ श 
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| ठीतलुरुषः ॥। अनु ० वा. प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्र्थे:-एकाज्‌ यो घातुहँलादि; तस्मात 
क्रिय्रासममि 'रे=पौनःपुन्येऽर्थं भृशार्थ वा वत्तंमानाद्‌ यङ्‌ प्रत्ययो विकल्पेन 

| बति ॥ उदा०-- पुनः पनः पचति स पापठयते। भृशं ज्वलति= जाज्वल्यते, 0 
त देदीप्यते ht 
़/ भाषार्थः -[ क्रियासमभिहारे] क्रियासमभिहार अर्थात्‌ बार-बार करने झं 
तो| भै वा भशार्थ न्श्रतिशय में वत्तमान [एकाचः] एक श्रचवाली जो [हलादेः] 
शि हलादि [घातोः] घातु उससे विकल्प से [यङ ] यङ्‌ प्रत्यय होता हैं ॥ | 
यहाँ से 'गड? की भ्रनुवृत्ति ३।१।२४ तक जायेगी, तथा 'घातो:' का अधिकार 
|३।१।६० तक जायेगा ॥ 


ह 


नित्यं कौटिल्ये गतो ॥३।१।२३॥ | 
; नित्यम १।१॥ कौटिल्ये ७।१॥ गतौ ७।१॥ भ्रनू०--घातो:, यङः, प्रत्यय 
* परश्च ॥ ग्रर्थः--गत्यर्थभ्यो धातुभ्यो नित्यं कोटिल्ये गम्यमाने यङ श्रत्ययो भवति, न द 


प्र 
“तु समभिहारे ॥ डदा०- कुटिल क्रामति->चडः क्रम्यते । दन्द्रम्यते ॥ ` 


| माषार्थः-- [गतौ] गत्यर्थक घातुय़़ों से [नित्यम्‌] नित्य [कौटिल्ये] कुटिल 
क गति गम्यमान होने पर ही यङ प्रत्यय होता हुँ, समभिहार में नहीं ॥ 


यहाँ से 'नित्यम्‌' की प्रनुवृत्ति ३।१।२४ तक जायेगी ॥ 


लुपसदचरजपजभदहदशागृभ्यो भावगर्हायाम्‌ ॥३।१।२४। . pe 


, लपसद'--गम्यः ५॥३॥ भावगर्हायाम्‌ ७१॥ स०-- लुपसद ९ इत्यत्रेतरेत 
[इन्द्रः । भावस्य गर्हां भावगर्हा, तस्यां भावगर्हायाम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥। प्नु०- 
धातोः, यङ, प्रत्यय , परश्च ॥ ग्रर्थः- जप, सद, चर, जप, जम, दह्‌, 
(इत्येतेभ्यो घातुभ्यो नित्यं भावगर्हायां धात्वर्थगर्हायां यङः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 
/ हितं लुम्पति==लोलुप्यते । सासद्यते । चञ्चूर्यते । जञ्जप्यते । जञ्जभ्यते । 


छी भाषाथ -र्न[लपसद*"* ग्ग्ग्ण्भ्य लुप, सद, चर, जप, जस, ; 
 ।पातुम्रो से नित्य[ भावगर्हायाम ] भाव की ली र्थात्‌ घात्वर्थं को निन्द 
भर होता है ॥ लोलुप्यते में लोप करनेवाला भर्थात्‌ काटनेवाला “ 


२ दद Digitized by Arya Samaj "पावक Te थी 
८१09 


सत्यापपाशरूपवी णातुलइलों कसेनालोमत्वचवर्म॑द 
चरादिभ्यो णिच्‌ ॥३।१।२५॥ 


सत्याप *** *** = चगचर!दिभ्यः ५॥३॥ णिच्‌ १।१॥ स० क 
चरादयः । सत्यापरच पाशश्च रूपं च वीणा च तूलश्च इलोकश्च सा | 
त्वचं च वम च वण च चण च चरादयश्च सत्यापपाश चरात 
बहुब्रीहिगर्भेतरेतरयोगद्वन्द्ः ॥ अनु०-धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथ य. 
रूप, वीणा, तूल, इलोक, सेना, लोम, त्वच, वमे, वर्ण, चूर्ण इत्येतेम.. 
चुरादिम्यइच घातुम्यो' णिच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सत्यम प्राचे छ 
विपाशयति । रूपयति । वीणया उपगायति=उपवीणयति। तूलेन तृणा | 
तूलयति । इलोकेरुपस्तौ ति --उपइलोकय ति, सेनयाऽभियाति =ग्रभिषेगयति ह 
माष्टि =श्रनुलोमयति। त्वचं गृह्वाति्च्त्वचयति । वर्मणा संनह्यति=संवा 
गृह्वाति =वर्णयति, । चर्णेरवध्वंसयति-=भ्रवचूणेयति ॥ चरादिम्यः-के 
चिन्तयति ७४३ ५ छत्यानाम_ ऊष बक्तन्यर ; 


भाषार्थः [सत्याप--* चुरादिभ्यः] सत्याप, पाश, रूप, वीणा छ 
सेना, लोम, त्वच, वम, वर्ण, चूर्ण इन शब्दों; तथा चुरादि (धातु 
धातुप्रों से [णिच्‌] णिच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--सत्यापयति (एत! 
है) । विपाशयति (बन्धन से छड़ाता है) । रूपयति (दर्शाता है) । उपवोर्ग 
से गाता है)। भ्रनुतुलयति (रूई के द्वारा कान के मैल आदि को खींचता ह| 
कयति (इलोकों से स्तुति करता है) । श्रभिषेणयति (सेना से चढाई. 
भ्रनुलोमयति (बालों को साफ करता है) । त्वचयति (दालचीनी को 
संवमयति(कवच सहित तैयार होता है) । वर्णयति (रंग पकडता है 
(चूण से किसी वस्तु का नाश करता है) | चरादियों से - चोरयति 
चिन्तयति (चिन्ता करता है) ॥ चर्‌ की प्रथम भूवादयो० ( 
करके 'चोरि' बनाकर, पुनः सनाद यस्ता० (३।१।३२) से धातु संज्ञा i 
पूर्ववत्‌ शप्‌ तिप्‌ भ्राकर शप्‌ को निमित्त मानकर सार्वघातु०(७। ३।५)॥ ` 
गुण, तथा यादेश होकर 'चोरयति' बना ।। चरादिगण में संबंत्र एक ब 
से धातु संज्ञा होकर, णिच्‌ प्रत्यय लाकर, पुनः सनाद्यन्ता धातवः से 

'करेगी । सत्यापयति श्रादि में तो पूर्ववत्‌ हो.प्रथंम प्रातिपदिक संज्ञा 


३ = 


१. धातो: का श्रधिकार पाते हुए भी यहाँ चरादियों कें साथ 
बठता है, सत्यापपाश० ग्रादि के साथ नहीं । क्योंकि सत्याप भी दि 
हैं, तथा चुरादि घातुए हैं ॥ 
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यनाद्ययन्ता० (३।१।३२) से घातु संज्ञा “सत्यापि” को हुईहै । पववत दाप तिप 
ग्राकर, गुण यादेश करके 'सत्यापयति' ग्रादि बनेगा ।। २ 


|- यहाँ से 'णिच्‌' की अनुवृत्ति ३।१।२६ तक जायेगी ॥ 


लक्षण व्यापार वह हेतुमान्‌ हुआ, उसके अर्थात्‌ हेतुमति ] हेतुमान्‌ के प्रमिषेय होते 

- पर [च] भी. घातु रो णिच प्रत्यय होता है-।। चटाई बनाते हुए देवदत्त को यज्ञदत्त 
के द्वारा प्रेषण(==प्रेरणा)दिया जाःरहा है कि चटाई बनाय्रो । सो उदाहरण में हेतुसत 
ग्रभिधेय है, अतः णिच्‌ प्रत्यय कृ तथा पच्‌ धातुश्रों से हो: गया ॥ उदा०- देवदत्तः 
कटं करोति यज्ञदत्तः तं प्रेरयति ==कटं कारयति देवदत्तेन यज्ञदत्तः (यज्ञदत्तं देवदत्त 
से चटाई बनवा रहा है) । ग्रोदनं पाचयति (चावल पकवा रहा है) ॥ सिद्धियों में 
कुछ भी विज्ञष नहीं है ॥ | 


ग्र “ 
| हेतुमति च ॥३।१।२६॥ 
के हेतुमति ७।१।। च भ्र० ॥ अनु? ल य प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ: स्वतन्त्रस्य 
३?) "भक्तः प्रंयौंजको हेतुः । तत्रयोजको तुच (१४५५). इत्यनैन हेतुसज्ञा भवति । 
क हेतुरत्यांस्तीत्ति हेतुमान्‌, हेतोः व्यापारः प्रेषणादिलक्षणः । तिस्मिन्‌ हेतुमति अभिधेये 
र घातोणिच प्रत्ययो ८ भवति ॥ उदा -_देवदत्तः केट करोति यज्ञदत्तः तं प्रेरयति = 
ना "कटं कारयति देवदत्तन यंज्ञेदेत्तः । ओदनं पाचयति i 
| भाषार्थ:--स्वत्नन्त्र कर्ता के प्रयोजक को हेतु! कहते हैं । उसका जो प्रेषणादि- 
ज 

१ 


कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ ।।३।१।२७॥ टः 

कण्ड वादिभ्यः ५।३॥ यक १।१॥ स०--कण्डू: आदियंषां ते कण्डवादय', तेभ्यः 
कण्ड्वादिभ्यः, बहुब्रीहिः || ब्रन्‌० धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--कण्डवादिस्यो | 
धातुभ्यो यक प्रययो भवति ॥ उदा०--कण्ड्यति, कण्डूयते । मन्तूयति ॥ 


भाषार्थः-_ [कण्ड्वादिभ्यः] कण्ड्वादि धातुओं से [यक्‌] यक्‌ प्रत्यय होता _ 


हैं ॥ कण्डवादि घातु तथा प्रातिपदिक दोनों हैं। सो घातोः का अधिकार होने रो यहाँ | 
कण्ड्वादि घातु ही ली गई हैं ॥ उदा० --कण्ड्यति (खुजली करता त धर कण्डूयते । 
मन्तूयति (श्रपराघ करता हैं) ॥ स्वरितबित:० (१३७२) से ड्यति में 
होता है ॥ मन्तु को दीघं भ्रकृत्सावँ० (७४४२५) से होता हैं ॥ आ 
सनाद्यन्ता० (३।१।३२) से घातु संज्ञा होकर शप्‌ तिप्‌ भ्रा ही जायंग 


३ ७ च 
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गुपुधूपविच्छिपणिपनिम्थ आयः ।।३।१।२४॥ ॥ ॥ 
गुपुधूपविच्छिपणिपनिम्यः ५।३॥ श्रायः १।१॥ स०--गुपुइच घ है र 
पणिइच पनिश्च गुपूधूपविच्छिपणिपनय:, तेभ्य:****--, इतरेतरयोगद्नलू, | है 
घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थ:--गुपु, धूप, विच्छ, पण व्यवहारे ८ | कल्पेन् 
इत्येतेभ्यो घातुभ्य ्रायः प्रत्ययो भवति ।। उदा०--गोपायति । धूपायति । का 

पणायति । पनायति ॥ : i 


८ 

भाषार्थ:--[गुप्रधूपविच्छिपणिपनिभ्य:] गुपु, धूप, विच्छि, पा न 
धातुग्रों से [श्रायः] श्राय प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--गोपायति (रक्षा न्त वे! 
धूपायति (पीड़ा देता हैं) । विच्छायति (चलता हे) । पणायति (स्तुति ह दि 
पनायति (स्तुति करता हैं) ॥ गुपू में ऊकार अनुबन्ध है | लप 


| ॥ 
'गोपाय धातु बन गई । पुनः शप्‌ तिप्‌ आकर गोपायति बना है । 


ऋतेरीयङ्‌ ।।३।१।२६॥ नादः 
ऋतेः ५।१॥ ईयङ्‌ १॥१॥ श्रनु०-धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥| प्रः गि 

ईयङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--ऋतीयते, नृती येते ॥ 
भाषार्थ:-- [ऋतेः ] ऋति घातु से [ईयड ]ईयङ प्रत्यय होता है ॥श॒ 
ऋतीयते (घृणा करता हैं) ॥। ऋत्‌ -|-ईय--ऋतीय की (३।१।३२) ते श 
होकर शप्‌ त झा गये हैं। श्रात्मनेपद श्रनुदात्तडित ० (१।३।१२) से हो गा, न 
विशेष:--ऋति घातु घातुपाठ में नहीं पढ़ी हैं। यह सौत्र धातु पृ र स 

है । जो घातु सूत्रपाठ (प्रष्टाध्यायी ) में पढ़ी होती हैं, घातुपाठ में नही मे 
घातु कहते हैँ॥ _ हः 
कमेणिङ, ।।३।१।३.०॥। A 


कमेः ५।१।। णिङ १।९॥ श्नु ०-घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्षः 
णङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--कामयते, कामयेते, कामयन्ते ॥ 


भावार्थ: कमे: | कमु कान्तो घातु से [णिङ्‌ | णिङ्‌ अ हा 
ङकार अनुबन्ध श्रात्मनेपदाथे है, तथा णकार अत उपधायाः (५१६ 
वृद्धि करने के लिये है ॥ कमु में उकार श्रनबन्ध है ॥ प 
उदा० --कामयते (कामना करता है) ॥ 
भ्रायादय आधधातुके वा ॥३।१।३१॥ 
आयादयः १।३॥ ग्रथ धातुके ७।१॥ वा ० ॥ हुं” उ | हो 
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| तृतीयोऽध्यायः २६१ 
पदः | 


दयः बहुब्रीहिः !। अनु ० प्रत्ययः ॥ शभ्रथेः--ग्रायादयः प्रत्ययाः ग्राघघातुकविषये 
णत ~ पत्तिराध 

ल्पेन भवन्ति ॥ नित्यप्रत्ययप्रसङ्ग तदुट घातुकविषये विकल्प्यते ॥ उदा०- 
t Fy 


पता, गोपिता, गोपायिता । श्रतिता, ऋतीयिता । कमिता, कामयिता ॥ 


007 


भाषार्थ:-- [ श्रायादय: ] आयादि प्रत्यय अर्थात्‌ श्राय ईयङ णि प्रत्यय 
जिन-जिन धातुओं से कहे हैं, उनसे [गराषंघातुके ] श्राधंघातुक विषय की विवक्षा हो, 
है वे प्रत्यय [वा] विकल्प से होंगे । नित्य प्रत्यय को उत्पत्ति प्राप्त थो, सो विकल्प द 


हर दिया ॥ यहाँ श्रार्धधातुके' में विषयसप्तमी है ॥ 
|, 


पं सनाद्यन्ता घातवः ॥३। १।३२॥ 

° । | 

। सनाद्यन्ताः १। ॥ घातव: १॥३॥ स०--सन्‌ आदिर्योषा ते सनादयः, बहुब्रीहिंः॥ | 
सनादयो5न्ते येषां ते सनाद्यन्ताः, बहुब्रीहिः ।। श्रथेः--सनाद्यन्ता समुदायाः घातुसञ्चका 


क्ष वन्त ॥ उदा०--चिकीषे ति, पुत्रीयति, पुत्रकाम्यति ॥ 
। । 


भाषाथे:-सन्‌ जिनके आदि में हैं, वे सनादि प्रत्यय कहलाए । भ्रर्थात्‌ गुप्तिज्कि- 
पम्प: सन्‌ (३।१।५) के सन्‌ से लेकर प्रकृत सूत्र तक जितने क्यच्‌ काम्यच्‌ क्यङ्‌ 
'णिङ श्रादि प्रत्यय हैं, वे सब सनादि हुए । वे सनादि प्रत्यय हैं भरन्त में जिस शब्द 
के, वह सारा समुदाय (=सनादि भ्रन्तवाला) सनाद्यन्त हुश्रा । उस [सनाद्यन्ताः] 
सनाद्यन्त समुदाय की [घातवः] घातु संज्ञा होती है ॥ पिछले सारे सूत्रों के उदाहरण 
इस सुत्र के उदाहरण बनेंगे । इस प्रकरण में प्रातिपदिकों एवं सुबन्तों से भो (यथा 
लोहित, भृश, पुत्र ग्रादि से) प्रत्यय को उत्पत्ति करके, पुनः प्रत्ययान्त की प्रकृत सुत्र कई 
सै धातु संज्ञा कर दी जाती है, जिससे प्रातिपदिक भो तिङन्त बन जाते हैं। ग्रतः उन्हें र 
पामधातु कहते हैं, क्योंकि वे नाम से ही तिङन्त बनते हैं ॥ टा 


शत 


स्यतासी लूलुटो: ॥३॥१॥३२॥ * कम 


स्यतासी १।२॥ लूलटो; की स०--स्यारच तासिइच स्थतास इतरेत रयोग. 
९ रहः ।, लृ च लुट च लुलटौ, तयोः लुलुटोः, इनरेतरयोगदन्ड्रः ॥ धनु 
(प्रत्यय, परश्च ॥ झर्थ:--ल्‌ इत्यनेन लुटलुङो; द्योरपि ग्रहणम्‌ । 
गो; स्यतासी प्रत्ययौ यथाक्रमं भवत: ॥ उदा०--करिष्णति | 
१ पठिता tl “७ 


| टु भाषार्थ:- लु से यहाँ लुट्‌ लुङ दोनों लकारों का ग्रहण है 2 
के त सूड) तथा लुट्‌ परे रहते यथासंख्य करके [अद 
' जते हे ॥ सिद्धियाँ पहले कई बार प्रा चुकी हैं ॥ 


COE Maha Vidyalaya © 


२ ३२ : Digitized by Arya Samaj “०० ष्टिध्यिभीअधभवती 
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ह सिप्‌ १।१॥ वहुलम्‌ १।१।। लेटि ७। १ अनु ०--घातोः परर तुरो 
ग्रथः-लेटि परतो धातोबंहुलं सिप्‌ प्रत्ययो भवति ।| उदा० रवि के " श्‌ ग्रमः 
भविषत्‌, भविषात्‌ । भविषद्‌, भविषाद्‌ ॥ भाविषति, भाविषाति । ३॥ लासा 
पात्‌ । भाविषद्‌, भाविषाद्‌ ॥.न च भवति--भवति, अवाति he किया 
भवद्‌, भवाद्‌ ।। एवं तसि--भविषत:, भविषात: । भाविषतः मा है 
भवातः ॥ फ्रि--भविषन्ति, भविधान्ति । भविष, भविषान्‌ । माग (३। 
षान्ति | भाविषन्‌, भाविषान्‌ । भवत्ति, भवान्ति। भवन है 
भविर्षास, भविषासि | भविषः, भविषा: | भाविषसि; -भाविषाति .: लोल्‌ 
भाविषा: । भवसि, भवासि । भवः, भवा: ॥ थक्षि--भविषधः गि Ft 
माविषाथः । भवथः, भवाथः || थ--भविषथ, भविषाथ । आविष ७ ३।१ 

` भवथ, भवाथ ॥ मिपि-_भविषमि, भविषामि। भविषम्‌, भविषाम । गह 
भाविषामि । भाविषम्‌ । भाविषाम्‌ । भवमि, भवामि । भवम भवाम्‌ 
भविषत्रः, भविषावः। भविषव, भविषाव | भाविषवः, जावि | | 
भाविषाव । भववः, भवाव; । सवव, भवाव ॥ मसि-_भविषमः, भविषामः ह स 


भरि ह 
त | भाविषमः, भाविषामः । भाविषम, भाविषाम | भवमः, भवाम!| 
॥ 


सिब्बहुलं लेटि ॥।३।१।३४॥। दः 


i 
¢ ब 
7 भेवान ॥ 0 


चक 


Mn वात मन्दिषत्‌ । न च भवति--पताति विदुर | 

ठ द ) । उदा च्यावयाति (तुलना--अ्रधवे० १०।१।१३; तं ० ब्रा” {|| , 
ह ठल ०११६, ११।८।११, १३।५।१३ संत्र तत्सदृश एव पाठो न तु| 
का शतम्‌ ( ऋ० १० ।१५।३९&)। स देवाँ एह वक्षति (ऋ० ॥॥॥ 
भाषाथ:-- न 
[सिप] क टि] लेट लकार परे रहते धातु से [बहुलम्‌] ब 
गये हैं । जोषि प्रत्यय होता है ॥ उदाहरणों में भू घातु के सम्भावित छ 
८ । जोषिषत्‌ श्रादि उपलभ्यमान उदाहरण हुँ ॥ हनु 
कास्प्रत्ययादाससन्त्रे लिटि ॥३।१।३५॥ | 
शस्मित्ययात्‌ ५।१॥ 


जी आम १। ॥ अ्रमन्त्रे टि ७।१॥ स 
मत्ययश्च कास्प्रत्ययम्‌, र १।१॥ अमन्त्रे ७।१॥। लिटि ७६॥४ 


ननतत्पुरुषः ।| तस्मातू, समाहारो दन्द्र:। न मन्त्रः अमः 
पन्ने बार ही गाती;, प्रत्यय;, परश्च ॥। अर्थः-_कासृ बन छ | 
रि ग्रा: आम! प्रत्ययो भवति लिटि परतः मन्त्रविषये 
e— ञ्चक्रे ० 2 च ज्ञ 

ठ पा 2 थालूयाङ्चक्र , पोपूयाञ्चक्र ॥ 
भांषार्थ._ [ कास्प्रत्य 


थात्‌] 'कासु शब्दकुत्सायाम्‌’ धातु पे, तथा | 
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तृतीयोऽध्यायः २९३ 


नौं से [लिटि] लिट लकार परे रहते [ग्राम्‌] श्राम्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
| oe ] अस्त्र विषयक अर्थात्‌ वेदविबयक प्रयोग न हो ॥ उदा०--कासाञ्चक्रे (वह 


फलाँसा) । लोलूयाञचके (उसने बार-बार काटा), पोपुयाञ्चक्रे (बार-बार पवित्र 


फ्‌ किया) ॥ | 

| रे सिद्धि परिशिष्ट १।३।६३ फे समान समझें । परले लोलूय को सनादन्ता० 
| ३।१।३२) से घातु संज्ञा करके, परि० १।१।४ के समान सिद्धि कर ली जावेगी । 
ht यह लोलूय धातु यङ प्रत्ययान्त हो गई । सो आम्‌ प्रत्यय प्रकृत सूत्र से भ्राकर 
|  नोलूयाञचने परि० १।३।६३ के समान बनेगा ॥।' 
[® ` 


| पा 
गह र ११३६ तक जावेगी ।॥। 


५ (2224 3 
यहाँ से “श्राम्‌' की अनुवत्ति ३।१।४० तक, तया 'अमच्त लिटि' की अनुवृत्ति 
दै क्षे 


ण इज़ादेदच गुरुमतोऽनृच्छः ॥३॥१॥३६॥ 
0 र 
आ इजादेः ५।१॥ च अ० ॥ गुरुमतः ५।१।। ग्रनुच्छ: ५॥१॥ स०-- इच ग्रादियंस्य 


स इजादिः, तस्मात, वहुब्रीहिः । गुरुः वर्णो विद्यतेऽस्मिन्‌ इति गुरुमान्‌, तस्मात्‌ | \ 
| गुरुमतः, तदस्यास्त्य ० ( ५।२।६४) इत्यनेन मतुपू प्रत्ययः । न ऋच्छ ग्रनृच्छू, तुता ब 
नब॒तत्पुरुषः ।। अनु०--आममन्त्रे लिटि, धातोः, भ्रत्ययः, परशेच ॥ अर्थ: व 
| इजादियों घातुगु' रुमान्‌ तस्मात्‌ ग्रम्‌ प्रत्ययो भवति, भन्ते लिटि परतः ऋच्छरा | 
| वर्जयित्वा ॥ उदा०--ईहाञ्चक्र, उहाञ्चक्र ॥ 


तु! भाषार्थः--[ इजादेः] इंजादि [च] तथा [गुरुमतः] गरुमान्‌ जो शार उससे | 
॥॥ | भराम्‌ प्रत्यय हो जाता है, लौकिक प्रयोग विषय में लिट्‌ परे रहते, [ sis 
त घातु को छोड़कर : ॥ इह चेष्टायाम्‌, ऊह वितके घातुएं इजादि है, हु पृ जज 
(१४१२ ) से गरुःसंज्ञा होने से गुरुमान्‌ भी हैं। सो झाम्‌ प्रत्यय परत है 
गया । ऋच्छ घातु भौ इजादि, तथा संयोगे गुरु (१४११ ) से सुद 
गरुमान्‌ भो थो, सो ग्राम्‌ प्रत्यय की प्राप्ति थी, पर तुच्छ 


| गया ॥ परि० १।३।६३ सें सिद्धि देखें ॥ 


र के 
दयायासइच ॥३॥१॥३७॥ | 


दयायासः ५॥१॥ च ग्र ।। स७-दयरच अयश्च स्‌ च ` 
समाहारो इन्द्रः | झन ०--आममन्त्रे लिटि, धातोः, प्रत्य 
दानगतिरक्षणेष?, यय गतो?, “आस उपवेशने’ इत्येतेभ्यो ` 
विषये आम्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० दयाञ्चक्रे 


द्र 
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भाषार्थः -- [दयायासः] दय श्रय तथा गास घुं से[च hy 
लिट्‌ लकार परे रहते श्राम्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ इन धातुओं के इचार ० ७४ थी ह 
न होने से पुर्व सूत्र से श्राम्‌ की प्राप्ति नहीं थी, सो विधान कर दिया ॥॥ मि 
दयाञ्चक्रे (उसने रक्षा को) । पलायाञ्चक्रे (चह भाग गया) । हे प 
बेठा) ॥ पलायाञ्चक्रे में परा पूर्वक भ्रय धातु से आम प्रत्यय ह क ह 
स्यायतौ (८।२।१९) से र्‌ को ल्‌ हो गया है । शेष सब सिद्धि तोर 
समान ही जाने ॥ 9 ग 


उषविदजागृभ्यो$न्यतरस्याम्‌ ॥३।१।३८॥ । 
| 


उषविदजागृभ्यः ५।३॥ श्रन्यतरस्याम्‌ श्र ॥ स०- उषश्च विद | 
उषविदजाग्र:, तेभ्यः, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ प्रनु०--भ्रा ममन्‍्त्रे लिटि घातो, कि 
परश्च ॥।थ्र्थः-'उष दाहे', 'विद ज्ञाने, “जाग निद्राक्षये' इत्येतेभ्यो घातुम्योझन छ * 
लिटि परत ग्राम्‌ प्रत्ययो विकल्पेन भवति ॥ उदा०-भ्रोषाञ्चकार, उतरोष अ 


कार, विवेद । जागराञ्चकार, जजागार ॥ | 


[ब] 
भाषाथः--[उषविदजागभ्यः] उष विद तथा जागू घातुग्रो ते [ग्रयतखाकृन 
वकल्प से अमन्त्र विषय में लिट्‌ परे रहते श्राम॒ प्रत्यय होता हे ॥ ति 


यहाँ से 'बहुलम' की अनवृत्ति ३।१।३३ तक जाती है 


भोह़ोभूहुवां श्लुवच्च ॥३॥१॥३९॥ 


भीह्रीभृहुवाम्‌ ६।३॥ श्लुवत्‌ अ० ॥ च अ० ॥ स०-- भीइच होत पद 
इन भोहीभृहुव:, तेषां, इतरेतरयोगहन््ः ॥ इली इव इलुवत्‌ ॥ प्रनु०- 


श्यत ला 
डु जन 

उम्‌ धारणपोषणयोः, *हु दानादनयोः: इत्येतेभ्यो घातुभ्योऽमन्त्रे लि 
ति, श्लुवच्च एषां कार्य भवति ॥ उदा०-बि 


बिभाय A 
है हे जिहुयाञ्चकार, जिह्वाय । बिभराञ्चकार, बभार। बुला 


लिद्‌ es [भी हीभूहबाम्‌ ] भी, ही, भू, हु इन धातुओं से परि 

५... रहते विकल्प से गरम्‌ प्रत्यय होता है, [च] तथा इनको [वत । 
ह हते जो कार्य होने चाहिये, वे भी हो जाते ह 
(६।१।१०) से द्वित्व, तथा भूनामित्‌ (७४७६ )से इत्व करना ही दलुवत्‌ ६ क 
उदा० ¬ बिभयाञ्चकार, बिभाय ( वह डर गयाथा ) । जिहयाज्चकार 


(वह॒ लज्जित हो गया था) । बिभराञ्चकार, बभार (उसने पातन 
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जुहाव (उसने हवन किया था) प्‌ “भी इत्यादि घातुझों को इलो 
६।१।१० ) से हित्व, अस्यासकाय श्रादि सब पूववत्‌ होगा । भू के अभ्यास को 
पे शत्रामित(छारड।७ ६) से इत्व होगा । जब आम्‌ प्रत्यय नहीं होगा, तो तिप्‌ के स्थान षे 
के स्तैपदानाम्‌० (३।४।८२) से णल्‌ होगा, तथा लिटि घातोरनम्यासस्य (६ १) से 
| त्व होगा. । झाम्‌ पक्ष में लिट्‌ के पूर्व श्राम्‌ प्रत्यय का व्यवघान होने सें लिटि 
; रतो रनम्यास्य से द्वित्व प्राप्त नहीं होता था, ग्रतः इलवत्‌ कर दिया {| 
॥ कञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥३।१ ।४०॥ 
| ° 9 
| कृत १॥१॥ च अ० ॥ अनुप्रयुज्यते तिङ्‌ ॥ लिटि ७।१॥ अनुप्रयुज्यते इत्यत्र 
पश्चादर्थे ; अनु! ॥ अनु ०--आम्‌, घातोः, प्रत्ययः, परइच ॥ झथः--आ्रामप्रत्ययस्य 
शपुज्चात कुम्‌ अनुप्रयुज्यते लिटि परत: ॥ कृञ्‌ इत्यनेन प्रत्याहारग्रहणमु-कृम्वरितयोगे० 
5 (५।४। ५०) इत्यतः प्रभुत्याऽक्कओो द्वितीयतृतीय ० (५।४।५८) इत्यस्य नकारात्‌ ॥ | 
नजदा०-.-पाठयाञ्चकार, पाठय़ाम्बभूव, पाठयामास ॥ 
॥ भाषार्थ:--श्रा्प्रत्यय के पञ्चात्‌ [कृन्‌] कृञ्‌ प्रत्याहार (=कृ भू भ्रस्‌) का 
[च] भी [अनुप्रयुज्यते] अनुप्रयोग होता है,' [लिटि] लिट परे रहते ॥ 'कुन्‌ से | 
कन प्रत्याहार लिया गया है--कृम्वस्तियोगे० (५) ४५० ) केकुसे लेकर कमो र 
दतीयतृतीय ० (५४५८) के जकारपयंन्त क, भू, भ्रत्‌ तीन घातुझ्ों का इससे | 
हण होता है ॥ 
॥ ऊपर से ही यहाँ 'लिटि' की अनवृत्ति झा सकती थो, पुनः यहाँ जो “लिटि ग्रह. 
किया है, उसका यह प्रयोजन है कि ग्राम: (२४८१) से लिए का लुक करतेके | 
पश्चात्‌ कु भू प्रस्‌ का अनुप्रयोग करने पर उस लिद्‌ को पुनरत्पत्ति हो जावे| जसा 
है| के परि० १।३।६३ की सिद्धियों में भी दिखा श्राये हैं ॥ र्‌ EE 
विदाङ्कुवं र्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ ॥२।१।४१। 
विदाङ्कुवंन्तु तिङ्‌ ॥ इति अ० ॥ श्रव्यतरस्याम्‌ अ° ॥ कोल अपर 
इत्येतद्‌ रूपं विकल्पेन निपात्यते, पक्षे विदन्तु ॥ अत्र विदघातोल (८ प्र 
बचने *म्राम्‌ः प्रत्ययः, गुणाभावः, लोटप्रत्ययस्य लुक, लोट्परस्थ" 
४ निपात्याते ॥ | 


भाषार्थः [ विदाड कुवेन्तु | विदाइकुवंन्तु eis 

€ पुरुष के बहुवचन सें निपातन किया जाता है,[ अन्यतरस्याम्‌ i 
[विदन्तु भो बनेगा ॥ विद घातु को लोट लकार प्रथम द्व 
भ्‌ प्रत्यय तथां उस शाम्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर विर ₹ | 


Se 
म्ह 
ह. टॅ.” युल 
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च (७।३।८६) से गुण पाता है उसका अभाव, उस लोट | T 
कुञ्‌ धातु का श्रनुप्रयोग यह सब निपातन से यहाँ लिड रो 
कुन्तु में झि को श्रन्तादेश, एरु: (३।४।८६ ) सेइ भह 
(३।१।७९)से उ विकरण, सावंधातुका घं घातुकयो: ( ७४८४) 
से गुण होकर--'कर्‌ उ श्रन्तु' बना । ग्रत उत्सावेधातुके ( 


यणादेश होकर कुर्वन्त्‌ बन ही जावेगा ॥ विदाङ्‌ कुन्त = [ ह 
विशेष--जो काय लक्षणों रों १ 
वशेष--जो काय लक्षणों से भ्रर्थात्‌ 000 सिद्ध नही होते, गे १ हते 


“निपातन” कहा जाता है ॥ 
यहाँ से 'भ्रन्यतरस्थाम्‌” की श्रनुवृत्ति ३।१।४२ तक जायेगी || | | 
rN 


्रस्युत्सादयास्प्रजनया ञ्चिकयांरसयाभक्कः: पाक्या । 
क्रियाहिदासकन्नितिच्छल्द सि+॥३। १।४२॥ 
रभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयांमः इति चत्वारि प्र अ 
तिङ्‌ ॥ पावयांक्रियात्‌ तिङ्‌, ॥ विदामक्रन्‌ तिङ ॥ इति. प० [हता है 
अनु ०--अन्यतरस्थाम्‌ ॥ श्रत्र “अकः! शब्द्‌: ग्रम्युत्सादयांःप्रजनयां कि 
इत्येत सर्वेः सह सम्बध्यते ।] भ्रथे;--अभ्युत्सादयामक:, प्रजनयाम्‌) | 
रमयामकः, पावयांक्रियात्‌, विदामक्रन्‌ इत्येते शब्दाः छन्दसि विषये विकले 
सद जन रम इत्येतेषां ण्यन्तानां धातूनां लङि ग्राम प्रत्ययो निपात्यते || 
इत्यत्राषि चिञ्‌ घातोल्‌'ङि ` परत आम निपात्यते, द्विवंचनं कुन्ति ' 
पाव्याँक्रिथादिति पवतेः पुनातेर्वा ण्यन्तस्य लिङि आराम” निपाहते|| : 
चास्यानुप्रयोग: । विदामक्रन्निति विदेल डि आम निवात्यते गुणाभावस, दि 
चानुप्रयोगः । उदा०--अम्युत्सादयामक:, भाषायां विषये --अम्युद्त ह्‌ र 
यामक:, ग्रपरपक्षे--प्राजीजनत्‌ । चिकयामकः, पक्षे--ग्रचेषीत । रा 
अरीरमत्‌ | पावयांक्रियात्‌, पक्षे--पाव्यात्‌ | विदामक्रत्‌, पक्षेश-ग्र 


भाषार्थः [म्रभ्युः-*°-- मकः पावयांक्रियात्‌ विदामक्रन्‌ | र 
प्रजनयामक;, चिकयामकः, रमयामकः, पावयांक्रियात, विदाम 
[ छन्दसि ] वेदविषय में विकल्प करके निपातन किये जाते हैं ॥ रस 
रखा हुआ 'भ्रक:' शब्द 'श्रम्युत्तादयास श्रादि चारों शब्दों के साथ! 
है, अर्थात्‌ अभ्युत्सादयाम्‌ प्रादि चारों शब्दों सें अ्रकः' का अनुप्रयोग 
हैं ॥ इन शब्दों में क्या क्या कार्य निपातन से सिद्ध किये गये हैं, यह 


. सेद जन रम णिजन्त धातुओ्रों से लुङ लकार में ग्राम्‌ 
० ठे म 
“है ! तत्पश्चात्‌ 'भ्रकः' का अनुप्रयोग निपातन है । यथाप्राप्त वृ! 


° 
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गी । चिकयामकः, यहा चिञ्‌ घातु से लुङ, परे रहते आम्‌ प्रत्यय, चि घातु को 

फैन एवं कुत्व निपातन ह, तत्पश्चात्‌ अक: का अनुप्रयोग भी निपातित है। ण्यन्त 

त यामम्ताल्वाय्येत्‌ ० (६४५५) से णि को श्रयादेश हो हो जायेगा । पावयां- 

॥ प्रात, यहाँ पूड_ या पुम्‌ ण्यन्त धातुओं से लिङ परे रहते ग्राम प्रत्यय निपातन हैं, 

|. क्रियात्‌ का अनुप्रयोग भी निपातन हैं । विदामक्रन्‌, यहाँ विद घातु से लङ 
ते ग्राम प्रत्यय, विद धातु को गुणाभाव, एवं अक्रन्‌ का अनुप्रयोग निपातन 

हे दि बनेंगे, जिनको सिबिपा सिति ततस 

॥ पक्ष में श्रम्पुदसीषदत्‌ आदि बनेंगे, जिनको सिद्धियाँ परिशिष्ट ॥ 


च्लि लुङि ॥३॥१॥४३॥ 
| =ल लप्तप्रथमान्तनिर्देशः ।। लुङि ७।१॥ श्रनु० __घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
^. लङि परतो घातोः च्लिप्रत्ययो भवति ॥ च्छे: स्थानेऽप्रे सिजादीनादेशान्‌ 
प्रति, तत्रेवोदाहरिष्यामः ॥ 
ग). भाषार्थ:--घातु से [लुङि] लुङ्‌, लकार परे रहते [ च्लि | च्नि प्रत्यय | 
[छता है ॥ द 
यहाँ से 'लुडि/ की अनुवृत्ति ३।१।६६ तक जायेगी ॥ | के 


द्र 
ito 0 


च्लेः सिच्‌ ॥३।१।४४॥ 

च्लेः ६।१।। सिच्‌ १।१॥ ग्रन०--लुडि ॥ अर्थः-चणे स्थाने सिज्‌ आदेशो 
हति लङि परत: ॥ उदा०--श्नकार्षीत्‌, अहार्षीत्‌ ॥ 4 
भाषार्थः [च्जञेः] चिलि के स्थान में [सिच्‌] सिच्‌ ग्रादेश होता है ॥ १ 
| द्वियाँ परि० १।१।१ में देख लें ।। 

यहाँ से 'च्लेः' की अनुवृत्ति ३।१।६६ तक जायेगी ।। 

शल इगुपधादनिटः क्सः॥।३।१।४५॥ 

शलः ५।१।। इगुपघात्‌ ५।१॥ अनिटः ६।१॥ क्सः ११॥ सप कउ 
हय स इगुपघः, तस्माद्‌ इगुपधाद्‌, बहुब्रीहिः । न विद्यते इट्‌ यस्य निद, परय): ३ 
ब्रीहिः ॥ भ्ननु+- च्लेः, लङि, घातोः ॥ अर्थ:--शलस्तो यो घातुः इंगुपप: तसम - 5 
: च्ले; स्थाने 'क्स' ग्रादेशो भवति लुङि परतः ॥ उदा०--अदुनत कि ... पी 2 


| भाषार्थः [शलः ] शलन्त [इगुपधात्‌] इक्‌ उपघावाली जो धा! 
निट:] अनिट चिलि के स्थान सें [क्सः] कस झादेश होता है, लुङ, 


यहाँ से 'बसः' की अनुवृत्ति ३।१।४७ तक जायेगी ॥ | 


FSS 


4 छ ह EST 
= 
3५ 40१. 2 
| ४ 
र है क 
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र्ट ्रष्टाध्यायौ -प्रथमावृत्तो 


हिलष श्रालिङ्गने ॥३। १।४६॥ 


दिलषः ५।१॥ आलिङ्गने ७।१॥ अनु ० --क्स:, च्ले: 


श्लिषधातो: ग्रालिङ्गनेऽथे च्लेः स्थाने क्स? श्रादेशो भवति हि या | पळ 
आरिलक्षत्‌ माता पुत्रीम्‌ || ` bi 


भाषार्थ:--[ श्लिषः] दिलष घातु से [ शरालिङ्गने ] 
के स्थान में क्स ग्रादेश होता है लुङ परे रहते ॥ उदा: | । 
(माता ने श्रपनी पुत्री का प्रालिङ्गन किया) ॥। श्राश्लिक्षत्‌ बचे 2 
_२।४१) से श्लिष्‌ केषकोक्‌ हुआ है, कस केस को हू गो 
से षत्व होकर पुर्ववत्‌ श्राड्लिक्षत्‌ बन ही जावेगा ॥ ह 


न दृशः।।३।१।४७॥ 


हि न अ० ॥ दृः ५।१॥। भ्रनु०-क्स;, च्लेः, लुङि, घातो; | ग्रथ; ऱ्य 
च्लः ' 4 ह कि १ व, र 
क्स’ आदेशो न भवति जु ङ परतः ॥ शल इगुपधादनिटः क्सः( शाहि पर 


क्स ग्रादेशे प्राप्ते प्रतिषिध्यते । तस्मिन प्रतिषिद्ध टं न 
द्राक्षीत्‌ ॥ ! प्रतिधिद्धे अङ्सिचौ भवत; ॥ झाशीपाः 


भाषार्थः [दृशः] दश धातु से उत्तर च्लि के स्थान में क्त बॉ 


ह्‌ T 3° 


णिथिदरु्त भ्यः कत्तंरि चङ्‌ ॥३।१।४८। पति 

वनदः क *। रै॥ कर्तरि ७।१॥ चङ्‌ १।१ ॥स०-पिश्निद ० 
अर आः लुङि, घातो: ।। ्रथः--्यनतेम्यः, थ्िब्रु ल्‌, इ 

प्रचीकरत, च्या ड्‌ आदेशों भवति कर्त्तरि लुङि परतः ॥ उदार “मग 

र, हरत्‌ । अशिश्रियत्‌ । अदुद्र वत्‌ । सुसन वत्‌ ॥. ११६ 

भाषार्थः पया 

धातुश्रों से च्लि के 
लुङ परे रहते ॥ 


यहाँ से 'चडः' की झन कर्तरि की री 
६१ तक जायेगी ॥ वृत्ति ३।१।५१ तक, तथा 'कर्तरि ९ 


[ णश्च स्‌ भ्यः] '्यन्त, तथा भिवन सेवायाम्‌। बु 
स्थान में [चङ ] चड. आवेश होता हैं [कती 


न... 
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| विभाषा घेट्‌इव्योः ।।३।१।४६।। 
| र न्य > च 

ह| विभाषा १।१।। घेटश्व्यो: ६।२।। स०--घेट्च श्विइच घेट्दवी, तयोः, इतरेतर- 

(द्रः || अनु०-कत्तंरि चड, च्लेः, लुङि, घातोः ॥ ग्रथ; --'घेट पाने', 'टप्नोडिव 

योः इत्येताभ्यां धातुभ्याम्‌ उत्तरस्य च्लेः स्थाने विभाषा चङ्‌ प्रादेशो भवति 
श्वाचिनि लङि परतः ॥ उदा०--श्रदधत्‌, अघात्‌, ्रघासीत्‌ । र्वि श्रशिस्वियत्‌, 
+ |] ° ७ 

त्‌, श्रहवयीत्‌ ॥ 

| ष भाषार्थः-- [ धेट्श्व्योः] घेट तथा टग्रोश्वि घातुग्नों से उत्तर च्लि के स्थान 


३५ श्रादेश [विभाषा] विकल्प से होता है, कत्त वाची लुङ परे रहते ॥ 
॥ यहाँ से 'विभाषा' की श्रनुवृत्ति ३।१।५० तक जायेगी ॥ 


| गुपेइछन्दसि ।।३।१।५०॥ 


गुपेः ५॥१॥ छन्दसि ७॥१॥ झनु०--विभाषा, कत्तेरि चङ्‌, च्लेः, लङि)धातो: ॥ | 
ष: गुपू घातोरुत्तरस्य च्लेविभाषा चङ्‌ ग्रादेशो भवति छन्दसि विषये कत्तु वाचिनि 
हे ॥ 


In परतः ॥ उदा०--इमान्नौ मित्रावरुणौ गुहानजूगुपतम्‌, अगौप्तम्‌, अगोपिष्टम्‌, 
आोपायिष्टम्‌ । र जर 

|. भाषार्थः-- [गुपेः] गुप घातु से उत्तर च्लि के स्थान में विकल्प से च 
होता है, [छन्दसि ] वेदविषय में, कत्तु वाची लुङ्‌ परे रहते ॥ ङः र 
यहाँ से 'छन्दसि? की श्लनुवृत्ति ३।१।५१ तक जायेगी 0 [ | 


१02... 


नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदेयतिम्य: ॥३॥ १।५ १।। 


| न प्र० ॥ ऊनयतिध्वनयत्येलयत्यदयतिम्यः ५।३।। स०-अनयतिश्च घ्वनयतिश्‍च 
' शैयतिदच अर्दयतिश्‍च ऊनय तिघ्वनयत्येलयत्यदेयतयः, तेभ्यः, इतरेतरयोगद्वन्द; ॥॥ 
“तु०--छत्दसि,कत्त॑ रि चड, च्ले:,लङि,घातोः ॥ भ्रथः--'ऊत परिहाणे “धवत चळ 
लि प्रेरणे', "प्रद गतौ याचने च' इत्येतेभ्यो घातुम्यो प्यर्तेम्य उत्तरस्य छन्दसि विषये 
छ; स्थाने चङ श्रादेशो न भवति, कत्तंरि लुङि परतः॥। उदा०मा त्वायतो जरितुः र 
 [मिमूनयीः (६० १॥५३॥३), औनिनः इति भाषायाम्‌ । मा त्वारितिध्वनयीत्‌ (ऋ 
११६२१५), भ्रदिध्वनत इति भाषायाम्‌ । काममैलयी:, ऐलिलः इति माषाया च | 
॥ मर्दयोत, भ्रादिदत इति भाषायाम्‌ ॥ पक 
भाषार्थः [ ऊतयतिध्वनयत्येलयत्यदंयतिम्यः] ऊन, ध्वत) इत, 
घातुओं से उत्तर वेदविषय में च्लि के स्थान में चङ पादेश 

है ॥ चड का निषेध करने से सिच्‌ हो जावेगा । ण्यन्त होने से 
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(३।१।४८ ) से चङ प्राप्त था, उसका श्रपवाद यह सुत्र है। | । द 
हो ही जायेगा । ऊनयीः ऐलयीः, मध्यम पुरुष सिप के रूप >) 


सिद्धियाँ परिशिष्ट १।१।१ के श्रलाबीत्‌ इत्यादि के समान ही जानें | 
श्वनयीत्‌ इन प्रयोगों में श्राडजादीनाम्‌ तथा लङलङ लड | 


च 


७१) से श्राद्‌ एवं प्रद का श्रागम नहीं होता । क्योंकि यहां माइ ॥ बलि 
'न माड्योगे! (६।४।७४) से निषेध हो जाता है । ऐलयो: पें भर ऱ्या 
इ को श्राटश्‍्च (६।१।८७) से वृद्धि होती हे ॥ भाषाविषय भे बह 
(६१।११) से हित्वादि हो जावेगा ॥ | 
पद प 
पर्व 

भ्रस्यतिवक्तिख्यातिभ्य: ५।३।। अडः १।१॥ स०.--ग्रस्यति, Sd 
इन्द्र: ॥| श्रनु०--कत्त रि, च्लेः लुङि,धातोः ॥ अर्थः- -“गरसु सेप, ग 
“स्यान्‌ प्रकथने' इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने ग्रडादेशो वा ॥। 
गरत: ॥ उदा०---पर्यास्थत, पर्यास्थेताम्‌, पर्यास्थन्त । ग्रवोचत्‌, वोचता} 
थाख्यत्‌, आख्यताम्‌, आख्यन्‌ ॥ Ei 


श्रस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽह्‌ ॥३। १।५२॥ 


भाषार्थः | अस्यतिवक्तिख्याति्यः | श्रसु वच ख्याग इन घार! दर्द 
च्लि के स्थान में [ग्रङ ] रङ श्रादेश होता हे, कत्त वाची लुह पे छ लूरि 
स बूज के स्थान में जो वच श्रादेश (२।४।५३ से ),तथा 'वच परिमाएं दिव 
यि गये हैं। इसी प्रकार ख्यान्‌ से चक्षिङ को जो ख्याञ्‌ मादेश(१४॥ | | 
ख्यान्‌ प्रकथने' धातु, दोनों ही लिये गये हैं i | पुष 


यहाँ से रङ” की श्रनुवृत्ति ३।१।५९ तक जायेगी ॥ 


लिपिसिचिह्वश्च ॥३।१।५३॥ | ळं प 
लिपिसिचिह्वः ५॥१॥ च द्र ।। स०--लिपिश्च सिंचिश्‍च ह हि 
पा बह्वा, तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द; ।। झन्‌ ०--श्रङ्‌, कत्तरि, चै 

"बिच क्षरणे, हवन स्पर्धायाम्‌? इत्येतगयो 


श्र्थ:--लिप उपदेहे?, 
चले: स्थाने श्रङ श्रादेशो भवति कत्तेरि लुङि परतः ॥ उदा० ~ 


श्राह्नत्‌ ॥ > 


क त [ लिपिसिचिह्वः ] लिप सिच ह्व न्‌, इत धातुर । 
गड प रहत च्लि के स्थान में अडः मरादेश होता है ॥ से 


यहाँ से 'लिपिसिचिह्न: को अ दसा तक जायेगी ।। 
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पादः] 
पै ग्रात्सनेपदेष्वच्यतरस्याम्‌ ॥३।१।५४॥ 
| 9 


| 
॥ 
। चन द्‌ 
| आत्मनेपदेघु ७।३।। अन्यतरस्याम्‌ ग्र० ॥। श्रनु० -र्‍लिपिसिचिह्ृः, ग्र, कत्तेरि, 
|. लडि, धातोः ॥ क्र्थ:--लिप्पादिभ्यो घातुभ्यः कत वाचिनि लङि श्रात्मनेपदेष 
च्लेः, लु? / रे म हु 
| 


(परत: च्लेः “अङ? श्रादेशो विकल्पेन भवति ॥। उदा० --अलिपत, ग्रतिप्त । असिचत, ह 
परप. * > 
प्रसिक्त । अह्वृत, अह्वास्त ॥ 

| “<< ~ 
} | भो ~ ७ 
|| भाषार्थः--लिप इत्यादि घातुश्रों से कत्तु वाची लुङ [आत्मनेपदेष ] प्रात्मने- 

पद परे रहते [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से च्लि के स्थान में रङ श्रादेश होता हे ॥ 

। पुर्व सुत्र से नित्य ङ, प्राप्त था, यहाँ विकल्प कर दिया गया हू । जब ग्र नहा 

3) क्र 

, होगा, तो सिच्‌. .हो जायेगा ॥ 


क| पुषा दिद्य ताद्य लुदितः परस्मेपदेषु ॥३।१।५५॥ 


ह पुषादिद्यताद्यलुदित: ५] १॥ परमपदेष्‌ ७३॥ स०--पुष आदियेषां ते पुषादयः, 

| द्यतः ग्रादियेंबां ते द्यतादयः , लृत्‌ इत्‌ यस्य स लुदित्‌, पुषादयश्चं युतादयर्च लुदित्‌ 
| च इति पुषादिद्यताद्यलूदित, तस्मात्‌ पुषादिद्युताद्यलूदितः, कन 
तुग!) ढन्द: ॥ अनु ०-- ङः , क्तरि, च्लेः, लुडि, घातोः ॥ ee 
' | सूदिद्भ्यश्च घातुम्यः कतृ वाचिनि लूङि परमैपदेष परतः च्लेः श्रङ्‌ आदेशों 
९] दिवादिष 'पुष पुष्टो' इत्यारम्य "गृधु अ्रभिकाङक्षायाम्‌' इति यावत्‌ पुषादिगणः । 
Lh म्वादिष “द्युत दीप्तौ? इत्यारभ्य 'कृपू सामथ्ये' इति यावत्‌ चुतादिगण: ॥ ल 
पुषादिभ्य:--ग्रपुषत, अशुषत्‌ । द्युतादिभ्यः श्रयत, अश्वितत्‌ । लुदिद्म्य:-- 
अगमत्‌, ग्रश्ञकत्‌ ।। 


arp 


| भाषा्थ:---[ पुषादिद्युताद्यलूदित: ] पुषादि द्युतादि तथा लूदित्‌ अ 
| च्लि के स्थान में आङ होता है, कत्‌ वाची लुङ [परस्मेपदेषु ] परस्मपद प कप. 
दिवादिगण के ग्रन्तगंत जो 'पुष पुष्टो' घातु हे, वहाँ से लेकर गुघु npr | 
तर तक पुषादिगण माना गया है. । तथा 'झूत दीप्तौ' (म्वादिगण के ह्य नि 
बहु “कप्‌ साम्ये’ तक द्युतादि घातुर्ये मानी गई हैं ॥ र्ड, के त होतेः एन a पुष्ट क्र 
[४ च(१॥१॥५) से गुण-निषेघ होता है उदा०--पुषादियो से-अइुषत ह हि 


Tl त हः 
` | हुथा), अशुषत्‌ (वह सुख गया) । दुतावियों से--अदुतत्‌ (वह at 
(चह- सफेद हो गया ) । ल्‌द्तों . से-अगमत्‌ः (चह गया), अशक्त ' र सस. 


बु हो गया) ॥ 


पध ते “प्रस्मेपदेष्‌? की श्रनवृत्ति २ १॥९७ तक जायेगी ॥ 


य 


क गज १ द 
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सत्तिशास्त्यात्तभ्यशच ।।३।१।५६॥ 
सत्तिशास्त्यतिम्यः ५।३॥ च श्र० || स० --सत्तिशा७ Ra 
नु ०--परस्मेपदेष ग्रङ., कर्तरि, च्लेः, लुङि, धातोः ॥। प्रश; मृ त, शग 
ग्रनुशिष्टो', “ऋ गतौ” इत्येतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने अड ञे.) धातो 
कतृ वाचिनि लुङि परस्मंपदेषु परतः ॥ उदा०--श्रसरत, । ग्रशिषत | ग्रास | भवे ` 
भाषार्थः [सत्ति शास्त्यत्तिम्यः ] सृ शासु तथा ऋ धातुग्रों से उतत ळू 
भी च्लि के स्थान में श्र, श्रादेश होता हे, कत्त्‌ वाची लुङ परस्मेपद परे र प्र्थान्‌ 
इरितो बा ॥।३। १।५७॥। | 
इरितः ५।१।। वा अ० || स०--डर्‌ इद्‌ यस्य स इरित, तस्माद 
बहुब्री हिः ॥। श्रनु ०-प रमंपदेष्‌, श्रङ, कर्तरि, च्लेः, लुङि, घातोः ॥ ग्रथ -इरितो ® 
रुत्तरस्य च्नेः स्थाने श्रङ्‌ श्रादेशो वा भवति, कतृ वाचिनि लुङि परस्मेपदेष | | 
उदा०--रुघिर्‌--श्ररुघत्‌, श्ररीत्सीत्‌ ॥ मिदिर-श्रभिदत, अभैत्सीत । शिरि 
ग्रच्छिदत्‌, अ्रच्छत्सीत्‌ ।। भर्थः- 
भाषाथः--[इरितः | इरित्‌ धातुग्रों से उत्तर च्लि के स्थान में [वा] क| वाचि 
करके रङ ध्रादेश होता हे, कत्तु वाची परस्मेपद लङ परे रहते ॥ दघिर्‌ झां 
धातुष्नों का इर्‌ इत्संज्ञक है, प्रतः ये सब घातुयें ईरित हैं । 'इर्‌' समुदाय धरो होता 
सज्ञा इस सूत्र में किये गये निर्देश से समझनी चाहिए ॥ | 
यहां से “वा की श्रनुवृत्ति ३।१।५८ तक जायेगी -॥ 
जृस्तम्भु स्र्‌ चम्लुचुग्रु चुग्लुचग्लुञ्च ठिवम्यरच ॥३।१।५८॥ 
सत” -म्म; ५३॥च ग्र» ॥ स०--जस्तम्भ० इत्पत्रेतरेतरयोगद 
क म क 
गतिवृद्ध्यो इत्येतेभ्यो धा, य तोयकरणे सुन | 
2 2 एभ्य उत्तरस्य च्नेः स्थाने वा ग्रङ आदेशो भवतिं | 
न. लत भ्रजारीत्‌ । अस्तभत , अस्तम्भीत्‌ । न | 
क 0000. न प्रम्लोचीत । अग्र चत्‌, ग्रग्नोचीत । अनु 
| लुञ्चीत्‌ । ग्रश्‍वत, ग्रश्‍वयीत, प्रशिश्वियत ॥ 
हि ळा ह जुष्‌, स्तम्भ, स्र च्‌, म्लुचु, ग्रच, ss 
तूं वाची लूह परे रहते || हि भो च्लि के स्थान में भ्रड श्रादेश विकल्प ते है, 
जस पक्ष में ङ्‌ नहीं होता, उस पक्ष में सिच हौ | 


कुमदृर्हिम्यश्‍छन्दसि ।।३।१।५६॥ 
कृमृद्रुहिम्य १।२॥ छन्दसि ७।१।। स०--कू चद च मूं वे | 


पादः] 
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इतरेतरयोगद्वन्द्रः ॥। श्रनु०- भ्र, क्तरि, च्लेः, लुङि, 
| दातोः ॥ ग्रथेः डम्‌ करणे, मृङ प्राणत्यागे, दृ विदारणे, रह बीजजन्मनि प्रादुः 
भवि च इत्येतेभ्यो घातुम्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने 'भ्रङ' श्रादेशो भवति छन्दसि विषये 
कतं बाचिनि लुङि परतः ।॥। उदा० -—शकलाऽङगुष्ठकोऽकरत्‌ । ्रयोऽमरत्‌ । प्रदरत्‌ 
प्र्थान्‌ | पंवंतमारुहत्‌, अन्तरिक्षाद्दिवमारुहम्‌ ॥| 


। 
|  भाषार्थः--[कृमृद्रुहिम्यः] कु, म्‌, दु, रह इन धातुप्रों से उत्तर च्लि के 
| स्थान में भ्रङ आदेश होता है, कत्तु वाची लुङ परे रहते, [छन्दसि] वेदविषय में ॥ 
अरत, यहाँ व्यत्ययो बहुलम्‌ (३।१।८५ ) से व्यत्यय से परस्मेपद हो गया है ॥ 


| चिण्ते पदः ।।३।१।६०॥। 


१ 
है! चिण्‌ १।१॥ ते ७॥१॥ पद: ५।१॥ अनु ०--कर्त्तरि, च्लेः, लि, घातोः ॥ 
| अ्थः--'्पद गतौ? इत्येतस्माद्‌ घातोरुत्तरस्य च्लेः स्थाने चिण्‌ आदेशो अवति, कतृ - 


वाचिनि लङि तशब्दे परतः ॥। उदा०-उदपादि सस्यम्‌, समपादि भेक्षम्‌ ॥ 
% 


र भाषार्थ:-- [ पदः] पद घातु से उत्तर च्लि के स्थान में [चिण्‌] चिण्‌ प्रादेश 
होता हे, कत्तृवाची लुङ [ते] त शब्द परे रहते ॥ उदा०--उदपादि सस्यम्‌ (उसने 
फसल को उत्पन्न किया), समपादि भैक्षम्‌ (उसने भिक्षा की) ॥ उत्‌ पवक पद 
धात से 'उद्‌ श्रट्‌ पद्‌ च्लि त, ऐसा पुववत्‌ होकर प्रकृत सूत्र से चिण्‌ होकर, चिणो 
लुक्‌ (६।४।१०४) से त का लुक्‌ हो गया हे । उद्‌ अट्‌ पद्‌ चिण्‌=इ, अब इस 
| भवस्या में प्रत उपधायाः (७।२।११६) से वृद्धि होकर उदपादि बन गया ॥ 


यहाँ से 'चिण' की श्रनुवृत्ति ।१।६५ तक, तथा ति की ३।१।६९ तक 
जायेगी ॥ 


दीपजनबुधपुरिता यिप्यायिम्यो$न्यतरस्यास्‌ ॥३।१। ६१॥ 


दीपजनबुधपूरितायिष्यायिम्यः ५।३॥ अन्यतरस्याम्‌ भ्र० ॥ स०--वौपजन० 
इत्यत्रेतरेतरयोगदन्द्र: ।। झन० -- विण, ते, क्त रि, च्तेः लुङि, घातों:॥ प्रथः 
दोषी दीप्तौ', "जनी प्रादुर्भावे”, 'बुंध अवगमे’, 'पूरी आप्यायने, 'तायू सच्तान- 
र: पालनयो:!, “ग्रोप्यायी वद्धौ' इत्येतेभ्यो घातुम्य उत्तरस्य च्लेः स्थाने चिण्‌ आदेशो 
विकल्पेन भवति, कतृ'वाचिनि लङि तशब्दे परतः ॥ उदा०--भ्रदीपि, अवि 
मजनि, अरजे निष्ट । ग्रबोधि अबुद्ध । अपूरि, अपूरिष्ट । अतायि, अतायिष्ट । अप्या) 
भ्रप्या ष्ट ॥ 2 ने धर 


ii प्रोष्याधी भाषाथं:--..[ दीपजनब्रुधपूरितायिप्यायिभ्यः] दीप, जन, दुध, होळ त स 
` | यो इन घातुओों से उत्तर च्लि के स्थान में, चिण्‌ [ झादेश [ ु 
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क oo । 
दः 
विकल्प से हो जाता है, कत्त वाची लुङ त शब्द परे रहते ॥ क | & 
श्रदीपिष्ट (वह प्रदीप्त हुप्रा) | श्रजनि, भ्रजनिष्ट (बहु उत्पन्न ही ० 
श्रबुद्ध (उसने जाना) । श्रपूरि, अपुरिष्ट (उसने पूर्ण किया) | प्रताप । १ ड 
, (उसने पूजा की) । श्रप्पायि, अप्यायिष्ट (वह बढ़ा) ॥ ' ऐड, घा 
. बनियन 
ह्‌। | स्वय 
सप) ३ 
र सिव | 
रिशिष्ट १! 


अजनि में जनिवध्योश्च (७।३।३५) सं वृद्धि-निषेध होता 

सिद्धि पुर्व सूत्र के श्रनुसार जानें । जिप्त पक्ष में चिण्‌ नहीं होगा, उ 
होकर पुर्ववत श्रात्मनेपद में 'श्रट दीप इट सिच्‌ त' होक 
घ्‌ तथा ष्टुत्व होकर श्रदीपिष्ट ग्रादि बनेगा ॥ श्रबुद्ध की सिद्धि प 
देखे ॥ बुध्‌ धातु श्ननिट्‌ हुँ, सो इडागम भी नहीं हुआ हुं ॥ वि 
हा वि: 

यहाँ से 'ग्रन्यतरस्याम्‌' की श्रनुवृत्ति ३।१।६३ तक जायेगी ॥। काय पू 
ग्रच: कर्मकर्तरि ॥३।१।६२॥ 


श्रचः ५।१॥ कमकत्तरि ७।१।। स०-_कर्म चासौ कर्त्ता च कर्मक | 

प है अ 7! || 
केम घारयस्तत्पुरुषः ॥ श्रन्‌०--श्रन्यतरस्याम, चिण्‌, ते, च्लेः, लुडि॥ इ 
श्रजन्ताद्धातोरुतारस्य कर्मकर्तरि लुङि तशब्दे परतः च्लेः स्थाने चिप गरो शि 


भवति || उदा०--भ्रकारि कट: स्वयमेव, अ्रकृत कटः स्वयमेव । ग्रलावि र 
स्वयमेव, अलविष्ट केदार; स्वयमेव ।| ही हो 


मंकर्त्त 


र नव ¬ [शिचः] अजन्त धातुश्रों से [ कर्मकर्त्तरि ]कर्मेकर्ता तुङ गे 
रहते च्लि के स्थान में चिण्‌ ग्रादेश विकल्प से होता है ॥ उदा०- ग्र 
कटः स्वयमेव (चदाई स्वयमेव बन गई), कृत कट: स्वयमेव । प्रलादि ऐसे सिर 
ने क क केट गया), श्रलविष्ट केदारः स्वयमेव । चिणपत रन 
त | बु र र )से वृद्धि आदि कायं होंगे । सिच्‌ पक्ष में प्र्त कौ तिर 
पज ब त सी । भ्रलविष्ड में कुछ भी विज्ञेष नहीं है ॥ सोक्यं ह 
गड पर? समान विवक्षा हो जाती है, अर्थात्‌ कम कर्ता ब 
कार्य किम वि या नि केम वत्कर्मणा तुल्यक्रिय: ( ३।१।८७) से होर 
अजन्त धातश्रों से १ ( २।१।६६ ) से जो चिण होना है, वह नित्य प्राप्त है 
प्रा स विकल्प करके चिण्‌ हो, इसलिये यह सूत्र है || कर्मी ३, र 

कमंवाच्य को कहे हाता है? इसको विशेष व्याख्या ३।१।८७ सूत्र पर ही 
होते हैं। अतः य हुए कायं ३।१।८७ सुत्र से कमंवद्भाव होते से कमता | | 
क हाँ भावकर्मणोः (१।३।१३) से भ्रात्मनेपद सर्वत्र होगा 0... दहन, 


यहाँ से 'कर्मकत्तेरिः छी 
हा से कमकततेरि' को भनुवत्ति ३।१।६५ तक जावेगी ॥ | 
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दुहश्च ॥३।१।६३॥ 

| 

| दुः ५। १॥ च श्र० ॥ अनु ०--कमकर्त्तरि, श्रन्यतरस्वाम्‌ चिण, ते, च्ले 
नकि घातोः ॥ अरथः “दुह्‌ प्रपूरणे'इत्यस्माद्‌ घातोरुत्तरस्य च्लेः स्थाने चिण आदेशों 

विकल्पेन भवति कर्मकर्तरि तशब्दे परतः ॥ उदा०--ग्रदोहि गोः स्वयमेव. अदग्ध 

(गौ: स्वयमेव ॥ 

| भाषार्थः-- [दुहः | दृह घातु से उत्तर [च] भी च्लि. के स्थान-में चिण 

१ आदेश विकल्प से होता हं कमकर्त्ता में त शब्द परे रहते || न दुहुसनुतृमां.युक्चिग्ौ 

॥(३॥१४८६) से कर्मकर्त्ता में दुह घातु से चिण्‌ का नित्य ही प्रतिषे प्राप्त था 
यहाँ विकल्प कर दिया है ।। कर्मकर्ता में कसवद्भाव होकर कमंवाच्य में कहे हुए 
धय पूर्वोक्त प्रकार से प्राप्त होते हैं ॥ 


३०५ 


न रुधः ॥।३।१।६४॥। 


न भ्र || रुधः ५।१।। झ्रन० --कम कर्त्त रि, चिण, ते, च्लेः: लङि, घातोः ॥ 
| थः—'रघिर प्रावरणे’ इत्यस्माद्‌ धातोरुत्तारस्य च्लेः स्थाने चिण ग्रादेशो न भवतिं 
मंकर्त्तरि तशब्दे परतः || उदा०--प्रन्ववारुंद्ध गौ: स्वयमेव ॥ 


` भाषार्थः [रुधः] रुधिर्‌ घातु से उत्तर चिल के स्थान में चिण्‌ भ्रादेश [न] 
नहीं होतां, कर्मकर्ता में त शब्द परे रहते ॥ कर्मकर्ता में ३।१।८७ से कम॑वद्भाव 
_ होकर ` चिण्भावकर्मणोः (३।१।६६) से चिण्‌ को प्राप्ति थो, यहाँ निषेध 
हि दिया हे ॥ उदा०- श्रन्ववारद्ध गोः स्वयमेव (गो भ्रपने झाप रुक गई) ॥ 
"ण्‌ अब पूर्वक रुधिर्‌ घातु से सिच्‌ होकर, पूर्ववत्‌ ऋतो भलि ( ।२।२६) 
पे तिच के स को लोप, झषस्तथोर्यो० (८।२।४०) से त को घ, तथा फलां 
१ नश झेशि (८।४।५२ ) से रुघ के 'घ! को 'द होकर प्रस्ववारुद्ध बता है ¦` 


यहा से 'न को भनुवृत्ति ३।१।६५ तक जायेगी ॥ 


तपोऽनुतापे च ॥३११।६५॥ 
| तप; ५।१॥ अनुतापे ७।१।। च अ० ॥ पनु०--न, कर्मेकत्तरि, चिण्‌, ते, च्लेघ 
र ७७, घातो; ॥ अर्थ म्रतुताप:--पश्‍चात्ताप:;* “तप संतापे! इत्यस्माद्‌ धातीरुतरस्य 
र: |. ने चिण्‌ आदेशो न भवति, कमंकत्तेरि अनुतापे च तशब्दे परेतः उदा... 

"नाप्रतप्त तपस्तापसः + ग्नुतापें=-भनन्ववातप्तं पापेन कर्मणा | 


. भाषार्थः [तपः] तप घातु से उत्तर च्लि के स्थान में चिण्‌ देश न 


"> 
नु 


*. जा 
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होता है ,कर्मकर्तता में [च] तथा [अ्रतुतापे] ्रनुताप रथं में त गन ऐ | 
'अनुताप' पश्चात्ताप को कहते हैं ॥ | । (ऽ 
ग्रतप्त तपस्तापसः (तपस्त्री ने स्वयमेव स्वर्गादि कामना के लपे | मे 
किया) में तपस्तपःकर्मकस्येव (३।१।८८) से तप को कर्मवद्भाव होने पे 
था, सो यहाँ निषेध कर दिया है । भ्रनुताप शर्थ सें कतृ स्थभावक तप 
है, प्रत: इसको कर्मवद्भाव प्राप्त ही नहीं था। सो अन्ववातप्त प | 
(जो पहले पाप किया है, उससे श्रनुतप्त हुआ) में कम में (शुद्ध इ 
लकार हुंग्ना है, न कि कर्मकर्ता में । यहाँ दोनों ही स्थानों में प्रकृत त्रे | 
निषेध हो गया है । चिण्‌ का निषेध होने से सिच्‌ हो जाता है, जिसका | 
(५।२।२६) से लोप हो जाता है । शेष सिद्धि पूववत्‌ है॥ 


चिण्भावकमंणोः ॥३।१।६६॥। 


चिण्‌ १।१॥ भावकर्मणोः ७।२। स॒०--भावश्च कमं च भावन] र 
इतरेतरयोगदवन्द्ठः ॥ श्रनु०-ते, च्लेः, लुडि, धातोः ॥ श्र्थः--धातोष्तह र 
चिण्‌ ग्रादेशो भवति भावे कर्मणि च लुङि तशब्दे परत: ॥ उदा०--मावे। . a 
भवता । क्मणि-श्रकारि कटो देवदत्तेन ॥ 

भाषा्थः-धातुमात्र से उत्तर च्लि के स्थान में [चिण्‌] णि। 
होता है [ भावकमंणोः] भाव ओर कर्म में, लुङ, त शब्द परे रहते ॥ श 
कमं क्या है, यह सब हमने "भावकर्म णो: (१।३।१३) सूत्र पर लिखा है॥ | ` 
हु _उदा०--भाव में--प्रशायि भवता (श्राप सो गये) । कर्म में | 6 
हा (देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई गई) ॥ अ्रचो ञ्णिति (९ 
वृद्धि प्रादि होकर सिद्धि पुंवत्‌ जानें ।। ः 

यहाँ से 'भावकर्मणो:' की अनुवुत्ति ३।१।६७ तक जायेगी ॥ | 


सावंधातुके यक्‌ ॥३।१।६७॥ 


सावेघातु त 
नवातुके ७१॥ यक्‌ १॥१॥ अनु०--भावकर्मणो:, घातो प्रलय (|. 


ग्रथ:--- म २ हैः 
क सावधातुके प्रत्यये परत: घातोर्यक्‌ प्रत्ययो मव 
तिता, श्यते भवता । कर्मेणि- क्रियते कटः, गते 


भाषार्थः भाव झौर कमं सें वि < व 
हित [सावघातुके ] सावंधातुर 
तो, धातुमात्र से [यक्‌] क्‌ प्रत्यय. होता हे उदान भाव ~ 


drys 
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| (श्राप के द्वारा बैठा जाता है), शय्यते भवता (श्रापके द्वारा सोया जाता है) । कर्म 
| = कियते कट: (चटाई बनाई जाती है), गम्यते ग्रामः (गाँव को जाया जाता 
\ ३) ॥ सिद्धियाँ परिशिष्ट १।३।१३ में देखें ॥ शय्यते में केवल यह विशेष है कि 
१ | अयडू थि विङति (७।४।२२) से ग्रयङ आदेश भी होता है ॥ 


ण यहाँ से 'सा्वंधातुके' की ग्रनुवृत्ति ३।१।८२ तक जायेगी ॥ 

| क्तरि शप्‌ ॥३।१।६८॥ 

॥। कर्तरि ७।१। शप्‌ १।१॥ भ्रन्‌० -ार्वंघातुके, घातो; प्रत्ययः, परश्च | 
१) 


| प्रथ:-कतुवाचिनि सार्वधातुके परतो घातोः शप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--भवति, 
|| पठति । भवतु, पठतु । श्रभवत्‌, भ्रपठत्‌ । भवेत्‌, पठेत्‌ ॥ 
¦| 
4 
॥ 


भाषाथ:--[ करत्त रि] कत्त्‌ वाची सावंधातुक के परे रहते धातु से [शप] 
| श्‌ प्रत्यय होता ह ॥ लिट्‌ तथा ग्राशीलिङ को छोड़कर सब लकार (=तिङ ) 
सावंधातुकसंज्ञक (३।४।११३ ) से होते हैं ॥ परन्तु लुट, लु (लुट्‌, लुङ), लेट्‌, लुङ ( 


5) में क्रमशः तास्‌, स्य, सिप्‌, च्लि विकरण हो जाते हैं, जो श्‌ के प्रपवाद हैं। प्रतः 
'लद्‌, लोट, लङ, विधिलिडः इन्हीं चार लकारों में शप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


यहाँ से 'कत्त रि! को अ्नुवृत्ति ३।१।८८ तक जायेगी ॥ 


दिवादिभ्यः इयम्‌ ॥३।१।६६॥ 


दिवादिभ्यः. ५।३॥ इयन्‌ १।१।। स०-दिव आदियेषा ते दिवादयः, तेभ्यः, 
बहुब्रीहिः ।॥ अन्‌ ०--सावंघातुके, कत्तंरि, घातो, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः-दिवा- 
द्यो घातुम्यः इयन्‌ प्रत्ययो भवति, क्त रि सार्वधातुके परतः ॥ उदा०-दीव्यति, 
सीव्यति ॥ | 


FY NSA 


भाषार्थः [दिवादिभ्यः ] दिवादिगण की धातुप्नों से [स्यन्‌ ] इयन्‌ म ह 
होता हे, कत्तु वाची सावं घातुक परे रहते ।। घातुमात्र से शप्‌ प्रत्यय प्राप्त था, र 
| वाद ये सब सुत्र बिधान किये हैं ॥ 
र यहाँ से 'श्यन्‌' की श्रनुवृत्ति ३।१।७२ तक जायेगी ॥ 
वा भआशम्लाशश्नमुक्तमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः ॥३।१।७०॥ 
ना वा 9० ॥ 'भ्राशस्लाशभ्रमुक्रमुक्‍्लमुत्रसित्रुटिलष: ५ १॥ स ह 
| छि जमुइच क्रमुश्‍च क्लमुश्च त्रसिश्च त्रुटिश्च लष्‌ च इति मातला हे 
तस्मात ५) समाहारो दृन्दः ॥ झतु ०--रैयत्‌, कत्तं रि, सार्वधातुके, I) त 


७ 
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ञ्श दी i श्र |. पा 
परश्च ॥ अ्रथेः--ट॒भाश्य टुम्लास्य दीप्तो, अमु अनवस्थाने, अजु क्तो 
ग्रहणम्‌, क्रमु पादविक्षेपे, क्लमु ग्लानौ, त्रसी उद्वेगे, त्रुटी छेदने, लष गा है| 
२8 


घातुभ्यो वा शयन्‌ प्रत्यय: परश्च भवति कर्त्तरि सार्वधातुके परतः || उदा, श पे 

इयते । भ्लाशते, भ्लाश्यते । भ्रमति, भ्राम्यति | क्रामति, काम्यति । ष वि 

'क्लाम्यति । त्रसति, त्रस्यति । त्रुटति, त्रुट्यति । श्रभिलषति ग्रमिलष्यत॥ सं 
| 


, दता | 


कमु, क्लमु, त्रसि, त्रुटि, लष इन धातुग्नों से [वा] विकल्प से इयन प्रपां 
है, कर्त,वाची सावंधातुक परे रहते । पक्ष में शप्‌ प्रत्यय होगा ॥ ज 
आशते, भ्राइयते (चमकता है) । भ्लाशते, भ्लाइयते (चमकता है) । फ अ 
आम्यति (घूमता हैँ) । क्रामति, काम्यति (चलता है ) । क्लामति, का | 
(ग्लानि करता है) ।. त्रसति, त्रस्यति (डरता हे) । त्रुटति, त्रुट्चति | । 
है) -। प्रमिलषति, भभिलष्यति (चाहता हे) ॥ शमामष्टानां दोष; 
(७।३।७५) से भ्राम्यति में इयन्‌ परे रहते दीघं होता हे । षिवा । 
(७।२।३५) से -क्लामति क्लाम्यति दोनों में (शप्‌ तथा इयन्‌ दोनों छे 
शित्‌ परे होने से) दीघं होता हे । क्रमः परस्मेपदेषु (७। ३७६) पेक 
क्राम्यति में दोघे होता है । तरट घात तुदादिगण में पढ़ी: है, प्रत परा 
प्रत्यय होगा ।। क द | 
यहाँ से 'वा' की प्रनुवुत्ति ३।१।७२ तक जायेगी ॥ 
यसोऽनुपसर्गात्‌ ॥३। १७७ १॥ 
यस: ५॥१॥ अनुपसर्गात्‌ ५१।। स०--न विद्यते उपसर्गो यस्य सो 
तस्मात्‌, बहुब्रोहि: ॥ श्रनु ०-वा, स्यन्‌, सावं धातुके, कर्त्तरि,धातो;, प्रत्यय १ 
ता प्रयत्ने! इत्यस्माद्‌ घातोः विकल्पेन इयन्‌ पर्ययो भव ; f 
हि ट ॥ 'यसु प्रयत्ने’ देवादिकः तस्मिन्नित्ये इनि प्रापे 
दा०--य़स्यति, यसति ॥ त 
प्रत्यय न [अनुपसर्गात्‌] अनुपसर्यग [यसः] यस. घातु से विशत 
बठह हं कतृ वाची सावंधातुक परे रहते ॥ 'यसु प्रयत्ने दिवा | 
2 ह। उससे नित्य उयन्‌ प्राप्त या, विकल्प विधान कर दिया है पी]. 
होगा ॥ उदा० _ यस्यति, यसति (प्रयत्न ७ ह 
त्त करता ह) ॥ 


संयसइच ।। ३। १।७२॥ 


द i 
परञ्च ।। श्रथः “9 ॥ भ्रनु०-वा, शयन्‌, सावंघातुके, क्ति प 
7 ससुर्वाद्‌ यसूघातो; यन्‌ प्रत्ययो वा भवति, कतुं वार 


परतः ॥ उदा०-- संयस्यति, संयसति ॥ 
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३०९ 


ने भी 


a 


|| 

। | ळू ड 

वे भाषार्थः-- [सायसः] सम्‌ पुवक यस्‌ घातु से [च] भी इयन्‌ प्रत्यय विकल्प 

| ते होता हैं, कत्त्‌ वाची सावंघातुक परे रहते ॥ पूव सूत्र में अनुपसय यस्‌ घातु से 
विकल्प कहा था, भतः सम्पूव क से प्राप्त नहीं था, सो विधान कर दिया है ।। उदा०- 


। 
| संगस्यति, संयसति (श्रच्छी तरह प्रयत्न करता हे) ॥ 

| स्वादिभ्यः इनुः ॥३।१।७३॥ 
| 

| 


स्वादिभ्यः ५।३।। इगुः १।१।। स०--सु(षुन्‌ ) ग्रादियेषां ते स्वादयः, तेभ्यः, 
| बहुत्रीहिः ॥ श्ननु०--सावे घातुके, कर्त्तरि, घातोः, प्रत्यय, परश्च ॥ अर्थः षुञ्‌ 


5 


| अभिषवे' इत्येवमादिभ्यो धातुभ्यः इनुप्रत्ययो भवति कतृ वाचिनि सावधातुके परत: || 
र उदा०--सुनोति । सिनोति । || | 
भाषार्थ:-- [स्वादिस्य:] 'पुज_ श्रभिषवे' इत्यादि धातुप्नों से [इनु:] इन्‌ प्रत्यय 


छ यहाँ से 'श्नु;' की ग्रनुवृत्ति ३।१।७६ तक जायेगी ॥ 


| 
र श्वः श्यु च ॥३।१।७४॥ | 
प्रा, श्रुवः ६।१॥ श्र लुप्तप्रथमान्तनिर्देश:॥ च ग्र० ॥“भ्रनु ०--*9: सावंधातुके, 


| कर्त्तरि, घातोः प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रर्थ:--'श्र्‌ श्रवग' अस्माद्‌ घातोः इनुप्रत्ययो भवति 
| कतृ वाचिनि सावंघातुके परतः, श्ट आदेशर्च श्रुधातोभवति ॥ उदा०--्णोति, 
| खणत: ॥ ; 

र भाषार्थः [भुवः] थु. धातु से शु प्रत्यय होता है कतुं वाचौ सादेघातुक 
पर परे रहते, साथ ही श्रु घातु को [४] शु झ्रादेश [च | भो हो जाता हे ॥ उदा०- 
,#| णोति (सुनता है), भ्पृणुतः ॥। 


श्रक्षोऽ्यतरस्याम्‌ ॥३।१।७५॥ 
्वधातुके, कर्तरि, घातोः, 


भ्रक्षः ५।१॥ अन्यतरस्याम ्र० ॥ श्रनु०- रपुः स 
१, म्‌ ॥ i |] घो विकल्पेन अवति, 


| “या, परश्च | भ्रयें;-'मक्ष व्याप्तौ'इत्येतस्माद्‌ घातोः सुः प्रत्य 
तरि सार्वे घातुके परत: ॥ उदा ०--ग्रक्षणोति, अक्षति ॥ 
, 5 से इन प्रत्यय 
| भाषाथं:-- [अक्षः] भ्रक्ष घातु से [ग्रत्यतरस्याम्‌] विकल्प से तय 
यै होता ह्‌, कत्त वाची सावेधातक परे रहतै ॥ क्ष घातु म्वादिगण को हैं, (यात ; 
> | शप्‌ प्राप्त था, विकल्प कर दिया ह ॥ उदा०--ग्रष्णोति) क्षति NE 
| होता हे) ॥ से 


यहाँ से अन्यतरस्याम्‌' की झनुवृत्ति ३।१।७६ तक जायेगी ।। 
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|| 4 | 
` तनूकरणे तक्षः ॥३।१।७६॥ | 
तनूकरणे ७।१॥ तक्षः ५॥१॥ श्रनु०--अन्यतरस्याम्‌, क्नुः, सवाते 


घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--तनूक रणे ==सूक्ष्मीकरणेऽ वर्तमानात बिर 
विकल्पेन शुः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--तक्ष्णोति काष्ठम्‌, तक्षति॥ पू 


| 


शि ~ प्र्त 

भाषार्थः:--[तक्षः | तक्षू धातु [तनूकरणे | तनूकरण ्र्थात छोलने | 

वर्त्तमान हो, तो इन्‌ प्रत्यय विकल्प से हो जाता हे, कत्त्‌'वाची साई 

रहते ॥ तक्षू धातु भी स्वादिगण की हे, सो नित्य शप्‌ प्राप्त था, विकल ह 

है ॥ उदा०--तक्ष्णोति काप्ठम (लकड़ी छीलता हूं) , तक्षति ॥ 

तुदादिभ्यः शः ॥।३।१।७७॥ त 

| 

तुदादिभ्यः ५।३।। शः १।१।। स०-तुद श्रादिर्येषां ते तुदादयः, मृ प्र 

श्रनु०--सावंधातुके, कर्त्तरि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्थ:--तुद है घनो 
मादिम्यो धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति कर्तृवाचिनि सावं धातुके परत; ॥ स 

तुदति । नुदति ॥ 


भाषार्थ:-- [तुदादिभ्यः] तुदादि घातुश्रों से [शः] श प्रत्यय होता है ४ 
वाची सार्वधातुक परे रहते ॥ झ् प्रत्यय सावं धातुकम० (१।२।४) से मिष 
सो]क्झिति च (१।१।५) से तुद को गुण का निषेध हो जाता है ॥ उदर 
(पोड़ा देता हे) । नुदति (प्रेरणा करता है) ॥ 

रुधादिभ्यः इनम्‌ ॥।३।१।७८॥। 

रुघादिश्य: ५।३।। इनम्‌ १।१।। स०--रुघ आदियेंयां ते र्भाः | ` 

बहुब्रीहिः ॥ ्रनु० सावधातुके, कर्तारि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रः 
घातुम्पः इनम्‌ प्रत्ययो “भवति कत्‌ वाचिनि सावं धातुके परतः | उदा |" 
भिनत्ति ॥ FE 

थल पातात स्घादिम्प:] रुधादिगण को घातुओों से [शम्‌] ल 
हाता हू, कत वाची सावंधातुक परे रहते ॥ सिद्धियाँ परिक्षिष्ट १।१।४६ पपी 


तनादिकूञ्म्य उ: ॥३॥१॥७९॥ 
यी *३॥ उ; १।१॥ स० --तन्‌ भ्रादियेषां ते त 
कम्‌ च तनादिक्षव,, तेभ्यः, बहुब्रोहिंगभेत रेत रयोगदन्द: ।। अनु ९ य 


घातो 2 (र्‌ fa 2 ४ 
र के ८ "च ॥ श्रथः---तना दिश्यों घातुम्यः कृबइंच उ 
* राजान साव धातुके परत: ।| उदा० --तनोति, सनोति । करोति । 
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| द; ] 


4; [तना दिकृङ्म्यः ] तनादिगण को घातुश्रों से, तथा कुन्‌ घातु से 
| _ उ प्रत्यय होता है कर्त्‌,वाची सार्वघातुक परे रहते ॥ :उदा०--तनोति 


र करता है), सनोति (देता हे) । करोति (करता है) ॥ "तन्‌ उ ति' 
क होकर, सार्वधातुका० (७।३।०४) से 'उ को 'श्रो' गुण होकर तनोति 


त जायेगा ।। 
यहाँ से 'उ:' की ग्रनुवृत्ति ३।१।८० तक जायेगी ।। 


| धिन्विकृण्व्योर च ॥३।१।८०॥ ` 


| घिन्विकृण्व्यो: ६।२॥ श्र लुप्तप्रथमान्तनिरदेशः ॥ च अ० ॥ स०--विन्विशच 
कण्वश्च धिन्विकृण्वी, तयोः घिन्विक्रण्व्यो;, इतरेत रयोगदवनद्ः ।। ग्ननु०--उ;, सावे- 
धातुके, कर्तरि, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ ग्रर्थः--घिवि कृवि इत्येताम्यां घातुम्याम्‌ 

हः प्रत्ययो भवति कत्तूं वाचिनि सावंधातुके परतः, अ्रकारइचान्तादेशो भवति॥ उदा०- 

। हिनोति । कृणोति ॥ 

सा भाषार्थः-- | घिन्विकृण्व्यो] धिवि कृवि धातुप्ों से ड प्रत्यय, [च] तथा 
उनको [अर] अकार भ्रन्तादेश भी हो जाता है, कर्ता वाची सार्वधातुक परे रहते ॥ 

सो स्वादिगण को धातुं हैं, सो शप्‌ प्राप्त था, 'उ' विधान कर दिया है ॥ 


क्यादिभ्यः इता ॥३।१।८१॥ 


3 


| क्र्यादिभ्यः ५।३॥ इना लुप्तप्रथमान्तनिदेशः || स०--त्रीः आदियेषा ते ऋथा- 
 हयःतेम्य:, बहुब्रीहिः ॥ ्ननु०-_सावं घातुके, कर्तरि, घातोः, प्रत्यय, परश्च ॥ भ्रयः 
तीम्‌ इत्येवमादिभ्यो धातुभ्यः इनाप्रत्ययो भवति कतृ वाचिनि सांवंधातुके परतः || 
,करा०--क्रोणाति, क्रीणीतः ॥ 


भाषार्थः [कचादिभ्मः] 'डुक्रीन्‌ दर्यदितिमये इत्यादि घातु से [ला] 
ए प्रत्यय होता हे कत्त्‌ वाची सावंधातुक परे रहते ॥ उदा०--क्रीणाति (हरीः उब 
- ऐता ह), क्रीणीतः ॥ 'क्री ना तिः, अट्कुप्वाङ नुस्व्यवायेऽपि (दार) सेत क 
क्ती ण होकर क्रोणाति बन गया । क्रीणीतः में ईहल्यघोः (६४११३) से ईत्व डी 


है.) 
बि! 


280008. Oe 
dds ०७५ ०२४१ म) 


यहाँ से 'इना! को अनुव॒त्ति ३।१।८२ तक जायेगी ॥ शिट 
स्तस्भस्तुस्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुळ्भ्य: इनुदच ।३।१।९। . 


| व न स्तम्मुस्तुम्मस्कम्मुस्कुम्भस्कुळ्म्य: ५।३।॥ एतुः ११॥ च झन 
` | ७° इत्यत्रेतरेतरयोगद्दन्दः ।। झनु०--रता, सावेषातुके, कर्तरि, घात 
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३१ २) ७02०0 ७५ 8० 509 70॥णक्कठांध्यागी'अश्नवाकूतोीए०॥ 
परश्च ॥ श्रर्य:--स्तम्भु, स्तुम्भु, स्कम्भु, स्कुम्भ इति चत्वार; सोगा शः 
आप्रवणे' इत्येतेम्यः इनु प्रत्ययो भवति, चकारात्‌ इना च तू । 
परतः ॥। उदा०--स्तम्नाति, स्तभ्नोति । स्तुभ्नाति, स्तुम्नोि न i 
स्कस्नो ति । स्कुभ्नाति, स्कुभ्वोति । स्कुनाति; स्कुनोति ॥ ¦ . - ' ग, | 

भाषार्थ;--[ स्तमभस्ुम्भस्कम्भृस्कुम्भुस्कुञ्स्यः | स्तम्भादि धुप हि 
प्रत्यय होता है, [च ]तथा इना प्रत्यय भी होता हे, कत्‌ वाची ह य 
स्तम्भादि ४ सौत्र धातुरयं रोकने श्रथ सें हैं । स्कुन्‌ ,क्रचादिगण में पढ i 
इना प्रत्यय सिद्ध ही था, पुनः इनु विधान करने के लिये वचन. i र ह पु 
स्तभ्नाति (रोकता हे), स्तम्नोति । स्तुभ्नाति (रोकता हुँ), सुभि है! र 
(रोकता हूं), स्कभ्नोति । स्कुभ्नाति (रोकता हुँ), स्कुम्नोति । छा 
ह), स्कुनोति ॥ >" ह 


हल: इनः शानज्कों ॥३॥१॥८३॥ . - ॥ त 

, हुलः ४ १॥ इन: ६।१।। शानच्‌ १॥१॥ हौ ७।१॥ ग्रर्थः-हलन्ताद है 

श्वाप्रत्ययस्य स्थाने शनच्‌ श्रादेशो भवति हौ परत: ॥ उदा० -पुप ह 

पुषाण ॥ हा 
| 


भाषार्थः [हलः] हलन्त धातु से उत्तर [शनः | इना प्रत्यय हे ॥ 


र 

न 

मेन 

[शानच्‌ | शानच्‌ भ्रादेश हो जाता है [हो ] हि परे रहते ॥ उषे 

रत्नानि (रत्नों को चुरा लो) । पुषाण (पुष्ट करो) ॥ मुष्‌ पुष हतत १, 

सो पुर्ववत्‌ लोट्‌ लकार सें 'मुष्‌ इना सिप्‌’ बन कर सेहंघपिच्च ( ३४९४] य 

- को हि, तथा प्रकृत सूत्र से इना को शानच्‌ ग्रादेश होकर 'मुष शातच्‌ हि लविष 

है: (६।४।१०५ ) से हि का लुक होकर मुषाण बन गया है | र 
यहाँ से 'इनः' को अनुवृत्ति ३।१।८४ तक जायेगी ॥ 


छन्दसि शायजपि ॥३।१।५४। . | थे 
शायच्‌ १॥१॥ श्रपि श्र० ॥ प्रनु०-त: || ६ 
“शायच्‌' आदेशो भवति, शानजपि ।। उदा०- गुभाग “हु 


छन्दसि ७।१॥ 
विषये इन: स्थाने 'शाय 
(ऋ० ५।१७।५) 


गावार्थः--[छन्दसि] वेदबिषय में इना के स्थान [शायच्‌] 


= (2) 

ह, तथा शानच [भ्रपि ] व 2 (मि । 
ठर भी होता हे ।। इना को शायच प्रादेश होकर 2 वि 

= गृभाय बनेगा ॥| है एना को शायद भा मही 


हाँ से 'छन्दसि' को झनुवृत्ति ३।१।८६ तक जायेगी 
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| तृतीयोऽध्यायः 
दिः] हि Ri 
ग 
॥ व्यत्यपो बहुलम्‌ ।॥३।१।५५।॥। 


[३] व्यत्ययः १।१। बहुलम्‌ १।१॥ अनु०--छन्दसि ॥ ग्रथः-छत्दसि विषये 
हया विधीनां बहुलप्रकारेण व्यत्ययो भवति ॥ पत्र महाभाष्पकार: प्रकरणान्तर- 
_ हितानां स्यादिविकरणानामपि व्यत्ययसिद्धयथं योगविभागं करोति । यथा-- 
हे इत्येको योग: ॥ तस्यायमथः--व्यत्ययो भवति स्यादिविकरणानाम | ततइच 
Li हुतम्‌' । व्यत्यय इत्यनुवर्त्तते । तस्यायमर्थ;--बहुलं छन्दसि सर्वे विघयो भवन्तीति ।। 
i पुनरिदं व्यत्ययो नाम ? उत्तरयति--व्यतिगमनं व्यत्ययः । यस्य प्राप्तिः स न 
| दन्य एव स्याद्‌, अथवा कोऽपि न स्यात्‌ ॥ के च ते विधयो येषां व्यत्ययो भर्वति ? 
| यते सुपां व्यत्ययः, तिङां व्यत्ययः, वर्णव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्ययः, कालव्यत्यय:, 
त हवव्यत्ययः, आत्मनेपदव्यत्ययः, परस्मेपदव्यत्ययः । तत्र क्रमेणोदाहियते ॥ उदा० = 
पा व्यत्यय:--गयुक्ता मातासीद्‌ धुरि दक्षिणाया: ( ऋक ० १॥१६४।६) । दक्षिणाया- 
पति प्रप्ते, सप्तम्या विषये व्यत्ययेन षष्ठी | तिङां व्यत्यय:--चषालं ये ग्रश्‍वयूपाय 
ति (ऋ० १।१६२।६)। तक्षन्तीति प्राप्ते, भिविषये व्यत्ययेन तिप्‌ । वणंव्यत्ययः- 
ऽ्टुमोजः शुभितमुग्रवीरम्‌ । शुघितमिति प्राप्ते, धकारस्य विषये भकारो वर्ण- 
यत्यय: । लिद्धुव्यत्ययः--मधोगेह्हाति; मधोस्तृप्ता इवासते । मधुन इति प्राप्ते, 
|पुसकलि ङ्गविषये पुः हिल ङ्गव्यत्ययः । कालव्यत्ययः-इवोऽनीनाधास्यमानेन; इवः 
शी मैन यक्ष्यमाणेन । ग्रावाता यष्टेत्येवं प्राप्ते, अनचतनभ विष्यत्काल बि हितलट्लकारः 
वषे व्पत्ययेन लृट्लकारः । पुरुषव्यत्ययः--ञ्नधा स वीरेदंशमिविययाः (ऋ 
छौ १०४ १५)। वियूयादिति प्राप्ते, प्रथमपुरुषविषये व्यत्ययेन मध्यमपुरुषः | भ्रात्मने- 
है. है त्यय: -ब्रह्मचारिणमिच्छते (प्रथवं ११।१।१७)। इच्छतीति RU bo 
षे ग्रात्मनेपदव्यत्यय: । परस्मेपदव्यत्ययः--प्रतीपमन्य ऊमियुष्यति । गुध्यते इति 
लि, आत्मनेपदविषये परस्मपदव्यत्ययः॥ ˆ | 
भाषार्थ: -वेदविषय सें [बहुलम्‌ ] बहुल करके सब विधियों का [व्यत्ययः] 
होता है ॥. 


यहाँ महाभाष्यकार ते 'व्यत्यय ऐसा सूत्र का योगविभाग करके प्रकरणान्तर 
है | जो स्यादिविकरण उनका भो व्यत्यय सिद्ध किया है। तथा द्वितोय योगविभाग 
२ से वेदविषय में सभी विधियों का व्यत्यय सिद्ध किया है। वे कोन-कोनसी | 
गे है, इसका भी सङ्कलन महाभाष्य में तिम्त प्रकार से है- 
, सुप्तिडपग्रहलिद्धनराणां कालहलच्स्वरकतुयडां च । 

व्यत्यय मिच्छति शास्त्रकृदेषां सोर्शप च सिद्धति बाहुलकेन ॥ 


। ति ० 
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“उपग्रह” परस्मैपद श्रात्मनेपद को कहते हैं । नर अर्थात्‌ र द] 
के उदाहरण ऊपर संस्कृतभाग में दिखा ही दिये हैं। तथा यह भी ब भय 


कहाँ पर क्या व्यत्यय हुआ है, श्रौर क्या प्राप्त था। श्रत: पहा प कति 
देने की आवश्यकता नहीं हैं । व्यत्यय' व्यतिगसन को कहते हुँ पत व 
विषय में प्राप्त कुछ हो गौर हो कुछ जाना, श्रथवा कुछ न होना, ही च 

लिङ्याशिष्यङ्‌ ॥३।१।८६।। त 


लिङि ७।१॥ ग्राशिषि ७१॥ ग्रङ, १।१॥ श्रनु०- छन्द षने | 
~ मम ॥ हे ङ 
१. यहां व्यत्यय के विषय में लोगों में बड़ी आनि है । हो न 
हते हैं कि 'बाउला छन्दसि’ ऐसा सूत्र बनाना चाहिए । तथा कुछ लो ज 
वेद में व्यत्यय हो ही क्यों ? जब परमातमा ने वेद बनाया, तो उके | 
पूरा ठीक क्यों न बना दिया ? इसका समाधान यह है कि जो व्यक्ति गात! 
एवं प्रक्रिया को पढ़ा नहीं, या जिसकी बुद्धि कुण्ठित होने से उसके मसिं 
ठीक बैठी नहीं, ऐसे ज्ञानलवदुविदग्ध लोगों के होते हुए, जब कि मू क 
पण्डित या विद्वान्‌ पुकारने लग जावे, ऐसी अवस्था में उनको समभाग ति 
कठिन है । तो भी हम जनता के अज्ञान की निवृत्ति के लिए कुछ थोड़ “4 


निरुक्तकार ने चौथे पांचवे छठे अ्रध्याय में अनवगत-संस्कार (= 
प्रत्यय स्पष्ट ज्ञात नहीं होता) शब्दों का निर्वचन दिखाया है, जो पूवत 


उनमें प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना ही पूर्वोक्तानुसार श्रनिवार्य माती गई हते 
परीक्षेत भ्रर्थात्‌ प्रथं को प्रधान मानकर निर्वचन करना ही विरकर 

है । सो इसी प्रकार वेद में जहाँ पूर्वापरप्रकरणादि के य्तुसार कोई) 
व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं प्रतीत होता, वहीं के लिए पाणिनि गु 6 
भाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने भी व्यत्यय के सिद्धान्त को मा | 
व्यापक अथ का प्रतिपादन किया है, नहीं तो मन्त्र संकुचित अर्थ मै 


| । ° ३ | 
व कि/हिरण्यगर्भ: समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक रासीत्‌] त दा 


NS व्यत्यय ष 
व्यापकता सिद्ध होती है (३।४।६) से कहा है । इस व्यत्यय ष 
अतः व्यत्यय वेद का एक 


मूल तग्र CE 6 विधा है। 
करनेवाले स्वयं उपहास भूत भ्रनिवायं एवं महत्त्वपूर्ण | | 


के पात्र हैं ॥ 
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॥ : 
कट ॥ गर्थे: छन्दसि विषये आशिषि यो लिङ विधीयते, तस्मिन्‌ परतोऽङ प्रत्ययो 
भति ॥ उदा०-उपस्थेयं वृषभ तुमियाणाम्‌ । सत्यमुपगेयम्‌ । गमेम जानतो गृहान्‌ । 
हर वोचेमाग्नये (यजु० ३।११ ) । विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ (अथव १९।४।२) 
कै. अरिष्यामि तच्छकेयम्‌ । शकेम त्वा समिधम्‌ (ऋ० ।६४।३)। गर्वन्तीमा रहेमा 
ु वस्तये (ऋ० १०।६३।१०) ॥ 

| ` भाषार्ये:-वेदविषय में [लिङि आशिषि] श्राशिषि लिङ के परे रहते 
0 0 ] अर प्रत्यय होता हे ।। छन्द में आाजीलिङ, सार्वधातुक भी होता हुँ, प्रतः 
| ग्रादि विक्रणों के अपवाद अङ का विधान यहाँ किया गया हे । श्रड करने का 
योजत स्था, गा, गम, वच, विद, शक, रुह इन्हीं धातुओं में है, सो इसी प्रकार 


. स्कृतभाग में उदाहरण दिये हैं ॥ 
| कर्मबत्कसंणा तुल्यक्रियः ॥३।१।८७॥ 


| कमवत श्र० ॥ कमंणा ३।१॥। तुल्यक्रियः १॥१॥ स० - तुल्या क्रिया यस्य स 
॥। यः (कर्ता), बहुब्रीहिः ॥ कर्मणा तुल्यं वत्तंत इति कर्मवत्‌, तेन तुल्य क्रिया 
[हतिः (५१११४) इति वतिः प्रत्ययः ॥ भ्रनु०=कर्तरि ॥ अर्थः -कमंणा= 
मंस्यया क्रिप्या तुल्यक्रियः कर्त्ता कमंवळूर्वात, अर्थात्‌ यस्मिन्‌ कर्मणि कतृ भूतेर्शप 
हया तद्वललक्ष्यते यथा कर्मणि, स कर्त्ता कमं वद्भवति= कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रति- 
ते ॥ कत्तरि राप्‌ (३।१।६८) इत्यतोऽत्र कतू गरहणं मण्डूकप्लुतगत्यानुवत्त ते, तच्च 
[मया विपरिणम्यते ॥ यग्‌-आत्मनेपद-चिण-चिण्वञद्धावाः प्रयोजनम्‌ ॥ उदा०-- 


यित काष्ठ स्वयमेव | अभेदि काष्ठं स्वयमेव । कारिष्यते कटः स्वयमेव ॥। 


_ भाषार्थ:--जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी क्रिया वैसी ही लक्षित 
| चेसी कि कर्मावस्था में थी, उस [कर्मणा] कमं के साथ [वुल्यक्रिय:] तुल्य- 
प वाले कर्ता को [कमवत ] कर्मवदभाव होता हैं ॥ इस सुत्र सें क्तरि स 
॥१६८) से कत्तेरि की अनुवृ त्ति मण्डूकप्लुतगति से झा रही है, जिसका प्रथमा में 
परिणाम हो जाता है ॥ र 


'देवदत्तः काष्ठं "भिनत्ति'यहाँ देवदत्त कर्ता तया काष्ठ कमं है । जब वही काष्ठ 
सुखा हुआ हो, फाड्ने में कोई कठिनाई न पड़े, तो सौकर्योतिशय विवक्षा 
॥ है क्षे हो कर्ता बन जाता है, अर्थात्‌ कम को ही कतृ त्व-विवक्षा होती है। जसे | 
त ते स्वयमेव', यहाँ लकड़ी स्वयं फटी जा रही है सो ऐसी भ्रवस्था में उस 
पर कसे के समान साना जाये, कमंवदूभाव हो जाये, इसलिये यह पु 
| भव करने के चार प्रयोजन हैं-सावंधातुके यक्‌ (३१६७) ते यह, 


भेदनक्रिया काष्ठ के क 
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fr 
कर्मणोः (१।३।१३) से आत्मनेपद, चिण्भावकर्मणोः (२१६) | 
स्यसिचसीयुट्० (६।४।६२ ) से चिण्वद्भाव | इन चारों ~ 


ऊपर संस्कृतभाग में दिखा दिये हैं॥ | 

सूत्र में 'कमेणा' शब्द कर्मस्थक्रिया का वाचक हे | इसी से जाना हि 
धातुर्ये चार प्रकार की होती हैं--(१) फर्मस्थक्रियक, (२) कमा मक 
कर्त स्थक्रियक, (४) कतृ स्थभावक । जिन घातुग्रों की क्रिया ( ऱ्या व 
ही स्थित रहे, वह कमंस्थक्रियक हैं । जसे--'देवदत्त लकड़ी फाइता है! ग 
रूपी व्यापार लकड़ी-कर्म में हो रहा है, न फि कर्ता देवदत में। | 
(=भिनत्ति) क्रिया कमंस्थक्रियक है । जिनक्षा धातवे कर्म में हो, ब 
हं । यथा-'अ्रस्ति: घटं पचति’ ( अस्नि घट को पक्ताता है) । यहाँ पाल 


यहाँ जानारूपी व्यापार कर्ता में हु, न कि कर्म में । इसी प्रकार गत 
घात्वर्थ को कतं,स्थभावक कहते ह।यया-'देवदत्तः ग्रास्ते > देवदत्त वेळा 
रूपी धात्वर्थ देवदत्त में है ।।सामान्यङूप में क्रिया एवं भाव में इतना होए 
गया हे कि-“'परिस्पन्दनसाघनसाध्यो धात्वर्थो भावः”'्र्थात जिसमें हि 


साधनताध्यस्तु किया” र्यात्‌ जिसमें चेष्टा = हिलना-जुलना पाया जादेऐ' पूव 
से सिद्ध करने योग्य धात्वय का नाम क्रिया हे । इस प्रहर वद 
क्रियाकृत विशेष हो, बहु कमंस्थ क्रिपक ग्रौर कत स्थक्रियक, जहाँ त है 
स्थभावक श्रौर कतृ स्थभावक है, जेसा कि उदाहरणों से स्पष्ट हे ॥ झा 
कमणा शब्द 'कमंस्थक्रिया' का वाचक होने से यह निष्कर्ष तिकता 6 |° 
कमेस्थकियक एवं कर्मस्थभावक को ही होता है, कतूसयक्म (| 
भावक को नहीं होता ॥ 


. यहां (तुल्यक्रियः सें तुल्य शब्द सादइय शर्थ का वाचक है। १ f 
र) सो सुत्र का श्रथ हुआ--जिस क्म के कर्ता बन जाने प्र 
आहा में काष्ठ पहले कम था, उसके कर्ता बन जाने पर भी) 078 
८ , जेसी कि कर्मावस्था में थो, ऐसे तुल्यक्रियावाले कर्ता को 

सदृश काय होता है। उदाहरण में जो भेदनक्रिया काष्ठ की ही 
र तता बन जाने पर भी है, भ्रतः तुल्यक्रियत्व € हु 
भे "ही यह कमंवदभाव होता है । अत: कमयन में क र्‌ 

काय कमकर्ता में भी हो जाते हैं, यही कमवदभाव का मे. 


न 
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पाद 

॥ ह से कर्मवत्‌” की अनुवृत्ति ३।१।६० तक जायेगी ॥ 
| ह a 

पि तपस्तपःकमकस्यव ॥३॥१॥८८॥ 


तपः ६।१। तपःकर्मकस्य ६।१॥ एव अ०॥ स०--तपः कमे यस्य स तप:- 
॥ तस्य, बहुत्रीहिः । अनु०--कम वत्‌ ॥ श्र्यः--तप सन्तापे' ग्रस्य घातोः कर्ता 
मवदभवति, स च तपःकर्मकस्यैव नान्यकर्मेकस्य ॥ तुल्यक्रिया$भावात्पूवेणाःप्राप्त: 
(यो विधीयते ॥ उदा०--तप्यते तपस्तापसः, श्रतप्त तपस्तापसः | 

{| 


। | भाषार्थ:-- [तपः] “तप सन्तापे' धातु के कर्ता को कमवद्भाव हो जाता है, 
प्रद वह तप घालु [तपःकर्मकस्य] तप कमंवालो [एव] हो हो, अन्य किसी 
लकर्मवाली न हो ॥ यदि सरर्भक घातुओरों को कमंवद्भाव हो, तो तप को हो हो, ऐसा 
झि तीष तियम भी महाभाष्य में इस सुत्र के योगविभाग से निकाला है ।। 


शे) सत्याचरणादि तप कर्म हैं। तपांसि तापसं तपन्ति (तपस्वी को सदाचारादि 
| | के पालनरूपी तपकर्म दुःख दे रहे है) । यहाँ तप घातु का तपाँसि कर्ता, तथा 
पप पसम्‌ कमे है । यही तापसम्‌ कर्म जब पूर्वोक्त रीति से कर्ता बत जासा है, तो तप्यते 
। तपस्तापसः (तपस्वी स्वयमेव स्वर्गादि कामना के लिये तप को प्राप्त करता है) यहाँ 
स कर्मवद्भाव हो जाता है ॥ कर्मावस्था सें “तपन्ति” का ग्रथ “दु:ख देता है, तथा 
छुकमकर्ता बन जाने पर "प्राप्त होना” है । श्रतः तुल्यक्रियत्व --सदृशक्रियत्व न होने से 
$ पव सुत्र से कर्मेवद्भाव प्राप्त नहीं था, यह अप्राप्त-विधान है ॥ 'तप्यते' में कस- 
र वद्भाव होने से पूर्ववत्‌ यक और श्रात्मतेपद हो गये हैं। तथा 'प्रतप्त सें चिण, 
१ भावकर्म णो: ( ३।१।६६ ) से प्राप्त चिण का तपोऽनुतापे च (३।१। ६५) से निषंध 
(हो जाने से सिच्‌ हो हो जाता हैं, जिसका नो झलि (८२२६) से लोप हो 
नाता हे । शेष सिद्धियाँ पुववत ही हैं॥ 


न दुहस्नुनमां यक्चिणों ॥३। १।८६॥ 


न भ्र०॥ दुह्स्नुनमाम्‌ ६।३॥ यक्चिणौ १।२॥ स०--दुहरच स्वुइ्च चम्‌ न 
ह्त्युनम:, तेषां, इतरेतरथोगदवन््रः । यक च चिण च यक्चिणो, इतरेतस्योगदन्द: ॥ 
अनु०--कर्मेवत्‌ ॥ झर्यः-_दुह स्नु नम इत्येतेषां घातूनां कर्मकर्तरि कर्मेवदेभावाप- 


त्यनेन 


॥भदोहि पूवेमेव विभाषितः ॥ उदा०--ढुग्घे गौः स्वयमेव, भरदुग्ध गौ: स्वयमेव, 


` स्वयमेव, अनस्त दण्डः स्वयमेव ॥ छ 
भाषः | ुह्ुनमाम्‌] इह, स्नु, नम इन घातुझों को वदभ में 
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2 ८ यक्चिणो न भवतः ॥ दुहेरनेन यक प्रतिषिध्यते, चिण्‌ तु बहुश्च (३१६३) 


गोः स्वयमेव । प्रस्तुत शोणितं स्वयमेव, प्रास्नोष्ट शोणितं स्वयमेव । नमते | 


. विशेष नहीं ॥ 


जु 


| 
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| दर 
हुये कार्ये [यविचणौ] यक्‌ और चिण्‌ [न] नहीं होते हैं ॥ र्मा ] 
सें यक, चिण्‌, आत्मनेपद, चिण्वद्भाव यह चार कार्य होते है। हि 
ग्रौर चिण्‌ का प्रकृत सुत्र से प्रतिषेंध हो जाने से यहाँ पाको 
चिण्वद्भाव ही होता है । चिण्वद्भाव भी श्रजन्त (६।४।६२ से) र | 
है। भ्रतः दुह और नम्‌ के श्रजन्त श्रद्धा न होने से इनको चिण्वद्‌भाव नं कातोरे 
स्तु.जो कि श्रजन्त है, उपे पक्ष में चिण्वद्‌भाव होकर लुङ, लक्षार में पाक 
रूप भी बनता है ॥ हल 
झां दोग्धि पयः यहाँ गां कर्म हे । जब गौ स्वयमेव दोहन-गरा ॥॥ । 
इच्छा से खड़ी हो जाती ह, तब सौकर्यातिशय विवक्षा में गां कर्म, कता | 
है । उस श्रवस्या में कम वत्कर्मणा० (३।१।८७) से कर्मतद्भाव होकर ह| 
प्राप्त थे, उन्हें निषेध कर दिया ह्‌ । इसी प्रकार औरों में भी समझें ४ 
कम कर्ता में केवल यक्‌ का निषेध हो इस सूत्र से होता हे, चिण्‌ तो पद 
से विकल्प करके प्राप्त ही है । यक्‌ का निषेध होने पर यथाप्राप्त शोतो: 
तथा चिण्‌ का निषेध होने पर सिच्‌ हो जाता हुं ॥ F 


स०-कुषिश्च रज्‌ च कुषिरजो, तयोः कुषिरजोः इतरेतरयोगद्वः; ॥ भर 
घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रथेः --'कुष निष्कर्षे’, 'रञ्ज रागे' अरनयोर्षाती; शप 
इन्‌ प्रत्ययो भवति, परस्मैपदं च प्राचामाचार्याणां मतेन ॥। कर्मवद्मादे ह 
तस्यापवादः श्यन्‌, एवमात्मनेपदस्थापवादः परस्मैपदम्‌ ।प्राचां ग्रहणं वित 
मते यगात्मनेपदे भवत एव ।। उदा० =कुष्यति पाद: स्वयमेव । रज्पति वर ९ 
ग्रन्येषां मते- कुष्यते, रज्यते \। 


कुषिरजोः प्राचां इयन्परस्मंपदं च ।।३।१:९०॥ 


भाषार्थ: [कुषिरजोः] कुष श्रौर रञ्ज घातु को कर्मवद्‌भाव हम र 
अत्यय, [च] शोर [परस्मंपदम्‌ | परस्मैपद होता है, [प्राचाम्‌ | पर. 
के सत में ॥ कमंवत्कर्मणा तुल्य क्रियः (३।१।८७) से कर्मवदुभाव होर प 
में यक्‌ शरोर ग्रात्मनेपद प्राप्त था, उसका अपवाद यह ईयत सो! | 
विधान है ॥ 'प्राचाम ' ग्रहण यहां विकल्पाथ है, अर्थात्‌ प्राचीत हशा त्‌ 
इयन्‌ भ्रोर परस्मैपद होगा, भ्रन्यो के मत सें यक एवं आत्मनेपद ही गा ¦ 


वत 
“० -कुष्यति पादः स्वयमेव (पेर स्वयं खिचता हैं)। रचयतं ` a 
(कपड़ा स्वय रंगा जा रहा ) है । पक्ष में--कुष्यते, रज्यते ॥ . | 
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धातोः ॥३। १।& १॥ 


म बातो: ५।१।। श्रर्थ: शा तृतीयाध्यायपरिसमाप्ते: (३।४।११७) घातोरित्य- 

ोमधिकारो वेदितव्यः ॥ तव्यत्तव्यानीयरः (३।१।६६) इत्यादीनि वक्ष्यति, तानि 

ऐशातोखेव विधास्यन्ते ।। 

फं) दाषाथंः- यहाँ से [ घातोः] घातोः का श्रधिकार तृतीयाध्याय की समाप्ति- 
दन्त जायेगा, ऐसा जानना चाहिये ॥। श्रत: तृतीयाध्याय की समाप्तिपर्यन्त तव्यत्‌ 
॥ दि जो प्रत्यय कहेंगे, वे धातु से ही होंगे। 

हर्य भ्रनीयर्‌ भ्रादि जो प्रत्यय कहेंगे, वे घातु से ही होंगे॥ 

र 

| तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ॥३।१।९२। 

| , 

छु! तत्र अ० ।। उपपदम्‌ १।१। सप्तमीस्थम्‌ १।१॥ समीपोच्चारितं पदम्‌ 

[॥॥पपदम्‌ ॥ स०--सप्तम्यां विभक्तौ तिष्ठतीति सप्तमीस्थम्‌, तत्पुरुषः ॥ प्रनु०-- 

शतो : ॥ अर्थ:--तत्र -- एतस्मिन्‌ धात्वधिकारे सप्तमीस्थम्‌ =सप्तमीनिदिष्ठं यत्पदं 
(पदसंज्ञं भवति ॥ उदा० - कुम्भकारः, नगरकारः ॥ 


| भाषार्थ:-- [तत्र] इस घातु के अधिकार में जो [सप्तमीस्थम्‌ ] सप्तमी 


| शभक्त से निदिष्ट पद हैं, उनकी [उपपदम ] उपपदसंज्ञा होती है ॥ कर्मेण्यण्‌ 
१२१) में 'कर्मणि' सप्तमी निदिष्ट पद है, सो इसकी उपपद संज्ञा होने से 'कम 
एपद रहते' ऐसा सूत्र का ग्रथ बनकर, उपपदमतिङ (२।२।१६) से समास हो 
। है ॥ सप्तमीर्निदष्ट पद कहीं उपपदसंज्ञक, तथा कहीं श्रथवाचक भी हैं, सो 
९ भद तत्तत्‌ सूत्र में ही विदित होगा ॥ सिद्धियाँ २।२।१९ सुत्र में देखें ॥ 


| हाँ से 'तत्र” की अनुवृत्ति ३ १॥७४ तक जायेगी ॥ 


कृदतिङ्‌ ।।३।१।९३॥ 

| सत ११॥ अतिङ १।१। स०--न तिङ अतिङ्‌, नञ्तत्पुरुषः ॥। झनु०-- 
उ प्रत्यय: ॥ श्रर्थः --प्रस्मिन घात्वघिकारे तिङ भिन्नाः प्रत्ययाः इत्सज्ञका 
|  ॥ उदा०--कर्ता, कारकः । कत्तेव्यम्‌ ॥ 


भषाथे:--इस घातु के भ्रधिकार में [अतिङ] तिङ्‌ भिन्त जो प्रत्यय उनकी | 
। [] क्षत्संज्ञा होतो है ॥ क्त्‌ संज्ञा होने से कृत्तद्वितसमासारच( १२४६) से कृत्‌ 
| च NE को प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, जो कि अर्थवदघातु० (१२ 
पः निषेध करने से प्राप्त नहीं थी । एवं कर्ता कारकः में ण्वुल्तया | 
| ` भी झतूसंज्ञक होने से क्तरि इत्‌ (३।४।६७) से कर्ता में हो 
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हैं ॥ कर्ता, कारकः की सिद्धि परि० १।१।१,२ सें देखें, तया कर्त । 
परि० ३।१।३ में देख ।। 
वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ॥३॥१'९४॥ 


| ष 


सरूपः, बहुब्रीहिः । न सरूप: श्रसरूपः, नजूतत्पुरुष: | न स्त्री अस्री | 
तत्पुरुषः ।। अनु ०_तत्र, धातोः, प्रत्ययः || श्रर्थ:--भ्रस्मिन्धालधिक्रे ५ 
्रसमानरूपोऽपवाद-प्रत्ययो विकल्पेन वाधको भवति, न | 
यित्वा ॥ सर्वत्र भ्रपवादनित्यम्‌ उत्सर्गा बाध्यन्ते इति नियमः । तत्र कः 


ण्वुल्तृचौ (३॥१।१३३)उत्सगं सूत्रम्‌ -- “विक्षेपकः, विक्षेप्ता”, तस्य इष 
।३।१।१३५) इत्ययमपवादः, स विकल्पेन बाधको भवति--विक्षिपः | 


भाषार्थ:--इस धातु के श्रधिकार में [असरूपः] ग्रसमानहप 
प्रत्यय [वा | विकल्प से बाधक होते हैं, [म्रस्त्रियाम्‌ ] 'स्त्रो' रिहा . 
प्रत्ययों को छोड़कर ॥ श्रपवादसूत्र उत्सय सूत्रों को नित्य ही बाघकर हो र. 
ग्रतः विक्रल्प से बाधक हों, पक्ष में श्रोत्सागिक प्रत्यय भी हो जायें, कति 
बनाया है ।। ण्वुल्तृचौ (३।१।१३३) यह उत्सपंसूत्र है, तथा इगूपषत्ञ० [#| ` 


यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भ्रन॒ब॒त्धों को हटाकर प 
को श्रसरूपता देखनी होगी | 'क' प्रत्यय प्रनुबन्धरहित "य है, तथा धूर 
बु तथा त्‌ हैं। सो ये परस्पर झसरूप ==ससानरूपवाले नहीं हैं | 
पकः, विक्षेप्ता, विक्षिपः (विघ्न डालनेवाला ) ॥ 


कृत्या; ।।३।१।£ १।॥। 


हत्या; १॥३॥ अनु०-प्रत्ययः ॥ अर्थः- -प्रधिकारोध्यम्‌ । मुल 
इति यावत्‌ ये प्रत्यया विधास्यन्ते, ते हृत्यसंज्ञका भविष्यन्तीति विर त 
गन्तव्यो ग्रामो देवदत्तस्य देवदत्तेन वा ॥ ह. 
कर भाषार्थ:-- यहाँ से श्रागे प्वल्तुचौ' ( ३।१।११३ ) सुत्र तक जो भौ 
[तयाः ]कृत्यसंज्ञक होंगे,ऐसा भ्रधिकार जानना चाहिये ॥ गर्नु ६८ 
ग्रा है,जिसकी कृत्य संज्ञा है । अत: कृत्यानां कतरि वा( २३७१) 


i 
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। । बष्ठी विभक्ति हो गई है ॥। कृत्य संज्ञा करने से त्‌ संज्ञा की निवृत्ति नहीं होतो 
| अपितु कृत्‌ संज्ञा भी कृत्यों की होती है । भ्रतः कृत्तद्धित० (१२:५६) सै थि 
दिक संज्चा सिद्ध हो जाती है ॥ 


तव्यत्तव्यानीयरः ॥३। १।&६॥ 


क्षे | तव्यत्तव्यानीयरः १॥३॥ स०--तव्यच्च तव्यश्च अनीयर च तव्यत्तव्यानीयर 
रेतरयोगद्वन्दः ॥ ग्रनु०--धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथ:--घातो: तव्यत तव्य 


तीर्‌ इले प्रत्ययाः भवन्ति॥ उदा०-- कत्तेव्यंमर। कृत्तव्यम्‌ | करणीयम्‌ ॥ 


रः 
न भाषार्थ:-- घातु से [तव्यत्तव्यानीयरः] तव्यत्‌ तव्य श्रौर अनीयर्‌ प्रत्यय 
व हैं॥ तव्यत्‌ में तित्‌ स्वरार्थं है । ग्रतः तित्स्वरितम्‌ (६।१।१७९) सें तव्य का 

स्वरित होता हे । तथा तव्य प्रत्यय आदुयुदात्तरचः (३।१।३) से श्राद्युवात्त होता 
| } शेष भ्रनुदात्त हो ही जायेगा । श्रनीयर्‌ में रित, उपोत्तमं रिति (६।१।२११) 
| मध्योदात्त करने के लिये है ॥। 


| । श्रचो यत्‌ ॥३।१।९७॥ 


ह ८, चः ५।१।। 'यत्‌” १।१॥ अनु ०--घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ: -अजन्ता- 


ब प्रत्यय: परश्च भवति || उदा०--गेयम, पेयम, चेयम, जेयम ॥ 
| 


भाषार्थः [प्रच ] प्रजन्त घातु सं [यत्‌] यत. प्रत्यय होता है, भ्रौर वह 


का, 


यहाँ से 'यत्‌' की अनुवृत्ति ३।१।१०४ तक जायेगी ॥| 


पोरदुपधात्‌ ॥३॥१॥६८॥ 


है: ॥ भनु०--यत, घातो;, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रथः-- ग्रंदुपधात्‌ पवर्गान्ताढातो 
। भत्ययो भवति । । उदा०---शप---शप्यम । जप्‌-जप्यम्‌ । रम्‌--रभ्यम्‌ । 


-शभ्यम्‌ । गम्लु--गम्यम । | 


वाद 
शाह ~ | भ्रदुपधात्‌ ] प्रकार उपधावाली [पोः] पवर्षान्त घातु के री 
ड शो हाता हैं। उदा०- ध्यम्‌ (शाप्‌ के योग्य), जप्यम्‌ (जपते योग्य) 

0 अ्रता से क्र 


| योग्य), लभ्यम्‌ (प्राप्त करने योग्य) गस्मृस्‌ (जाने योग) | 
र EY में अनुबन्ध हटा देने पर सब घातुएं अदुपध तथा पवर्गान्त ह सोऱयत मुल्य ७ 
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हो गया हैं ॥ क्रहलोण्यंत्‌ (३।१।१२४) से ण्यत्‌ प्राप्त या | :] 
6 उ 
सुत्र है ॥ ५ 


शकिसहोश्च ।।३।१।९॥ देन 
शकिसहोः ६।२।। च श्र० ॥ स०--शकिरच सहू च शिपी रो | 
योगद्न्दरः ।। श्रनु ०-यत्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥। र्थः“ सह रा 
इत्येताम्याँ घातुम्याँ यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० --शक्‍यम्‌ । सहम | । F $ 
 भाषार्थ:-- [शकिसहोः ]'शक्लु शक्तो’, 'षह मषणे' इन घातु 
प्रत्यय होता है ॥ यह भी ण्यत्‌ का अपवादसुत्र है ॥ यहां पन्च 
प्रयोग है ।। उदा० शक्यम्‌ (हो सकने योग्य) । सह्यम्‌ (सहन हल हा 
गदमदचरयमडचानुपसर्गे ॥३॥१॥१००॥ | 


गदमदचरयमः ५॥१॥ च ग्र० ॥ भ्रनुपसगे ७।१॥ स७--गदश त्यय 
यम्‌ चेति गदमदचरयम्‌, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्रः | न विद्यते उपसं | यः 
पसः, तस्मिन्‌, बहुब्रीहिः ॥। श्रन्‌ ०--यत्‌, घातोः, प्रत्ययः, परष | 
व्यक्तायाँ वाचि, मदी हषे, चर गतिभक्षणयोः, यम उपरमे 'इत्येतेम्य शा 
धातुभ्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति। उदा० गद्यम्‌ । मद्यम्‌ । च्यम्‌ । यम्य 


भाषार्थः [गदमदचरयमः ] गद, मद, चर, यम्‌ इन ट 
रहित घातुगरों से[ च ] भो यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ यह भी पूर्ववत्‌ पयत्‌ शिर 
उदा०-- गद्यम्‌ (बोलने योग्य) । मद्यम्‌ (हषं करने योग्य) । चंग 
यम्यम्‌ (शान्त करने योग्य) ॥ 


श्रवद्यपण्यवर्या गह्य पणितव्यानिरोधेषु ॥३॥ 


_ शवपण्यवर्याः १।३॥ गह्मपणितव्यानिरोघेषु ७।३। स 
गह्य पणितव्या०' उभयत्रापि इतरेतरयोगदवन्द्रः ।। प्रनु०- यत! 
पररच ।| रथे: गह्म म्‌ =निन््यम, पाणतव्यम =क्र तव्यम्‌, 
बन्धः इत्येतेष्वथष यथासङ्घघम भ्रवद्यपण्यवर्या इत्येते शब्दा प. 
ज ॥ उदा०--्रवद्यं पापम । पण्यः कम्बलः, पप्या Hn 
सहस्रेण वर्या ।| ` र Re क 


सापाय; [अवद्यपण्यवर्गा: ] प्रवद्य पण्य वर्या (वृङ्‌, हमी 
सच करके [गहा पणितेब्यानिरोधेषु] गह्या पणितव्य धोर 
यत्प्र त्ययान्त निपातन किये जाते हैं ॥ उदा०-- श्रवद्यं पापम, ( 
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३२३ 


ज्य 
rs 
~ 


ल्म्टः 


| पण्य: कम्बल (खरीदने योग्य कम्बल), पण्या गौः (खरीदने योग्य गौ) | 
तेन वर्या, सहल ण वर्या (सौ या सहस्त से सेवन करने योग्य) ॥ ग्रवद्यम में वद 
पि क्यप्‌ च ( ३।१।१०६) से वद्‌ धातु से क्षप्‌ को प्राप्ति में यत निपातन 
सोया है। प्रतिरोध से भिन्न श्र्थो में बुन्‌ घातु से एतिस्तुशासवृ० (३।१।१ ०९) से 
ध प्रत्यय होगा ॥ 
; वह्या करणम्‌ ।।३।१।१०२॥ 


i 

| वह्मम १।१। करणम्‌ १॥१॥ श्रनु०--यत्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
_ ह्मम्‌ इत्यत्र वह घातोः करणे यत्‌ प्रत्ययो निपात्यते ॥ उदा०--वहत्यने- 
ति वह्य शाकटम्‌ ।। 


॥ भाषार्थः-- [वह्यम्‌ | वह्य शब्द में वह घातु से करणम ] करण कारक में यत्‌ 
यय तय निपातन किया जाता है ॥। कृत्य प्रत्यय भाव तथा कमं(३।४।७०))ें ही होते हैं, 
| लौ यहाँ करण में भी निपातन कर दिया है ॥ 

ज] अर्थः स्वामिवेइययोः ॥३।१।१०३॥ 
ये भवैशयौ 
| प्रय! १।१॥ स्वामिवेश्ययोः ७२। स०--स्वामी च - वश्यश्च स्वागि 
स्वामिवैश्टायो:, इतरेतरयोगद्वन्द्रः ।। भ्रन०--यत, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ।। 
i - र्य इत्यत्र स्वामिवैश्शयोरभिघेययोः "ऋ गतौ' ग्रस्मात्‌ घातोर्यत्‌ प्रत्ययी 
पात्यते ॥ उदा०--म्रर्य: स्वामी | श्रयो वेश्यः ॥ 
भाषार्थः [ स्वामिवेश्ययोः] स्वामी और वेशय प्रभिधेय हों, तो [प्रयः | भं 
ऋ घातु से यत्प्रत्ययान्त निपातन है ॥ ऋहलोण्यंत्‌ (३।१।१२४) से प्यत्‌ 


था, उसका यह श्रपवाद है ॥ 


उपसर्या काल्या प्रजने॥३।१।१०४॥ 


उपसर्या १।१॥ काल्या १।१॥। प्रजने ७१॥ प्रनु०-यत्‌, घातोः, प्रत्यय 
£ ॥ ध्र्थः--उपपूर्वात्‌ 'सृ गतौ? इत्यस्माद्‌ घातोर्गतप्रत्ययान्तः स्त्रीलिङ्गः “उपः 
ह शब्दो निपात्यते,काल्या चेत सा( उपसर्या)प्रजने भवति ॥ कालः प्रप्तोऽस्या 
| त्या, कालाद्यत्‌ (५।१।१०६) इति गत्‌ प्रत्यमः ॥ उपस्थो गौः । उपसर्या 
५ 


हो गया है, इस झथे में ॥ पुर्ववत प्यत्‌ प्राप्त था, उसका यह भता 
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भाषाथ: [उपसर्या] उपसर्या शब्द उपपूर्वक स्‌ धातु से म 
जाता है, | प्रजने ] प्रजन अर्थात्‌ प्रथम गर्भप्रहण का [काल्या] 
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| 


है ॥ उदा०--उपसर्या गौः (प्रथम बार गर्भग्रहण का समय प ह| 
ऐसी गौ) । उपसर्या वडबा ॥ . प 


अजय सङ्गतम्‌ ॥३।१।१०५॥ | 


अजर्यम्‌ १॥१॥ सङ्गतम्‌ १।१॥ अनु०--यत्‌, घातोः, प्रलय, ॥ 
श्रथे:-अजयंमित्यत्र ननृपुर्वात्‌ 'जूष्‌ वयोहानौ' इत्यस्माद्‌ घातोः ङ्गे 
निपात्यते क्तरि वाच्ये ॥ उदा० -भ्रजयंमार्यस ङ्गतम्‌ । अजर्य नोऽ १ SF 

भाषार्थः:--नन्पुवेक जुष्‌ घातु से [भ्रजर्यम्‌ ] अजयं शब्द [सङ कण 
श्रभिधेय हो, तो कत्त वाच्य में यत्प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है॥ १ 
अजयंमार्यसङ्गतम्‌ (कभी पुरानी न होनेवाली ्रायंसङ्कति) । प्न्य गे 
तस, (हमारी सङ्गति कभी पुरानी न हो) ।। पुर्ववत्‌ ण्यत्‌ प्राप्त या, | प्र 
कर दिया है । तथा छृत्यसंज्ञक होने से तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ( ३४७] | हो 


कर्म में ही यत्‌ प्राप्त था, कर्ता में निपातन कर दिया है॥ | द 


वदः सुपि क्यप्‌ च ॥३।१।१०६॥ : 


वदः ५।१॥ सुपि ७।१।। क्यप्‌ १।१।। च ग्र ॥ श्रनु०=-यत, शो 
परश्च ॥ गदमदचर० (३।१।१०० ) इत्यतः 'अनुपसगं” अप्यनुवतंते मप्र 0. 
श्रथ:--वद घातोरुपसर्गरहिते सुबन्त उपपदे क्यप प्रत्ययो भवति, चढाए 


उदा०--ब्रह्मणः वदनम्‌ ब्रह्मोद्यम्‌, ब्रह्मवद्यम्‌ । सत्योद्यम्‌, सत्येवद्यम्‌॥ | 


भाषार्थ :--पनुपसर्ग [नदः] वद घातु से [सुपि] सुबत्त उ! 
[क्यप्‌ | क्यप्‌ प्रत्यय होता है, तथा [च] चकार से यत भी होता है। ५ 
पर वचिस्वपि० (६।१।१५) से संप्रसारण भी हो गया है.। कुम्भकारः । 
समान यहाँ भौ उपपद संज्ञा होकर समासादि कार्य हो गये हैं। ४४५ | 
(रहम का कथन), ब्रह्मवद्यम. । सत्योद्यम्‌ (सत्य का कथन), तव, | 

यहां से सुपि' को भ्रनुवृत्ति २ १॥ १०८ तक जायेगी । तथा का ॥ । 
३।१।१२१ तक जायेगी ॥ न र 


भुवो भावे ॥३।१। १०७। ` व 
अनु 5 ‰।१॥ आवे ७१॥ झनु०--सुपि, क्यप्‌, घाती? 
से ॥ भ्रथे:--अनुपसगें सुप्युपपदे ञुधातोभवि क्यप्‌ प्रत्ययो शी 
नहा, गतः, देवभूयं गत: || “ ` ड क 
भा Ee RN दै es र ri seg 09 
“ उता अनुपसुगे [भुवः ].भू धातु रो सुबन्त उपपद होगे" 
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पादः] र 
i > रं गतः (ब्रह्मता को प्राप्त हुआ), देवभूयं 

ता है ।। उदा०--ब्रह्मभूयं गतः (ब्रह्मता । हुआ), देवभूः 


प्र | र्र प्रत्यय हो 
को प्राप्त हुआ ) ॥ र क 
'भावे! की भ्रनुवृत्ति ३।१।१०५ तक जायेगी ॥। 


! यहाँ से । 
| हनस्त च ॥३।११०८॥ 
| १ |] हु 
के हन; ६।१॥ त लप्तप्रथमान्तनिर्देशः ॥ च अ० )| अनु ०--भावे, सुपि, क्यप्‌, 
है| 5 जे क न्हा 
क पसग, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--ग्रनृपसग सुबन्त उपपदे हन॒घातोर्भावे 
हा यां भवति, तकारश्चान्तादेशः ॥ उदा०--ब्रह्मणो हतन =ब्रहमहुत्या, 
णे | ७ 
| ॥ दस्युहत्या ॥ 
ह थ | में षयप्‌ 
गोभ | भाषाथ:--श्रनुपसग [हनः] हन्‌ घातु से सुबन्त उपपद रहते भाव के 
| त्यय होता है, [च] तथा [त] तकार झन्तादेश भो अलोच्त्यस्य (११४१) 
|: र्क करना 
॥। है = इवर वा वेद की भ्राज्ञा का उल्लड घन 
|| हो जाता है ।। उदा०--जह्यहत्या (ई | | 
| 


॥ 
क 


| दस्युहत्या (दस्यु का हनन) ॥ | 
| एतिस्तुश्ास्व॒दुज्रुषः क्यप्‌ ।।३।१।१०९॥ | 
स०--एतिइच स्तुश्च शास्‌ चवृचद्‌ 


| तिस्तुशास्वृदज॒षः ५।१॥ क्यप्‌ १।१॥ 
ग | च ह (ल तस्मात्‌, समाहारो हृदः ॥ प्रनु०- ३ el 
खं) | परश्च ॥ -ग्र्थः--इण्‌, 'ष्टन., शासु, वृन्‌, दृङ्‌, जुषी इत्येतेस्यो न ५ 
५ त्ययो भवति ॥ उदा०--इत्य: । स्तुत्य: । शिष्यः । वृत्य; । आदृत्य; । इस: ॥ 

न 
भाषार्थः-- [ एतिस्तुशास्वृदृजुषः] इण्‌, ष्टुन्‌, शाप, वृ bs ke र 
| घातुओं से [क्यप्‌] क्यप्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- त्स: छ (स्वीकार करने 
| स्तुत्य: (स्तुति के योग्य) । शिष्यः (शासन करने योग्य) री या पार 
| योग्य) । झादृत्यः (ग्रादर करते योग्य) । जुष्यः (सेवत करने यो वत है । "ष्यः 
| में हस्वस्य पिति० (६।१।६९) से तुक्‌ आगम हो जायेगा, सच (२३६०) 
१ | में शास इदङ्हलो: (६।४।३४) से उपघा को इत्व, एव शासिवसि | 


[गै | से षत्व होता है | 


ऋदुपधाच्चाकलू पिचुते; ॥२। ९! ११० 
ऋकार उपधा १५, 
ऋदुपधात्‌ + ५।१॥| च. झ० ॥ अकलुपिचृतेः *) ye poe 
| ० धः, तस्मात्‌, बहुल्ीहि: । कलूपिइच चति क्यू पित ° व ॥ 

(| तृत, तस्मात्‌, इन्द्रगर्भो ननृतस्ुरुषः ॥ अनु क Ms 
अरे ऋका रोपघाद्धातोः क्यप्‌. प्रत्ययो भवति, कलृपिचुती,वुज यित्वा र वा 

|} पूतु-वृत्यम्‌, वृधु --वृध्यस्‌ | १ FN ३% 


क 
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३२६ 
[दः 
भाषाथः--[ऋदुपधात्‌ ] ऋकार उपघावाली घातुभ्रों हे | 
प्रत्यय होता है, [ग्रक्लृपिचृतेः] क्लुपि श्रौर चृति धातुश्रों को कः | 
होने से पूववत्‌ ष्यत्‌ प्राप्त था, उसका यह श्रपवाद है । कलप, चत ड | र । 
पध हैं, सो इस सुत्र से भ्रतिव्याप्ति होने पर उनका निषेध कर दिया & मे 
वृत्यम (बरतने योग्य), वृध्यम (बढ़ने योग्य) ॥ है॥ ३ ; 
जन 


ई च खनः ॥३॥१॥१११॥ 
पात 


ई लुप्तप्रथमास्तनिर्देशः ॥च ग्र० ॥ खन: ५।१।। अनु ०-क्यप, घात [ण 
परश्च ॥ अर्थः--खन्‌ धातोः क्यपू प्रत्ययो भवति, कारक्वात | ॥ 
खेयम्‌ ॥ : ३ 4 


न 
| 


| 


भाषार्थः [खनः | 'खनु भ्रवदारणे' धातु से क्यप प्रत्यय होता है | 
[ई] ईकारादेश भी श्रन्त्य श्रल्‌ 'न्‌' को हो जाता है ॥ उदा० < ॥ टु 
योग्य)।ख ई क्यप्‌, आ्राद्गुण:(६॥१॥८४) से पुव पर को गण एकादेश होइ ६ 
बन गया है. 


भृञोऽसंज्ञायाम्‌ ॥३।१।११२॥ 


भाषाथः न पके र ` 

होता है ॥ उदा [भृभः] भृन्‌ धातु से ंज्ञायामः ] अ्रसंज्ञाविषय में श । 

?-भृत्या: कमंकराः ( पालने केट ड 

र ५ 3 योग्य सेवक) ॥ पुर्ववत उवह 
तुक अगम हो जायेगा ।। . ) पुव वत 


मृजेविभाषा ॥३।१।११३॥ द 


मजे; , ; 

५, 'मजष १ [|| विभाषा १ ॥ १ | ॥ अनु क्यप्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च | ॥ ) 
° इत्यस्माद्‌ घातोः विकल्पेन क्यप प्रत्ययो भवति, पक्षे प पप 
उदा०---परिमृज्य:, परिमाग्य : wr J १ ६ 


ण्यत्‌ होता हे । जिस बह 
वृद्धि, तथा चजो; क सिने ष्यत्‌ होगा, उस पक्ष में मृजेव दिः ङ (९ 


° (७३१२) से कुत्व भी हो जाता है ॥ 
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३२७ 


| राजसूयस्य मृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः ॥३।१।११४॥ 
च राजसूयसुयं मृषोद्य रुच्यकुप्यक्ृष्टपच्याव्यथ्याः १।-॥ स०--राजसुय८ इत्पत्रेतरे- 
| ० . e 
गहन | भत स वाता प्रत्ययः, त्त ॥ अर्थ:-राजसूय, सूर्य, मृषोद्य, 
“ल्य, कुप्य, कृष्टपच्य, ग्रव्यथ्य इत्येते शब्दाः कयपूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ॥। “राजसूयः 
|जन्‌शब्दपर्वात्‌ षुञ, घातों: कर्मणि श्रधिकरणे वा क्यपू प्रत्ययः तुगभांवो दीर्घत्वञ्च 
पात्यते । सूर्य: इति ष्‌ प्रेरणे इत्यस्मात्‌, स्‌ गतौ इ्येतस्माद्वा कर्तरि क्यप्‌ 
प्यते । “सु गतौ? इत्येतस्मात्‌ क्यपि परत उत्वम्‌; एवं धू प्रेरणे' स्मात्‌ क्यपि 
| शतो रुडागमो निपात्यते | मृषोद्यम्‌ इति--मृषापूनंस्य वदघातो; क्यप्‌ निपात्यते । वदः 
jhe (३।१।१०६) इति यत्क्यपोः प्राप्तयोः नित्यं क्यप्‌ निपात्यते । 'रुच्य/ इति 
छ्‌ घातो; कत्तरि क्यप्‌ निपात्यते, ण्यतोऽपवादः | 'कुप्यम्‌'- इत्यत्र गुप्‌ घातोः क्यप्‌ 
दः गकारस्य च कत्वं निपात्यते संज्ञायां विषये । ण्यतोऽपवादः । 'कृष्टपच्याः इति-- 
पूर्वात्‌ पच्‌चातोः संज्ञायां विषये कमं कतंरि क्यप्‌ निपात्यते । 'व्यथ्यः' इति: -नव्‌- 
र र्वाद्‌ व्यय घातोः क्त रि क्यप्‌ निपात्यते उदा०--राज्ञा सोतव्यो = राजसुयो यज्ञः । 
रति निरन्तरं लोके: सह गच्छतीति सूर्यः; अ्रथवा-_कर्मेणि खियते विज्ञायते विज्ञा- 
पते वा विद्वद्भिः (यजुः.७।४१) सूयः; यद्वा--षू घातोः सुवति प्रेरयतीति सूर्यः । 
i शं वाक्यम्‌ । रोचतेऽसौ रुच्यः । कुप्यम्‌ | कृष्टे पच्यन्ते कृष्टपच्याः । न व्यथते 


भव्पथ्यः ॥ 
य | | 


| _ माषार्थे:--[राजसुयसुर्यमृषो द्यरुच्यकुप्यक्कष्टापच्याव्यथ्या:] राजसूय, सूर्य, 
ह, रुच्य, कुप्य, कुष्टपच्य, अव्यथ्य ये शब्द क्यपप्रत्ययान्त निपातन हुँ ॥ 'राज- 
ह (राजसूय नामक यज्ञ ), यहाँ राजन्‌ शब्द पूर्वक षुम्‌ घातु से कर्म या अधिकरण 
के प्रत्यय, तुक्‌ का अ्रभाव, एवं दौर्घत्व का निपातन है । (स्यः षू प्रेरण तया सु 
हं घातुश्ों से बन सकता हे । सु घातु से क्यप्‌ परे रहते उकार निपातन से 
दिया है, तत्पश्चात हलि च (८।२।७७) से दीघं हो जायेगा, ध्षवा षू घातु स 
न ती रुट्‌ आगम निपातन से करना होगा । 'मृषोद्यम' मूषा उपपद रहते वद्‌ घातु 
५ कि तामा में क्यप्‌ निपातन करके 'मुषोद्यम (भूठा वचन)बना हे । "र्यम्‌ 
| ) में भी सुच्‌ घातु से क्यप्‌ का निपातन हे । कुप्यम्‌. (सोने चाँदी से भिन्त 
ह में संज्ञाविषय सें गुप्‌ घालु से क्यप प्रत्यय, तया परादि 'ग को 'क निपा 


क धातु से संज्ञाविषय सें कर्सर्ता में क्यप्‌ निपातन ह \ "यव्यथ्यः (जो व्य- 
सं होता) से नजपुर्वक व्यथ धातु से क्यप निष 


|| क्त उदाहरण के साथ हैं ॥ , 


थि कक 


नद क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | £ 


PP VAST >> BRINSON 


भया हे । 'कृष्टपच्या” (हल चलो हुई भूमि में स्वयं जो पक जाते हैं) में इष्ट: 


[त हे ॥ सब शब्दों के (७७ 
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. निद्योद्धचौ तदे ॥३।१।११५॥ 


० 

भिद्योद्धयौ १।२॥ नदे ७१॥ स० -भिद्यश्च उद्धघश्च ष ॥ 

गगद्वन्द्र; ॥ श्रन्‌०= थप घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथ ने 

शब्दी नदेऽभिधेये कत्तंरि वाच्ये क्‍्यपूप्रत्ययान्ती निपात्येते ॥ उबा० 

कलानि मिनत्तीति==भिद्योनदः । उज्झ उत्सग, उन्दी क्लेदने इत्येता 
उत्सृजति जलानीत्युद्धयो नदः ।। 


आषार्थः--[भिदयोद्धयौ] भिद्य उद्धच शब्दों में [नदे] नज 
धेय हो, तो कर्ता में क्यप्‌ प्रत्यय भिद्‌ तथा उन्दी धातु से निपातन (न 
उद्धचः में उन्दी धातु से नकार का लोप, तथा घकार निपातन पै हो| 
“उज उत्सगें' धातु से क्यप्‌ परे रहते, झकार को घत्व भी निपातन | a 
उदा०--भिद्यः (कितारों को तोड़नेवाली नदी) । उद्धयो नद (छ 
करनेवांला नद) । । 


पुष्यसिद्धयो नक्षत्रे ॥३।१।११६॥ 
पुष्यसिद्धचौ १।२॥ नक्षत्रे ७।१।। स०--पुष्यसिद्धघो' इसपर 


अनु ०--क्यप, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ।। अथंः--नक्षत्नेऽमिषेये पुषः शि 
क्यप्‌ निपात्यतेऽधिकरणे कारके ॥। उदा०--पुष्यन्त्यस्मिन्‌ कार्याणि 


थन्त्यस्मिन्‌ कार्याणि स सिद्धञ्चः ॥। 


भाषार्थः-- [नक्षत्रे | नक्षत्र प्रभिधेय हो, तो श्रधिकरण कार क्ष 
+ «घातुप्नों से क्यपूप्रत्ययान्त [पुष्यसिद्धचौ ] पुष्य सिद्ध शब्द तिपा 
_उदा०-पुष्यः (नक्षत्रविशेष) । सिद्धयः :(नक्षत्रविशेष) ॥ 
विपुयविनीयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु ॥३।१११४ |. 
विपूयविनीयजित्या: १३॥ मुञ्जकल्कहलिषु ७॥३॥ संश, 
' इष्ड; ॥| श्रनु०--क्यप, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्र्थ:- | 
इत्येते शब्दा गथासद्धः्य' मुञ्ज कल्क हलि इत्येतेष्वर्थपु 
.विपूर्वात्‌ “पून्‌ पवने'.इत्येतस्माद्धातोः, विनीयेत्यत्र विपूर्वाननी 
जये इत्यस्माद्‌ धातोः कर्मणि क्यप निपात्यते ॥ उदा० 
कल्कः | जित्यो हलि; ॥ ति 
भाषाथ:-- [ विपुरावितीयजित्या; मुझ्जकल्कहलिएु ] ः द्वीप 
मुञ्ज श्रथ सें 'विपुय'; विपुर्वंक नी धातु से कल्क अर्थ में 
से हलि श्रथ में जित्य शाब्द निपातन किये जाते हैं ॥ जित्य! 
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३२६ 
| - 
(० (६।१।६९) से होता है ॥ उदा०--विपूयो मुञ्जः (मू'ज) । विनीयः कल्क: 

त प्रीषधि की पीठी) । जित्यो हुलिः(बड़ा हल)।। जब मुञ्ज कल्क हलि ये अर्थ नहीं 

बजी, तब इन धाठुभ्रो के अजन्त होने से ग्रचो यत्‌(३।१।६५) से यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


नि प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ॥३॥१॥११८॥ 
र 5 प्रत्यपिभ्यां ५॥।२।। ग्रहेः ५।१।। स०--प्रतिश्च भ्रपिइच प्रत्यपी, ताभ्याम्‌, 
rr ॥ अनु ० --कंग्रप्‌,धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--प्रति अति इत्येव 
[= गर ग्रहेर्घातोः क्यप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--मत्तस्य न प्रतिगृद्यम (ते० ब्रा० 


का ३।२।७ )। तस्मान्तापिगृह्मम्‌ (का० सं० १४५) ॥ 
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| | भाषार्थः--[ प्रत्यपिम्याम्‌ ] प्रति अपि पुवक [गरेः] ग्रह धातु ते क्यप 


न होता है ॥ प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि (वा० ३।१।११८ ) इस भाष्यवातिक से 


हृ में ही ये प्रयोग बनेंगे ॥ 
यहाँ से 'ग्रहे:: को श्रनुवृत्ति ३।१।११६ तक जायेगी ॥ 


प्र पदास्वेरिबाह्यापक्ष्येषु च ॥३।१११९॥ 


पदास्वेरिबाह्यापक्ष्येषु ७।३॥ च अ० ॥ स०-पदञ्च ग्रस्वैरी च बाह्या च 
रच पदास्वेरिबाह्यापक्ष्याः, तेष्‌, इतरेतरयोगः ॥ गरनु० रहः, क्यप्‌, धातोः, 
पि परश्च ॥ अथः पदम्‌, अस्वे री ==परतन्त्रः बाह्या= बहि ता, पक्षे भव: > 
| ह येतेष्वर्थव ग्रहधातोः क्यप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पद--प्रगृह्य पदम्‌, 
| पदम्‌ । ग्रस्वेरी--गृह्यका इमे । वाह्मा--ग्रामगृह्या सेना, नगरगृह्या जा हुनत १ 
| पृण मूः ॥ द ). रद आले >फ्यजव रे गज 
| भषार्थ in: I री, द इसे पं धर्योंमिं ` ` 
| भी ग्रह घातु से क्यप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--पद-प्रगृह्य पदम, (प्रयह्मः म 
रश कर ' अवगृह्य पदम्‌ (अवग्रह के योग्य पद) । श्रस्वरी--गृह्मका इसे (ये ` 
हे का ' बाह्या--ग्रामगृह्या सेना (गाँव से बाहर कौ सेना), नगरगृह्या 
' उप--वासुदेवगह्मा: (वासुदेव कके पक्षवाले) , अज्‌ तगह्याः || | ५ 


विभाषा फ्वुषोः ॥३॥१॥१२०॥ 


कृवृषोः ६२॥ स०--क च वृष च वृषो, तयोः | 
नाहि भ्रनु०-क्यपू, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ रथः वृष्‌ इत्येतास्या 
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घातुभ्याँ विकल्पेत क्यप्‌ प्रत्ययो भवति, पक्षे ण्यदेव ॥ उदा 
वृष्यम्‌, वर्ष्यम्‌ ।। 

भाषार्थः-- [कृवृषोः | तथा वृष्‌ धातुग्रों से [विभाषा चि हय, 
होता हे,पक्ष में ण्यत्‌ होता है। धातु से क्रहलोर्ण्यत्‌ (३ । ११२४); भन 
क्यप्‌ विकल्प से विधान कर दिया है । सो पक्ष में ण्यत्‌ होगा । इह पा | 
से ऋदुपधाच्चा० (३।१।११०) से नित्य क्यप्‌ प्राप्त था, यहाँ विक र 
उदा०--झत्यम्‌ (करने योग्य) में तुक्‌ भ्रागम, एवं कार्यम्‌ में रो हि १ ५ 
११५) से वृद्धि होती है । वृष्यम्‌ (सन्तानोत्पत्ति के योग्य ) यहाँ कय, त णां 
ण्यत्‌ हुमा है ॥ 


युग्यम्‌ १।१।। च झ० ।। पत्रे ७।१॥ अनु ०--क्यप्‌, घातो, र्ण 
पतति गच्छति अनेनेति पत्रं वाहनमुच्यते ॥। श्रर्थ:--युग्यमित्यत्र पत्रे बान । 


क्यप्‌, जकारस्य च कुत्वं निपात्यते ॥॥ उदा०---योवतुमहं:-- युग्यो गौः, पात 


| 


युग्यं च पत्रे ॥।३।१।१२१॥ 


~ 


भी क्यप्‌ प्रत्यय, तथा जकार को कुत्व [ युग्यम्‌ ] युग्य शब्द सें तिपा 
है॥ उदा०-युग्यो गौः (जोतने योग्य बेल), युग्योऽश्वः (जोतो पोष] | 


भ्रमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ।।३।१।१२२॥ 


, शमामावस्यत्‌ १।१।। ग्रन्यतरस्याम्‌ ग्र० ॥| अनु०--धातो पर 
अथ:--अमावस्यदित्यत्र अमापूर्वाद्‌ वस घातोः कालेऽधिकरणे वतंगाग{ 
विभाषा वृद्ध्यभावो निपात्यते ।| उदा०--सह॒ वसतोऽस्मिन्‌ काते! प 
अमावस्या, ग्रमावास्या || | 


भाषार्थः | पत्रे | पत्र अर्थात्‌ वाहन को कहना हो, तो यज पा 


भाषार्थ:--[ श्रमावस्यत्‌ ] श्रमावस्या सें अ्रमापूर्वक वस्‌ घए बे 
'करण में वत्तंमान होने पर ण्यत, प्रत्यय परे रहते [ अन्यतरस्यार्‌ | । । 
निपातन किया है ॥ प्यत्‌ परे रहते नित्य वृद्धि प्राप्त थी, विकल ४७ 
शब्द सह भ्र में वर्तमान है । जिस काल में सुय-चखमा सा लप 
उह काल अमावास्पा है । वृद्धि का प्रभाव निपातन करने हो * 
जाता है ॥ i 


छन्दहि च OE 
निष्टक्यदेवहयप्रणीयोन्नीयो च्छिष्यमयंस्तर्याध्वगे FT, 

प छ्यप्रतिषीव्यब्रहावाद्यभाव्यस्ताव्योपचाग्यपृडा त॥ “ ल i 
छन्दसि ७। १। निष्टक्य -. ... पृडानि १।३॥ सं | 
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तृतीयो$ध्यायः 
गुता यः ३३१ 


| 
य 
k ॥ अनु० -—-धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः -छन्द्षि विषये निष्टकर्ग 
ट थ, प्रणीय, उन्नीय, उच्छिष्य, मय , स्तर्या, घ्वया, खन्य, खान्य, देवयज्या, 
पे पप च्छ्य, प्रतिषीव्य, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्ताव्य,उपचाय्यपृड इत्येते शब्दा निपात्यन्ते || 
भह 'निष्टवर्या इत्यत्र निस्पूर्वात्‌ कृती छेदने’ अस्माद्वातो: क्रदुपघत्वात्‌ (३।१।११०) 
नपि पराप्ते ण्यद्‌ निपात्यते; कृतेः श्राद्न्तविपर्ययो निसः षत्वञ्चापि निपात्यते | 
| भटक चिन्बीत पशुकामः । प्रदक्षिणं पर्यस्योध्वंग्रम्थि निष्टक्श बघ्नाति (ऐ० 
हि ५।१।३) ; गर्भाणां धृत्ये निष्टवर्ण बघ्नाति प्रजानाम्‌ (तँ० सं० ६।१ ।७।२) ; 
शा णां घृत्या श्रप्रपादाय निष्टक्गँ बघ्नाति (का० २४।५ ) । 'दिवहूय! इत्यत्र देवशब्द 
पदे हु दानादनयोरित्येतस्माद्धातोः क्यप्‌ प्रत्ययो दीघंत्वं तुगमावशच निपात्यते । 
ग-ह्वन्‌ घातोः क्यप्‌ निपात्यते । यजादित्वात्‌ (६।१।१५) सम्प्रसारणं, हलः 
१४२) इति दीर्घ: । स्पर्धेन्ते वा उ देवहये. (ऋ०७।८५॥२) । प्रपूर्वान्नयते: क्यप 
ल प्रणीयः । उतपूर्वाच्च नयतेः क्यप्‌ =उन्नीयः । त्रिम्यो घातुम्यो5जत्तत्वाद्य ति प्राप्त 
छ निपात्यते । उत्‌ पूर्वात्‌ 'शिष्लू विशेषणे’ इत्येतस्माद्‌ धातोर्ण्यति प्राप्ते क्यप 
; भात्यते । उच्छिष्यः (श्रा० श्रो७ ११॥७३) । मर्य, स्तर्या, ध्वर्ण, खन्य इति 
- हारो यदन्ताः शब्दाः । “मूङ्‌ प्राणत्यागे', स्तुन्‌ ग्राच्छादने', “धव हच्छंनेः, 'खनु अव- 
हरिण इत्येतेभ्यो धातुभ्यो यथाक्रमं ण्पति प्राप्ते यत्‌ निपात्यते । स्तर्या स्त्रियामेव । 
पप घातोर्ण्यदपि भवति- खान्यः । 'देवयज्या” इति देवपूर्वाद्‌ यजुधातोप्यंति प्राप्ते 
| निपात्यते । स्त्रीलिङ्गो निपातनमेतत्‌ । 'ग्रापृच्छयः, प्रतिषीव्यः' एतो 
स्तौ । आङ्पुर्वात्‌ "प्रच्छ ज्ीप्सायाम्‌', प्रतिपूर्वात्‌ 'षिवु तन्तुसन्ताने’ इत्येताभ्यां 
हा मि क्यप्‌ भवति | ब्रह्मणि उपपदे वदतेण्येत्‌ =ब्रह्मवाद्यः । भवतेः स्तोतेश्च ण्यत्‌ 
त्यते, भ्रावादेशश्च भवति धातोस्तन्नि० (६।१।७७) इत्यतेन--भाव्य:, स्ताव्यः ॥ 
त त्‌ चिन्‌षातोण्यत निपात्यते । पृड उत्तरपदे वृद्धी कृतायाम्‌ आायादेशश्च 
शातनाद भवति--उपचाय्यपूडम्‌ ॥ हु : 


॥ 


हि फा निपातन किया जाता है ॥ किस शब्द में क्या निपातन है, यह आगे दिखाते 
ह तष मे निस्‌ पुर्वक 'कुती छेदने' घातु से ण्यत्‌ प्रत्यय निपातत से करके, 
ला गरंग होकर "निस्‌ कतं य' बना । कतं को झाहन्तविपयेय तया, निस. के स को 
| गन से होकर 'निष्‌ तक्यं’ बना, पुन: ष्दप्व होकर ।तिष्टक्‍्ये' बना हे । 'देवहुय' 


पे | भाषार्थः [छन्दसि] वेदविषय में [ निष्टकर्य'*““*पृडानि] निष्टर्क्यादि 
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2 उपपद रहते हु घातु से क्यप्‌ निपातन करते हैं । तथा तुर भ टी 
पतन छ को दोषं भी निपातन से होता है । झथवा- हु धातु सेक | 
दष छ ररके यजादि (६।१।१५से ) संप्रसारण कर लेने के पश्चात्‌ ह र 

छ 0 हो गा। 'प्रणीय/', 'उन्नीयः से प्रपुर्वेक तथा उत्पुवंक त्ती घातु से क्यप्‌ निपातन ड | जी | 


उ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 


> 
२ 
x 
क, 


lie 


Digitized by Arya Samaj "च्यवत 
३२ 


% 


है । यरोऽुनासिकेऽुनासिको वा ( ८।४।४४) से वा को का! ॥ 
“उच्छिष्य:' में उत्पुर्वक शिष्‌ घातु से क्यप्‌ निपातन हे । यहाँ रसो | 


से ग्ज! को प्छ, एवं स्तोः इचुना ० ( दा ३ ९) से ३चुत्व होकर र | 
है। मृङ्‌,स्तुन,, ध्वू, खनु इन चारों धातुश्रों से ण्यत्‌ की प्राप्ति में पतता | छ 
करके यथाक्रम चार शब्द मर्य, स्तर्या, घ्वर्ग, खन्य बनते हैं। त्तया बे "डा 
लिङ्ग में ही निपातन है । खनु से ण्यत. प्रत्यय करके 'खान्य' भी क| 

में देव उपपद रहते यज्‌ धातु से 'य' प्रत्यय स्त्रीलिङ्ग में ig 
ग्राङपुवंक प्रच्छ धातु से क्यप्‌ निपातन करके 'ग्रापृच्छय बनता है । 5 


प् 


ज्याव० (६।१।१६) से सम्प्रसारण होता है । प्रति पूवक षिवु घातु है 
तथा षत्व निपातन से करके 'प्रतिषीव्यः' बनता हे । यहाँ घालादे ए 
६२) से षिवु के 'ष' को 'स', तथा हलि च (०।२।७७) से प्रतिषरध: 


घातोस्तन्नि० (६।१।७७) से श्रावादेश करके भाव्यः, स्ताव्यः बना है। 
चिन्‌ धातु से पृड उत्तरपद होने पर ण्यत्‌ प्रत्यय निपातन से किया है।! 
होकर, ग्रायादेश निपातन से करके 'उपचाय्यपृडं हिरण्यम” बनता है॥ उत्प 
ऋहलोण्यंत्‌ ॥३॥१॥१२५॥ 
हलो: ६२१ ण्यत्‌ १॥१॥ स०--ऋ च हलू च क्रहलौ) तयो) Ru 
इन्द्रः ॥ अनु०-घातोः, प्रत्ययः, ` परश्च ।। ग्र्थः--ऋवरणान्तिद्व्ति ` 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--क्ृ--कार्य म, हृ-हार्यम्‌, घृ-धार्य्‌। १ 
ह्न्तात--पठ्‌-पाठञम्‌, पच्‌-पाक्यम्‌, वच्‌- वाक्यम्‌ ॥ | 
जे F 
भाषाथ: [ऋहलोः ] ऋवर्णान्त तथा हलन्त धातुओों से [ब ० 
'होता है॥ उदा०-कार्यम,(करने योग्य),हार्यम्‌(हरण करने योग्य)! ह 
योग्य), स्मायम्‌ (स्मरण करने. योग्य ) । हलग्तों तमा ही 
कि (पकने योग्य), वाक्यम, (कहने योग्य) ॥ क्रकारान्त पाकी 
“गत (७।२।११५) से वृद्धि होती है, तथा हलन्त धातुर बो 


२।११६) से वृद्धि होती है । पच तथा वच धातुझों को चजोः 30 
कुत्व हो जायेगा ॥ टु टी 


_ विशेष:- न््हलोः में पञ्चम्यथे में षष्ठी है! 
यहाँ से '्यत्‌' को श्रनुवृत्ति ३।१।१३१ तक जायेगी ॥ 
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|. ] तृतीयोऽध्यायः ३३३ 
f 

श्रोरावइयके ॥३।१।१२५॥ 

वी आओ; ५॥१॥ श्रावञ्यके ७।१।। श्रनु०--प्यत्‌, घातोः, प्रत्ययः, परदच ॥ 


॥ गोरावष्यके द्योत्ये 0 त्ययो भक्रति क ड 
;--उवर्णान्ताद्वातार ५ त सन F 
क्यात | 


त प्रत्यय होता है ॥ 
ग्रासुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च ॥।३।१।१२६॥ 


ग्रासुयुवपिरपिलपित्रपिचमः ५।१। च ग्र० ॥ स०--ग्ासुश्च युश्च वपिरच 
| परश्च लपिशच त्रपिश्च चम्‌ च ग्रासुयुवपिरपिलपित्रपिचम्‌, तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द: ॥। 
||: -ग्राङ्पुर्वात्‌ सुनोतेः, यु, वपि, रपि, लपि, त्रपि, चम्‌ इत्येतेम्यो घातुम्यस्च ण्यत्‌ 
३ षयो भवति ॥ उद०--श्रासाव्यम्‌ । याव्यम्‌ | वाप्यम्‌ । राप्यम्‌ । लाप्यम्‌ । 
। प्यम्‌ । चाम्यम्‌ ॥ 


।॥ पि ओर चम्‌ इन घातुग्रों से [च] भी ण्यत्‌ प्रत्यय होता है॥ उदा०--भझासाव्यम्‌ 

| F न्न करने योग्य)। याव्यम्‌ (मिलाने योग्य)। वाप्यम्‌ (बीज बोने योग्य)। राप्यम्‌ 

बोलने योग्य) । लाप्यम्‌ (बोलने योग्य) । त्राप्यम्‌ (लज्जा करने योग्य) । आचा- ` 
पस (आचसन करने योग्य) ॥ स्ताव्यम्‌, याव्यम में प्रचो जिति (७२ 

१) से वृद्धि होकर, धातोस्तन्ति० (६।१।७७) से वान्तादेश होता हैं। अयत्र 

| उपधायाः (७।२।११६) से वृद्धि होगी ॥ 


ग्रानांययोऽनित्ये ॥३।१।१२७॥ 
भ्रानाय्यः १।१॥ अनित्ये ७।१।। स०-न नित्योऽनित्यः,तस्मिन्‌, ननतत्पुरुषः ॥ 
॥°-प्यत्‌, धातोः प्रत्ययः, परेश्च । प्र्थ:--प्रानाय्य ईति निपात्यतेऽनित्येऽभिषेये। 
। िभियतेः «ण्यत्‌? ` ग्रायादेशश्च भवति निपातनात्‌ .॥. उदा०--आताय्यो 


to .१ =P क 
१. यज्ञ की अग्नियाँ तीत होती हैं-गाहंपत्ण, भाहवतीय, दक्षिणास्ि। ये 
गिह, द गाहपत्य अग्नि से दो चार भ्रज्ञार लाकर गा क 
नि णाग्नि के संस्काराथं गार्हपत्य वेश्यकुल या आष्ट pe र) 5 
की अर जाकर दक्षिणार्नि में रखी जाती है। दक्षिणाग्नि में संस्कारा, लाई हू 


| | भाषार्थः [ श्रासुयुवपिरपिलपित्रपिचमः] श्राइपूवंक घुम्‌, यु, वप्‌, रप्‌, लप्‌; 


ER 
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अ्रच्य स्थान (वस्य कुल या वहाँ गिरि । 
होता है ॥ अल या भ्राष्ट्र) से भ्रग्ति लाई जाती है | 


३३४०9॥2०0 by Arya Samal F०५१०यहछटेतनामपरे-अध पतव ॥ 


भाषार्थः -- [ आताथ्य: ] श्रानाय्यः शब्द श्राड्पूवक णोज़ 
यान्त [अ्रनित्ये] श्रनित्य श्रथ को कहना हो तो निपातन किया 
करने पर श्रायादेश भी निपातन से हो जाता है ॥ 


प्रणाय्योऽसंसती ॥३।१।१२८॥ | 


पे 
जाता | ॥ 


प्रणाय्यः १।१॥। ग्रसंमतौ ७।१॥ संमनन संमतिः || स०- र, 
तिरस्मिन सोऽसंमतिः,तस्मिन्‌, बहुत्रीहिः ।। श्रन्‌ ०--घातो:, प्रत्यय न 
संमति:--पूजा । ग्रसंमतावभिघयै प्रपूर्वान्नयते: ण्यत्‌ प्रत्ययः, यादेश र 
उदा०--प्रणाय्यश्चौरः ।। 


भाषाथः--प्र पूवक णीज धातु से [ ग्रसंमतो | श्रपूजित ग्रमे ह 
प्रत्यय तथा वृद्धि कर लेने पर श्रायादेश [प्रणाय्यः] प्रणाय्य शब्द में तिः 
जाता है ॥ चोर निन्दित हैं, ग्रतः उसको प्रणाय्य कहा गया है न | 
समा० (८।४।१४) से प्रणाय्य में णत्व हो जाता है॥ 


पाव्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या मा नहविनिवास- 

सासिधेनीषु ॥३।१। १२६॥ 
पाय्यसान्ताय्यनिकाय्य्रधाय्याः १।३।। मानहविनिवाससामिषेतीषु ७ 
पाग्यञ्च सान्ताय्यञ्च निकाय्यञ्च घाय्या च इति पाग्यसालाखनिक 
इतरेतरयोगद्वन्द्वः । मानञ्च हविश्च निवासश्च सामिधेनी च मार्ह 
सामिधेन्य;, तासु, इतरेतरयोग इन्द्र: ॥ श्रन्‌ ०--ण्यत्‌, घातोः, प्रत्ययः, पर 


सामिषेनी इत्पेतेष्वभिधेयेष निपात्यन्ते ॥। 'पाग्यम्‌' इति माड. धातोः प | 
आदेमकारस्य पत्वञ्च माने मिघेये निपात्यते । 'सान्लाय्यम! इति सं 
प्रत्यय: वृद्धौ कृतायाम्‌ आयादेशः, उपसर्गस्य दीघंत्वञ्च निपाते 


कारस्य कुत्वञ्च निपात्यते निवासेऽभिधेये । 'घाय्या' इति डुघान्‌ ष | 
निपात्यते सामिधेन्यभिधेये ।। ॥ 


नाता: [पाय्यसान्नाय्यतिकाय्यधाय्याः | पाय्य, सात्ताम्य/ _ 


छि शनि का स्थान नियत न होने से वह अनियत-- श्रनित्य कही जाती है 
"पातन वहीं होता है, जहाँ दक्षिणारिन में गाहेपत्य से श्रत लाई, 


तयतिछनिलाईलिव्मुज चिनो जाडागी |. 
: | कछ । tet | 
ह. > ह... ) 4 आला ण ह! | नाप ः 0 प् रेड 
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तृतीयोऽध्यायः ३३५ 


फे ई 
| यास खच करके [ मानहविनिवाससामीधेनीष ] मान, हवि, निवास, तथा 


है 
बेनी ग्रभिषेय में निपातन किये जाते हैं ।। 'पाय्प' में माङ माने घातु से ण्यत्‌, 
7 ग्रादि मकार को पकार निपातन से किया है, मान कहना हो तो । 'साल्नाय्य' 
म पुर्वक णीज्‌ घातु से ण्यत्‌, उपसग को दोघं, तथा वृद्धि करने के पश्चात 
वध्रादेश निपातन सो किया है, हवि को कहने में । 'निकाय्य' में चितन धातु से प्यत, 
न आदि 'च्‌' को 'क्‌', एवं श्रायादेश निवास श्रभिधेय होने पर निपातन से किया 
| मा में डुघान्‌ धातु रो ण्यत्‌ निपातन किया हैं, सामिधेनी को कहने में ॥ 
एवं धाय्या में ग्रातो युक ० ( ७।३।३३ ) से युक्‌ श्रागम हो ही जायेगा ॥ सब 
| | गो में श्रजन्त धातुभों के होने से यत्‌ प्रत्यय की प्राप्ति थी, ण्यत्‌ निपातन 
तती दिया है, मान आदि श्रर्थो में | सो इन श्रर्थो से ग्रतिरिक्त स्थल में यत्‌ ही 
_्ा॥ उदा०--पाय्यं मानम, (तोलने के बाट), मेयम्‌, श्रन्य अर्थो सें. बनेगा । 
[प्यं हविः (हवि का नाम), 'सन्नेयम्‌' अन्यत्र बनेगा । निकाय्यो निवासः 
[प निवास को कहते हैं), निचेयम, अन्यत्र बनेगा । धाय्या सामिधेनी (ऋचा 
नाम) , धेयम्‌ अन्यत्र बनेगा ॥ 
। कृतो कुण्डपाय्यसंचाय्यौ ॥३।१।१३०॥ 
| क्तौ ७।१।। कुण्डपाय्यसंचाय्यौ १।२।। स०- कुण्डपाग्यशच सञ्चाय्यश्च कुण्ड- 
ञ्चाय्यो, इतरेतरयोगदन््रः ।। प्रनु ०--प्यत्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः 


य्य संचाय्य इत्येतौ शब्दौ क्रतावभिधेये निपात्येते ॥ 'कुण्डपाय्य, इत्यत्र कुण्डशब्दे 
, बिन्ति उपपदे पिबतेर्धातोरधिकरणे यतृप्रत्ययो निपात्यते, युके चागमः । संचाय्य' 


& ॥ उदा०--कुण्डेन पीडातेऽस्मिन सोम इति कुण्डपाय्यः ऋतुः । संचीयतेऽस्मिन 

{| ति संचाय्यः ऋतु: ।। ड 

क, १ रथेः-क्रतु यज्ञविशेषों को संज्ञा है । [कतौ] कतु प्रभिषेय हो, तो 

| “यसंचाय्यौ ] कुण्डपाय्य तथा संचाय्य शब्द तिपातत किये जाते हे ॥ कुण्ड 

यान्त उपपद रहते “पा पाने धातु से भ्रधिकरण में यत्‌ प्रत्यय, तथा युक्‌ का 

ह तन करके 'कुण्डपाय्य' शब्द बनाते हैं । सम. पुर्वक चिम्‌ घातु से ण्यत, 
“या वृद्धि कर लेने पर प्रायादेश निपातन करके 'संचाग्य' बनता है ॥ , 


। शनो परिचाय्योपचाय्यसमूझा:॥३।१।१३१॥ 
रि नी शा परिचाय्योपचाय्यसमृ ह्या: १॥३॥ स०--परि चाय्य० इत्यत्रेतरेत 


क ; 


- 
पनि है 
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क. मपूर्वात्‌ चित्रधातो: “ण्यतः प्रत्ययः, आयादेशश्च निपात्यते अधिकरणे | 


७ 
NRTA OOS तान "07 एल फर? यमक 
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योगद्वन्द्ः ।। ग्रनु०--ण्यत्‌, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ र्थः 
समूह्य इत्येते शब्दा निपात्यन्ते श्रग्तावभिघेये ॥ परिचाय्य उपचाण 
उपपुर्वाच्च चिन, धातोः ण्यत्‌ प्रत्यय आयादेशशच निपात्यते 
समूह्य इत्यत्र समपूर्वात्‌ वहघातोर्ण्यति सम्भ्रसारणं दीर्घत्वञ्च सं ; 
चिन्वीत पशुकाम: ॥ | 
झि 


भाषार्थ:--[परिचा "`` `" ह्याः | परिचाय्य उपचाय्य समूहा येक 
अग्नि प्रभिधेय हो, तो निपातन किये जाते हैं ॥ परिपुवक उपपूर्व सिह 
प्रत्यय, तथा श्रायादेश निपातन से करके परिचाय्य उपचाय्य शब्द बनते i 
वह घातु से ण्यत, प्रत्यय, एवं सम्प्रसारण निपातन के करके 'सम्‌ ॐ 
बत गया है ।। उदा०--परिचौयतेऽस्मिन्‌ परिचाय्यः (यज्ञ को प्रलि इहह 
जाती है) । उपचीयते भ्रस्तौ उपचाय्यः (यज्ञ में संस्कार को गई ग्रा) 


चयन करे) ॥ 
यहाँ से 'अग्नौ' की प्रनुवृत्ति ३।१।१३२ तक जायेगी ॥ 


चित्याग्निचित्ये च ॥३।१।१३२॥ 


चित्ये, इतरेतरयोगदरनद्रः ॥ श्रनु ०-श्रग्तौ, घातोः, प्रत्ययः, परश्च प्रगत 
अ्रग्तिचित्याशब्ददच निपात्येते श्रग्तावभिधेये ।। “चित्य:” इति चिन घाग: 
प्रत्ययो निपात्यते । 'प्ररिनिचित्या' इति श्र्तिपूर्वात्‌ चिनघातोः गावे क 
गुणाभावः तुगागमश्च निपात्यते ।। उदा०--चीयतेऽसौ चिहत्य/। ४ 
आग्नाचित्या ॥ 


भाषाथ:-.]] चित्याग्निचित्ये ] चित्य तथा ग्ररिनचित्या शब [| 
किये जाते हैं, भ्रग्ति श्रभिधेय हो तो ॥ चित्य में चित्र धातु लेका ॥ प्र 
निपातन है। तुक्‌ श्रागम कुस्वस्थ पिति० (६।१।६६) से हो ही जाग ६) 
शब्द से श्रग्नि शब्द उपपद रहते चित्र घातु से भाव में यकार प्रत्य 
एव गुणाभाव निपातन है । य प्रत्यय नपातन करने से म्रायुदार्त | 


यह शब्द भ्रन्तोदात्त है ॥ यहाँ गतिकारको० (६।२।१३ ६) सेड 
स्वर हुश्रा है ॥ a 


ण्वुलृतृचो ॥३।१।१३३। 
ण्वुल्तृचौ १।२॥ स०-ण्वल्‌ च तृच्च प्वृल्‌तूचौ, | 
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र तृतीयोऽध्यायः | 
भ ॥ ३३७ | 
५ ३ 
i ५ श वाः ° एः Fe | 
भीः, प्रत्ययः परश्च ॥ अऋथः-धातोः वुल्‌तृचो प्रत्ययौ भवतः ॥ जा 
कः, पाठक: । कर्ता, हर्ता, पठिता ॥ 


क्र! न अ | 
| ाषार्थ:--घातुमात्र से | प्वुल्त्‌चो ]ण्वुल्‌ तथा तृच्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ सिडियाँ | 
शिष्ट १।१।१, २ में देखें ॥। 

| | 


ष नम्दिग्रहिपचा दिभ्यो ल्युणिन्यचः ॥३।१।१३४॥। 


नन्दिग्रहिपचा दिम्यः ५।३।। ल्युणिन्यचः १।३॥ स०--नन्दिइच ग्रहिश्च पच च 
हिपचः, नन्दिग्रहिपचः ग्रादयो येषां ते नन्दिग्रहिपचादयः, तेभ्यः, हन्दगर्भो 
: । ्रादिशब्दः प्रत्येकमभिसं वध्यते । ल्युश्च णिनिरच अच्च ल्युणिन्यचः, इतरेत- 
परोगद्वन्दः ॥ श्रनु०--धातोः, प्रत्ययः, परञ्च || अर्थः--नन्द्यादिम्यो ग्रहादिभ्यः | 

| 


ii 
fr घातुम्यो यथासङ्ख्यं ल्यु णिनि अच्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति || उदा० =~ 

दे-नन्दयतीति नन्दनः । वाशयतीति वाशनः। ग्रहा दि--गृह्हातीति ग्राही, 
ही, उद्वासी | पचादि--पचती ति पचः, वपतीति वपः, वदः ॥ व 


| भाषार्थ:-.[ नन्दिग्रहिपचा दिश्य: ] नम्द्यादि प्रहादि तथा पचादि घातुओं से 
भै हष करके [ल्युणिन्यचः] ल्थ णिनि तथा श्रच्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ इस प्रकार 
ब गी गणों से तीन प्रत्यय यथासङ ख्य करके, श्र्थात्‌ नन्द्यादियों से ल्य, ग्रहादियों से 
पभ, तथा पचादियों से अच प्रत्यय होते हैं ॥ उदा०-नत्द्यादियों से --नन्दनः (प्रसन्त ३ 
ला), वाशनः (शब्द करनेवाला पक्षी ) । प्रहादियों से - ग्राही (ग्रहण करने- 
॥“ उत्साही (उत्साह करनेवाला), उद्दासी (निकलनेवाला) । पचादियों से-- 
हि गला) ' वपः (बोनेवाला), वदः (बोलनेवाला) ॥ नन्दनः वाद्मन: 
। त्रै ° (वा० ३।१।१३४) इस वातिक के कारण हेतुमति च (३।१। 
` लाकर ही ल्यु प्रत्यय होता हुँ, पुनः उस णिच्‌ का णेरनिटि (६।४ 
लोप हो जाता है । ग्रह से णिनि प्रत्यय. करके ग्राहिन्‌ बना । स्वाद्त्पत्ति 
^ उ बना । श्रब सौ च (६।४।१३) से दोघे, तथा हलड्याब्म्यो० (६। 
0 ९ सुलोप, एवं नलोपः प्रा० (८।२।७) से त्‌ का लोप होकर 'ग्राही' बन 


vi (भा० वा० ३।१।१३४) इस महाभाष्य के वततके 
व ण माना जाता है ॥ | * 
ह. इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ॥३।१।१३२॥ PS , 
ह हि कर; ५।१॥ क: १।१। ।स०-इक्‌ उपघा यस्य स इगुपघः, बहुब्रीहिः । क ग. 
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इगुपघश्च ज्ञा च प्रीन्‌ च कू च इगुपधज्ञाप्रीकिर, तस्मात, ज ] 
घातो:,प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रर्थ:-- इगुपध म्यो, ज्ञा, प्रीन्‌, (ताद स 
क: प्रत्ययो भवति || उदा०--विक्षिपतीति विक्षिपः, विलिख;, का से 
प्रियः । किर: ।। १" 


भाषार्थः [ इगुपघञ्ञाप्रीकिरः | इक्‌ प्रत्याहार उपघावालो क 
ज्ञा, प्रीन्‌, क इन धातुश्नों से [कः] क प्रत्यय होता है ॥ न 
डालनेवाला ), विलिखः (कुरेदनेवाला ) , बुध: (विद्वान) । ज्ञः (जातेस 
(प्रेम करनेवाला) । किरः (सुग्रर) ॥॥ श्रातो लोप० (६४६४) हे | 
लोप होकर ज्ञः बना है । प्रियः में भ्रचि इनु० (६।४।७७ ) से इह्‌ 
में ऋत इद्‌० (७।१।१००) से इकार हुआ है ॥ 


यहाँ से 'कः की भ्रनुवृत्ति २।१।१३६ तक जायेगी ॥ 


भ्रातशचोषसर्ग ॥॥३।१।१३६॥ | 


, यत: ५।१॥ चग्र०॥ उपसगे ७।१॥ श्रनु०--कः, धातो; “बै 
श्रथः-ाकारान्तेभ्यो घातुभ्य उपसर्ग उपपदे कः प्रत्ययो भवति ॥ औं न 
इति प्रस्थः, सुष्ठु ग्लायतीति सुग्लः, सुम्लः ॥ ज्ञान 

भाषार्थः | ग्रात: ] अकारान्त घातुश्रों से [च]. भी [आं 

उपपद रहते क प्रत्यय होता है || उदा० --प्रस्थः (प्रस्थान करतेवाता) 
ग्लानि करनेवाला), सुस्ल: (उदास होनेवाला) ॥ सिद्धि में ल म 
पा उपदेशे० (६।१।४४) से श्रात्व हो गया है । आतो लोप ६१|| 
स्या स्ला म्ला घातुश्रों के आकार का लोप कित्‌ प्रत्यय परे रहो पयः 
पाघ्नाध्माधेट्दृश: जः ॥३।१।१३७॥ 
पाधाध्माधेट्दृशः ५।१॥ शः १। १॥ स०---पाश्च घ्राइच 00 । 
भभ ची दश, तस्मात्‌, समाहारो, इन्द्र: ॥ झनु०-पातो१. । 
अ ता" घ्या, पेट, दृश इत्येते तमय: शः परो १९. 
का विपिब: । उज्जिघ्रः, विजिघ्र: | उद्धमः, विधमः ।उ/॥ | 
` । भञुपसगभ्योऽपि-_जिघ्ः। घय: । पद्यः ॥ 


(उपसे ड... गादयः] पा पाने, शरा, भा 
छ र हो या न हो तो भो) [शः] प्रत्यय होता ै 
१ ० धुवसुत्र से क प्रत्यय प्राप्त था । तथा झनुपसग पा 
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क रा (३।१।१४१ ) से ग्राकारान्त मानकर ण प्रत्यय प्राप्त था । एवं दृश 
क इगुपच होने से इगुपधज्ञा (३।१।१३५) से क प्रत्यय प्राप्त था, उनका 
| झे ग्रपपाद है ॥ 

| यहाँ से छा: की अनुवृत्ति २।१।१३६ तक जायेगी ॥ 


| छरनुपसर्गाल्लिस्पविन्दधारिपारिवेद्॒देजिचेति 
i सातिसाहिम्यइच ॥३।१।१३८॥ 


॥ प्रनुपसर्गात्‌ ४४१॥ लिम्पविन्दधारिपारिवेद्यदेजिचेतिसातिसाहिम्य: ५।३॥ च 
| ॥ स०--अनुपसर्गाद्‌ इत्यत्र बहुब्रीहिः । लिम्पविन्द० इत्यत्रेतरेत रयोगद्ृन्द्रः ॥ 
| फ, शः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः-उपसगरहितेम्यो लिम्प, विन्द, घारि, 
रि, वेदि, उदेजि, चेति, साति, साहि इत्येतेम्यो धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति ॥ 
दा०--लिम्पतीति लिम्पः । विन्दतीति विन्दः । घारयः। पारयः । वेदयः । उदेजयः । 
[तयः । सातयः । साह्य: ॥ 
| भाषाथे:-- [अनुपसर्गात्‌ ] उपसगरहित [लिम्पविन्दधारिपारिवेद्यदेजिचेति- 
्ातिसाहिम्य:] लिप उपदेहे, विद्ल्‌ लाभे, तथा णिचप्रत्ययान्त धन्‌ धारणे, पृ 
सभन नपूरणयोः, विद चेतनाख्याननिवासेषु (चुरा०), उदपूर्वक एजु कम्पने, चिती 
ज्ञाने, साति ( सौत्रधातु), षह सर्षणे इन घातुगरों से [च ] भी श प्रत्यय होता हे ॥ 


i यहाँ से अनुपसर्गात्‌” की श्रनुवृत्ति ३।१।१४० तक जायेगी ॥ 

| | 

क्ष ददातिदधात्योविभाषा ॥३॥१॥१२९॥ 

४१|| ददातिदधात्योः ५॥२॥॥ विभाषा ११॥ स०-ददातिश्च दघातिइच ददाति- 
| ती, तयोः, इतरेतरयोगडन्ह: ।। ग्रतु०-अनुपसर्गात्‌, शः, घातो; प्रत्ययः, परश्च ।। 


“भनुपसर्गाम्यां डदाञ्‌ डघान्‌ इत्येताभ्यां घातुभ्यां शः प्रत्ययो विकल्पेत भवति॥ 
पवाद; | तेन पक्षे सोऽपि भवति ॥ उदा०--ददः, दायः । दषः, चायः ॥ 


भावार्थः अनु पसर्ग॑ [ददातिदधात्योः] डुदान्‌ आर डुघान्‌ धातुओों से 
Te विभाषा] विकल्प से दा प्रत्यय होता है ॥ ग्राकारान्त होने से स्याद्वघघास्‌ ० (RA 
१)से 'ण' नित्य प्राप्त था, सो पक्ष में वह भी हो जायेगा ॥ | 
यही से 'विभाषा' को झनुवुत्तिं ३।१।१४० तक जायेगी ॥ 


ज्वलितिकसस्तेन्यो णः ॥३।१।१४०॥ 


: । कस अन्ते येषां ते कसन्ताः, बहुब्रीहिः । ज्वलितयइच ते कसन्तास्चेति _ म 


 ज्वलितिकसन्तेश्य: ५।३॥। णः १।१॥ स०-ज्वल्‌इतिन्तभादियेा ते ज्वलितय:, 
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ज्वलितिकसन्ताः, तेभ्यः, कर्म धारयस्तत्पुरुषः ॥| अनु ०--विभाषा | 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्थः--इतिशब्दोऽत्रादर्थवाची ॥ ज्वल ' पफ 2 
इत्यारभ्य कस्‌ अन्तः= “कस गतो” इत्यन्तेम्योञ्नुपसर्गम्यो धातुभ्यो he 
भवति, पक्षे सामान्यविहितोऽच्‌ ॥ उदा०-ज्वलतीति ज्वालः, नह र 

भाषार्थ:-- [ ज्वलितिकसन्तेभ्य: ] 'ज्वल दीप्तौ' धातु से लेकर: है 
जितनी धातुएं हैं, उनसे [णः] ण प्रत्यय होता हँ ॥ र रक्ष 
आदि श्रथ का वाचक है । सो 'ज्वलिति' से अर्थ हुआ -- 


| 
१७७ । | 
। वत्‌ इ)ति 


र ज्वल जिनके | . 
तथा कसन्त का अर्थ हुश्रा-'कस गतौ पयंन्त? । इस प्रकार जवल से हे | 
घातुग्रों से विकल्प से ण प्रत्यय होगा । पक्ष में श्रच प्रत्यय अनि ने 


(वा० ३।१।१३४) इस वात्तिक से हो गया है ॥ 
ज्वलः । चाल: (चलनेवाला), चल: ।| 


यहाँ से 'ण: की श्रनुवृत्ति ३।१।१४३ तक जायेगी ॥ 


रयाइ चाल्न संख वतीणवसावहूलिहरिलषदवस: ५।१॥। च ० ॥ ~ 
भ - व्य संर ₹च भ्रतीण्‌ च अवसाइच अवहू च तिहा 
कल लय हे तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ प्रनु०-ण, शो; 
संपूर्वेक स गतौ हि ह इत्यस्माद्‌, आकारान्तेभ्यो बातुम्प, ब 
आस्वादने, श्‍िलिष क इण्‌, अवपूवक षोऽन्तकर्मणि, ग्रवपुवक फ 
उदा०-_अवद्याय: 240 इवस प्राणने इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यो ण; प्रत्ये | 
संरावः । अत्याय- । अतिश्याय; । आकारान्तेभ्यः--दायः, घाय: | व्याध 
ओ ` ' अवसाय:। अवहार: । लेह: । इलेष:-। इवासः॥ 


भाषार्थः |इयाद्ृच्च--- --- 
शर संपुवक स, भ्रति 
घातुग्नों से [च] 


श्र 


ग्राच्च 


प्रय | 

¬ *““इवस; ] श्यङ, श्रात्‌ प्राकारात, ब उप 
परर्णक इण्‌, ग्रवपुर्वक षो, श्रवपुर्वक हु, लिहू, सिए | 

भी ण प्रत्यय होता है ॥ 


दुन्थोरनुपसर्गे ॥ ३।१।१४२॥ 


: इन्द्र: || न उपसर्गो यस्य सः 


“इड उपतापे, णीन्‌ प्रापणे इत्येत 
वति | उदा०-दुनोतीति दावः ॥ नयतीति ग 


[ भनुपसग ] उपसगंरहित [दुन्योः] “ढ़ उपतपे 


यः॥ 
भाषाथः-. 
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f 
है धातभ्ों सो ण प्रत्यय होता है ॥ अचो डजिणति से वृद्धि, प्रावादेशादि पुर्ववत । 


र दावः (वन ) तथा नाय (नेता) की सिद्धि जानें ॥ 


ण 
क विभाषा ग्रह: ॥ ३।१।१४३॥ 
ई विभाषा १।१॥। ग्रहः ५।१॥ अनु० --ण:, घातो:,प्रत्यय:, परश्च ।। भ्र्ः-प्रह- 


| तोबिकल्पेन णः प्रत्ययो भवति ॥ पक्षे सामान्यविहितोऽच्‌ ॥ उदा०- ग्राहः ग्रहः ॥ 


| भाषार्थः [ग्रहः] ग्रह धातु से [घिभाषा ] विकल्प से ण प्रत्यय होता है ॥ 
र में सामान्यविहित पचाद्यच्‌ ( ३।१।१३४) होगा ॥ उदा०-ग्राहः (मकर ) ग्रह 


क्षत्र) ॥। 
| हि यहाँ से 'ग्रहः की अनुवृत्ति ३।१।१४४ तक जायेगी ॥ 
| गेहे क: ।।३।१।१४४॥ 


| गेहे ७१॥ कः १।१।। अनु ०-- ग्रहः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथ:--ग्रह- 
हे कर्तरि वाच्ये कः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--गृह्मातीति गृहम्‌; गृहाः दाराः॥ 
| | भाषार्थः--ग्रह धातु से [गेहे] गेह==गृह कर्ता वाच्य होने पर [कः] क 
वग होता है ॥ उदा०--गृहम्‌ (घर); गुहाः दाराः (घर सें स्थित स्त्रियां) ॥ 
कालन शिल्पा 


ष्‌ शिल्पनि ष्वन॒ ॥३।१।१४५॥ 


शिल्पिनि ७।१॥ ष्वन्‌ १। १॥ श्रन०--धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्रथ:--घातो. 
त्ययो भवति शिल्पिनि कर्तरि वाच्ये ॥ उदा०--नतंकः, खनकः, रजकः । 
को रजकी, खनकी ॥ 


| भाषाथः--चातु से [शिल्पिनि] शिल्प कर्ता भ्रभिषेय `हो, तो [ष्व्‌] 


८, होता है ॥ परिशिष्ट १।३।६ में नतकी, रजको, खतकी की सिद्धि की है, 
पी प्रकार पुल्लिङ्ग में डौष न होकर नतंकः, रजकः, खनक: बनेगा॥ 


यहाँ से 'शिल्पिनि की अनवत्ति ३।१। १४७ तक जायेगी ।। 
गस्थकन ॥ ३।१।१४६॥ "क 

न २१॥ थकन्‌ १।१। । प्रन०--शिल्पिनि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। अथः 
ीस्थकन्‌ प्रत्ययो भवति, शिल्पिनि कर्तरि वाच्ये॥ उदा०-गाथक:, गाथिका ॥ 
Da गा -[गः] गै घातु से [थकन्‌ ] थकन प्रत्यय होता है, शिल्पी कर्ता 
। हर, प्र ऽदो गाथकः (गवया), गायिका ॥ स्त्रीलिद्ध मै टार भर 
| ° भत्ययस्थात्‌ कात ७ (७।३।४४) से इत्व होकर गाथिका बन गया है। | 


७. जहाँते त्य को अनुवत्ति ३।१।१४७ तक जायेगी ॥ 


क 
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ण्युट्‌ च ॥।३।१।१४७॥ 


ण्युट १॥१॥| च अ० ॥ श्रनु०-गः, शिल्पिनि, घातो प्रत्यय 
शिल्पिन्य भिधेये गाधातोण्युट प्रत्ययो भवति ॥ उदा ०---गांयन गा ॥ | 
कौ 


भाषार्थः-शिल्पी कर्ता वाच्य हो, तो [च] गा धातु से [फुः | | 


होता है ।। यहाँ चकार से गा धातु का श्रनुकषण हैं ॥ ण्यट के हित 
लिङ्ग में टिडढाणनू० (४१।१५) से डीप्‌ होकर गायनी (गे 
यहाँ से 'ण्युट' की श्रनुवृत्ति ३।१।१४८ तक जायेगी ॥ F प 


हुश्च ब्रीहिकालयो: ।।३।१।१४८॥ 


हः ५।१॥। च अ० ॥ व्रीहिकालयोः ७।२। स०--्रीहिरच कषा 
तयोः, इतरेतरयोगद्वन्द्रः॥ श्रनु० ण्युट्‌, घातोः, प्रत्यय परश्च ॥ प्रद 
योरभिघेययोः “हः” घातोण्यु ट्‌ प्रत्ययो भवति ॥। “हा? इत्यनेन सामास 
गतौ, ओहाक त्यागे" इति द्वयोरपि ग्रहणं भवति ॥ उदा०-हायना | हृ ` 


भाषाथ: | त्रीहिकालयोः | ब्रीहि श्रौर काल भ्रभिषेय हों, तोह! 
[च] ण्युट्‌ प्रत्यय होता हैँ। हा से श्रोहाक तथा श्रोहाङ दोनों बाल 
हैं, क्योंकि श्रनुबन्ध हटा देने पर दोनों का 'हा रूप रह जाता है॥ का 
'पुट्‌ का ग्रनुकषण है॥ उदा०- हायना (हायना नाम की ब्रोहिऱ्यार्ग, 
हायनः (संवत्सर =वषं ) ॥ | 


भ सुल्वः समभिहारे व॒न्‌ ॥३।१।१४॥ , 
स०--प्रशच स॒ च ल च प्रसल्वः, इतरेतरयोगद्ृन्द्रः ॥ ग्रन्‌०--षा 


"रशन ॥ इह्‌ सम्यग्विचारेण क्रियाकरणं समभिहारशब्देग गृहते ॥ $, 
लू इत्येतेम्यो घातुभ्यो वन प्रत्ययो भवति समभिहारे गम्यमाने ॥ 3 धय 


अतु उनि । लुनार्त प्न्य लव करती AF 
भाषार्थः [पूसृहवः] प्र, सु, लू इन ` घुग से [समह * 


bs होने पर [वून ] वुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ यहाँ सममिहार 
करना ग्रथ लिया गया है, न कि क्रिया का बार-बार करना 
Eh क्रिया न करे वहा प्रत्यय नहीं होगा ।। उदा०--प्रवकः ( 
) । सरक: (अच्छी प्रकार सरकनेवाला )। लवकः (भ्रच्छो प्रश 


महा से 'वुन्‌' की अनुवृत्ति ३।१।११० तक जायेगी ॥ | 
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| ग्राशिषि च ॥३।१।१५०॥ 


शी दाशि ७।१।। च अ० । आनु० जुन्‌, घातोः त्ययः, पररच | अर्थः 
॥॥ इने घातुमात्राद्‌ वुन्‌ त्ययो भवति ॥ चकाराद्‌ वृनननुृष्यते ॥ उदा 


] इ~ जीवकः । नन्दतात्‌ = नन्दकः ॥ 


शे || भाषार्थः--[प्राशिषि] श्राक्षीर्वाद श्रथे गम्यमान हो, तो घांतुमात्र से [च] 
न प्रत्यय होता है!) यहाँ चकार से वुन्‌ का श्रनकषंण हैं ॥ उदा०--जोवकः (जो 
बरकाल तक जीवे) । नन्दकः (जो प्रसन्न होवे) ॥ सिद्धियाँ प्वल की सिद्धियों 
स सा) के सलह pe. 
[ जनश , छ्‌ छड केणात्ााणा,- जलळुण्या अ 


-ग्राशिषि 
-जीवतात्‌ 


0 | 
॥ इति प्रथमः पादः ॥ 
हः 
र 
| 
हर! 
| द्वितीयः पादः 


कमंण्यण्‌ ॥३।२।१॥। 


क ७१॥ अण्‌ ११॥ अनु ०--धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्र्थ:-कमंण्युप- 
| के त भ्रत्ययो भवति ॥ उदा० कुम्भं करोतीति=कुम्भकारः, नगरकारः । 
( ७ पीति--काण्डलाव:, शरलावः । वेदमघीते=वेदाघ्यायः। चर्चा पठतीति-- 


Ld हि [ कमणि] कर्मे उपपद रहते घातुमात्र से [अण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय 
द हरण में कुम्भ आदि कमं उपपद हैं, सो 'कु' इत्यादि धातुग्रों से अण्‌ 
A है गया है ॥ उदा०--कुम्भकारः, नगरकारः । काण्डलावः (शाखा को काटने- & 


| कि er । वेदाध्यायः (वेद को पढुनेवाला)। चर्चापाठः । (पदच्छेद विभक्ति 
RY र परिशिष्ट १।१।३८ के स्वादुङ्कारम्‌ के समान ही सब सिंद्धियां हैं ।। क. 
| रहते बे (२।२।१९) से समास होता है, यही विशेष हैं । वेदात्‌ कम उप- | 

' बन गया हे ॥ 


यहाँ से । पणि! | ; क ४ 82 
जावेगी ॥ केमणि' को अनुवृत्ति ३३२५८ तक, तथा “अण्‌ की अनुवृत्ति 


क 
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बन क इड घातु से श्रण्‌ होकर, वृद्धि घागादेश यणावेश होकर देवा 


पी 
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ह्वावामश्च ॥।३।२।२॥ 


ह्वावामः ५।१॥ च अ० ॥ स०--ह्वाश्च वाइच माइच ^¬ / 
समाहारो द्वन्द्व: ॥ ्रनु०-_कमंण्यण्‌, घातोः, प्रत्ययः, परह गि 
स्पर्द्धायां शब्दे च, वेन्‌ तन्तुसन्ताने, माङ्‌ माने इत्येतेभ्यश्च पातु; ते 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-पुत्रं ह्वयति जपुत्रह्वाय : । तन्तुवायः / क 


माषार्यः-- [ह्वावामः] ह्व भ, वेज, माङ्‌ इन घातुझ्ों से [व] ॥ दस 
पद रहते भ्रण्‌ प्रत्यय होता है ॥ ह्वेञ्‌ वेन्‌ इन धातुभ्रों को रा । झरत 
निर्देश किया है ॥ उदा०--पुत्रह्वायः (पुत्र को बुलानेवाला) । तुवा ईप 
धान्यमायः (घान मापनेवाला) ॥ श्रातोऽनुपसगे कः (३।२।३) से कपर मः 


क 
है उसका यह श्रपवाद है । श्रातो युक्चिण्कृतोः (७।३।३३ ) से पुत्रह्वायः प्रश 
झागम हुआ है ।। br 
ग्रातोऽनुपसगे कः ॥३।२।३॥ 


ग्रात: ५।१॥ अनुपसर्गे ७१॥ कः १।१।। स० --अनुपसग इह ह 
ग्रनु०-कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--प्रनुपसगेम्य आकारातेप 
कर्मण्युपपदे कः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--गां ददातीति==गोदः, बम 
त्रायते =पाषिणत्रम्‌, अङगुलित्रम्‌ ॥ 


भाषार्थः-- [ अनुपसगें ] श्रनपसगं [प्रातः] आकारान्त धातुर ऐ | 
पद रहते [कः] क प्रत्यय होता है ॥ उदा०--गोदः (गौ देवा 
(कम्बल देनेवाला ) ॥ पाषिणत्रम्‌ ( मोजा), ग्रङ गलित्रम्‌ (दस्ताता) ॥ दी 
का लोप ग्रातो लोप इटि च (६४६४) सो हो गया है । सर्वत्र कुमार | 
ही सिद्धि जानें ॥ 

कहाँ से 'कः' की गरनुवृत्ति ३।२।७ तक जायेगी ॥ 


क सुपि स्थ: ॥| ३।२।४॥ 
र सुपि ७।१॥ स्थः ५।१।। भ्रतु०--क:, घातोः, प्रत्ययः, परव ॥ दा 
उपपद स्थाघातो; क; प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--समे तिष्ठतीति पमत) सम 


उदा भाषार्थ:-.[ सुपि] सुबन्त उपपद रहते | स्थ: ] सवा घातु ते 
०- समस्य; (सम में व्हरनेवाला), विषमस्थः (विषमं 
उदाहरण में ग्रातो लोप इटि च (६।४।६४) से स्था के प्राकार कात. 


विशेषः यहाँ से झागे “सुपि! तथा 'कर्मणि' दोनों पदां श 


F म CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रुप्ठनाग। ३४ । 
Diggs Samaj Foundation Chennai and हि पाप 
€ 


/ 4 ५ बातो का सम्बन्ध होगा, वहां कर्मणि की ननर्वात्त 
A सकि १ ग्रकर्मक धातओं का सम्बन्ध होगा, वहाँ 'सुपि' की पनुर्व॒त्त 
र लत, तथा न समझें, जैसा कि सुरं में सर्वत्र दिखाया भी है ७ 
i । ऐसा 
| I पिः की ग्तवत्ति ३।२। ८३ तक जायेगी ।। 
(से र : 
८ तुस्दश्ञोकयोः परिमुजापनुदोः ।२।२।५॥ 
| परिभूजापनुदो: ६॥२॥ स --उभयत्रापि oo 0 
॥ ७ तश न ४ 
|. “ कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ५ अप र 2 क न 
१... संडख्यं परिपूर्वात्‌ “मूज' धातोः, अपपूर्वाच्च 'नुद' घाती: कः 
« यथ "९2" = पाकि ८ 
द ` तुन्दं परिमाष्टि तुः \ स ति 
मवति ॥ उदा० तुर द्‌ टॅ ०॥ > 
| दः पुत्रो जातः ।। 
पकापनुद; पुः | | 
| यथासङ ख्य 
, | [तुन्दशोकयोः] तुन्द तथा शोक कमं उपपद रहते 
हिय [उदक {क नद घातु से क प्रत्यय होता 
[कलनाः मारय मुज १. | शोकापनुदः पुत्रो जातः 
hs दा०--तुन्दपरिम्‌ज घासते (श्वालसी बठता है) । ७ 


2 | दूर करनेवाला पुत्र उत्पन्न हुआ) ॥ 
र प्रे दाज्ञः ।।३।२।६॥ 


FORA फेर - 


है समाहारो इन्द्रः ॥ | 
प्रे ७।१।। दाज्ञः ५।१७ स्‌०--दाश्चे ज्ञाइच दाज्ञाः, बळ | 
€ रि थि क है ्र्थ:- पू 
| ॥ F कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ह वि | 
॥ता म्या धातुभ्यां कर्मण्युपपदे कः प्रत्ययो भवति 0 hr 
| --- शास्त्रप्रज्ञ:, प थप्रज्ञः | 


द: । शास्त्राणि प्रकर्षेण जानातीति प 
तथा ज्ञा घातु से कम उपपद 


- दों 
| झास्त्रप्रज्ञः ( शास्त्र 
को देतेवाला ) कडा 


भाषाथे:--[ प्र] प्रपूवंक | दाज्ञः] वा 
पय होता हे ।। उदा० --विद्याप्रदः (विद्या र 
ह जाननेवाला), पथिप्रज्ञः (मागं को जातनेवाला) ॥ पूर्ववत, 

व के भ्राकार का लोप हो जायेगा ॥। 

सिं ख्यः ॥३।२७॥ 


कर्मणि, घात ् 
पयो भवतिं 0 उदा०-- 


€, Ps 
रोः, प्रत्ययः परश्च अ 
4 समि ७।१। ख्यः ५।१।। अनु? क” 
* भमपूर्वात ख्याञ्‌ घातोः कमंण्युपपदे कः भ 


७ 


००७ 


गां सञ्चष्टेन्ट ह 
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भाषार्थ:--कम उपपद रहते [समि 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०--गोसख्यः ( 


! सक [& 
को गिननेवाला) ॥ सिद्धि में ग्राकार क 


गोग्रो को गिन च 
7 लोप पुव 
गापोष्टक्‌ 
स०--गाइच 
घातोः, मत्ययः, परञ्च ॥ 
ययो भवति ॥ उदा० शक्रः गायति | | 
सामगी । सुरां पिबति उुरापः, शीप; क | 
भाषार्थ:--कम उपपद रहते [गापोः] 

भत्यय होता हे ।। उदा०.. “शक्रग: (इन्द्र 


गापो; ६।२॥ टक्‌ १।१।। 
अनु ० --कर्म॑णि, भ्नथः-_ म 


सामगः । शक्रगी, 


पृ हो जायेगा ॥ 
हरतैरनुद्यमनेऽच्‌ । ३।२।॥ शोष 


हरतेः ५।१।। अनुद्य मने ७।१।। अच १।१।। स ०--श्रनुद्यमन 
अनु ०--कर्मणि, घातो;, मत्ययः, परश्च ।| अनुद्य मनं == पुरुषार्थ । 
र्थः हरतेर्धातोः अनुद्य मनेऽथ वत्तेमानात्‌ कमंण्युपपदे$च प्रत्ययो पम 
भाग हरति-_ भागहरः, रिक्थहरः, भ्र शहर: ॥ ; | 
भाषां: _.. [अनुद्यमाने] श्न ॥ 


र च्‌] अच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
ले जानेवाला), रिक. 


उदा०--भागहरः (को ` 
र भह्रः (घन को ले जाने 
ले जानवाला) ॥ 


पवाला ), प्रंशहरः | प) 


सरतः की श्रनुवृत्ति ३। २।११ तक, तथा 'ग्रच' को शा 
१५ तक जायेगी ॥ 


: क्षत्रियकुमारः ॥ 


लत का कुत्ते - ट्ट 
जह मांस खानेयोग्य Cl रीति से उसकी अवस्था की प्रतीति ह 
रही ९ ग्या यी So कवच धारण करने से उसकी ग्रवस्था ! 


ण करने योग्य हो गया है ॥ 


र FR idyalaya Collection. 
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Jb] 
| भाषार्थः | वयास ] वयस्‌ -- अवस्था -- झ्ायु गम्यमान हो, तो [च] भो कमं 
॥॥4द रहते हन धातु से च्‌ प्रत्यय होता हे उदा०--प्रस्थिहरःइवा (हट 

/नेवाला कुत्ता”), कवचहरः क्षत्रियकुमारः ( कवच घारण करनेवाला | 
जयकुमार )u 
हे; 
क्रू. आङि ७।१॥ ताच्छील्ये ७।१॥ श्रनु०-हरतेः, च्‌, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, 
इन ॥ तञ्छीलस्थ भावः ताच्छील्यम्‌ = तत्स्वभावता ॥ श्रर्थः - ताच्छील्ये गम्य- 

गं न मडपूर्वाद्‌ हृन्‌घातो: कर्मण्युपपदेऽच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--फलानि भ्राह- 

॥ ताइ, पुष्पाहरः ॥ 

र भाधार्थः--[श्राङि] आङ पूर्वक हृञ्‌ घातु से कर्मं उपपद रहते [ताच्छील्ये] 

पा) [छील्य तत्स्वभावता (ऐसा उसका स्वभाव ही है) गम्यमान हो, तो भ्रच्‌ प्रत्यय 
ता [ है ॥ उदा०--फलाहर: (फलों को लानेवाला), पुष्पाहरः (पुष्पों को 

हि ॥ 


| 


अहे: ॥३।२।१२॥ 
क्र 
री ग्रह: ५॥१॥ श्रनु०--श्रच्‌, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्णः गह 
म्‌ श्रस्माद्‌ घातोः कर्मण्युपपदेऽच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पुजाम्‌ भर्ति 
| हो, गन्धार्हा, मालार्हा, आदराहा ॥ 


ग्राङि ताच्छील्ये ॥३।२।११।॥ 


भाषार्थः | ग्रह: ] “ग्रहं पुजायाम्‌'घातु से कमं उपपद रहते 'ग्रच' प्रत्यय होता 
। उदा०- पुजाहा (पुजा के योग्य ) , गन्धार्ह ` (सुगन्धित द्रव्य प्रयोग करने 
), मालार्हा (माला डालने योग्य), आदराहा (आदर के योग्य) ॥ स्त्रीलिङ्ग 
बैन 'टाप्‌' प्रत्यय हो गया है । भण्‌ प्रत्यय होता, तो टिड्ढाणन्‌ ० (४।१।१ १५) 
डोप्‌ होता, अच्‌ प्रत्यय का यही फल है ॥ 

+नकणयोः र वजा ॥ 

हि. स्तस्बकणंयो: रभिजीः, 0२2७ कर्मचाली- 

तम्बकणंयोः ७।२।। रमिजपोः ६।२।। स०--उनेयतरतरेतरयोगहन्द: ॥ ग्रनु०- . 
' पुपि, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ झर्थः--स्तम्ब कणे इत्येतयो! सुबन्तयोर्पपदयोः 
। ल्य रम जप इत्येताभ्यां घातुम्यामच्‌ र 0 अदा०-- स्म्य रसी कं 
~ | ॥ कणे जपति == कर्णेजपः ।। है टा न्य्‌ > 


(. स्तम्ब घास को कहते हु | जो बास म पून से सुल माने, वह 'स्तम्बेरस: 


[छ रायो रा घूमने पर ही सुखी रहता है, सो हाथी शो कोही स्तम्बेरम; रह 
श्र ` ` कहते हँ ॥ सन्खुक = ध्न छार, न म्ह र्ल ह्र्‌. पक 2५2 


र + 


> 


A कस 
_ + 
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भाषार्थः [ स्तम्बकर्णयोः ] स्तम्ब और कर्ण सुबन्त उप 
रम तथा जप धातुग्रों से भ्रच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० उक 
जपः (जो कान में कुछ कहता रहे, अर्थात्‌ 'चुगलखोर' ) ट 
त्सप्तम्याः (६।३।७) से सप्तमी विभक्ति का श्रलुक्‌ हो 
धातु श्रकमंक है, तथा जप धातु शब्दकर्मक है । भ्रतः 
बन सकता । सो 'सुपि' का सम्बन्ध लगाया है ॥ 


| (2 


" (हे 
गया है॥ ह ॥ 
कर्ण जप घात | 


शमि धातोः संज्ञायाम्‌ ।।३। २१४ | 


शमि ७।१॥ घातोः ५।१॥ संज्ञायाम्‌ ७।१॥ अत्र शम इः 
प्रातिपदिकानुकरणस्वाद्‌ विभक्तेरुत्पत्तिः | एवम्‌ सर्वत्राव्ययस्थले बोधा 9 
अचू, प्रत्ययः, परश्व ॥ श्रर्थ:--शम्यव्यय उपपदे धातुमात्रात ॥ | 


[द 


प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-शम्‌ करोति= शङ्करः, शंभवः, शंवद || 


आम] संज्ञाविषय में शरच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--शद्भूर: (कत्या 
reer) 7 शवदः (कल्याण की बातें करनेवाला) ॥ | 
म्‌ अव्यय है, सो यहां प्रातिपदिक-प्रनुकरण में सप्तमी विभक्ति हुई है । 


श्रधिकरणे शेतेः ।।३।२।१५॥। 


भाषार्थ: -- | शमि ] शम्‌ श्रव्यय के उपपद रहते [घातोः] पा 
प्र 


भा पर ™ प]. 

से अच कद लक ] अधिकरण सुबन्त उपपद रहते [त] “ 

ST में हैं ॥ उदा०--खशयः (आकाश में सोनेवाला-॥। 

शय: (गड्ढे में सोनेवाला ) ॥ द 

यहाँ से: गे? 

हाँ से ग्रधिकरणे' को अनुवृत्ति ३।१।१६ तक जायेगी 
चरेष्टः ॥ ३।२।१६॥ 

चरेः ५।१।। ट; 


बराच १।१॥ अनु०--म्रधिकरणे, सुपि, घातोः / 


_ २. 0 निकेरण सुबन्त उपपदे टः प्रत्ययो भवति ॥ उद 

कह. । कुरुचरी, मद्रचरी ॥ जु 

होता है ॥ उह सुबन्त उपपद रहते [ चरेः ] चर धातु 
अपचर: (कुरु देश में भ्रमण करनेत्राला) 


॥ 
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| ननेवाला) । कुरुचरी, मद्रचरी ॥ “ढ' के डित होने से स्त्रीलिङ्ग में टिड्ढा- 
9० (४११५) से डीप्‌ होकर कुरुचरी यादि भी बनेगा ॥ 


यहाँ से “टः? की श्रनुवृत्ति २२२३, तथा 'चरे को ३।२।१७ तक जायेगी ॥ 
भिक्षासेनादायेषु च ।।३।२।१७॥ 


| भिक्षासेनादायेषु ७।३॥ च अ० ॥ स०--मिक्षा च सेना च आदाय च भिक्षा 
ब्रादाया:, तेषु, इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥ अ्नु०--चरेष्टः, सुपि, घातो;, प्रत्य यः,परक्च || | 


जाए दायचर: ॥ 

॥ भाषार्थः [भिक्षासेनादायेष ] भिक्षा, सेना, श्रादाय शब्द उपपद रहते [च | 
| चर घातु से ट प्रत्यय होता हे ॥ ऊपर सूत्र में धिकरण सुबन्त उपपद रहते | 
प्रत्यय किया था | यहाँ सामान्य कोई सुबन्त उपपद रहते कह दिया है॥. ड 
दा०--भिक्षाचरः (भिक्षा के हेतु रो घूमता है) । सेनाचरः (सेना के हेतुसे 
पता है) । श्रादायचरः (लेकर घूमता है) ॥ सिद्धियाँ तो सवंत्र कुम्भकारः के ( 
मान ही समभते जायें । केवल श्रनुबन्ध-विशेष देखकर वृद्धि गुण की प्राप्ति पर | 
ही ध्यान देना है ॥। ८ 


पुरोऽग्रतोऽप्रेषु सत्तः ॥३॥२॥१८॥ ह 
| रोऽग्रतोऽग्रेष ७।३।। सत्ते: ५।१। स०--पुरश्च अग्रतश्च अग्रे च पुरोआतो> 
[म तेषु, इतरेतरयोगद्वन््रः ।। अनु०--ट:, घातो; प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ:-- 3२ 
हस्‌, अग्नो इत्येतेषूपपदेष स्‌घातोः टः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पुरू सर = ह 

| पृ सू हु” 
भर; ॥ अग्रतः सरति = अग्रतस्सर: । अग्रेसर: ॥ 


भाषा्थे:-..[ पुरोऽग्रतोऽग्रोष्‌] पुरस,, ग्रग्रतस , ग्नो थे झव्यय उपपद 
ड रेः] स्‌ घातु से ट प्रत्यय होता है ।॥। उदा०--पुरस्सरः (भागे चल 
| तस्सर: (श्रागे चलनेवाला) । अग्रेसर: (प्रागे जानेवाला) ` 
| पहाँसे सत्त? की अनुवृत्ति ३।२।१९ तक जायेगी ॥ हक 


८. 


पुर्व कत्तेरि ॥३।२।१६॥ 
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भाषा्थः---[ क्तरि | कर्तावाची [र्वे | पुव सुबन्त उपर ) 
से ट प्रत्यय होता हुं ॥ पु शब्द प्रथमान्त कर्त्तावाची है ॥ उदा०_ प 
सरकनेवाला) ॥ 


कृञ्रो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ॥३।२।२०॥ . 


कृब: ५॥१॥ हेतुताच्छील्यानुलोम्येष ७।३।। स० - हेतुश्च | | 
लोम्यञ्च हेतुताच्छील्यानुलोम्यानि, तेष, इतरेतरयोगद्वन्ः ॥ ल्‌ 
घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्थः- हेतुः =कारणम्‌, म 
ानुलोम्यम्‌ =श्रनुकूलता इत्येतेषु गम्यमानेषु कर्मण्युपपदे कृबषातो: | . 
भवति ।। उदा०--हेतौ-शोककरी श्रविद्या, यशस्करी विद्या | ताच्छीले व. 


=धर्मेकरः, अर्थकरः | आनुलोम्ये--वचन करोति--वचनकर: पुत्र, 
शिष्यः, प्रेषकरः ॥ 


भाषार्थः--कमं उपपद रहते [नः ] इन्‌ घातु से त ए 
ताच्छोय प्रानुलोम्य गम्यमान हो, तो ट प्रत्यय होता है ॥ दित होने ते हरहु 
में डीप्‌ हो जाता हुं ॥ उदा ०--हेतु में शोककरी श्रविद्या (गो 7 
अविद्या), यशस्करी विद्या (यश देनेवाली विद्या) । ताच्छील्य न 
करने के स्वभाववाला), ग्रथकरः (धन कमाने के स्वभाववाला)। | 
में--वचनकर: पुत्र: (वचन के ग्रनुकूल कार्य करनेवाला पुत्र), प्रा ३ 
(आज्ञाकारी शिष्य) । प्रेषकर: (प्रेरणा के श्रनुकूल करनेवाला सेवक) |! 
यहाँ से 'कन' की भ्रनुवृत्ति ३।२।२४ तक जायेगी ॥ 


दिवाविभानिश्ाप्रभा भास्करा न्ता दिबहनान्दी करति | 
लिबिबलिभक्तिकत्त चित्रक्षेत्रसल्याजद्धा- ॥ 
बाहृह्यंत्तद्धतुररुष्ष्‌ ॥३।२।२१॥ | 
दिवाविभा>- ““*घनुररुष्ष ७।३। । स० --दिवाविभा० इत्र 
सर कमणि, भुपि इति च ढयमभिसम्बध्यतेऽत्र यथायम्‌, म 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थेः-दिवा, विभा, निशा, प्रभा, भास्‌, कारा १ 
श्रादि, बहु, नान्दी, किम्‌, लिपि, लिबि, बलि, भक्ति, कतत, चित | 
खै) बाहु, ग्रहन्‌, यत, पत्‌, घनुस्‌, अरुस्‌ इत्येतेषु सुबन्तेषु अथवा १४ 
घातोः र: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--दिवा करोति--दिवाकरः | वि 
विभाकरः । निशां करोति= निज्ञाकरः । प्रभां करोति= प्रभाक 
डि आन | र र 
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| बै ! ३५१ 
र, दुर: | लिपिकरः। लिविकरः। वलिकरः। भवितिकरः। कत्त कर: । चित्रकरः | 


नकरः । सङ्ख्या-एककरः, द्विकरः, त्रिकरः | जङ्काकरः। बाहुकरः । ग्रहस्कर्‌ः । 
“कर: | तत्करः । धनुष्करः । अरुष्कर; | 


4 
4 
t 


भाषार्थः-[ दिवावि"***** रुष्षु] दिवा, विभा, निशा इत्यादि सुबन्त श्रथवा 
हर मे उपपद रहते कुम धातु से ठ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०- दिन ह र) । 
_,बरभाकरः (सूय)! निक्षाकरः (चन्द्रमा )। प्रभाकरः (सूयं)। भास्करः (सुर्य) कार 
हु है (काम करनेवाला) । श्रन्तकरः (समाप्त करनेवाला ) । ग्रनन्तकरः ( श्रनन्त 
के (पं करनेवाला) । आदिकरः ( आरम्भ करनेवाला ) | बहुकर; (बहुत 
३ शिवाला) । नान्दीकरः (मङ्गलाचरण करनेवाला) । किङ्करः (नौकर) । 
पिकः (प्रतिलिपि करनेवाला) । लिबिकरः (प्रतिलिपि करनेवाला) । बलिः 
मः (बलि देनेवाला) । भक्तिकरः (भक्ति करनेवाला) । कत्तं करः (कर्ता को 

ताता) । चित्रकरः (चित्र बनानेवाला) । क्षेत्रकरः (किसान) । सङ्‌ ख्याची 
(एककरः (एक बनानेवाला), द्विकरः, त्रिकरः। जङ्काकरः (दौडनेवाला) । 
ते हहुकर: (पुरुषार्थो) । अहस्कर: (सुर्य) । यत्करः (जिसको करनेवाला) । तत्करः 
$ शसको करनेवाला) । धनुष्करः (घनुर्धारी, ग्रथवा धनुष बनानेवाला) । 
: (घाव बनानेवाला) ।। श्रहस्करः में ग्रहन, के नकार को रेफ रोऽसुपि (८। 
६९) से होकर, उस रेफ को खरवसानयोवि० (८।३।१५)से विसजेनीय हो गया 
बा उन: उस विसर्जनीय को अतः कृकमि० (८५।३।४६) से सत्व होकर ग्रहस्करः बना 
| अरुष्करः में श्ररुस्‌ के स को षत्व नित्यं समासेःनु० (५।३।४५)से होता है । 
पववत्‌ ही है ।। 


७. 


कर्मेणि भृतौ ॥३।२।२२॥ 
कमणि ७१॥ भूतो ७।१॥। झनु०-कृन:, टः, कमणि, घातो; प्रत्ययः, परश्च ॥। | 
(¬ भ्मवाचिनि कमँशब्द उपपदे कृनघातोः उप्रत्ययो भवति भृतो गस्यमाना- 
॥१॥ उदा०--कर्म करोतीति=कर्मकरः ॥ - 
९. थ:--कर्मवाची [कर्मणि] कमे शब्द उपपद रहते कुम, धातु से ट प्रत्यय. 
ER ह | भृति (= वेतन) गम्यमान हो तो ॥ सूत्र में 'कमंणि शब्द का स्वः 
है ॥ उदा०-_कमकरः (नोकर) ॥ 

न शब्दरलोककलहगाथावैरचादसूत्रमनत्रपदेषु ।३।२।२२॥ 
न Fa ड इत्यत्रेतरेतरयोग 
मर ॥ शब्दरलोक see ००-पदेष ७२॥ स०--शब्दश्लोक ० हे > १५ 
सगु०--कृब:, ट:, कर्मणि, घातो;, प्रत्यय: परश्च ॥ अर्थः शब्द 

"बेर, चाटू, सूत्र, मस्त) पदे कं 
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न भवति ॥ कओ हेतु० (३।२।२०) इति टप्रत्ययः प्राप्तः प्रतिषिथौ । | 
कोषण (३।२।१) भवति ।। उदा०--शब्द करोति--शब्दकार: | जे 
इलोककार: | कलहकारः । गाथाकारः । वेरकारः । चाटुकार | 2. 


कारः । पदकारः ॥ 
त्यय् 


भाषार्थ:--[ शब्द ..... पदेषु | शब्द इलोक श्रादि कर्म उपप पया 
से ट प्रत्यय [न ] नहीं होता हे ॥ हेत्वादि श्रो में 'ट' प्रत्यय प्राण १ ॥ || 
दिया । उसके प्रतिषेध हो जाने पर कर्मण्यण्‌ से श्रौत्सगिक करप है कपा 
उदा०-शब्दकारः (शब्द बनानेवाला =वेयाकरण )। इलोककार; (इलो क 
कलहकारः (कगड़ालू ) । गाथाकारः (श्राख्यायिक्का बनानेवाला) | वेत म 
चाट्करः (चापलूस) । सूत्रकारः (सुत्र बनानेवाला) । मन्त्रकारः [क 
पदकारः (पदविभाग करनेवाला) ।। £. न 


स्तम्बशकृतोरिन्‌ ।॥।३।२।२४॥ 


स्तम्बशकृतोः ७।२।। इन्‌ १३१॥ स ० --स्तम्वश्च शङ्कत च स्मन 
इतरेतरयोगद्वन्द्वः ॥ भ्रनु०--कृजः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च | छ 
शक्कत्‌ इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः कृ धातो रिन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा? 
शकृत्करिः ॥ 


_ भाषार्थः [स्तम्बशकृतोः]स्तम्ब तथा शक्कत्‌ कर्म उपपद हो, गए 
[इन्‌ ]इन प्रत्यय होता है ।। ब्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्‌ (वा० २२२१५ 
से व्रीहि भ्रौर वत्स कहना हो तभी यथाक्रम से इन्‌ प्रत्यय होगा॥ गण 
करिः (घानविशेष ) । शकृत्करिः (बछडा) ।। 


हातार को भ्रनुवत्ति ३।२।२७ तक जायेगी ॥ 
हरतेद्‌ तिनाथयोः पशौ ॥३।२।२१ 


हरतेः ५॥१॥ दृतिनाथयोः ७।२॥ पशौ ७।१॥ प्रनु०- री, “| 
भत्यः, परश्च || स०--दृति० इत्यत्रेतरेतरयोगढ्वन्द्र: ॥ रयः 
कम णोरपपदयोह भूधातोः पशौ कत्तेरि इन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० ४. 
दृतिहरिः पशुः । नाथहरिः पशु:॥ ` , 


भावाथ. दृतिनाथयोः दृति तथा नाथ कर्म उपपद ' 

धातु से [ | पशु कर्ता होने पर इन, प्रत्यय होता हैत 
(मशक ले > तयाला पशु) । नाथहरिः पशः ( स्वामी को ले 
ड डू ८ ड se ` डं ड 2 कू ५% र 
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पका ज 


| ३५३ 
॥ नी 
फ] । फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च ॥३।२।२६॥ 
पृ फलेग्रहिः १।१॥ श्रात्मम्भरि: १।१॥ च ग्र० ॥ भ्रनु०--इन, कर्मणि, घातोः 
फलेग्रहिः भ्रात्मम बट _ 2 
(ययः, परश्च ॥ अर्थेः--फलेग्रहि: श्रात्मम्भरि: इत्येतौ शब्दौ इनप्रत्ययान्तो 
प य ॥ फलशब्दस्योपपदस्येका रान्तत्वं ग्रहातोरिन्‌ प्रत्ययो निपात्यते ॥ फलानि 
हति -=फ्ेग्रहिवृ क्षः । ग्रात्मन्‌शब्दस्योपपदस्य मुमागमो डभून्‌ वातोरिन्‌ प्रत्ययदच 
र पात्यते | श्रात्मानं विभत्ति=श्रात्मम्भरिः ॥ पे 
क्‌ 


कक्ष भाषाथेः--[ फलेग्रहि: | फलेग्रहि [च] और [प्रात्मस्भरि;] श्रात्मम्भरि शब्द 
सार अत्ययान्त निपातन किये जाते हैं ॥ 'फलेग्रहिः' में फल शब्द उपपद रहते फल को 
: (बकारान्तत्व,तया ग्रह धातु से इन, प्रत्यय निपातन हे । 'श्रात्मस्भरिमें भ्रात्मन श्र 

भपद रहते श्रात्मन शब्द को स॒म्‌ आगम, तथा डुभून्‌ घातु से इन प्रत्यय निपातन 
हया गया हे ॥ उदा०---फलेग्रहिवुक्ष: (फलों को ग्रहण करनेवाला>वृक्ष) । 


[त्मस्भरिः (जो श्रपना भरण-पोषण करता है) ॥ 


४ छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ ॥३।२।२७॥ 

॥ ® लव 

४ छन्दसि ७।१॥ वनसनराक्षमथाम ६।३।। स०-वनसन० इत्यत्रेतरेतरयोगद्रन्द्रः ॥ 
° इन, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, पररच ॥ श्रथः-वन षण सम्भक्तौ, रक्ष 


ig मथे विलोडने इत्येतेभ्यो घातुभ्यः कमंण्युपपदे छन्दसि विषये इन्‌ प्रत्ययो 
गो! - ॥ उदा०-ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनिम (यजु० १।१७)। गोसनिः (यजु ८१२) । 
0॥॥ रक्षी वानी (ग्रथर्वं ० ८।१।६) । हविमंथीनाम्‌ (कक ७:१०४।२१) ॥ 


भाषाथ: [ 


| न्दसि] वेदविषय सें [वनसनरक्षिमथाम्‌] वन, षण, रक्ष, 
इन घालु से कमं उपपद रहते इन प्रत्यय होता है ॥ धात्वादेः षः सः (६।१। 

५ से धातु के 'ष' को 'स' हो गया है । श्रब.अटकुप्वा» (८।४।२) से जो 
ष £ गतत ह था, वह भी ष के स हो जाने से हट गया,तो सन्‌ घातु बन 
| भेष सिद्धि में भो कुछ भी विद्येष नहीं है ॥ 


तिरी एजेः खश्‌ ॥।३।२।२५॥ 


कर २।१॥ खश्‌ १।१॥ अनु०--कर्मंणि, घातो; प्रत्ययः, परश्च ॥ र्थः 


° 


न यति = त्स ५ 
अज्गेमेजयः, `जनान्‌ एजयति->जनमेज4:, वृक्षमेजयः ॥ 
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[ कम्पने? 
| इत्येतस्माद्‌ ण्यन्ताद्‌ घातोः कर्मण्युपपदे खश्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०-- कु 


MBER, . . 


कम 


` उपपद रहते केवल घेट से ही होता है ॥ 


'उदा०--नाड्न्धिमः (नाडी को बजानेवाला) । नाडिन्धयः | 
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भाषार्थः--[एजेः] 'एजु कम्पने' ण्यन्त घातु से कमं उपपद से 
प्रत्यय होता है ॥ 
यहाँ से 'खश्‌' की श्रनुवृत्ति ३३२।३७ तक जायेगी ॥. 


| 
दै 


| 


HN न्न 


ज्य बाद 


नासिकास्तनयोध्सधिंटो: ॥। ३।२।२६॥ 


- >>“ 
= 


नासिकास्तनयोः ७।२॥ ध्माधेटोः ६॥२॥ स०--उभयत्रे 
भ्रनु०--खश्‌, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ | ता 
कम णोरुपपदयो: घ्मा घेट्‌ इत्येतयोर्‌ धात्वोः खश प्रत्ययो भव, 
नासिकन्धमः । नासिकन्धयः । स्तनन्धयः ॥ 


भाषार्थः [नासिकास्तनयोः | नासिका तथा स्तन कमं उपपद छू 
घेटो: | घ्या तथा घेद्‌ धातुओं से ख्‌ प्रत्यय होता है ॥ यथासङसय छू 
है । भ्रतः नासिका उपपद रहते ध्मा तथा घेट दोनों धातुओं से प्रत्यय हेग | 


“यहाँ से 'ध्माघेटो:' की भ्रनुवृत्ति ३।२।३० तक जायेगी ॥ 
नाडीमुष्ट्योश्च ॥३।२।३०॥ 


नाडीमुष्ट्योः ७।२।। च ० ॥ स०--नाडी च मुष्टिश्च गावी 
इतरेतरयोगदवन््रः ।। श्रनु०--ध्माघेटोः, खश्‌, कर्मणि, घातोः, प्स 
श्र्थ:--ध्मा घेट इत्येताभ्यां घातुभ्यां नाडीमुष्ट्योः कमंणोस्पादों छै 
भवति ॥ उदा०--नाडिन्धम: । नाडिन्धयः । मुष्टिन्धमः । मुष्टिः 


भाषार्थः [नाडीमुष्ट्योः] नाडी और मुष्टि कर्म उपपद रहे | 
तथा षेट्‌ धातुओं खज् से प्रत्यय होता हैं।। यथासङ छ्य यहाँ भो 


वाला) । मुष्टिन्धमः (मुट्ठी को बजानेवाला) । मुष्टिन्धय: (पुटौ गः 
प्ररद्धि (६।३।६६) से मुम्‌ का आगम, तथा घ्सा को घम प्रादेश ति | 


उदि कूले रुजिवहोः ।।३।२।३१॥। 

उदि ७।१॥ कूले ७।१॥ रुजिवहोः ६।२॥ स०--रजि० ९ व i 

अनु०--खशू, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ धर्ष ¢ 

इत्येताभ्यां घातुम्याँ कूले कमंण्युपपदे खश प्रत्ययो भवति ॥ उदा. 
०७0 रथः । कुलमुद्वह॒ति--कूलमुद्रहः ॥ 

पा --[उदि | उत्‌ पृक [रुजिवहोः] रज्‌ तथा 
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hs तृती बोऽध्यायः ३५५ 


|; कर्म उपपद रहते खश्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-कूलमुद्रजो रथः (किनारो को 
ला रथ) कूलमुद्वहः (किनारे को प्राप्त करानेवाला)॥ (६।३।६६ से)मुम्‌ का 

| म पूर्ववत्‌ हो ही जायेगा । खश्‌ के शित्‌ होने से सवंत्र शप्‌ होकर अतो गुणे (६ 

४ ) से पररूप हो जायेगा । रुज्‌ घातु तुदादिगण को है, सो उससे झाप के 

यान में 'श प्रत्यय होगा ।। 

ड बहान लिहः ।।३।२।३२॥ 

Aि॥; वहाभ्रे ७१॥ लिहः ५।१।। स०--वहश्च अश्रश्च वहाभ्रम, तस्मिन्‌, समाहारो 
दु: श्रनु०--खश्‌, कर्मे णि, घातो; प्रत्यायः, परश्च ॥ अर्थःवह्‌ प्रश्न इत्येतयोः 

लिह्धातो: खश्‌ प्रत्ययो भवति || उदा०--वहं लेढि--वहंलिहो 
ह्मीः। प्रश्न लिहो वायुः ॥ 


|| भाषार्थः -- [वहाभ्रे ] वह तथा श्रश्न कमं उपपद रहते [लिहः] लिहु घातु 

खश्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--वहंलिहो गौः (कंधे को चाटनेवाला बल) । 

'लिहो वायुः (बादल तक पहुंचनेवाला वायु) ॥ पुर्ववत मुम्‌ श्रागम होकर हो 
सद्वियाँ जानं ॥ | 


पष परिमाणे पच: ॥।३।२।३३॥ 


र, | ` परिमाणे ७।१॥। पचः ५॥१॥ ध्रनु०--खश्‌, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
|; € -परिमाणं प्रस्थादि । परिमाणवाचिति कमंण्युपपदे पचघातोः खश प्रत्ययो 
विति ॥ उदा०--प्रस्थं पचतिञ=प्रस्थपचा स्थाली । द्रोणम्पचः | खारिम्पचः 


६ भाषाथ: | परिमाणे ] परिमाणवाचो कमं उपपद हो, तो [पचः ] पच घातु 
है| पथ प्रत्यय होता है ॥। प्रस्थ द्रोणादि परिमाणवाची शब्द हैं । उदा०--अस्यपचा . 
स ही (सेरभर श्रन्त पका सकनेवाली बटलोई) । द्रोणम्पचः (द्रोणभर पका _ खु 

॥ पाला बर्त्तन) । खारिम्पच: कटाहः (खारीभर पका सकतेवालो कड़ाही न FS 
| हाँ से 'पच: को अनुवृत्ति ३२३४ तक जायेगी । | Sl 


सितनखे च ॥।३।२।३४॥ 
८ ळा ७१॥ च पण ॥ स०-मितं च नखं च 

नद इनद: ।। झनु०--पच:, खश्‌, कर्मणि, घातोः, प्रत्यय 
ति इत्येतयो: कमंणोरुपपदयो; पचघातोः खश प्रत्ययो भवति 
. िमितम्पचा ब्राह्मणी | नखम्पचा यवागूः | 


अनु ०--खशू, धातो 


३ पी क by Arya Samaj ०००००४३ हा धयायी-प्रथुम्ावत्ती, 


भाषार्थ:---[ मितनखे | सित और नख कर्म उपपद हों, तो[ब 
से खश्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा०--मितम्पचा ब्राह्मणी (परिमित 
ब्राह्मणी) । नखम्पचा यवागूः (गरम-गरम गीली लप्सी) || 


ह | 2 
प्र रू ॒ 


विध्वरुषोस्तुदः ॥३।२।३५॥ | 
विध्वरुषोः ७।२।॥। तुद: ५% १) । स० --विघश्च ग्ररुशच विध 
इतरेतरयोगद्वन्द्: ॥ श्रनु०--खश्‌, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परक ॥ “वा 
सुम्‌ इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः 'तुद” घातोः खश पर्ययो भवति॥ 02 
विधुन्तुद: । श्ररुन्तुदः ॥। डि 
भाषार्थः [ विध्वरुषोः | विधु और श्ररुस्‌ कम उपपद हों, तो [क 
घातु से खरा प्रत्यय होता है ॥ उदा० --विधृन्तुदः (चाँद को व्यथित | 
श्ररुन्‍्तुदः (समंपीडक ) ॥ श्ररन्‍्तुद में पुर्ववत्‌ सुम्‌ श्रागम होकर-'प्रर मग ३! 
खश्‌ -भ्रर म्‌ स. तुद्‌ श्र श्र रहा । पुनः संयोगान्तस्य लोपः (५।२।३३)॥ 
लोप होकर-श्ररुम्‌ तुद्‌ श्र श्र रहा । मोऽनुस्वारः (८।३।२३ ) ,तथा वा पवक 
४।५८) लगकर श्ररम्तुदः बन गया ॥ 


असुयंललाटयोढ्‌ शितपोः।। ३।२।३६॥ 


अंसुयंललाटयोः ७।२।। दृशितपोः ६।२।। स०--असूर्यशच ललाट चु 
तयोः, इतरेतरयोगदनदः । दृशिश्च तप्‌ च दुशितपौ, तयोः, 
श्रन°-खश्‌, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्र्थः-तूर्यं ता 
कमंणोर्पपदयो: यथासंख्यं दृशि तप इत्येताभ्यां घातुम्याँ सण सो 
उदा०--श्रसूयम्पश्या राजदाराः | ललाटन्तप आदित्य: ॥ 


भ र पा छे प © € | 
[षाथ: [ असूर्य ललाटयो: ] श्रसुय तथा ललाट कम उपपद है दिए 


ब्र करके [दृशितपोः ] दृशिर तथा तप धातुओं से ख्‌ प्रत्य ( हद 
थी कर राजदारा: (जो सूर्य को भी नहीं देखतीं ऐसी ह 

पा । ललाटन्तपः श्रादित्य: (माथे को तपा देनेवाला त: 
बंद सोमा शत होने से सावंधातुक संज्ञा होकर झप प्रत्यय हग, बित हा 
कप खाट (७।३।७८) से पद्य भ्रादेश हो जाता है, शोष पवी. | 
उग्नम्पश्येरस्मदपाणिन्धमाइच ॥३।२।३७। 


उग्रः पद्ये छः f 
_ >मदपोणिन्धमा: १॥३॥ च ग्र० ॥ स०-उप्रम्प० 2 


० अत्ययः, परश्च ॥ अर्थः उग्रम्पश्य इर 
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। 


है शब्दा: खशप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ॥ उदा०--उग्रं पश्यतीति उग्रम्पद्य: | उग्रम्पव्येन 
वस्तेन तात्रा निराकृतः । इरया माति=इरम्मदः | पाणयो ध्मायन्ते एष्विति 
पाणिन्धमा: पन्थानः ॥ 

॥ भाषार्थ:--[ उग्र""` ``" घमाः] उप्रस्पक््य इरम्मद तथा पाणिन्धम ये शब्द [च] 
न भी सश्रतययान्त निपातन किये जाते हैं || उदा०--उग्रेम्पट्य: (घूरकर देखने- 
॥ । बाला ) | इरम्मदः (सेघ की ज्योति, बिजली) । पाणिन्धमाः पन्थानः (प्रन्धकारपूर्ण 
भा है रास्ते जहाँ जीव-जन्तुओं से बचने के लिये तालो बजाकर या ग्रावाज करके चला 
जाता है)।। इरम्मदः में इयन्‌ भ्रमाव निपातन से हुआ है । पाणिन्धम: में प्रधिकरण 
कारक में करणाधिक० (३।३।११७) से ल्युट प्राप्त था, अतः खश निपातन 
| [कर दिया है । शेष (६।३।३६से) मुम्‌ श्रागमादि सिद्धि में पुवंबत्‌ हैं ॥ 
म्‌ 
३) i प्रियवशे ७॥१॥ वदः ५।१॥. खच्‌ १।१। स--प्रियश्च वशश्च प्रियवशम्‌, 
| पवर सिमत्‌, समाहारो द्वन्द: ॥ श्रनु०--कमंणि, धातोः प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्थ:-_ प्रिय 

वश इत्येतयोः कर्मोपपदयोंवंदघातोः खच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- परियं वदति-- 


प्रियंवदः | वशंत्रदः |} 
| 


| भाषाथं:-_ [प्रियवशे] प्रिय तथा वक्ष कमं उपपद हों, तो[वदः] वद धातु से | 
बु [सच] खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि परि० १।३।८ में देखे ॥। 
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fra ] * ३५७ 


प्रियवशे वदः खच । ।३।२।३८॥ 


छ यहाँ से 'खच्‌' की अनुवृत्ति ३३२।४७ तक जायेगी ॥ 
ता ७ 
यो हिषत्परयोस्तापेः।। ३।२।३९॥ 


द्विषत्परयोः ७।२॥ तापेः ५।१॥ स०-द्विषंश्च परञ्च द्विषत्परो, तयोः 
हु रेतरयोगददन्द: ॥ श्रनु ०--खच्‌, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः-- 


ह पर इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः तपो प्यन्ताद्‌ घातोः खच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
रो ० दविषन्तं तापयति=द्विषन्तपः । परन्तपः ॥ 


|| भाषां: | द्विषतपरयोः] द्विषत्‌ तथा पर कमे उपपद हों, तो प्यल्त [तापेः] 
[हे तु से खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ तापे” णिजन्त निर्देश है; भत: णिजन्त तप घात 
ब, द खच्‌ प्रत्यय होता हे ।। उदा०--द्विषन्तपः (शत्रो को तपाने त=जताने 

त । परन्तपः ( दूसरों --शत्रुओं को तपानेवाला)॥ हिष मुम्‌ त्‌ तप्‌ णिच्‌ खच्‌ ऊ 


| 
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चाचि यमो ब्रते ।।३।२।४०॥ 


वाचि ७।१।। यमः ५।१॥। ब्रते ७।१॥ श्रनु०--खच्‌, कमेणि 
परश्च ।| ग्रर्थः--वाकशब्दे कम ण्युपपदे यमधातोः व्रते गम्यमाने सं 
उदा०--वाचंयम आस्ते ।। ९४८ 

भाषार्थ:-- [वाचि] वाच कमं उपपद हो, तो [यमः] यम ८ मु 
ब्रत गम्यमान होने पर खच प्रत्यय होता ह ॥ उदा०--वाचंयम प्रति र 
संयम में करनेवाला ब्रती बेठा है) ॥ वाचंयमपुरन्दरो च ( ६२६) ३ 
से पूर्व पद का अमन्तत्व यहाँ हुआ है, शेष पुर्ववत है ॥ 


| 
। पाग, ) 


च॒ प्रक, 
पर है 


पुःसवंयोर्दारिसहोः ॥३।२।४ १॥ 


पुःसवंयो: ६।२॥ दारिसहोः ६।२॥ स०-पूश्च सवंश्च पुःसवौ, तयो, 
इन्द्र; । दारि० इत्यत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रनु०-- खच्‌, कर्मणि, त; 
परश्च ॥ श्रर्थः--पुर्‌ सवं इत्येतयोः कर्मोपपदयोः यथासंख्यं दारि हहत 


पुरन्दरः (किले को तोड़नेवाला)। सर्वसहः (सब सहन करनेवाला) ॥ १ 
पुरन्दरो च (६।३।६८) से पुरन्दरः में पूर्वपद का श्रसन्तत्व तिपा 
सर्वंसहः में तो ग्ररद्रिषद० (६।३।६६) से अजन्त सानकर मुम परर 
जायेगा ॥ खचि हस्वः (६४४९४) से उपधा का हुस्वत्व, तथा गरि 
५१) से णिच्‌ का लोप पुरन्दर: में पूर्ववत्‌ हो ही जायेगा ॥ 


सर्वेकूला ञ्रकरीषेष्‌ कष: ॥३।२।४२॥ 


सर्वेकूलाञ्रकरीषेषु ७।३।। कषः ५। १।। स०-सवं० इत्यत्रेतरे | 

. अनु०-खच्‌, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्र्थः-सर्वे कूल भर wk 
कर्म सूपपदेष कषधातोः खन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सरवं कषति 
कूलकषा नदी । भ्रश्न कषो गिरिः । करीषंकषा वात्या ॥। | 
भाषार्थः [ सवेकूलाञ्रकरीषेष ] सर्व, कल, प्रश्न, करीष | 

उ । घातु से खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--सर्वकव! खः 
देनेवाला दुष्ट) । कूलंकषा नदी ` (किनारे को तोड्नेवाली तदी 


| गिरिः (गगतचम्बी पवत) । करीषकषा वात्या (सुख गोबर कको 
वाली श्राँधी ) ।। 
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| ..मेघत्तिभयेष्‌ कर: ॥३।२।४३॥ 

॥ 2 

गो, ;) मेघत्तिभयेष ७।३॥ कुन: ५।१।। स०--मेघश्च क्रतिइच भयञ्च मेर्घत- 

+न, तेषु, इतरेतरयोगहन्द्र: ॥ श्रनु०--खच्‌, कम णि, घातोः, प्रत्यय;, परइच ॥ 
ंः- मेघ ऋति भय इत्येतेषु कर्मसूपपदेषु कृन घातोः खच्‌ प्रत्ययो भवति॥ 

त दा०---मेघं करोति->मेघंक र: । ऋतिकरः। भयंकर: ॥।- 


ै ॥ माषार्थ:-- [मि्घत्तिभयेषु] मेघ ऋति भय ये कमं उपपद हों, तो [इनः] कब 
| शु से खच्‌ प्रत्यय होता हैँ॥ उदा०--मेघंकर: (बादल बनानेवाला) । ऋतिक्ररः 
स्पर्धा करनेवाला) । भयंकरः (भीषण) ॥ 
॥ 
| यहाँ से 'कृनः' की अन॒वृत्ति ३।२।४४ तक जायेगी ॥ 
| २ शि ~ 
न क्षेसप्रियसद्रेऽण्‌ च ॥३।२।४४॥ 
पातो; ॥। ~ ~ > प 
क क्षेमप्रियमद्र ७।१॥। अण १।१।। च ग्र० ॥ स०--क्षेमरच प्रियश्च मद्रश्‍च 
|| प्रियमद्रम्‌, तस्मिन्‌, समाहारो इन्द्रः ॥ अनु०--कनः,खच्‌, कर्मणि,घातोः, प्रत्ययः, 
` च ॥ आर्थ: -क्षेम प्रिय मद्र इत्येतेषु कमं सूपपदेष॒ कृत घातोः भरण्‌ प्रत्ययो भवति 
होः] पर परात्‌ खच्‌ च ।। उदा०--क्षेमं करोति=क्षेमकारः, क्षेमंकरः । प्रियकारः, प्रियं- 
I |. । मद्रकारः, मद्र करः ॥ 


॥ भाषार्थे:--[क्षेमप्रियमद्रो] क्षेम प्रिय मद्र ये कम उपपद रहते कुन्‌ घातु से 
हण] अण्‌ प्रत्यय होता है, तथा [च ] चकार से खच्‌ भी होता है॥ उदा०-- ३ 


सिर (कुशलता करनेवाला ), क्षेमंकरः । प्रियकारः (प्रिय करनेवाला), प्रिय- 
| । । मद्रकारः (भला करनेवाला), मद्रंकरः ॥ ग्रण्‌ पक्ष में वृद्ध, तथा खच्‌ पक्ष 
एप्‌ ्रागम होकर पुववत ही सिद्धि जाने ॥ ९ 


आशिते भृवः करणभावयोः ॥३।२।४४।। 


भाशिते ७।१।। भुवः ५।१॥ करणभावयोः ७।२॥ स०--करण० इत्यन्रेतरेतर- 
NE ~ खच्‌, सुपि, घातोः, प्रत्ययः; परश्च ॥ ्रथः--आशिते सुबन्त 
भूपातो; करणे भावे चाथ खच प्रत्ययो भवति ॥ क्तरि कृत्‌ (२४६७) . 
प्राप्त करणे भावे च विघीयते ॥ उदा० -आशितःन्तृप्तो भवत्य- 
= भाशितंभवः शोदन: । भावे--प्राशितस्य भवतमृः् आशितंभवं वर्तते ॥ 


| क [आशिते] आशित सुबन्त उपपद हो, तो [भुवः ]भू घातु से[करण-. 
| करण झर भाव में खच्‌ प्रत्यय होता है ॥ क्तरि इत्‌ ( २४१७) 
५ त्यय प्राप्त था, गतः करण झौर भाव में विधान कर दिया है 


च 
> 


° 
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उदा०--प्राशितंभव: श्रोदन: (जिसके द्वारा तृप्त हुआ जाता है ऐ ( 
भाव मैं--श्राशितभव वत्तते (तृप्त होना हो रहा है) ॥ । | 


संज्ञायां भुतृवुजिधारिसहितपिदस: ॥३॥२४६॥ | 
संज्ञायाम्‌ ७।१॥। भृतृवृजिधारिसहितपिदम: ५।१॥ स० ज ३३ i 
जिइच घारिश्‍च सहिश्च तपिश्च दम्‌ च भूतू,*-- दम्‌,तस्मात्‌, समाहारो हा 
खच्‌, कमंणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--कम णि सुवन्ते वोप | ७ 
जि, धारि, सहि, तपि, दम्‌ इत्येतेभ्यो घातुभ्यः खच प्रत्ययो भवति गा 
उदा०--विश्वं विभत्ति=विश्वम्भरः परमेश्वरः | रथेन तरति--रफत्तर बे 
वृणृते=पतिवरा कन्या | शत्रु जयति ऱ्सशत्रज्जय: । युगं घारयति) प 


प्त C 


शत्रु सहते शत्रु सहः । शत्रु तपति =शत्र'तपः । रारि i 
|| 


भाषार्थ:--[ संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा गम्यमान हो, तो कमं ग्रथवा मुवत || 


[भृत्‌ "दम: | भू, तृ, वृ, जि, धारि, सहि, तपि, दम्‌ इन घुसे 
होता हैं ॥ उदा०-विइवम्भरः परमेशवरः (विशव का .भरण करनेवाता ए 
रथन्तरं साम (सामगान विशेष] । र्पातवरा कन्या (पति का वरि 
कन्या) | झात्रुञ्जय: (हाथी) । युगन्धरः (पवत) । शत्रु सहः (शरो 
बाला) । इत्रुंतप (झात्रु को तपानेवाला ) । श्ररिदमः (शत्रु का दमत गे 
सिद्धयां पुववत्‌ हैं। कमणि तथा सुपि दोनों की श्रनुवृति होने से ययाम 
सुबन्त उपपद 'होने पर प्रत्यय उत्पन्न होता हैं । रथन्तर सामविषेष को ह 
श्रवयवाथं सम्भव नहीं हे ।' 'रथेन तरति' यह व्युत्पत्तिमात्र दिखाई गई 
ण्यन्त से निर्देश किया है, श्रत: ण्यन्त से ही प्रत्यय होगा । खचि हसः [is 
इंगुपधाहस्वत्व, तथा णेरनिटि (५।४।५१) से णिच का लोप हो जागा 
्रन्तर्भावितण्ययं होने से सकमक हो गई है ॥ > f 


यहाँ से “सज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति ३।२।४७ तक जायेगी ॥ 


गसइच ॥। ३।२।४७॥। 

गमः ५। १॥ च ग्र ॥ श्रनु० संज्ञायाम्‌, खचू, सुपि 

पररच ॥ अथः संज्ञायां गम्यमानायां कर्मण्युपपदे गम घातोः खं ^ i 

उदा० - सुतं गच्छति --सुतज़्म: ॥ 

संज्ञा गम्यमान होने पर कर्म उपपद रहते [7 (|| 
प्रत्यय होता है ॥ उदा० -सुतद्भसः (यह किसी व्यक्षित विर हे 

यहाँ से “गम; की झनुवृत्ति ३।२।४८ तक जायेगी ॥ 


भी खच्‌ प्रत 
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| तृतीयोऽच्यायः : - 
fe] ३६१ 
ऐप ३ गन्ता 

॥। भ्रन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेष्‌ डः ।॥३।२।४८॥ 


| ्न्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेष्‌ ७।३॥ ड: १।१।। स०-ग्रन्तरच भ्रत्यन्तं च मा 
दुर च पारश्च सर्वश्च अनन्तश्च भ्रन्ता-**ताः, तेष, इतरेतरयोगदन्द: || घ्न ० 
ष | ४, कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--प्रन्त, अत्यन्त, भ्रघ्व, दूर, पार, सवं, 
दत्त इत्येतेषु कर्मेसूपपदेषु गमधातोडं: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- भ्रन्तं गच्छति-- 
पदे तग: । अत्यन्तगः ॥ अध्वग; । दूरगः ॥ पारगः | सवंग; | अनन्तगः || 
त भाषार्थः-- ra So पु ] अन्त, अत्यन्त, भ्रध्व, दूर, पार, सवं, ध्रनन्त कर्म 
हप रहते गम घातु से | ड: ] ड प्रत्यय होता है ॥ उदा०--प्रन्तगः (प्रन्त को 
पह होनेवाला) । भ्रत्यन्तगः (श्रत्यन्त जानेवाला) । श्रघ्वगः (रास्ते में चलने- 
ला) । इरगः (इर जानेवाला) । पारगः (पार जानेवाला) । सवंग: (सब को 
बत क्लॉप्त होनेवाला) । श्रनन्तगः (श्नन्त को प्राप्त होनेवाला) || 'इ' प्रत्यय के डित 
हे से डित्यभस्याप्यनुबन्धकरणसामर्थ्यात्‌ (वा० ६।४।१४३) इस भाष्य-वातिक से 
हा हम धातु के टि भाग (गम्‌ के श्रम्‌) का लोप हो जायेगा, शेष सिद्धि में कुछ भो 
पः नहीं है ॥ 
कोष 
त इः 
Fe ग्रारिषि हनः ॥३।२।४९॥ 


यहाँ से 'ड:' की भ्रनुवृत्ति ३।२।५० तक जायेगी ॥ 


| आशिषि ७।१॥ हन: ५।१॥ झनु०--ड:, कमंणि, घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
*--भाशिषि गम्यमानायां कर्मण्युपपदे हनघातोडेः प्रत्ययो भवति।। उदा०-- 
्‌ वघ्यात्‌ -शत्र हस्ते पुत्रो भुयात्‌ । दुःखहस्त्वं भूयाः ॥ 


, भाषार्थः [आ्राशिषि] भ्राञ्ञीवंचन गम्यमान होने पर [हनः] हत घातु से 
उपपद रहते ड प्रत्यय होता है ।। उदा०--शत्रूत वध्यात्‌ =श्ुहस्े पुत्रो भूयात्‌ 
५. उन शनु को मारनेवाला हो) । दुःखहस्त्वं भूयाः (तुम दुःख को नष्ट करते" 
| बनो) | यहां डित होने से पुववत्‌ हन, घातु के टि भाग का लोप हो जायेगा ॥ 


यहां से 'हन;' की अनुवृत्ति ३।२।५५ तक जायेगी ॥ 
अपे क्लेशतमसो! ॥३।२।५०॥ 


2 
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“हेः ॥ झनु०--हन;, डः, कमणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रषः 


Digitized by Arya 5 jF भ्र्ध्श च्य Land eG tri 
३ रे ized by Arya Samaj द्याया otri | 


क्लेश तमस्‌ इत्येतयोः कर्मोपपदयोः अपपूर्वाद हनघातोडं: प्रत्ययो अकी | 
क्लेशापहः पुत्र: | तमोपहः सूर्यः ॥ I 
भाषार्थः [क्लेशतमसोः] क्लेश तथा तमस्‌ कर्म उपपद | 
पूर्वक हन घातु से ड प्रत्यय होता है ॥। उदा०--क्लेशापह: पुत्र ह 
करनेवाला पुत्र) । तमोपहः सूर्यः ।। यहाँ भी पूववत्‌ टि का लोप फेस 
के स्‌" को ससजुषो रु: (८।२।६६) से रु होकर तमर बना। नः रोहे य 
१।१०६) से र्‌ को 'उ' होकर, आद्गुणः (६।१।८४) से गण एकाद क 
ग्रपह्‌ः' बना, एड: पदान्ता० (६।१।१०५) से अ्रपह: के प्रकार का त | 
होकर तमोपहः बन गया है । शेष सिद्धि पुर्ववत्‌ ही है ॥ गः 
< ह | 
कुमारशीषयोणिनिः ॥३॥२४१॥॥ त 


कुमारशीषंयोः ७।२।। णिनिः १।१।। स०--कुमारश्च शचीं | 
_ तयोः,इतरेतरयोगद्वनद्: ।। श्रनु०--हनः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परा |] 
कुमार शीर्ष इत्येतयोः कर्मोपपदयोः हनधातोः णिनिः प्रत्ययो भवति | 
कुमारघाती। शीर्षघाती ॥ 


. __ भाषार्थः [कुमारशीर्षयोः ] कुमार तथा शीर्ष कर्म उपपद हतो ह 
[ णिनिः ] णिनि प्रत्यय होता है ॥ यहाँ निपातन से शिरस्‌ को शी भाग 


लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ।।३।२।५२॥ 


लक्षणे ७। १॥ जायापत्योः ७।२।। टक १।१॥ स०--जाया बि / 
पती, तयोः, इतरेतरयोगद्वन्ह: ।। ग्रन ० हनः, कर्मणि, घातोः, प्रथा | 
लक्ष णमस्यास्तीति लक्षण:,तस्मिन लक्षणे, अद्वांश्रादिभ्यो$च_ (शर 
मतुबथञ्च्‌ प्रत्यय: ॥ अर्थ:-जाय़ा पति इत्येतयोः कर्मोपपदयोः हत र ) 
कर्त रि वाच्ये टक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--जायाध्नो वृषल: । पत 


भाषार्थः | जायापत्योः ] जाया तथा पति कमं उपपद i 
` नक्षणवान, कर्ता भ्रभिधेय होने प्र हन घातु से [टक्‌] टक कं 

०--जायाच्यो वृषलः (स्त्री को मारने के लक्षणवाला नीच र 
वुषली (पति को मारने के लक्षणवाली नीच त्री) ॥ अह, 
(६।४।९८)से हुन्‌ धातु की उपधा का लोप होकर, 'ह को ति र | 
१४) से 'घू' होने पर 'पति घन श्र” बना । टित i 
(४११५) से डोप्‌ होकर पतिघ्नी बना हे ॥ ; | 
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॥ :] s ३६३ 
| यहाँ से 'टक्‌' की श्रनुवृत्ति ३।२।५४ तक जायेगी ॥ 

॥। श्रमनुष्यकतु के च ॥ ३।२।५३॥। 

फ़! ग्रमतुष्यकत्त्‌ के ७१॥ च अ० ॥ स०-न मनुष्योऽमनुष्यः,नञ्तत 
| । ता यस्य सोऽमनुष्यकत्त कः, तस्मिन्‌, बहुव्री हिः ॥ ग्रनु०-टक्‌, हनः 
यय: परश्च ॥ श्रथेः--मनुष्यभिन्नकत्तु के वत्तमानाद हन घातोः 
त) भवति ॥ उदा०--रलेष्मघ्तं मघु ; पित्तध्नं घृतम | । 


पुरुषः । भ्रमनुष्यः 
, केमेणि, घातोः, 
कमंण्युपपदे टक्‌ 


Ml 


स्त [च] भो कर्म उपपद रहते टक्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-_इलेष्मच्नं मध (कफ 
ग नष्ट करनेवाला मधू); पित्तघ्नं घूतम्‌ | (पित्त को मारनेवाला घो) ॥ पूर्व 


ह होह भाषार्थः [ प्रमनुष्यकत्त्‌ के] मनुष्य से भिन्त कर्ता है जिसका, उस हन्‌ घात 


त्‌ ही सिद्धि समझें ॥ 
३ J ँ शक्तो हस्तिकपाटयोः ।।३।२।५४॥। 


2: 


रत; शक्तो ७।१।। हस्तिकपाटयोः ७।२॥ स०- हस्ती च कपाटं च हस्तिकपाटे, 
त (पी? इतरेत रयोगद्वन्द्र: ॥। अनु--टक्‌, हनः, कमणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रर्थः= 
ति कपाट इत्येतयोः कर्मोपपदयोर्‌ हन्‌धातोः टक प्रत्ययो भवति शक्तौ गम्यमाना- 


[म्‌ ॥ उदा०-हस्तिनं हन्तुः शक्नोति =हस्तिघ्नो मनुष्यः । कपाटं हन्तुः शक्तोति= 
[ती il 


भाषाथे:-. [ हस्तिकपाटयोः ] हृस्ति तथा कपाट कर्म उपपद रहते [चक्तो | 
ह हो,तो हन घातु से उक्‌ प्रत्यय होता है ॥ पुर्व सुत्र में अमनुष्य कर्ता 
य होने पर प्रत्यय विघान था, यहाँ मनष्य कर्ता ग्रभिधेय होने पर भो प्रत्यय 

व पि जाये इसलिये यह सुत्र हे ॥ उदा० --हस्तिध्नो मनुष्य: (हाथो को सार सकने- 


क. ' मनुष्य) । कपाटघ्नश्चौरः (किवाड़ तोड्ने में समथे चोर) ॥ 
र 


तेः पाणिघताडघो शिल्पित्ति॥३।२।५५॥ 

{| गणिधताडधौ १।२॥ शिल्पिनि ७१॥ स०-पाणि० इत्यत्रतरेतरयोगदन्द: ॥ 
| लक कमणि, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ झरथंः-पाणि ताड इत्येतयोः कमेणो- 

ल्पिनि हैनुबातो: कः प्रत्ययः, तस्मिइच परतो हन्‌धातोष्टिलोपो घत्वं च तिपात्यते, 

| क्तरि वाच्य ॥ उदा०-पाणिघः । ताडघः ॥ 
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श्राढचसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु चवयथेच्न 
कूः करणे ख्युन्‌ ॥३।२।५६॥ . 


TE रे, SR 


भाद्यसुभग "777 प्रियेषु ७)३॥ च्व्यर्थेषु ७।३॥ अच्चो ७) 
करणे ७।१।। ख्युन्‌ ११॥ स० --ग्राढ्यश्च सुभगश्च स्थलइच रित 
प्रन्धश्च प्रियश्च ग्राढयसुभग "` -- प्रियाः, तेष:, इतरेतरयोगइन्द:। से ए 
षष्ठीतत्पुरुषः । च्व्यर्थ इव श्रर्थो येषां ते च्व्यर्थाः, तेषु, बहुब्रीहिः । न | 
तस्मिन्‌, नन्‌तत्पुरुषः ॥ अनु० कर्मणि, घातोः, प्रत्ययः, पर्व पच अत 
सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, ग्रन्थ, प्रिय इत्येतेषु कमं सूपपदेषु यच्छ 
कारके कृनघातो: ख्युन्‌ प्रत्ययो भवति ॥। अ्रभूततद्भावश्च्व्यथ;॥ रण | 
श्राढ्य' कुर्वत्यनेन==श्राढ्य'करणम्‌ । सुभगंक रणम्‌ । स्थूलंकरणम्‌। पिर : 
नग्नंकरणम्‌ । भ्रन्धंकरणम्‌ । प्रियंकरणम्‌ ॥ क 


भाषार्थः--[ग्राढ्य'-* ˆ` प्रियेष | श्राढय सुभगादि [च्चये] च्या । 
मान, किन्तु [अ्रच्चो | च्विप्रत्ययान्त न हों, ऐसे कमं उपपद रहो [ह 
घातु से [करणे] करण कारक में [ख्युन्‌] ख्युन_ प्रत्यय होता है॥ नि 
भ्रभूततदुभाव (जो नहीं था वह होना) हैं । सो यहाँ सर्वत्र अभूताशा। 
कृम्वस्तियोगे० (५।४।५० ) से चिवि प्रत्यय प्राप्त था । अतः यहाँ कह सि 
=भ्नभूततद्भाव श्रर्थ तो हो, पर च्वि प्रत्यय न भ्राया हो, तब ख्यन्‌ हर 
उदा०--ग्ाढय'करणम्‌ (जो घनवान, नहीं उसको घनवान बनाया ता 
द्वारा) । सुभयंकरणम्‌ (जो कल्याणयुक्त नहीं उसको कल्याणयुक्त बाग | 
जिसके द्वारा) । स्थूलंकरणम्‌ (जो स्थूल नहीं उसको स्थूल बनाया न 
हारा) । पलितंकरणम्‌ (जो बूढ़ा नहीं उसको बूढ़ा बनाया जाता है ९ 
नग्नंकरणम्‌ (जो नग्न नहीं उसको नग्न बनाया जाता है जिसके ह | 
करणम्‌ (जो ग्रन्धा नहीं उसको ग्रन्धा बनाया जाता है जिसके बरार)! j 
(जो प्रिय नहीं उसको प्रिय बनाया जाता हे जिसके द्वारा) ॥ 
श्रागस (६।३।६६) ही विशेष है ॥ 

यहाँ से 'आठ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेष च्व्यथेष्वच्वो” की ९ | 
५७ तक जायेगी ॥ >: हु 


कत्तेरि भुवः खिष्णचुखकञ्रौ ॥३।२।१४ ह. 
कत्तरि ७१॥ भुवः ५।१।। लिष्णच्खुकबों १॥२॥ स 


योगद्वनद्वः ॥ अन ०--आ्राढयसुभगस्थूलपलितनग्तान्धप्रियेषु च्य 
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[| विष्णु, आढ भावुकः । सुमगंभविष्णुः, सुभगं भावृकः | स्थूलंभविष्ण: स्थूलं भावुकः | 
हिक्र्तंभविष्णुः, पलित भावुक; ॥ नग्नं भविष्णुः, नग्नं मावृकः । अन्धंभविष्णुः, न्धं. 
ने; [तिकः । प्रियंभविष्णुः, प्रियंभावृकः ॥ 


| ह भाषार्थः--च्व्य्थं में वत्तमान श्रच्च्यन्त ्राढयादि सुबन्त उपपद हों, तो 
पत्रि] कर्ता कारक में [मुवः] भू घातु से [खिष्णचूखुकमौ ] खिष्णुच्‌ तथा 
फक प्रत्यय होते हैं ॥ क्तरि कृत्‌ (३।४।६७) से सभी कृत्‌ कर्त्ता में ही होते 
र: पुनः यहाँ 'कत्तरि! ग्रहण पूर्व सूत्र में जो 'करणे' कहा हे, उसकी भ्रनुवृत्ति श्रा- 
। पिर यहाँ भी करण में न होने लग जाये, इसलिए विस्पष्टाथं हे | खित होने से 
त्र मम श्रागम, तथा खुकज्‌ के जित्‌ होने से भू घातु को वृद्धि हो जाती है । 

॥ > |) < 
च्‌ परे रहते गुण ही होता है। 'झाढच भविष्णु:' का भ्रथं “जो प्रादय नहीं वह 


त रीप होता हे”ऐसा हे । इसी प्रकार ओरों में भो जानें ॥ 
। चि स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ॥३।२।५८। 
तदभा | 


। र स्पृशः ५।१॥। अनुदके ७।१।। विवन्‌ १॥१॥ स०--अनुदक इत्यत्र नबरततयुरुषः ॥ 
७० सुपि, घातोः, प्रत्ययः, परइच ॥ श्नर्थः- अनुदके सुबन्त उपपदे स्पृश्ञ घातोः 
इ] शत्ययो भवति ॥ उदा०--मन्त्रेण स्पृति=मन्त्स्पृक्‌ । जलेन स्पृशति= 
नापा f ॥ घृतं स्पृशति ==घुतस्पृक्‌ ॥) 

भाषार्थ:-- [ अनुदके ] उदक-भिन्न सुबन्त उपपद हो, तो [स्पृशः] स्पृश्‌ घातु 
बि[किवन्‌] क्विन प्रत्यय होता है ॥ क्विन में इकार उच्चारणाथ हू ॥ उदा०-मन्त्र- 
हरर]॥९ (मन्त्र बोलकर स्पर्श करनेवाला )। जलस्पुक्‌ (जल के द्वारा स्पशे करनेवाला) 
[| | |एक (घो को छूनेवाला)॥ झनुबन्ध हटाकर विवत्‌ का 'व्‌' रहता हे । उस वकार 
हवा | भी वेरपृक्तस्य (६।१।६५) से सो हो जाता हैं। हल्डः याब्स्यो ० (६।१।६६)स सु 
` (लोप हो हो जायेगा । क्विनूप्रत्ययस्य कुः(५।२।६२) से स्पृश के श्‌ को कुत्व हो- 
न ह त से खकार होता है। कलां जशो० (५।२।३९) से गकार, तथा 
. | (०१५) से ककार होता है ॥ [ 
यहाँ से 'क्विन्‌? को श्रनुवृत्ति ३ ।२।६० तक जायेगी ॥ 


ऋस्विग्दधृक्स्रर्दिगुष्णिगञ्चुलिक्रुञ्चां च।॥।३।२।५९॥ 


| 
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श्नु ०--विवन्‌, सुपि, धातोः, प्र त्ययः, परश्च || र्थ: ऋत्वि ॥ | 

उष्णिक्‌ इत्येते पञ्चशब्दाः क्विन प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। गर अ 

क्विन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ ऋतुशब्द उपपदे यजतेः क्विन्‌ निपात्यते भ; द्रा 

वा यजति, ऋतुप्रयुक्तो वा यजति=ऋस्विक्‌ । धृषेः क्विन्‌ प्रत्यय a छुः 
“६१ ेते 


च तिपात्यते=दघृक्‌ । सूज घातोः कर्मणि कारके क्विन प्रत्ययो है 


“सृ अम्‌ ज्‌ क्विन्‌’ यणादेशं कृत्वा, सृजन्ति यां सान्‍-सक | हा । 
निपात्यते । दिशन्ति यां प्ता-दिक । उत्पूर्वात स्निहघाती. 8... | ; 
पुवात स्निहघातो: निव, भा. र 


पत्वञ्च निपात्यते । अत्र णत्वं तु रषाभ्यां० ( ८।४।१ ) इत्यनेन भीड 
अ्रञ्चु युजि क्र क्च इत्यतेस्पः विवन्‌ भवति --प्राङ्‌, प्रत्यङ्‌, उदड | | त 
युञ्जौ, युञ्जः । क्र ङ्‌, क्र ञ्चौ, क्र उचः | अ | 

भाषार्थः [ ऋत्विग्द ` क्र=्चाम्‌ ] ऋत्विक्‌, दघूक, सब हि | हे। 
ये पाँच शब्द षिवन्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं, [च] तथा पन ] द 
धातुओं से भी क्विन, प्रत्यय होता है ॥ ऋत्विक्‌ शब्द में - ऋतु शब न 
यज धातु से क्विन, प्रत्यय निपातन से हुआ है । पीछे वचिस्वपियजादीग 
१५) से 'य' को सम्प्रसारण होकर “ऋतु इज्‌' बना, श्रोर यणादेश है! 
बना | पुनः सु विभक्ति परे रहते 'क्वि्प्रत्ययस्य कुः (५।२।६२) ३१ 
श्रौर वाऽवसाने (८।४।५५ ) से ण॒ कोक होकर ऋत्विक्‌ बना है। ख | 
परास्त करनेबाला)--यहाँ घृष्‌ घातु से क्विन, तथा धृष्‌ को हित प्रो 


सत 
= 


प्रागम निपातन किया है | मिदचोन्त्या ० (१।१।४६ ) से भ्रम्‌ प्रागम परत 
होश स्‌ अम्‌ ज्‌ क्विन्‌ बना । यगादेश तथा क्विन्‌ का सर्वापहारो गै 
स्रज बना | पुर्ववत क्विन्प्रत्ययस्य कुः और वाऽवसाने लगकर तक षा हसु: 
(दिशा) -यहाँ दिश्‌ घातु से कर्म कारक में कवन प्रत्यय निंयातत है! 
त्वादि यहाँ भी जानें। उष्णिक (छन्दविशेष) -यहाँ उत पूर्वक लिइ | 
अव्यय उपसगं के झन्तिम वर्ण का लोप,तथा षत्व तिपातन किया बता 
पीछे स्थाम्यां, (८१४१) से णत्व भी हो जायेगा । यहाँ भी कि 
से हकार के स्थान में प्रन्तरतम घकार हुआ, तथा पूर्ववत्‌ जई १ 
ककार हुआ | भ्रञ्चु युज कुच्‌ घातुओं से भी क्विन प्रत्यय" | ` 
है, सो उनकी सिद्धियाँ परिशिष्ट में ही देखें ॥ he 


_॒त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्‌ च॥३।२।६ 
लदादिप ७।३॥ दृशः ५॥१॥ ग्रनालोचने ७।१॥ कम्‌ पी. 
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भे, द्रादियेषां ते त्यदादयः, तेष बहुब्रीहिः: । न आलोचनम्‌ भ्रनालोचनं, तस्मिन 
शुषः ॥ ग्रन्‌०--विविन्‌, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ प्रर्थः-त्यदादिष 
द्िक्रेतैषपपदेष्वनालो चनेऽथ वर्तमानाद दशधातो: कन प्रत्ययो भवति, चकारात्‌ क्विन 
ग्ध उदा०--र्यादुक त्यादृशः । तादृक्‌ः, तादृशः । याद्‌क, यादः ॥ 


झै श्राषार्थ:-- [त्यदादिषु ] त्यदादि शब्द उपपद रहते [अनालोचने] श्ननालोचन 

' म, देखना अर्थ में वत्तंमान [दुशः] दृश्‌ घातु से [कम्‌] कन्‌ प्रत्यय होता है, 

मष गज तथा चकार से क्विन भो होता है ॥ उदा०--त्यादृक्‌ (उस जसा) , त्यादश: । 

| म (वेसा), तादृशः । यावुक्‌ (जसा), यादृशः ।। ग्रा सर्वनाम्नः (६| ३।५६) से. 

परे रहते त्यद्‌ इत्यादि सवनाम शब्दों के अन्त्य (१।१।५१) श्रल्‌ को आात्व हो 

त है । क्विन्‌ पक्ष में मिवन्प्रत्ययस्य कुः (८।२।६२) से कुत्वादि होकर त्यादक 
र्हं । कम्‌ पक्ष में त्यादुश कम्‌ =त्यादृश्‌ ग्र=त्यादृशः बन गया है ।। 


क सत्सुद्विषद्रहढुहयुज विद भिदच्छिदजिनौ राजामुप- 


कट सर्गेऽपि क्विप्‌ ॥३। ।६१॥ 
शरा हु 
| ॥। सपसुद्विष `-*राजाम्‌ ६।३।। उपसर्गे ७।१॥ भ्रपि अ० ॥ क्विप्‌ १।१।। स०--पत्सू० 


॥ तरेतरयोगद्वन्द्रः ॥ अनु ०--सुपि, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ भ्रंथ:- सद्‌, सू, 
द्र ह, दुह्‌, युज, विद, भिद, छिद, जि, णीन, राज इत्येतेम्य: सोपसगम्यो 
पिवगम्योऽपि धातुभ्यः सुबन्त उपपदे क्विप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ “षूङ्‌ प्राणिगम- 
चने इति श्रादादिकस्यात्र ग्रहणं, न तु सुवतेस्तौदादिङस्य । 'युजिर्‌ योगे, युज 
प्रत थो! द्वयोरपि ग्रहणम्‌, एवं “विद ज्ञाने,विद सत्तायाम्‌, विद विचारणे' त्रयाणा ग्रह 
ने तु विद्लृ लाभे इत्यस्य || उदा०- सद्‌ - वेद्यां सीदति-वेदिषत्‌, शुचिः 
| भ्रन्तरिक्षे सीदति-भ्नन्तरिक्षसत्‌ | प्रसत्‌ । सु-वत्सं सूते=वत्ससुः गौः, 
पर शतसूः। प्रसूः । द्विष-मित्रं द्वेष्टि =मित्रद्विट। प्रद्रिट्‌ । द्र ह--मित्रश्न क्‌ । 
॥ । दुहु--गोधुक । प्रधुक्‌ । युज--अश्वयुक । प्रयुक्‌ । विद-वेदान्‌ वेत्ति र वेद- 
बहा वेर्‌ । प्रवित्‌ । भिद्‌--काष्ठं भिनत्ति =काष्ठभित्‌ । प्रभित्‌ । छिदू-- 
च्छिद्‌ । प्रच्छिद्‌ । जि-शत्रन जयति ==शत्रजित्‌ । प्रजित्‌ । णी-सेनां नयति= 


की गः, अग्रणी ग्रामणी: | प्रणी: । राजु==विश्वे राजयति--विश्वराट्‌ । 
प टू, सम्राट । 


ह 
0. याय [ सत्सू -- राजाम ] सद्‌, सू, द्विष इत्यादि घातुय़ों से [उपसर्ग | 


री 


ती. होता है ॥ ) 
हि 2 हाँ से उपसगे5्पि! को प्रनुवृत्ति ३।२।७७"तक जायेगी ॥ 
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३ ६४igitized by Arya Samaj =००ब5व्याय्ी शरारी ५०७ 
भजो ण्विः ॥३।२।६ २॥ 


-- — 9: - --- हा 


भजः ५।१॥ प्विं: १।१॥। श्रनु०--उपस्गे पि, सुपि घार 
अर्थः--भजधघातोः सुबन्त उपपदे उपसगेप्यनुपसगेऽप्युपपदे न । दषः 
उदा०--ग्रधं भजते==श्रध भाक्‌ । प्रभाक .॥ पे है 


भाषाथ: [ भजः] भज धातु से सुबन्त उपपद रहते सोप , 

तो भी [ण्विः] ण्वि प्रत्यय होता हैं ॥ श्रध भाक्‌ को सिद्धि परि० त! | 
यहाँ से 'ण्वि” की श्रनुवृत्ति ३।२।६४ तक जायेगी ॥ | ह 

परय 
क. 

छन्दसि ७।१।। सहः ५।१।। श्रन्‌ ०--ण्वि:, सुपि, धातोः, प्रव. ॥:-- 
्र्शः--छन्दसि विषये सुबन्त उपपदे सह धातोण्विः प्रत्ययो भवति ॥ द्राति । 
षाट्‌ (ऋक्‌ ० ३।४८।४) ॥ EF 

भाषार्थः [ छन्दसि | वेदविषय में सुबन्त उपपद रहते [सह] पपप ह 
ण्वि प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि में श्रन्येषामपि० (६।३।१३४) से हुए के वान 
तुरा बना । सहेः साडः सः (८।३।५६) से सह के 'स' को षत्व होता (उ क्र 
(५।२।३१) से 'ह' को 'ढ', कलां जशोऽन्ते (८।२।३९) से ढ को इ, य 
(८।४।५५) सं चत्व होकर, तुराषाट्‌ बना है, शेष पूववत्‌ है ॥ 


। 
यहाँ से 'छन्दसि' की श्रनुवृत्ति ३।२।६७ तक जायेगी ॥ | 


छन्दसि सहः ॥३।२।६३॥ 


. 
१ 


वहश्च ।३।२।६४॥ ॥ 

वहः ५१॥ च अ० ॥ झन०----छन्दसि, ण्विः, सुपि, घातो पार 
अर्थ:-वेदविषये सुबन्त उपपदे वह धातोण्विः प्रत्ययो भवति || उबा 

प्रष्ठवाट । दित्यवाट (यजु० १४१०) ॥ ॥ 

भाषार्थः [वहः] वह घातु से [च] भी वेदविषय में पुत 

ण्वि प्रत्यय होता हैं ॥ | | 

७। 

यहाँ से वह की प्रनवत्ति ३ ।२।६६ तक जायेगी || । 

कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युट्‌ ॥३।२६५ । 

कव्यपुरीषपुरीष्येष्‌ ७।३।। ञ्युट्‌ १॥१॥| स०-कव्य* इस के! 

अन०-वहू', छन्दसि, सुपि,धातो:, प्रत्ययः, परइच ॥ ग्रर्ण य ॥ 

सुबन्तेपूपपदेषु छन्दसि विषये वहघातोब्यु'ट्‌ प्रत्ययो भवति॥ ॐ | 

(यजुः १९६५) | पुरीषवाहनः । पुरीष्यवाहन: ॥ टश 
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| श्रापार्थ:--[कव्यपुरीषपुरीष्येषु ] कव्य, पुरीष, पुरीष्य ये सुबन्त उपपद हों, तो 
! र्य में वह धातु से [ ञ्युट्‌] ञ्युद्‌ प्रत्यय होता है ॥ भकार श्रनुबन्ध वृद्धि के 
मेन ह ।युवोरनाको (७।१।१ से यू को 'धन' हो गया है ॥ 
| यहाँ से “ञ्युट्‌? की श्रनुवृत्ति ३।२।६६ तक जायेगी ॥ 
गं ३ | 
॥0॥। 
। हव्ये ७४१!॥ श्रनन्तःपादम्‌ १।१।। स०--श्रन्तः मध्ये पादस्येति अन्तःपादम, 


हव्ये$नन्त:पादम्‌ ।।३।२।६६॥ 


पयं बिभक्ति०(२।१।६) इत्यनेन अंव्ययी भावसमास: । न अन्त;पादम अनन्त:- 

इम्‌, नजतत्युरुष: । श्रनु ०--वहः, छन्दसि, ञ्युट्‌, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ।| 
र्म, गः--हव्यसुबन्त उपपदे छन्दसि विषयेऽनन्तःपादं वत्त॑मानात्‌ वहघातो्यु'ट प्रत्ययो 
॥ गीति ॥ उदा०--दुतरच हंव्यवाहन: (ऋक ० ६।१६।२३ ) ॥। 


। भाषार्थ:---[ हव्ये | हृव्य सुबन्त उपपद रहते वेदविषय में वह घातु से ञ्युट्‌ 
ह] य होता है, यदि 'बह' धातु [ग्रनन्तःपादम्‌] पाद के अन्तर भ्रर्थात्‌ मध्य में 
' को गन न हो तो ॥ यहाँ पाद शब्द से ऋचा का पाद प्रभिप्रेत है । उदाहरण में वह 
रोहा (त ऋचा के पाद के अन्त में है, मध्य में नहीं । सो ञ्युट्‌ प्रत्यय हो गया है। पाद 


` 


ड्‌, य में 'बह' घातु होतो हैं, तो वहरच (६।२।६४) से ग्वि प्रत्यय हो होता हैं ॥ 
| जनसनखनक्रमगमो विटं ॥३।२।६७॥ 


'। 
| जनसनखनक्रमगमः ५॥१॥ विट १।१।। स०--जतश्च सनरच खनशच क्रमश्च 
{ जन*-.गम्‌, तस्मात्‌, समाहारो इन्र ॥ अनु ०-छन्दसि, सुपि, घातोः, प्रत्ययः, 
रि ॥ श्रथे:-जन, सन, खन, क्रम, गम इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सुबन्त उपपदे छन्दसि विषये 
व्ययो भवति ॥ जन जनने, जनी प्रादुभवि द्वयोरपि ग्रहृणम्‌, एवं षणु दाने षण 
पक्तौ योरपि ग्रहणम्‌ ॥ उदा०---ग्रप्सु जायते==भ्नब्जाः; उपस्थाय प्रथमः 
ह तयाना संविवेश (यजु ३२।११); गोष जायते =गोजाः । सन-- 
र॑ (इद्धियाणि) सनोति गोषाः; इनदरो नृषा प्रसि; तृन्‌ सतोतीति नृषाः । खन 
(खाः, कूपखा: । क्रम: दधिक्राः (ऋक्‌ ० ४३०६) । गम--प्रप्रेगा: (यजु० 


३१) ॥ 


भाषाथ: [ जनसनखनत्रमगमः]जन; सन, खत, क्रम, गस इन घातुर्थो से 


के णात रहते वेदविषय सें [विद] विद्‌ प्रत्यय होता है ॥ विड्वनोरनु० 
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का भी वेरपृक्तस्य (६।१।६५ ) लगकर सर्वापहारी लोप हो जाता ह । ५ 
यहाँ कलां जशोऽन्ते (८।२।३९) से “प्‌' को “ब्‌ होकर, तथा सवण दो 
अब्जा: बना है । प्रथमजाम्‌ द्वितीयान्त पद है । सनोतेरनः (५।३।१ ०६) है 
सन घातु को षत्व हो गया है, शेष सब पुर्ववत्‌ हो समझें ॥ 

यहाँ से 'विट' की श्रनुवृत्ति ३।२।६६ तक जायेगी ॥ 


ग्रदोऽनन्ते ॥३।२।६८॥ 


श्रदः १।१॥। श्रनन्ते ७।१।। स०--न श्रन्तम्‌ अनन्नम्‌, तस्मिन्‌, नबृतकु| ६ 
झनु० -विट्‌, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। श्रर्थ:--श्रद घातोरनने दुत ए 
विट्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०--प्रामम्‌ श्रत्ति--आमात्‌ । सस्यम्‌ अत्ति 
भाषार्थः [ श्रनन्ने | श्रनन्न सुबन्त उपपद रहते . [प्रद:] प्रद Se पु 
प्रत्यय होता है ।। उदा०--श्रामात्‌ (कच्चा खानेवाला) । सस्यात्‌ (पोष ग्रे! १ 
वाला) ॥ 


| 


op] 


यहाँ से 'भ्रदः' की श्रनुवृत्ति ३।२।६६ तक जायेगी ॥ 


क्रव्ये च ।।३।२।६९॥। 
कव्ये ७।१।। च श्र० ॥। श्रनु०--श्रद:, विट्‌, सुपि, घातोः, प्रत्य, १ 
ग्रथं:-्रव्ये सुबन्त उपपदे श्रदधातोविट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- तय 
क्रव्यात्‌ ॥ 
भाषाथे:---[ क्रव्ये ] क्रव्य सुबन्त उपपद रहते [च] भी पद घां 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०--क्रव्यात्‌ (मांस खानेवाला, राक्षस) ॥ 
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दुहः कब्‌ घश्च ॥।३।२।७०॥ 

दुहः ५४१॥ कपृ १।१।। घः १।१॥ च ० ॥।्रतु०--सुपि, पागे, | 
परश्च ॥ श्रर्शः--दुहेर्घांतोः सुबन्त उपपदे कप्‌ प्रत्ययो भवति घरकी” 
भवति ॥ उदा०--कामदुघा घेनुः-। धर्मदुघा ।| 
भाषार्थ:-- [दुहः] दुह धातु से सुबम्त उपपद रहते [कप्‌ रश 

है, [च] तथा अन्त्य हुकार को (१।१।४१) [घः] घकारादेश होता ह यी 
कामदुघा धेनुः (इच्छा पुर्ण. करनेवाली गौ) । घमंढुघा (धर्मी | 
वाली.) ॥ स्त्रीलिङ्ग में टाप्‌ (४१।४) हो गया ह ||| ० 
मन्त्र इवेतवहोक्यशस्पुरोडाशो ण्विन्‌ ॥ह७ | 

मन्त्रे ७।१॥ ३वेतवहो डाशः ५। १।। ण्विन्‌ १।१।। सः 4 


] पक 


a 
= 
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परयः, 
| पू श्वे | वहन्ति --रवेतवा इन्द्र ड्‌ 
| जत्‌ प्रत्ययो भवति । स्वेता एन नह तवा इन्द्रः । उक्थदास्‌ इत्यत्र उक्थशब्दे 
| मि करणे वा कारके उपपदे शंसुधातोण्विन्‌ प्रत्ययो भवति नलोपश्च निपात्यते | 
| उक्थानि शंसति, उक्तथेर्वा शंसति = उक्थशाः । पुरोडाश इत्यत्र पुर। पुर्वस्य 'दाश 
| हुने' बातोः कर्मणि ण्विन्‌ प्रत्ययो धातो रादेः दकारस्य च डत्वं निपात्यते । पुरो दाशन्त 
र! एतम्‌ =पुरोडाः ॥ 


| आआषार्थः-- [मन्त्रे] वेदिक-प्रयोग विषय में [स्वेत'-“शः] इवेतवह उक्यदास्‌ 
है पुरोडाश ये शब्द [ण्विन्‌ ] ण्विन प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं॥ कत्त्‌ वाची श्वेत 
ग | शब्द उपपद रहते वह धातु से कर्मकारक में ण्विन्‌, प्रत्यय इवेतवहू शब्द में हुआ है । 
पीछे इवेतवहादीनां डस्‌ पदस्थ च (भा० वा० ३।२।७१) इस महाभाष्य वातिक से 
खित के स्थान में डस्‌ आदेश होकर इवेतवह. डस्‌ रहा । डित्यमस्यापि टेलोप; इत. 
वार्तिक से टि भाग का लोप होकर 'श्वेतव्‌ भ्रस--श्वेतवस्‌ सु रहा । अत्वसन्तस्य 
। चाघातो:(६॥४॥ १४) से दीर्घं होकर श्वेतवास्‌ स्‌ रहा । हल्ङ्याब्भ्यो ० (६१६६) से सु 
है का लोप, एवं रत्व विसर्जनीय होकर इवेतवाः बना । उक्यञ्चत्‌ शब्द में कमं या करण- 
१४ वाचो उक्थ शब्द उपपद हो, तो शंसु घातु से ण्विन्‌ प्रत्यय होता है; तथा शंसु के नकार 
| का लोप भी यहाँ निपातन से ही होता है । शेष सिद्धि इस्‌ प्रादेश होकर पुववत ही 
| बाने पुरोडाश शब्द में भी पुरस्‌ उपपद रहते दाश घातु से कर्मकारक में ण्विन प्रत्यय, 
| धातु के भ्रादि दकार को डत्व निपातन है । शेष सिद्धि डस्‌ आदेश होकर पूववत्‌ 
ही है॥ ° 


यहाँ से “मन्त्रे ण्विन्‌’ की श्रनवृत्ति ३।२।७२ तक जायेगी ॥ 


| श्रवे यज: ॥३।२॥७२॥ 
भ्रवे ७।१।। यज: ५।१।। श्रनु०--सल्ते, ण्वि घातोः, प्रत्ययः, परश्च 


ध; क --त्वं 
ज्य भव उपपदे यजघातोमंन्त्रविषये ण्विन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० 
॥ स्यावया असि. ॥ 


|| 


यज्ञे 


द ह [शरवे] झव उपपद रहते [यजः ] यज घातु से णवन्‌, प्रत्यय होता न 
| य में ण्विन्‌ को डस्‌ श्रादेश होकर पववत, हो सुत्र लगकर हिड 


म्हा से 'यज:' को झनुव॒त्ति ३।२।७३ तक जायेगी ॥ 
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विजुपे छन्दसि ॥३ ।२।७३॥ 


विच्‌ १।१॥ उपे ७१॥ छन्दसि ७।१॥ अनु ०--यजः 
परइच ॥ श्रथेः:--उप उपपदे यजघातोः छन्दसि विषये विच प्रत्ययो 


की भव 
उपयडभी रूध्वं वहन्ति । उपयड्भ्यः (श० ३।८।३।१ ८) ॥ ति॥ | 


| . 

भाषार्थः [उपे ]उप उपपद रहते यज धातु से [ छन्दसि] वेदविष ३ ॥ 

बिच प्रत्यय होता है ॥ विच्‌ का सर्वापहारी लोप हो जाता है । व्रश्चभ्रस्ज, | 
से यज्‌ के ज्‌ को ष्‌, तथा झलां जशोऽन्ते (५।२।३९) से ष कोड हो | 


यहाँ से “छन्दसि” की श्रनुवृत्ति ३१२७४ तक, तथा 'विच्‌! को प्रवत: 
तक जायेगी ॥ हः 


श्रातो मनिनुक्वनिन्वनिपइच ॥३।२।७४॥ 


ग्रातः ५।१॥। मनिनूक्वनिब्वनिपः १॥३॥ च अ० || स०--मतिन छ 
तरयोगद्वन्द: ।। श्रनु०--छन्दसि, विच्‌, सुपि, घातोः, प्रत्ययः परश्च ॥ प्र 
ग्राकारान्तेम्यो घातुम्य; सुवन्त उपपदे छन्दसि विषये मनिन क्वनिप्‌ विप अ 
विच्‌ च प्रत्यया भवन्ति ॥ उदा० -_शोभनं ददातीति = सुदामा, सुधामा। र 
--सुधीवा, सुपीवा । वनिपू--भूरिदावा, घृतपावा । विच्‌-कीलातं शि 
कीलालपाः शुभंयाः ॥ | 


रे भाषार्थः-- [ भ्रातः | आकारान्त घातुप्रों से सुबन्त उपपद रहो रे 
में [मनि “ - पः] भनिन, क्वनिप्‌ बनिप्‌, [च] तथा विच्‌ प्रत्य हो 
उदा०_ सुदामा (श्रच्छा देनेवाला) , सुधामा (श्रचुछा धारण करनेवाला) । 
¬ सुधीवा, सुपीवा (भ्रच्छा पान करनेवाला) । वनिप्‌ू--भूरिदावा (क 
वाला )) घृतपावा (घृत पीनेवाला) । विच्‌--क्ीलालपाः (खून पीनेवाला= 
शुभंयाः (कल्याण को प्राप्त होनेवाला )॥ सुदामन्‌ सु बनकर सर्वेनामस्थाते [0 
से दीघं, तथा नलोपः० ( ८।२।७ ) से नकारलोप, हल्ड्याब्म्यो० ( A 
लोपादि सब होकर सुदामा बनेगा | इसी प्रकार सब सें. समझें । पुघीवाई 
वी के कित्‌ होने से घमास्थागा० (६।४।६९) से ईत्व हो गया है 
श्रादि में विच्‌ का पुवंबत सर्वापहारी लोपं होकर 'सु' को रत्व विस्जनीय ऐै 


यहाँ से 'मनिनक्वनिब्वनिप:? को भ्रनुवृत्ति ३।२।७५ तक जायेगी ॥ 


अन्येस्योऽपि दृश्यन्ते ॥३।२।७४।। 
अन्येभ्यः ५।३॥ अपि ग्र० ॥ दृश्यन्ते क्रियापदम्‌ ॥ श्रतु ` ग 
वच्‌, घातोः, त्ययः, परञ्च || अथः भ्रन्येम्योऽपि घातुम्यो म 
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तृतीयोऽध्यायः 
| | ] ३७३ 


तप बिच इत्येते प्रत्ययाः दुश्यन्ते ॥ उदा०-सुशर्मा । क्वनिप्‌ प्रातरित्वा । 
तिप -विजावा, प्रजावा, अग्रेगावा | बिच्‌--रेडसि पर्णं नये; || 


४ व 

॥ ॥ भषार्थः--[अन्येम्यः ] श्राकारान्त घातुशओरों से जो ग्रन्य धातुएँ उनसे [अ्रपि] 
| भी मनिन,, क्वनिप,, वनिप्‌ तथा विच्‌ ये अत्यय [दुरन्ते | देखे जाते हैं ॥ पर्व सूत्र 

१ है ग्राकाराम्त धातुओं से ही ये प्रत्यय प्राप्त थ, यहाँ भन्यो से भी देखे जाते हैं, ऐसा 

(९) कह दिया । दृइयन्ते' इस. क्रियापद से यहाँ यह जाना जाता है कि प्राचीन शिष्ट 

व |: ऋषि मुनिकृत ग्रन्थों में यदि उक्त प्रत्ययान्त शब्द दीखें, तो उन्हें साधु भ्रर्थात शुद्ध 
| समझता ॥ 


त क्विप्‌ च ॥३।२।७६॥ 


| क्विप्‌ १॥१॥ च ग्र० ॥ ग्रनु० — धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ्रथः-सवम्यो 
| घतुम्य: सोपपदेभ्यो निरुपपदेभ्यश्च किंव प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-उखायाः 
त्र॑ंते=उखास्रत्‌ । पर्णघ्वत्‌ । वाहाद्‌ भ्रश्यति वाहाभ्रट्‌, अन्येषामपि०(६।३।१२६) 
ks 


५ | भाषार्थः--सब धातुग्रों से सोपपद हों चाहे निरुपपद [क्विप | क्विप्‌ प्रत्यय 
(OE 


यहाँ से 'क्विप्‌! की श्रनुवृत्ति ३।२।७७ तक जायेगी ॥ 


स्थः क च ॥३।२।७७॥ 

` स्थः ५।१॥ क नुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ॥ च भ्र० ॥ भ्रनु०-विवपू, सुपि, उपा 
{| सऽपि, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ।। ग्र्थः--सुपि उपपदे स्थाधातोः सोपसर्गात्‌ निरुप- 
| पर्गाच्च कः प्रत्ययो भवति, चकारात्‌ क्विप्‌ च ॥ उदा०- शंस्थ» शशाः ॥ 
| भाषां 5 | [स्यः क] 

:—सुबन्त उपपद रहते सोपसग या निरुपसय [स्थः] स्या धातु से कि 
| [च] तथा क्विप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ शम्‌ प्रव्यय उपपद रहते स्था . र 
अय करने पर गातो लोप० (६।४।६४) से प्राकार का लोप होकर शस्पः 


सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ।३।२।७०। 


 पुपि ७१॥ अजातो ७:१॥ णितिः १।१॥ ताच्छीत्ये »१॥ क 
| दः ? याम्‌, नञूतस्पुरुषः । तत्‌ शीलं यस्य तत्‌ तच्छीलं; बहुब्रीहिः । तच्छील 

Es 
उष्ण 


र fF शीलमस्य =उष्णभोजी । शीतभोजी । प्रियवादी । धर्मोपदेशी ॥ 
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१च्डील्यं, तस्मिन्‌ ॥। झन ०--घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ झयेः-शजापिवाचित दाणे 
ष्ण उपपदे ताच्छील्ये गम्यमाने घातुमात्रात्‌ णिनिः प्रत्ययो रति टर 
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भाषार्थः--[ग्रजातौ ] भ्रजातिवाची [सुपि | सुबन्त उपपद 
ल्ये ] ताच्छील्य --ऐसा उसका स्वभाव है, गम्यमान होने पर सब 
प्रत्यय होता है ॥ उदा० -- उष्णभोजी (गरम-गरम खाने के स्वभा 
भोजी । प्रियवादी (जिसका स्वभाव ही प्रिय बोलने का हो) । पमो 
का उपदेश करने का जिसका स्वभाव हो) ।। णिनि में णितृकरण वृद्धि के | 
उष्ण भुज्‌ णिनि=उष्ण भुज्‌ इन सु, ऐसी अवस्था में गुण, तथा सौ (ब 
से दीघं होकर “उष्णभोजीन सु! बन गया । शेष नकारलोप, तथा | 
पुवं के समान ही होकर उष्णभोजी बन गया । इसी प्रकार सब में समझे ॥ | 


हो; तो 
घातुग्रो तै 
वेवाला) |; 


यहाँ से 'णिनिः की श्रनृवृत्ति ३।२।८६ तक जायेगी ॥। 
कत्तु पमाने ।।३।२।७६॥ 


- कत्तंरि ७।१॥ उपमाने ७।१॥ श्रन्‌ ०--णितिः, घातोः, प्रत्ययः, एफ 
ग्रथः--उपमानवाचिनि कत्तंयु पपदे धातुमात्रात णिनिः प्रत्ययो भवति ॥ अ + 
हि है शा 
उष्ट्र इव क्रोशति -=उष्ट्रक्रोशी, ध्वाङ्क्ष इव रौति--घ्वाडक्षरावी || 


भाषार्थः [उपमाने ] उपसानवाची [कत्तरि ] कर्ता उपपद हो, ते ¢ 
मात्र से णिनि प्रत्यय होता है ॥ उदा०--उष्ट्रक्रोशी (ऊंट के समान ग्रावान छ 
वाला), ध्वाइक्षरावी (कोवे के समान आवाज करनेवाला) ॥ उदाहरणें ग! 


इत्यादि उपमानवाची कर्ता उपपद हैं । सो कश आदि धातुष्रों से णिति ह| 
गया है !॥ | 


व्रते ।।३।२।८०॥ 

व्रते : ७।१।। श्रन्‌ सुपि, णिनिः, घातोः, प्रत्ययः, परइच॥ प्र |, 
गम्यमाने सुबन्त उपपदे घातुमात्रात्‌ णिनि प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- स्थापणे गैर 
व्रतमस्य =स्थण्डिलशायी, ग्रश्राद्धभोजी । । 


भाषार्थः [ब्रते ] व्रत गम्यमान हो, तो सुबन्त उपपद रहते पाई i 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०- स्थण्डिलञ्ञायी (चबूतरे पर सोने का व्रत 0. 
श्रधाद्वभोजो (श्राद्ध को न खाने का ब्रत जिसका है) ॥ अचो डिणति (७१ | 
से झोड धातु को वृद्धि तथा ग्रायादेश हुआ है, शेष सिद्धि पूर्ववत्‌ है ॥ 'पि 


बहुलमाभीक्ष्ण्ये ॥३।२।५ १॥ 


बहुलम्‌ १।१॥ ग्राभीक्ष्ये ७१॥ श्रन॒०-- सुपि, णिविः, 
ना परश्च ॥ भ्रथः--आभीकषण्यं = पौनःपुन्यं, तस्मिन्‌ गम्यमाने धातो 


तः 
रं 
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|: उदा०--कषायपायिणो गान्धारा: | क्षीरपायिण उशीनराः । सौवीरपायिणो 
बहुलग्रहणात्‌ 'कुल्माषखादः' अन्न णिनिने भवति ॥ 


बर्थ [था भीकण्ये ] श्राभौक्षण्य श्रर्थात्‌ पोन:पुन्य गम्यमान हो, तो धातु से 
द ] बहुल करके णिनि प्रत्यय होता है ॥ उदा०--कषायपायिणो गान्ाराः 
सार एक विशेष रस को पीनेवाले गान्धार ) । क्षीरपायिण उपरा (नर 


ह. [ दूध पीनेवाले उशीनर लोग) । सौवीरपायिणो बाहू लोका; (काँजी विशेष के 


॥ वाले बाहूलीक लोग) । बहुल ग्रहण करने से --कुल्माषज्ादः (उबले हुये ग्रन्न | 
लगाता) यहाँ णिनि नहीं होता ॥ 


| 


सत्त: ।। ३ | २ ~ २ |) 


मन: ५१॥ प्रनु०--सुपि, णिनिः, घातो;, प्रत्ययः, परश्च || शर्थः--सुबन्त 
दे मन॒धातो: णिनि प्रत्ययो भवति || उदा० -दशंनीयं मन्यते =दशंनीयमानी, 
य | सुरूपमानी ॥। 


माषा्थः--सुबन्त उपपद रहते [ मनः] मन्‌ घातु से णिति प्रत्यय होता है ॥ 
त धातु यहाँ दिवादिगण की लो गई हैं, तनादि को 'मन्‌' नहीं ॥ उदा०-दशनीय- 
र 


i (देखने योग्य माननेवाला ) , झोभनमानी (शोभन मातनेवाला), सुरूपसाती 
' "प माननेवाला) ॥ । 


यहाँ से 'मन:' को अनुवृत्ति ३२८३ तक जायेगी ॥ 


श्रात्ममाने खइच ॥३।२॥८३॥ 


` आत्ममाने ७१॥ खश १, १॥ च ग्र० ॥ स०-प्रात्मत:ऱ्स्वस्य मानः 
ह मान, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ झ्नु०--मनः, णिनिः, सुपि, घातोः, प्रत्ययः, 


ति ॥ धर्षः -आरममानेऽ्थे वत्तं मानात्‌ मन्यतेर्घातोः सुबन्त उपपदे खू प्रत्ययो 
नोः हित णिनिश्च ॥ उदा० -_ग्ात्मानं पण्डितं मन्यते=पण्डिंमस्यः पण्डित- 
पशनीयंमच्यः, दशंनीयमानी ॥ 


RF [आत्ममाने] “अपने श्राप को सातता' इस झरे मे वतमान सन 
॥ 0 स प्रत्यय होता है, [च] चकार से णिति भी होता है ॥ उवा 
र! 0 नि आप को पण्डित साननेवाला) पण्डितमानी । स्व 
पक कट तीय माननेवाला ) , दशेनीयमाती ॥ खश्‌ पक्ष सें जित्‌ होते से 


“को मानकर दिवादिभ्यः वयन. (३।१।६९) से श्यन्‌. विकरण भी 


) तथ्‌ | 
ज्र । मुम्‌ भ्रागम भी खित्‌ होने से असृद्रिष० (६।३।६६ ) से होगा। सो 'पण्डित | 
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॥ छ | | 

मुम्‌ सन्‌ इयन्‌ खज बना, श्रनुबन्ध लोप होकर 'पण्डितंमन्य प्र सु, रहा॥ ५ 

होकर पण्डित मन्यः बना ॥ प्‌ 
सुते ।। ३।२।८४॥ 


भूते ७।१॥ ग्रर्थः--वत्तंमाने लट (३।२।१२३) इत्यतः पव पूव) 
विधीयन्ते ते भूते काले भवन्ति, इत्यधिकारो वेदितव्यः ।। अग्ने उदाहरि 
i) 


माषार्थः-यहाँ से भ्रागे ३।२।१२३ तक [भूते] भूते का भ्रधिकार र 
श्रर्थात्‌ वहाँ तक जितने प्रत्यय विधान करेंगे, वे सब भूतकाल में होंगे, ३ 
चाहिये ।। 
करणे यज्ञः ॥३।२।८५।। 


करणे ७|१॥ यजः ५॥१॥ ्रनु०- भूते, णिनिः, घातोः, प्रत्यय, फ 


श्रर्थ:--करणे कारके उपपदे यजधातोणिनि प्रत्ययो भवति भूते काते॥ शर! 
ग्रग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ =भ्रर्निष्टोमयाजी ॥ | 


भाषार्थः | करणे | करण कारक उपपद होने पर [ यजः ] यज घा 


प्रत्यय भूतकाल में होता है ।। उदा०--श्रर्निष्टोमयाजी ( भ्ररिनष्टोम के हा| 
किया) ॥ सिद्धि पुर्ववत्‌ ही है ।। 


कर्मणि हनः।।३।२।८६॥ 


कर्मणि ७।१॥ हनः ५।१॥ झनु०--भूते, णिनिः, धातोः, प्रत्ययः ! 
भर्थः-कर्मणि कारक उपपदे हनघातोणिनि प्रत्ययो भवति भूते काले ॥ उद 
व्यं हृतवान्‌ =पितृव्यघाती, मातुलघाती | 
भाषाथं:-[कमंणि ] कसं उपपद रहते [ हनः] हुन, धातु ते ति | 
भूतकाल में होता है ॥ उदा०--पितृव्यघाती (जिसने चाचा को मारा)! मी; 
घाती (जिसने मामा को मारा) ॥ सिद्धि के लिये परि० ३११ ल 
यहाँ से 'हन:” की झनुवृत्ति ३।२।८८ तक, तथा 'क्मेणि' कौ प्रति 9 
६५ तक जायेगी ॥ [ | ; 
तर ब्रह्मश्न णवत्रेषु क्विप्‌ ॥३॥२१८७॥ ` 
॥ ब्रह्मज णवत्रेष ७।३॥ क्विप्‌ १।१॥ स०--ब्रह्म० हा शं 
अनु ०--कर्म णि, हन;, भूते, घातो;, प्रत्ययः परश्च ॥ प्राण । 
इत्येतेष्वेव कमसुपपदेष हन्‌घातोः भूतेकाले विवे प्रत्ययों भवति 
मारम्भ; ॥ उदा०--ब्रह्महा ॥ अ णहा । वृत्रहा ।। र 
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| | :--[ब्रह्मभ्र.णवृत्रेथु | ब्रह्म, आण, वृत्र ये हो कर्म उपपद रहते हन 
ह भूतकाल में [क्विप्‌ ] क्विप्‌ प्रत्यय होता हैँ । यह सूत्र नियमाय है। इससे 
` | पकार का नियम निकलता है-धातु नियम श्रोर काल नियम, जो कि ग्रथ में प्रद- 
४ ६6 कर ही दिया है ॥ उदा० --बहाहा ( ब्राह्मण को मारनेवाला) । भ्र णहा (गभ 
न गिरानेवाला) । वृत्रहा (वृत्र को मारनेवाला) ।। सिद्धि में 'बरह्मन हुन्‌ क्विप! 
क| ब्रह्म हन. सु, पूर्ववत्‌ ही होकर, सौ च (६।४।१३) से दीघं, तथा नलोपः० (५ 
| २२५) से न लोप,एवं अन्य कार्य पुर्ववत्‌ ही जाने ॥ 


यहाँ से 'क्विप” की श्रतृवृत्ति ३।२।९२ तक जायेगी ॥ 


. बहुलं छन्दसि ॥३॥२।८८॥ 
बहुलम्‌ १॥ १॥ छन्दसि ७॥१॥ अनु ०--विंवप्‌, कमंणि, हुनः, भूते, घातोः, 
॥ अर्य:--छन्दसि विषये कमेण्युपपदे हन्‌घातोः भूते काले क्विप्‌ प्रत्ययो 
बहलं भवति ॥ उदा०--मातृहा सप्तमं नरकं प्रविशेत्‌, पितृहा । न च भवति- 
्रातृघातः, पितृघातः ॥। 


भाषार्थ:-- [ छन्दसि ] वेदविषय में कर्म उपपद रहते भूतकाल में हन्‌ घातु 
[बहुलम्‌ | बहुल करके क्विप्‌ प्रत्यय होता है।। पितृघातः में कमंण्यण्‌(३।२।१)से प्रण 
त्यय होता है । सिद्धि में परि० ३।२।५१ के समान ही हन के हू को 'घ्‌, तथा 
है", को 'त्‌' इत्यादि जाने । पितृघात्‌ भ्रण्‌ ==पितृघातः बना ॥ 


सुकमंपापसन्त्रपुण्येषु कृञः ।।३।२।८६॥ 


पुकमंपापमत्त्रपुण्येष्‌ ७।३॥ कृनः ५॥१॥| स०--सुइच कमे च पापञ्च मन्त्रश्व 
जच सु*-"पुष्याति, तेषु, इतरेत रयोगदव्् ॥ प्रवु०-क्विंप, कर्मणि, भूते, घातोः 
५ परश्च ॥ झर्थः-सु, कम, पाप, मन्त्र, पुण्य इत्येतेषु कमंसुपपदेषु कुन घातोः 
व्‌ अत्ययो भवति ॥। उदा०-सुष्ठु तवान्‌ = पुङ्‌ । मंत्‌ । पापछत्‌। 
१) पुण्यकत ॥ 


[सुकं { ये कमे उपपद 
॥ ] [सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु | सु, कमं, पाप, मन्त्र, पुण्य 

| le 4 कभ घातु से भूतकाल | क्विप्‌ 7 होता है ॥ यहाँ काल-उपपद- 
प्र हैत समझने चाहिये ॥ सर्वत्र हस्वस्य पिति० (६। १६६) से तुरू पा 
__ ` “दा०-सुझत, (प्रच्छा करनेवाला) । कमेत (कर्म करनेवाला) ! पाप- 
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कृत्‌ (पाप करनेवाला) । मन्त्रकृत्‌ (मन्त्रद्रष्टा) । पुण्यकृत्‌ ( 
रि" १।१।६१ की तरह सिद्धि समझ ॥ 


सोमे सुत्र: ॥३।२।६०॥ 


पुण्य 4 ३ 


सोमे ७।१॥ सुन; ५।१।। शनु०-क्विप्‌, कर्मणि, भूते, घातो;, प्रत्यय. ची । : 
अर्थ:--सोमे कमंण्युपपदे 'षुज. अभिषवे' इत्यस्माद्‌ घातोः क्विप प्रत्यपो र | 
काले ॥ उदा०--सोमसुत, सोमसुतौ ॥ न | 
भाषार्थ:--[ सोमे ] सोम कर्म उपपद रहते [सुः] षुम्‌ धातु पे भ्य 
क्विप्‌ प्रत्यय होता है ॥ यहां धातु काल-उपपदःप्रत्यय नियम है ॥ सि 


| १।१।६१ में देखें ।। 


प्र 
् 


ग्ररनौ चेः ॥३।२।६१॥ 


ग्रग्नो ७।१॥ चेः ५।१।। अनु ०--क्विप्‌, कर्मणि, भूते, घातोः, परर 
परश्च ।| श्र्थः--श्रग्नौ कमण्युपपदे चित्रधातो: क्विप्‌ प्रत्ययो भर्वात भते ¦ 
उदा०--अग्निम्‌ श्रचेषीत्‌=भ्रग्निचित्‌, अग्निचितौ ॥ 


भाषार्थे; [रनौ ] अग्नि कमं उपपद रहते [चेः] चित्र घातु से झाः 
में क्विप्‌ प्रत्यय होता है।! यहाँ भी पु्वसुत्र के समान चारों नियम हैं॥ सिटि १ 
१।१।६१ में देख ।। 


यहाँ से 'चे:' की अनुवृत्ति ३।२।९२ तक जायेगी ॥ 
कमंण्यग्त्याख्यायास्‌ ॥३।२।९२॥ 


कर्मणि ७।१॥ ग्रस्त्याख्यायाम्‌ ७।१।। स०---ग्रग्नेराख्या अर्याल ९ 
षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु०--चेः, क्विप्‌, कर्मणि, घातोः, प्रत्यय, परश ॥ षे | 
ण्युपपदे चित्रधातो: कमे णि कारके क्विप प्रत्ययो भवति अ्रख्याख्यायाम्‌ ॥ ॥ 
श्येन इव चीप्रतेषग्नि; =श्थेनचित्‌, कदचित्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [कर्मणि] कमं उपपद रहते चिन्‌ धातु ते कर्म बार ८ 
प्रत्यय होता है [अग्त्याख्यायाम्‌ | अग्नि. की श्राख्या प्रभिघेय होतो। . | 
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कमंणीनि विक्रियः ॥३।२।६३॥ 


कर्मणि ७१॥ इनि लुप्तप्रथमान्तनिदेश: ॥ विक्रयः ५।१॥ स०- वे; दो 
क्री, तस्मात्‌, पञ्चमीतत्पुरुषः ॥ अनु०--भूते, घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रब 
| बगंखुपपदे विपूर्वात्‌ क्रीमूघातोः इनि प्रत्ययो भवति भूते काले॥ उदा०-सोमं वित्रीत- 
गा वानर“सोमविक्रयी', रसविक्रयी, मद्यविक्री ॥ 
| भाषा्थंः--[कर्मेणि ] कर्म उपपद रहते [ विक्रिय:] वि पुर्वक क्रौन घातु से भत 
| काल में [इनि] इनि प्रत्यय होता हैं ।। उदा०-सोमविक्रयो (सोस को बेचनेवाला), 
क| रसविक्रयी (रस को बेचनेवाला ) , मद्यविक्रयी (शराब बेचनेवाला)॥ सिद्धि में क्री 
॥ धातु को इनि प्रत्यय परे रहते गुण (७।३।८४) ,तथा श्रयादेश जानें । शेष दीर्घत्व न- 
| लोपादि पुर्ववत्‌ ही णिनिप्रत्ययान्त की सिद्धि के समान हैं।। 


| 
| 


दृशेः क्वनिप्‌ ।।३।२।९४॥ 


| र दृशेः ५।१॥ क्वनिप्‌ १॥१॥ श्रनु०--कर्मणि, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च 0 
| प्रध:--#म ण्युपपदे दृशधातो: भूते काले क्वनिप्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०--परलोकं 
दृष्टवान्‌ =परलोकदृस्वा, पाटलिपुत्रदृशवा, वाराणसीं दृष्टवान्‌ =वाराशसीद्श्वा ॥ 


छा  भाषार्थः--कर्म उपपद रहते भूतकाल में [दृशेः] दृश धातु से [क्वनिप्‌] 


दर| बवनिप्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० परलोकदृश्वा (जिसने परलोक देखा); पाटिलपत्र- 
| सवा (जिसने पाटलिपुत्र को देखा); वाराणसीदूइवा (जिसने वाराणसी को देखा)॥ 
ब्वतिप का । 'वन्‌' शेष रहेगा, पुनः दीर्घादि (६४८५) पुर्ववत होंगे ॥ 
यहाँ से 'क्वनिप की श्रनुवृत्ति ३।२।९६ तक जायेगी ॥ 
राजनि युधिकृजः ॥३।२।९५॥ 
(रा क राजनि ७।१॥ युधिक्कनः ५।१॥ स०--युधिश्च कुन च युंधिकन, आ 
म पुर री हन: ॥। झनु०-क्वनिपू, कर्म, भूते, वातो प्रत्यय, परल ॥ षेः 
कप युध्‌ कण्‌ इत्येताभ्यां घातुम्याँ भूते काले क्वतिप्‌ प्रत्ययों भवति ॥ 
ण्णराजानं योधितवान्‌ == राजयुध्वा । राजकृत्वा ॥. 


“¬ [राजनि ] राजन कमं उपपद रहते [युचिकन:] युध्‌ तथा इश्‌ 
` ° भूतकाल में > ` यी प्रत्यय होता है॥ उदा०--राजमुध्वा (राजा को 


दहर प ==लवण) तथा मद्य बेचना बुरा समभा जाता है। प्रत; ये सब 
ग कुत्सा 


° 


=निन्दा से हैं॥ | ८ 


| है 


पा, 
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| 
जिसने लड़वाया) । राजक्कत्वा (राजा को जिसने बनाया) ॥ यध 
अन्तर्भावितण्यर्थ होने से सकमंक है ॥ सिद्धि ३।२।७४ सुत्र के त 
नलोपादि होकर जानें ॥ भा 


यहाँ से 'युधिकृनः' की भ्रनुवृत्ति ३।२।&६ तक जायेगी ॥ 


ने 
सहे च ॥३।२।९६॥- | 
सहे ७१॥ च श्र० ॥ ्रनु०-युधि्ञः, क्वनिप्‌, भूते, घातो;, प्रत्य. ॥। 


श्रथं:--सहशब्द उपपदे युधि कृन्‌ इत्येताभ्यां धातुभ्यां क्वनिप प्रत्ययो 
काले || उदा०--सहयुध्वा । सहकृत्वा ॥ । 


भाषार्थः - [सहे] सह शब्द उपपद रहते [च] भी य॒घ्‌ तथा कृत ता 
भूत काल में क्वनिप्‌ प्रत्यय होता हे | उदा०--सहयुध्वा (साथ-साथ शि 
किया) । सहकृत्वा (साथ-साथ जिसने कायं किया) ॥ 


सप्तम्यां जनेडः ।।३।२।६७॥ 


सप्तम्याम्‌ ७।१॥। जनेः ५।१।। डः १॥१॥ श्रन०--भूते, घातोः 
परञ्च ॥ ग्रथः--सप्तम्यन्त उपपदे जनेर्घातोडः प्रत्ययो भवति भते काले॥ स 
उपसरे जात:=उपसरजः | मन्दुरायां जातः= मन्दुरजः | कटजः। वारिषिक) 
वारिजः ।। 


भापाथः-- [सप्तम्याम्‌ ] सप्तम्यन्त उपपद हो, तो [जनेः] बग ६ 
[ड:] ड प्रत्यय होता है॥ उदा०--उपसरज (प्रथम बार में गभ धार he 
हश्ना) । मन्डुरजः (घोड़ों की शाला में पैदा होनेवाला) । कटजः (चर्या | 
हेनेवाला) ¦ बारिज (कमल ) ॥ प्रत्यय के डित होने से डित्यभस्यापि मः 
वातिक से जन घातु के टि भाग (==अ्नन,) का लोप हो जायेगा । मनु | 
ङ्यापोः संज्ञा० (६।३।६१) से होता है.॥ सिद्धि में यही विशेष है ॥ 

यहाँ से जनेडं;' की अनुवृत्ति ३।२।१०१ तक जायेगी ।। 


पञ्चम्यासजातो ॥३।२।६८। 
पञ्चम्याम्‌ ७।१।। ग्रजातौ ७।१।। स०- न जाति राति 
पुष्यः ॥ श्रनु०--जनेडंः, भूते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ भर ह fl 
पञ्चम्यन्त उपपदे जनेर्घातोड; प्रत्ययो भवति भते काले ॥ उदास 
शोकजो रोग: । संस्कारज: । दुःखजः | बद्धे: जात:--बुद्धिजः ॥ १ 


उपर 
भाषाथ: | भ्रजातौ ] प्रजातिवाची [पञ्चम्याम्‌] पळ्चस्यत 
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र ॥ ] ३८१ 


पा । धात से ड प्रत्यय होता हे वतका में ॥ उदा०-शोकजो रोगः (शोक से 

है (८ होनेवाला रोग) । संस्कारजः ( संस्कार से उत्पन्न होनेवाला) । दुःखजः 
॥ द ते उत्पन्न होनेवाला ) । बुद्धिजः (बुद्धि से उत्पन्न होनेवाला) ॥ पूववत्‌ सिद्धि 

पै डि भाग का लोप होगा !] 

। उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ ।३।२।९९॥ 

र उपसगे ७१।। च श्र० || संज्ञायाम्‌ ७१॥। श्रनु०--जनेर्ड:, भूते, घातोः, 

मोल, परश्च ॥ श्रर्थः-उपसग चोपपदे जनेर्धातोः भूते. काले डः प्रत्ययो भवति 
षा विषये ॥ उदा०--श्रथेमा मानवीः प्रजाः । वयं प्रजापतेः प्रजा प्रभूम । 
धाता इति प्रजाः ॥ 

माषार्थः-- [ उपसर्गे ] उपसग उपपद रहते [च] भी [संज्ञायाम्‌ | संज्ञाविषय 

जन घातु से भूतकाल में ड प्रत्यय होता है ॥ उदा०--्रथेमा मानवीः प्रजाः 

[गह मानवी प्रजा है)। वयं प्रजापतेः प्रजा श्रभूम (हम प्रजापति को प्रजा होवे) ॥ 


अनो कमणि ॥३॥२॥१००॥ 


प्रनो ७।१॥ कर्मणि ७।१॥ भ्रनु०--जनेडंः, भूते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अनुपूर्वात्‌ जनेडः प्रत्ययो भवति भूते काले ॥। उदा०--पुमांसमनु- 
त;-पुमनुजः । स्त्र्यनुजः ॥ 


भाषार्थः [कमणि ] कमं उपपद रहते [ ग्नो ] अनुपुवंक जन घातु से ड 


र होता है ॥ उदा०--पुमनुजः (भाई के पश्चात्‌ पैदा हुआ भाई)। स्यः 
i (बहन के पश्चात्‌ पैदा हुआ भाई) ॥ 


भ्रन्येष्वपि दृश्यते ॥३।२।१०१॥ 

0 ७।३।। अपि अ० ॥। दृश्यते क्रियापदम्‌ ॥ प्रनु०-जनेडे:, भूते, घातोः, 
भ्या रच ॥ अर्थः-अन्येषु कारकेषूपपदेष्वपि जनेः प्रत्ययो द्यते ॥ उदा०-- 
भ्यामुपपदे उक्तम्‌ ,्रसप्तम्यामपि भवति--न जायते इति अजः । दविर्जाता द्विजाः । 
ड इत्युक्तं, जातावपि दुस्यते - ब्राह्मगजो धर्मे: । ७६७. 
हि सज्ञायाम्‌ इत्युक्तम्‌, ग्रसंज्ञायामपि दृश्यते-ग्रमिजाः । परिजाः। श्रनौ कसणि 
 अकमंष्यपि दृशयते = अनुजातः= अवुः । भि गहणाद्येम्यो भाहि 

"रतः खाता--परिखा ॥ 
गधे ee सूत्रों में जिनके उपपद रहते जन धातु से ड विधान he 

१] अन्य कोई उपपद हों, तो [प्रपि] भी जन षाठ 


“> शु. 
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[दृश्यते] देखा जाता है ॥ यहाँ सूत्र में भ्रपि' कहा है,प्रतः जन घात | 
से भी ड प्रत्यय होता है, यह बात निकलती है ॥ उदा० सप्तमी धर भे 
है, पर सप्तमी से भिन्त में भी देखा जाता है -श्रज: ( परमेश्वर) 
क्षत्रिय, वेश्य) । पञ्चभ्यामजाती में श्रजाति कहा है, पर जाति मे ने | 
है--ब्राह्मणजो घर्मः (ब्राह्मण से पदा हुआ धम) । क्षत्रियज पदा | 
उत्पन्न होनेवाला युद्ध) । उपसर्ण च संज्ञायाम्‌ से संज्ञा में कहा हेप ॥ 
देखा जाता है--श्रभिजाः (पदा होनेवाला ) । परिजाः (केश) । ग्र] | 
कम उपपद रहते कहा है, पर भ्रकमं में भी देखा जाता है--अनुजः (के 
'अ्रपि' ग्रहण करने से श्रन्य धातुओं से भी देखा जाता है--परिखा (बाई) f 


निष्ठा ॥३।२।१०२।। 


| 


| 
निष्ठा १॥१॥ श्रनु०--भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ र 


काले निष्ठाप्रत्ययः परश्च भवति | क्तक्तवतू निष्ठा (१॥१॥२५) इत 
संज्ञा कृता तौ निष्ठासंज्ञको प्रत्ययौ भूते काले भवतः ॥ उदा०--मिग्र, ६ 
भुक्तः, भक्तवान्‌ । कृतः, कृतवान्‌ ॥ । 


र्‌ 


भाषार्थ:--धातुसात्र से भूतकाल में [निष्ठा] निष्ठासंज्तक पर| 
क्ववतु ) होते हैं, भौर वे परे होते हैं ॥ सिद्धियाँ परि० १।१।१ में देखे ही 
के ज्‌ को क्‌ घोः कुः (८।२।३०), तथा खरि च (८।४।५४) ते हो एा| 


सुयजोडूवेनिप्‌ ॥३।२।१०३॥ 
सुयजोः ६।२।। इवनिप्‌ १।१।। स०--सुयजो: 
भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः--षुन्‌ यज्‌ इत्येताभ्यां धतुं इ 
भवति भूते काले ।| उदा०--सुतवान्‌ इति==सुत्वा । इष्टवान्‌ इतिः 
भाषार्थः ¬ [सुयजोः ] षृ तथा यज्‌ धातु से भूतकाल में [स 
निप प्रत्यय होता हे ।। ङ वनिप्‌ का अनुबन्ध हटने. पर वर्न रह जाता 
सु, पुववत्‌ हस्वस्य० (६॥१॥६९) से तुक्‌ श्रागम, तथा दौघंत्व गौर 
सुत्वा (जिसने सोमरस निचोड़ा) । यज्वा (जिसने यज्ञ किया) ब है! 
जीयंतेरतृन्‌ ॥३।२।१०४॥ ` ही 
जीर्यते; ५१॥ भ्रतुन्‌ १॥१॥ श्रनु०-भूते,धातोः, प्रत्ययः; 2: हक 
वयोहानो' इत्यस्माद्‌ घातो; भूते काले अतृन्‌ प्रत्ययो भर्वति || उदा gi 
भाषार्थः [ जीयतेः ] 'जुष्‌ वयोहानौ! घातु सते भूतकाल न [ शं । t 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
f तृतीयोऽध्यायः 


न ॥ ] ३८३ 
म 
के पु होता है ॥ झ्रतुन्‌ का अनुबन्ध हटकर अत रह जाता है । उगिदचां० (७१ 
a नम्‌ भ्रागम १।१।४६ से अन्त्य शरच्‌ से परे होकर जर्‌ श्र नुम त 
॥ शः संयोगान्त लोप होकर जरन्‌ (वृद्ध) बन गया ॥ ४ 
र| छन्दसि लिट्‌ ॥३।२।१०५।। 
परे! 
॥ | उनप्ति ७१॥ लिट्‌ १॥१॥ श्रनु०--भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च || धर्थ:--- 
हेग दैसि विषये धातोः भूते काले लिट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- ग्रह सूर्यमुभयतो ददश 
| (१० ५६)। यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान (ऋक्‌० १०।८५।३ )॥ 
| भाषाथं:-- | छन्दसि | वेदविषय में भूतकाल सामान्य में घातुमात्र से [लिट] 
प्रत्यय होता हे ॥। आड पुर्वक 'तनु विस्तारे' धातु से आततान बना, तथा दृश्‌ 
- ते ददशं बना है । लिट्‌ लकार में सिद्धियाँ हम बहुत बार दिखा श्राय हैं। उसी 
श ॥ यहाँ भी समझें | पुनरपि परि० १।१।५७ देखें ॥ 


8 यहाँ से 'छन्दसि' की अनुवृत्ति ३।२।१०७ तक जायेगी ॥ 


= जरन्त 


ज्म 


हि लिटः कानज्‌ वा ३।२।१०६॥ 


॥. लिट: ६।१॥ कानच्‌ १।१।। वा झ० ॥ अनु ० --भूते, छन्दसि, घातो;, प्रत्ययः, 
॥| 


| र्थः छन्दसि विषये लिटः स्थाने कानच्‌ ग्रादेशो वा भवति॥ उदा०= 
हिः (त° सं० ५।२।३। ६)। सुष॒वाणः (मे सं० ३।४।३)। न च भवति 
पपइभयतो ददश (यजु० ८।६)॥ 


ढः चेदि 
i ज्र में भूतकाल में विहित जो [लिटः] लिए उसके स्थान में 


दा ९ हा आदेश [वा] विकल्प से होता है ॥ 
हैं से 'लिट:, वा” की अनुवृत्ति ३।१।१०६ तक जायेगी ॥ 


रि 

[ह र क्वसुरच ।॥।३।२। १०७॥ 

हे, शी च अ० ॥ अन्‌० भते, लिटः, वा, छन्दसि, घातोः, प्रत्ययः, 
॥ | येथे:--छर न 


। पपिवान दसि विषये ` लिट: स्थाने क्वसुरादेशो वा मवति ॥ उदा०-- 
भाषाश्च. : (ऋक्‌० १।६१।७ )। पक्षे न च भवति- अहँ सूर्य मुभयतो ददश ॥ 
pe Ss में लिट्‌ के स्थान में [क्वसुः] क्वसु आदेश [च] भी 
। है लिए के स्थान में क्वसु रादि ग्रादेश होते हैं । भ्रतः यहाँ क्वसु 
शा है। हक ।१।५५ से) मानकर द्वित्वादि कायं होते ही हैं। जक्षिवात अद्‌ घाउ _ 
| काजादधस रि १।१।३७ के जक्षतुः की सिद्धि के समान जक्ष बता ! Fi 
गम्‌ (७२६७) से करके जक्षिवस्‌ बना । शेष क्तवतु भरत्ययातत 
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की सिद्धि के समान जानें, जो कि परि० १।१।५ में दर्शाई है। पवार 
बना है। यहाँ भी पूववत्‌ इडागम होकर प्रातो लोप इटि च( ६४६४ 


होगा । पश्चात द्विर्वचनेऽचि (१।१।५८) से रूपातिदेश होकर 'पा प्‌ 
हुस्व! (७४५६९) श्रादि होकर पपिचान बना || उ 
यहाँ से 'क्त्रसुः” की ग्रन्‌वृत्ति ३।२।१०८ तक जायेगी ॥ प्र 


भाषायां सदवसश्रुव: ॥३।२। १०८॥ ॥ 


भाषायाम्‌ ७।१।। सदवसश्चवः ५॥१॥| स०- सदइच वसश शरनन 
तस्मात्‌, समाहारो इन्द्रः ॥ भनु ०--लिटः, वा, क्वसुः, घातोः, ळी छ 
प्रथ:--भाषायां =लौकिके प्रयोगे सद वस श्रु इत्येतेभ्यो धातुभ्य; पं 
लिट प्रत्ययो भवति, लिटश्‍्च स्थाने नित्यं क्वसुरादेशो भवति भूते करे | 
ग्रादेशविघानादेव लिडपि भूतकालसामान्ये भाषायां विषये भवतीत्यनुपरीे। 
यथं भूते विहिताः लुङ्‌ लङ्‌ लिट इत्यादयो लकारा भवस्ति ॥ उदा, -म 
कौत्स: पाणिनिम्‌ । उपासदत्‌ (लुङ्‌), उपासीदत्‌ (ल ङ्‌) ,उपससाद (ट) छ” 
कौत्सः पाणिनिम्‌- । श्रन्ववात्सौत्‌ (लङ्‌), श्रन्ववसत्‌ (लड), अरवा [ 
उपशुश्र वान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । उपाश्रौषीत्‌ (लुङ), उपाश्र णोत्‌ (लइ), ` 
(लिट) ॥ | 
भाषार्थ:--[भाषायाम्‌] लौकिकप्रयोग विषय में [सदवसधरुव] ध 
श्रु इन घातुओं से परे भूतकाल में विकल्प से लिट्‌ प्रत्यय होता है प्र 
स्थान में नित्य क्वसु श्रादेश हो जाता है ॥ भूतकालमात्र (सामा 
तथा विशेषभूत लङ लिट्‌) में यहाँ लिट्‌. विधान किया है । ग्रतः पश पै 
विषय में लुङ , लङ, लिट तीनों होंगे । 


- उपेथिवाननाइवाननूचानश्च ॥३।२।१०९। 


उपेयिवान्‌ १।१॥ श्रनाइवान्‌ १।१॥ श्रनूचानः १।१॥ च ९ स | 
लिटः, वा, भूते, घातो।, प्रत्ययः, परश्च ॥ भर्शः--उपेयिवान म" 9 
इत्येते शब्दा विकल्पेन सामान्यभूतकाले निपात्यन्ते ॥ उपेमिवा्िति | 
धातोः क्वसुप्रत्यये परतो द्विवंचनमभ्यासदीर्ेत्वमभ्यासस्य देः pe 
निपात्यते । ततश्चेकाच्त्वात बस्वेकाजा० (७।२।६७) दृत्यतेत ‘६६ | 
पूवेवल्लुङादयोऽपि भवन्ति--उपागात, उपैत्‌, उपेयाय । राइ 
भोजने” इत्येतस्माद्‌ घातोः कवसुप्रत्यय: इडभावश्च निपात्यते । १४८ = 
नाश । अन चान:-अनुपुर्वाद वच घातोः (द्रभ्‌स्थातिकस्य) | 
सम्प्रसारणं तु भवत्येव । पक्ष यथाप्राप्तम्‌-अस्ववोचत्‌, परत हा ॥ [| 
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ति 
पे भाषायं/--[ उपेयि :**“7*चान:] उपेयिवान,, भ्रनाइवान , श्रनूचात ये शब्द 
द शरा भी निपातन किये जाते हैं । भूतसामान्य में इन सब निपातनों में विकल्प हे 
| होकर, नित्य ही क्वसु श्रादि ग्रादेश होते हैं। ग्रतः पक्ष में यथाप्राप्त भूतकाल के 
प्रत्यय तुङ, (सामान्य भूत ), लङ, लिट्‌ (विज्ञेषभूत ) हो जाते हैं ॥ उपेयिवान 
(बह वहाँ पहुंचा)- यहाँ “इण्‌ गतो' घातु से क्वसु प्रत्यय के परे रहते द्विवचन, दीर्घ 
दग:० (७४६९) से श्रभ्यास को दीघ होकर 'उपईइवस' रहा । ध यहां 
सित के परे रहते यणादेश प्राप्त नहीं था, सो वह निपातन से हुय्रा है । तत्पश्चात 
एप ईय्‌ वस्‌' होकर वस्वेकाजाद्घसाम्‌ ( ७२६७ ) से इट्‌ भ्रागम, तथा ग्राद्गुण: 
गो [६ १८४) तकर “उपेय इ बस्‌ सु' रहा । उगिदचां० (७ १।७०) से नम एतः 
ते बा ुर्वबत्‌ दीघत्व एवं संयोगान्त लोप (८।२।२३) होकर उपेयिवान बन गया । 
त ष में भूतकाल-विहित लुङ्‌, लड, लिट लकार होकर उपागात (तङ ), उपत 
-म[तइ), उपेयाय (लिट्‌) बन गया ॥। अनाश्वान्‌ नम्‌ पुर्वक प्रश धातु से क्वसु 
पय, तथा इट श्रभाव निपातन है । “नन्‌ ग्रश्‌ अश्‌ वस्‌ =ग्रनुबन्लोप, हलादि- 
ती ४ ष, तथा एकादेश होकर “न श्राश्‌ वस इस अवस्था में एकाच्‌ होने से पुव व॒त 
|| नर शाम प्राप्त था, निपातन से निषेध हो गया । नलोपो० (६।३।७२) सेन का 
१ तथा तस्मान्नुडचि (६।३।७३) से नुट्‌ ग्रागम होकर “श्र नुट गाज व नुम्‌ 
] rr चन स सु। शेष सब पुवंवत्‌ होकर प्रताइवान्‌ बन गया । पक्ष 
न ७ हो ही जायेंगे ॥ भ्रनूचान:--में नु पुर्वक वच्‌ धातु से कर्ता 
a पातन है । सम्प्रसारण तो बचिस्वपि० (६।१।१५) से हो ही 
७ उ उच्‌ कानच्‌ --भ्रनूच्‌ गान सु=्रन्‌चानः बन गया | पक्ष में यथा- 


शि क >. क. 
की सिटि त के प्रत्यय हुए हैं, सो श्रन्ववोचत्‌, भ्रन्वग्रवीत्‌, प्रनूवाच रूप बनेंगे । 
सादया परिशिष्ट में देखें ॥ 


ए 


लुङ ॥३।२।११०॥ 
हर ny र 
: ह ।॥। ध्रनु ०---भूते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथः-भूतेऽथ वत्त॑मानाद्‌ 
७ ५ त्य $ १“ 
ॐ परश्च भवति ॥ उदा०--श्रकार्षीत्‌ । हार्षीत्‌ ॥ 
भाषाथ; 


रोर वह परे सामान्य भूतकाल में वत्तमान धातु से [तुङ] लुङ प्रत्यय होता 
होता है ॥ सिद्धि परि० १।१।१ में देखें ॥ 


अनद्यतने लङ ॥३।२।१११॥ 


अन्त 
गे छा लङ्‌ १॥१॥ स०-न विद्यतेश्यततो यस्मिन्‌ सो$नद्यतन:, 
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तस्मिन्‌,.बहुब्रीहि: ॥ ग्रनु०-घातोः, प्रत्ययः, परश्च, भूते ॥ प्रथः__ भर | 
वर्नमानाद्‌ घातोः लङ्प्रत्ययः परश्च भवति || उदा०--श्रकरोत | गा | 
| ` । महत 


भाषार्थः [अनंद्यतने | श्रनद्यतन ( = जो भ्राज का नहीं) भूतकात ) धय 
घातु से [लङः ] लङ प्रत्यय होता हे, और वह परे होता है॥ गो. 
सिद्धि परि० १।१।५५ में की है । यहाँ भी उसो प्रकार 'ग्रट्‌ छु उ तिप' है 
को 'उ' परे मानकर गुण, तथा उरण्रपर; (१।१।५०) से रपर | i 
को मानकर 'उ' को 'ग्रो' गुण होकर श्रकरोत्‌ (उसने किया) बना है॥ | 


यहाँ से 'अनद्यतने” की श्रनुवृत्ति ३।२।११९ तक जायेगी ॥ 


श्रभिज्ञावचने लृट्‌ ॥३।२।११२॥ | 


व 
अभिज्ञावचने ७।१।। लृट्‌ १।१।। स०--श्रभिज्ञायाः वचनम्‌ क 
तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥| श्रनु०--श्रनदयतने, भूते, घातोः, प्रत्ययः, परष 
ग्रभिज्ञा=स्मृतिः, श्रभिज्ञावचन उपपदे सति घातोरनद्यतने भूते काते र 
भवति ॥ लङि प्राप्ते लुट्‌ विधीयते ॥ उदा०--्रभिजानासि देवक] ॥ 


र 
वत्स्याम: | स्मरसि बुध्यसे चेतयसे वा देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः ॥ (8 


भाषार्थ:-- [ अभिज्ञावचने ] अभिज्ञावचन ग्रर्थात स्मृति को कहव 
शब्द उपपद हो, तो धातु से श्रनद्यतन भूतकाल में [लुट] लूट प्रवाह 
लङ का अपवाद यह सुत्र है ॥ उदा०--श्रभिजानासि देवदत्त कशास | 
(याद है देवदत्त कि पहले कश्मीर में रहे थे) । स्मरसि बुध्यसे चेतो 
कश्मीरेषु वत्स्यामः || परि० १।४।१३ के करिष्यामः के समान वस. षा $ 
इत्यादि सब श्राकर 'वस स्य मस ' बना । स: स्यार्धधातुके (७४४६) |, 
सकार को त्‌ होकर “वत स्य मस बना ।ग्रतो दीर्घो० (७।३।१०] तेती 
रुत्व विसजेनीय होकर वत्स्याम: बन गया ॥ 


यहाँ से “प्रभिज्ञावचने लट! की श्रनुवृत्ति ३।२।११४ तक ब्ग । | 


न यदि ।।३।२।११३॥ 

न अ७ ॥ यदि ७।१॥। प्रन ० - भ्रभिज्ञावचने लुट्‌, रव । 
त्ययः, परश्च ॥ अ्थ:-यतशब्दसहिते अ्रभिज्ञावचने उपपदै 
° ७ 0 
धातोलू ट्‌ प्रत्ययो न भवति || पूर्वेण प्राप्त: प्रतिषिध्यते ॥ उद 
देवदत्त यत्‌ कश्मीरेष भ्रवसाम | स्मरसि देवदत्त यत्‌ कर्मीरेष | 


dt 
~ 


A ही 
भाषाथ;-[ यदि] यत्‌ शब्द सहित अभिज्ञावचन उपपद है । 
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| तृतीयोऽष्यायः 


|] ३५७ 


he में धातु से लूट प्रत्यय [न] नहीं होता ॥ पुव सुत्र से लुटू प्रत्यय प्राप्त 
i | ह शुत्र ने प्रतिषेध कर दिया, तो ययाप्राप्त ग्रनद्यतने लङ (३।२।१११ ) हे 
न (पढ़ हो गया ॥ श्रद्‌ बस. शप्‌ सस्‌, ऐसी स्थिति में पुवेवत दीर्घादि होकर, नित्यं 
त (३।४।९९) से मस के सकार का लोप होकर भ्रवसाम बन गया | श्रगच्छाम 
पर्न इषुगमियमां छः (७।३।७७ ) से गम्‌ के अन्त्य प्ल्‌ को छ, तथा छे च (६१ 
४७१) से तुक श्रागम, और इचुत्व हुआ है, शेष पूववत्‌ है॥ 


॥। विभाषा साकाङ्क्षे ॥३।२।११४॥ 


> 


| विभाषा १।१॥ साकाङ्क्षे ७।१॥ स०-प्राकाइक्षया सह वत्तंत इति साकाइक्षः, 
रहि ॥ श्रनु०--अभिज्ञावचने लुट, अनद्यतने, भूते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
कबि: अभिज्ञावचन उपपदे यद्योगे श्रयद्योगे च भूतानद्यतने काले घातोविकल्पेन 
| त्ययो भवति, साकाङक्षश्चेत्‌ प्रयोक्ता भवेत्‌, पक्षे लइ भवति ॥` उदा०-- 
ते हा जिनाति देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामस्तत्रौदनं भोक्ष्यामहे । स्मरसि देवदत्त 
मि वत्स्यामस्तत्र सक्तून्‌ पास्यामः ॥ यतृप्रयोगेऽपि-ग्रभिजानासि देवदत्त 
पत्‌ करमीरेष्‌ वत्स्यामस्तत्रोदनं भोक्ष्यामहे । स्मरसि देवदत्त यत्‌ मगधेषु वत्स्थाम- 
पतित सक्तुन पास्यामः । पक्षे लङ--श्रभिजानासि देवदत्त करमीरेध्ववसाम तत्रौ- 


निक समभुम्जूमहि । भ्रभिजानासि देवदत्त कश्मीरेष्ववसाम तत्र सक्तुन्‌ अपिवाम । यत 
ह पयोग पे--ग्रभिजानासि देवदत्त यत्‌ कश्मीरेष्ववसाम तत्रौदनमभञ्जूमहि ॥ 


| ` भाषार्थ:--अभिज्ञावचन शब्द उपपद हो, तो यत्‌ का प्रयोग हो या न हो तो 


| तन भूत काल में घातु से लुटू प्रत्यय [विभाषा] विकल्प से होता है, यदि 
कक] साकाङ क्ष हो ।। कश्मीर में रहते ये, श्रौर क्या करते थे, यहाँ 
न की की आकाङ्क्षा प्रयोक्ता को हैं, तः ये सब उदाहरणवाक्य साकाङक्ष हैं। 
; ह पक्ष से लड भो हो गया है । यत शब्द का प्रयोग हो यान हो, दोनों 
७ अल्प से लूट होगा, सो यहाँ उभयत्र विभाषा है ॥ वहाँ रहते थे (वत्स्पामः), 

जाते थे ( भोक्ष्यामहे) वाक्य को इत दोनों क्रियाम्रो में लूट और लङ, हा 


॥ 
परोक्षे लिट्‌ ॥३।२।११५॥ 
000 परोक्ष ७।१॥ 


| “अनय लिट्‌ १।१।। प्न्‌०--धातो; प्रत्ययः, परश्च, भूते, अनद्यतने ॥ 
प्र ह परोक्षे भूते$्थे वर्तमानाद्‌ घातोः लिट्‌ प्रत्ययः परश्च भवति ॥ 
कार कळू ॐ र्‌ 
"र कट देवदत्तः । जहार सीतां रावणः ॥ 
भाषाथ 


“> अनद्यतन =जो आज का नहीं ऐसे [पोखे] परोक्ष ( ह र 
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इन्द्रियों से देखा गया हो, ऐसे भूतकाल में वत्तमान घातु से [भ्‌ 

होता है, भौर चह परे होता है ॥ उदा०--चकार कटं देवदत्त: (३ मॅ 
बनाई) । जहार सौतां रावण (रावण ने सीता का हरण किया) | पक 
सिद्धियाँ परि० १।१।५८ में दिखा चुके हैं । उसी प्रकार यहाँ णल्‌ के परे | 
ह को वृद्धि होकर “चकार जहार समझ ॥ शै 


भ्रक्षि=इर्ब्रिय को कहते हैं, पर श्रर्थात्‌ परे ॥ सो परोक्ष का रप्र प्र 


इन्द्रियों द्वारा जाना न गया हो ।। h 
यहाँ से 'परोक्ष की भ्रनुवृत्ति ३।२।११८ तक, तथा “लिट! की प्रा | 

११७ तक जायेगी ॥ पर 
हशइ्बतोलंङ्‌ च ॥३।२।११६॥ ॥ 


हशश्वतो: ७।२।। लङ १॥१॥ च ग्र० || स०--हृश० त्रेत 
श्रन०--परोक्षे, अनद्य तने, भूते, लिट, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रर्भ:-ह 
इत्येतयोरुपपदथोर्घातोः परोक्षे श्रनद्यतने भते काले लङ प्रत्ययो भवति है | 
लिट च || नित्यं लिटि प्राप्ते लङपि विधीयते ॥ उदा०- -इति हाकरोत ॥ 


चकार । शशवदकरोत | शश्वत चकार ॥ 


भाषाथ:- | हशश्वतोः] ह शश्वत, ये शब्द उपपद हों, तो धातु पे त्या 
परोक्ष भूतकाल में | लङ, ] लङ प्रत्यय होता हे, [च] और चकार से तिर गत 
हे ॥ उदा०--इति हाकरोत (उसने ऐसा निइचय से किया) | इति ६६ 
शइवदकरोत, (उसने यह सदा किया) । शशवत चकार ॥ ! 


यहाँ से लङ” को श्रनुवृत्ति ३।२।११७ तक जायेगी ॥ 
प्रृने चासन्नकाले ॥३।२।११७।। 


प्रश्‍ने ७१॥ च ग्र० ॥ सन्तकाले ७।१॥ स०--असल; 6 
ग्रासन्नकाल:, तस्मिन्‌, बहुद्रीहिः ॥ झन्‌०--परोक्षें, ग्रनद्यतने, भ न 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथ:--आसन्नकाले प्रइने ( ==पष्टे 
मूतेऽथं वर्तमानाद्‌ घातोलंङलिटीः प्रत्ययौ भवतः ।। उदा० देवदत 


देवदत्तो जगाम किम्‌ ? ॥ 
भावाः | आसन्नकाले ] समीपकालिक [ प्रश्‍ने ] प्रष्टी |. 
भूतकाल म वत्तमान धातु से[च ]भो लड तथा लिट्‌ प्रत्यय होते हैं । 


$गच्छत, किस्‌ ? देवदत्तो जगाम किम? (देवदत्त श्रभी गया क्या) | 
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| 


हि कर्म में नङ, प्रत्यय हुश्रा हैं, अतः प्रइन का थं हे प्रष्टव्य । पांच वर्ष के श्म्यन्तर 
ने धात को ग्रासन्न काल माना जाता हुँ ॥ 


तु नगी 
न लट स्मे ॥३॥२॥११८] 
ण, ले 
| लट ११॥ स्मे ७।१॥ अनु० -परोक्षे, अनद्यतने, भूते, घातो;, प्रत्ययः, परङ्च ।| 
र ॥र्व:--परोक्षे$नद्यतने भूते काले वर्तमानाद्‌ घातोः स्मञ्चब्द उपपदे लट प्रत्ययो 


परवति।। उदा० युधिष्ठिरो यजते स्म । वर्मेण कुरवो युध्यन्ते स्म || 


| > न _ 
रि! माषारथः--परोक्ष श्रनद्यतन भूतकाल में वर्त्तमान धात्‌ से [स्मे] स्म शब्द उपः 


[र रहते [तद्‌ | लट्‌ प्रत्यय होता हे ॥ लिद लकार प्राप्त या, लट विधान कर 


दिया हुं ॥ उदा० युधिष्ठिरो यजते स्म (युधिष्ठिर यज्ञ करते थे ) । घमेण कुरवो 
है ७ ~ ० न १ 
पृष्यन्त स्म (कोरव .धम से युद्ध करते थे) । युघ घातु दिवादिगण की है, सो इयन्‌ 
रण हो जायेगा ॥ 
| 


ह 


यहाँ से 'लट्‌' की श्रनुवृत्ति ३।२।१२२ तक, तथा 'स्मे' को ३।२।११६ तक 
, पेग ॥ 
| 


अपरोक्षे च ।।३।२।११॥ 


अपरोक्षे ७१।। च अ० ।। स०-न परोक्षः परोक्षः, तस्मिन्‌, नबतत्पुरुष: ॥ 
4 द मनद्यतने, भूते, लट्‌ स्मे, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अर्थ:-्रपरोक्षेष्तद्यतने 
हु काले तत्तमानाद्‌ घातोः स्मशब्द उपपदे सति लट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ पूर्वेण 
[तने भूते लट्‌ प्राप्तोऽत्रापरोक्षेऽनद्यतनेऽपि विधीयते ॥ उदा० -ग्रध्यापयति 
रमाम्‌ । पिता मे ब्रवीति स्म | मया सह पुत्रो गच्छति स्म॥ 


"पाः ~ [अपरोक्षे ] अपरोक्ष अनद्यतन भूतकाल में [च] भी वर्तमान घातु 


| उपपद्‌ रः में 
पहाँ हते लट्‌ प्रत्यय होता सुत्र से परोक्ष भूतकाल में लट प्राप्त 


त ोक्ष में भो विधान कर दिया है ॥ उदा०- प्ध्यापयति स्म गर्र्माम्‌ 
॥ ने जो पढ़ाया करते थे ) । पिता मे ब्रवीति स्स (मेरे पिता कहा करते 
यापित है उनो गच्छति स्म (मेरे साथ पुत्र जाता था) ॥ परि० २।४।५१ के 


; } (3 समान 'अघ्यापि' घातु बनाकर 'भष्यापर्यात' को सिद्धि जातें । 
न ईट्‌ (७।३।९३) से “ईट श्रागम होता है ॥ 


ननो पृष्टप्रतिवचने ॥३।२।१२०॥ 


भेने ७।१ की 
॥/ झन्‌, पा । पृष्टप्रतिवचने ७।१॥ स०--पृष्टस्य प्रतिवचनं पृष्टप्रतिवचनमू, 
| त्पुरुषः ॥ अनु०--लट, भूते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ पप कक 
ही, ह 
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शब्दोपपदे पृष्टप्रतिवचनेऽ्थे भूते काले लट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा, ल 
देवदत्त ? ननु करोमि भोः ॥ | 
भाषार्थ:--सामान्य भूतकाल सें लुङ, प्राप्त था, लद्‌ विधान कर (द 
[पृष्टप्रतिवचने] पृष्टप्रतिवचन श्रर्थात पूछे जाने पर जो उत्तर दिया ग 
ग्रथ में घातु से [ननौ | ननु शब्द उपपद रहते सामान्य भूतकाल में तट म 

हे ॥ देवदत्त तूने चटाई बना ली ? यह पुछे जाने पर 'नन करोमि भोः 
बनाई है) , यह पृष्टप्रतिवचन हुआ । ननु उपपद मे ह हो, भ्रत: करोमि मे ह 
हो गया है ॥ | 

यहाँ से 'पृष्टप्रतिवचने' की श्रनुवृत्ति ३।२।१२१ तक जायेगी ॥ 


नन्वोविभाषा ॥३।२।१२१॥ 


त 
नन्वोः ७।२॥ विभाषा १।१।। स०-नश्च नुश्च ननू, तयोः, इतरेत ॥ 


श्रन०--पृष्टप्रतिवचने, लट, भूते, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथः-त गृ 
रुपपदयो: पृष्टप्रतिवचनेऽरथे घातोभूति काले विकल्पेन लट्‌ प्रत्ययो भवी 

[प्ते लट विधीयते, तेन पक्षे लङ श्रपि भवति ॥। उदा०--अकार्षी: कर देष 
करोमि भोः, नाकार्षम्‌ । भ्रकार्षीः कटं देवदत्त ? ग्रह नु करोमि, ग्रह्‌ बगा 


भाषाथे:--पृष्टप्रतिवचन थ में घातु से [नस्वोः] न तथा तु आ 
सामान्य भूतकाल में [विभाषा] विकल्प से लट प्रत्यय होता है ॥ सामान 
लुङ लकार की प्राप्ति थो, लट विकल्प रो विधान कर दिया है । सो | 
होगा ॥ उदा०-श्रकाषों: कटं देवदत्त? न करोमि भोः, ताकाषंम्‌ (देव 
बनाई क्या ? नहीं बनाई) श्रकार्षी: कटं देवदत्त? ग्रह नु करोमि | 
(हां मैंने बनाई)॥। भ्रकार्षीत की सिद्धि परि० १।१।१ में की है, उषी धि 
केवल यहाँ मिप्‌ ग्राकर उसको तस्थस्थमिपाँ० (३)४।१०१) से भर श 


` यहाँ से 'विभाषा” को श्रनुवृत्ति ३।२।१२२ तक जायेगी ॥ 


पुरि लुङ्‌ चास्मे ॥।३।२।१२२॥ 


¢ 
पुरि ७।१।। लङ १।१॥ च श्र०.-॥ ग्रस्में ७१॥ त? 


तस्मिन्‌, नृतत्पुरुषः ॥ ध्नन०--विभाषा, लट, भूते, घातो पु & 
मण्डूकप्लुतगत्या 'ग्रनद्यतने' प्रप्यनुवत्तेते |। प्र्थ:--स्मशब्दरकि या 
, शरनद्यतने भूते काले घातोलःङ प्रत्ययो विकल्पेन भवति, त (पर 


मन भवत: ॥ उदा०--रथेनायं पुराञ्यासीत (लङ) ! 


पक्ष ,-स्थेनायं पुराध्यात्‌ (लङ ) । रथेनायं पुरा ययो (लिट्‌) ॥ 
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ट्‌ मंदेखे 
th २।४।७८ सुत्र में देखें । ययौ को सिद्धि परि० १।१।५८ के पपो की तरह 
2 (न । लङ लकार में लुङ लङ लृड्‌० (६।४।७१) से ट्‌ श्रागम, एवं सब काय 
(हर 'प्रद या शप्‌ तिप'=भ्रयात्‌ बना है ॥ 
| | वत्तमाने लट्‌ ॥३।२।१२३॥ 
| टॅ 
| वर्त्तमाने ७।१।। लट १।१॥ अनु०- घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्र्थः-- 
द [ऽ वर्तमानाद्‌ धातोः लट्‌ प्रत्ययः परश्च भवति || डदा०--पचति, भवति, 
ड ॥ 
नी 9 
त्‌ तु | बज जब [4 भें = ! 
| रषः [वर्तमाने] वत्तंमान काल में विद्यमान घातु से [लट्‌] सट 
सक होता हैं, प्रौर वह परे होता हे ॥ 
का, विशेष:--क्रिया के आरम्भ से लेकर समाप्त न होते तक उस क्रिया का वत्त- 
माना जाता है |। 


यहाँ से 'वत्तमाने” को अनुवृत्ति ३।३।१ तक जायेगी ॥ 


लट: शतृशानचावप्रथमाससानाधिकरण ॥३।२।१२४॥ 


चेटः ६।१॥ शतृशानचौ १।२।। अ्रप्रथमासमानाधिकरणे ७॥१॥ स०--शतृ च 

। न शतृशानचो, इतरेतरयोगद्वन्द्: | न प्रथमा अ्रप्रथमा, नञ्तत्पुरुषः । समानम्‌ 

म्‌ यस्य तत्‌ समानाधिकरणम्‌, बहुत्रीहिः । अप्रयमया समाताधिकरणम्‌, 

'समानाविकरणम्‌,तस्मिन, तृतीयातत्पुरुष: ॥ भ्रनु०-वत्तंमाने, घातोः ॥ अर्थः 

र स्थाने शतृशानचावादेशौ भवतः, अप्रथमान्तेन चेत्‌ तस्य सामानाधिकरण्यं 

Sl देवदत्त पश्य । पचमातं देवदत्तं पश्य । पठता कृतम्‌ । 
ह्‌ 


भाषाथ, 


हो शप्रथ 


१, पे होते ह कि लटः] घातु से लट के स्थात में [अतृशानचो ] शतृ तथा शानच्‌ 
रश ” पद | अप्र थसासमानाघिकरणे ] भ्रप्रथमान्त के साथ उस लट्‌ का 
(१ य हो ॥ तङानावात्मनेपदम्‌ (१।४।६६) से श्ालर-शानच्‌ की 


सना होती है । शत: शानच्‌ भ्रात्मनेपदी धातुझों से हो fe; ge कर 


प्री ७ : 
हुरो से ही होगा ॥ उदा०--पचचन्तं देवदत्तं पश्य (पकाते हए 
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देखो) । पचमानं देवदत्तं पश्य । पठता कृतम्‌ (पढ़ते हुए ने किया Je 
(बठे हुए के लिए दो) ॥ 
यहाँ से 'लटः शतृशानचौ' की अनुवृत्ति ३।२।१२६ तक जायेगी || | 


सस्बोधने च ॥३।२।१२५॥ 


सम्बोधने ७।१। च ग्र०॥ श्रनु०--लटः, शत॒शानचौ, वतमर णी 
प्रथं:--सम्बोधने च विषये धातोलेटः स्थाने शतृशानचावादेशौ भवत ॥ 
हे पचन । हे पचमान ।। 

भाषार्थः [ सम्बोधने | सम्बोधन विषय में [च] भी घातु से तरि | 
में शत ज्ञानच श्रादेश होते हैं ॥ सम्वोघने च (२।३।४७) से सम्बोधन म। 
विभक्ति होती है । श्रतः प्रथभासमानाधिकरण होने से शत्‌ शानच्‌ प्रात 
विधान कर दिया है ॥ उदा०--हे पचन्‌ (हे पकाते हुए) । हे पचमान | 


| 
| 
लक्षणहेत्वोः क्रियायाः ॥३।२।१२६॥ h 


लक्षणहेत्वोः ७।२॥ क्रियायाः ६।१। स०--लक्षणञ्च हेतुश्च न 
इतरेतरयोगद्वन्द्र; ॥ श्रन ०--लट:, शतशानचौ, घातोः, वर्त्तमाने ।। सक्ष 
येन तल्लक्षणम । हेतुः कारणम्‌ ॥ श्र्थः--क्रियायाः लक्षणहेत्वोः 
घातोलंटः स्थाने शतशानचावादेशौ भवत: ।। उदा०--लक्षणे--शयातो मृ 


तिष्ठन्‌ मूत्रयति पाश्चात्यः । हेतौ--अधीयानो वसति । उपदिशन्‌ भ्रमात 


भाषार्थः [क्रियायाः] क्रिया के [ लक्षणहेत्वो। ] लक्षण तथा हतु 
वत्तमान घातु से लट के स्थान मं शतु शानच्‌ आदेश होते हैं ॥ | 
में--शयानो भुङक्ते बालः (लेटा हुआ बालक खा रहा है)! विष. 
पाइचात्यः (खड़ा हुआ पाश्चात्य लघुशङ्का करता है) । हेतु मः : 
(पढ़ने के कारण से रहता है) । उपदिशन अमति (उपदेश करने ह 
हैं) उदाहरण में शयानः क्रिया भड क्ते क्रिया को लक्षित कर रही है! 
तिष्ठन्‌ से मूत्रयति क्रिया लक्षित हो रही है । श्रतः यहाँ क्रिया के ता 
शीड इत्यादि घातुएं हैं। सो लट के स्थान में शतु शानच्‌ पर 
प्रकार वास करने का हेतु पठन क्रिया है, घूमने का हेतु उपदेश कल 
यान: तथा उपदिशन्‌ हेतु अर्थ में वर्तमान हैं, सो शत्‌ शानन्‌ हो 


तौ सत ॥३॥२॥ १२७॥ जै 
तो १।२॥ सत्‌ १।१॥ तौ इत्यनेन शतृशानचौ निदिश्येते ।॥ Ss 


है 
ह्‌ 


५ 


न की 
७ । 


क 
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| हा ] 
। ॥ सतसंक्षकौ भवतः ।॥। उदा०--ब्राह्मणस्य कुवन्‌ । व्राह्मणस्य कुर्वाणः । 


क ष ° 
ना करिष्यन्‌ । ब्राह्मणस्य करिष्यमाणः ॥ 


्बार्थः--[तौ ] वे शतृ तथा शानच्‌ [सत्‌] सत संज्ञक होते हैं।। सत 
| होने से पुरणगुणसुहितार्थंसद ० (२।२।११) से षष्ठी-समास 'ब्राह्मणस्य कुर्वाणः 
दि में नहीं हुआ है । सारी सिद्धि यहाँ परि० ३।२।१२४ के समान होगी, केवल 
३ कऋर्यत. करिष्यमाणः यहाँ लूटः सद्दा (३।३।१४) से लुट्‌ लकार के स्थान में शत्‌ 
व हुए हं, ग्रतः लुट्‌ लकार का प्रत्यय स्य (विकरण) भी श्रायेणा । शेष सार्व 

तुका० (७३।०४) से गुण इत्यादि पूर्ववत्‌ ही होगा । कुर्वन, कुर्वाणः, यहाँ 'उ' 
RN बिकरण अत उत्‌ ० (६।४।११० ) से उत्व हो जायेगा । कुरु ग्रान, णत्व यणादेश 


म 9 १ रि कुर्वाणः बन गया ॥ 


पर पुड यजो: शानन्‌ ॥३॥२॥१२८॥ 


| | पुड्यजो: ६।२॥ शानन्‌ १।१।। स०--पूड ० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्ः ॥ अनु०-- 


र घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथें:--पूछ यज इत्येताभ्यां धातुभ्यां वर्त्तमाने 


ड ते शानन्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०--पवमानः । यजमानः ॥ 
नः ह | * 


षो 


भाषार्थ:---[ पूङ्यजोः ] पूछः तथा यज घातु्रों से वर्समान काल में [शानन्‌] 

त्‌ प्रत्यय होता हे ॥ शानन्‌ ग्रादि लट्‌ के स्थान सें नहीं होते, घतः लादेश नहीं 
हद ॥ उदा0--पवसानः (पवित्र करता हुआ ) ॥ यजमानः (यज्ञ करता हुआ) ॥ 
परि० ३।२।१२४ को तरह जानें । केवल यहाँ पुड धातु को गुण होकर 
| भी होगा यही विशेष हे ग 


त 

द ताच्छील्यवयोवचनश्क्तिष चानश्‌ ॥३।२।१२९।॥। 

ह| तच्छ नेर 

छ पाच्छील्यवयोवचनशक्तिषु ७।३।। चानश १॥१॥ स०-ताच्छील्यञ्च वयो- 
हा शक्तिश्च ताच्छील्यवयोवचनशक्तयः, तासु, इतरेतरयोगदन्दः ॥ अनु ० 
ह | घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ अ्र्भः--ताच्छील्यंन्= तत्स्वसावता, वय; << 
। रति चान पौवनादि:, शक्ति:--सामथ्येम्‌ । ताच्छील्यादिष्वथेषु द्योत्येष घातोवेर्तमाने 
ह ` अत्ययो भवति ॥ उदा०--कतीह मुण्डयमानाः | कतीह भूषयमाणाः । 


कतीह कवचं पर्यस्यमानाः । कतीह शिखण्डं वहमानाः । शक्‍तो--कतीह 
` । केतीह्‌ पचमाना: ॥ 


भाषाथ. 
थे... [ताच्छी "षु ] ताच्छील्य, बयोबचन, शक्ति इन भरथो के द्योतित 
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होने पर घालु से वत्तंमान काल भें [चानश्‌ ] चानश्‌ प्रत्यय होता ह _ Fl 
ताच्छील्य सें-कतीह मुण्डयमानाः (कितने यहाँ मुण्डन किये हर 
भूषयमाणाः (कितने यहाँ सजे हुए हैं) । वयोबचन में--कतोह कब | | 
(कितने यहाँ कवच धारण कर सकते हैं ? कवच धारणे करने से शरीर है रि 
यौवन का पता चलता है, क्योंकि बच्चे या बुड्ढे कवच नहीं धारण कपी 
कतीह शिखण्ड वहमाना: (कितने यहाँ शिखा धारण करनेवाले हँ) । प्तऽ 
कतीह निघ्नानाः (कितने यहाँ मारनेवाले हैं) । कतीह : पचमाना; व 


पकानेवाले है) ॥ 


इङ्धार्य्योः शत्रकुच्छिणि ॥३।२।१३०। | ॥ 


रस 
इङ्धार्योः ६।२॥। शतृ, लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ अकृच्छिणि ७१॥ ke he 
च घारिशच इङ्घारी, तयोः, इतरेतरयोगढ्न्द्र: । न कृच्छ: भ्रकृच्छ, गजऱयहां 
कच्छुः (धात्वर्थः) ग्रस्यास्तीति ग्रकूच्छी (कर्ता), तस्मिन। क 
(२। १।११५) इति इनिः प्रत्ययः ॥। अनु ०--वरत्त॑माने, धातोः, प्रत्यय, 
ध्रथः--इङ, धारि इत्येताभ्यां धातुभ्यां वत्तेमाने काले शतृ प्रत्ययो भर्वात ॥ : 
क्तरि वाच्ये ॥ उदा०--अधीयन्‌ पारायणम्‌ । धारयन्‌ उपनिषदम्‌ ॥ 


भाषाथे:-- [ इडघार्य्यो:] इछ तथा धारि घातु से वत्तमातकात | 
त्‌ प्रत्यय होता है, यदि [ग्रकूच्छिणि ] जिसके लिए करिया कष्टसाथ ग 
कर्ता वाच्य हो तो ॥ उदा०--ग्रधौयन्‌ पारायणम्‌ (पारायण ग्रंथ हो 
पढ्नेवाला)। घारयन्‌ उपनिषदम्‌ (उपनिषद्‌ को सरलता से धारण करब 
इङ्‌ श्र नुम्‌ त्‌, यहाँ इयङ्‌ (३।४।७७ से),तथा सवणेदीधं होकर प 
संयोगान्तलोप होकर ग्रधीयन्‌ बन गया । इसी प्रकार 'घूड त्रस्यते (९१ 
घातु से घारयन्‌ भो बनेगा । हेतुमति च्‌ ( ३।१।२६ ) से यहां णिव हो ह | 


यहाँ से 'शत्‌' की अनुवृत्ति ३।२।१३३ तक जायेगी ॥ 


हिषोऽमित्र ॥३॥२॥ १३ १॥ 


द्विषः ५।१॥ अमित्रे ७।१।। स०--न मित्रम्‌ मित्र, तरसि बर 
अनु ०--शत्‌, वत्तेमाने, घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः हट 
घातोः शतृप्रत्ययो भवति वत्चैमाने काले ॥ उदा०--िंषन्‌, दि रे 
हु ia कर्ता | 

भाषार्थः | द्विषः ] द्विष धातु से [पमित्रे ] मित्र = ती ; 

शतु प्रत्यय वत्तंमानकाल नें होता हैं ॥ उदा०-िषत्‌ (शर्ट )? 
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|; सुञो यज्ञसंयोगे ।३।२।१३२॥ 
or मुनः..५।१॥ यज्ञसंयोगे ७।१॥ स०--यज्ञेन- संयोगः यज्ञसंयोगः, तस्मिन 
१ | I ब्रा 


र र ातलुरुषः ॥ झनु० ह प तात ह १ ॥ श्र्थ:-यज्ञसंयुक्ते- 
हमने वत्तंमानात्‌ पुन; णाता तृन्न भवति वत्तमाने काले ॥ उदा०-- 
मानाः सुन्वन्तः !। त ु है; 
भाषार्थ:--[ यज्ञसंयोगे | यज्ञ से संयुक्त श्रभिषव में वत्तंमान [सुन:] बुत 
“धातु ते वत्तमानकाल में शतृ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--यजमानाः सुन्वन्तः (सोम- 
(स तिचोडते हुए यजमान) ॥ सिद्धि परि० १।१।५ के चिनुतः चिन्वन्ति की तरह 
| (भो न \ शतु के सावंघातुक होने से इनु विकरण होगा, भेद केवल इतना ही है कि 
मुहा शतृ प्रत्यय हैं, प्रत; पूर्वं प्रर्दाशत को हुई सिद्धियों के समान नुम्‌ श्रागम' होकर 
| फ़ [क्‌ बन गया । अब “जस्‌' 'विभक्तिझाकरः रुत्व विसजनीयादि होकर ` सुन्वन्तः 
| गया॥:-: } 
ग्रह: प्रशंसायाम्‌ ॥३।२।१३३॥ 
अहः ५॥१॥ प्रशंसायाम्‌ ७।१॥ नु ०--शत्‌, वत्त॑माने, घातोः, प्रतययः, 
॥ भ्रथ:-पअह धातोः प्रशंसायां गम्यमानायां वत्त॑माने काले हातृप्रत्ययो भवति ॥ 
*-भहन्‌ इह भवान्‌ विद्याम्‌ | अर्हन्‌ इह भवान्‌ पूजाम्‌ ॥ 


` भाषार्थः [हु घातु से [प्रशंसायाम्‌] प्रशंसा गम्यमान हो, तो वर्तमानकाल 
श प्रत्यय होता हैं।। उदा०--श्रहन्‌ इह भवान्‌ विद्याम्‌ (श्राप विद्या पढ़ने के 
| | हैं) । अहन्‌ इह भवान पूजाम्‌ (आप सत्कार के योग्य हैं) । सिद्धि पववत है॥ 
है ग्रा क्वेस्तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु ॥३२।१३४॥ 
i था भ्र७ ॥ क्वेः ५।१॥। तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु ७३॥ स५--स घात्वथे: 
"य स तच्छील:, बहुब्रीहि: । स घात्वर्थो घर्मो यस्य स तद्धर्मा, बहुत्रीहिः । 
८ “रोतीति साधुकारी, तस्य घात्वथेस्य साधकर्ता तत्साधुकारी, तत्युरुंष: । तच्छील 
५. च तत्साबुकारी च ` तच्छीलतद्मतत्साषुकारिणः, तेष्‌, इतरेतरयोगद्वन्दः । 
मिदम्‌ । श्रा एतस्मात्‌ विवप्संशब्दनाद्यातित उध्वेमतुक्रमिष्याम 
प्रप्त | तृपः ते वेदितव्याः ॥ तच्छील!्ञ्यः स्वभावतः फलनिरपेक्षस्तत्र 
पद्म यो विनाऽपि स्वभावेन ममायं धर्म इति प्रवत्तेते तत्साधुकारी= 
उशलः । उत्तरतेवोदाहरिष्यामः ॥ म 
हिति [ यहु अधिकारसुत्र है । आजभास० (३।२। १७७) इस सूत्र स 


:] विवपूपयेन्त जितने प्रत्यय कहे हैं, वे सब [तच्छी' रि 


जनन अ 
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५ 


म्योशपि० (३।२।१७८) तक यह अधिकार जायेगा ॥ तच्छील--फतत ने 
बिना किये स्वभाव से ही उस क्रिया में प्रवृत्त होनेवाला । दासा १" 
भी, श्रपना घमं समझकर उस क्रिया में प्रदत्त होनेवाला । तत्साघुकारी छी 
को कुशलता से करनेवाला ॥ | 


एव 
तच्छीलादि कर्ता ग्रर्थो में जानने चाहिए ॥ यहाँ श्रभिविधि मे राइ ३३ 


तृन्‌ ।।३।२।१३५॥। 

तृन्‌ ११॥ श्नु ०--तञ्छीलतद्धमंतत्साघुकारिपु, वत्तंमाने, पाते, | न 
€ ° 0० ०. छ १ “बृहत 
परश्च ।। श्रर्थ:-तच्छीलादिषु कत्तृ षु वत्तमाने काले घातुमात्रात तन प्रत्ये हक 


उदा०--परुषं वदिता । मृदु वक्ता । तद्धमंणि--वेदान उपदेष्टा | धम 42 
तत्साधकारिणि--श्रोदनं पक्ता । कटं कर्ता ॥ ह 


| 


भाषार्थे:-तच्छीलादि कर्ता हों, तो वत्तंमातकाल में घातुमात्र । | 
तन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--परुषं वदिता (कठोर बोलने के स्वभावात] 
वक्ता (नरस बोलने के स्वभाववाला) । तद्धमं-_वेदान्‌ उपदेष्टा [वेद 
करनेवाला) । धर्मम्‌ उपदेष्टा । तत्साधुकारी--ओोदनं पकता (चावत इच्च] 
पकाचेवाला) । कटं कर्ता ॥ तृजन्त की सिद्धि हमने परि० ११२ में हि, 
उसी प्रकार वदिता श्रादि में जानें ॥ वक्ता में च को क्‌ चोः कुः [गर ट 
होता है । एकाच्‌ उपदेशे० (७।२।१०) से इट श्रागम का निषेध होता है| 
दिश धातु से पुर्ववत्‌ सब होकर, तथा व्रश्च श्रस्ज० (८।२।३६) े श्‌ को प 
ष्टुः (५।४।४०) से त्‌ फो ट्‌ होकर उपदेष्टा भी इसी प्रकार बनेगा! ' तो 
(३।१।६३ ) से इन सब प्रत्ययो फो कृत्‌ संज्ञा है | ग्रतः कत्तेरि कृत (३४१ 


रश 


कर्ता में होंगे । इसीलिए 'तच्छोलादि कर्ता हों, तो ऐसा सर्वत्र प्र्थ हिया क| 


घरलंङुभ्‌ नि राक्ृनूप्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृ 
_ वृधुसहुचर इष्णुच्‌ ॥३।२।१३६॥ 

__- अलकम्‌" चर:  ५।१॥ इष्णुच्‌ १।१।। स०--ग्रलंकू? 2. ¢ 
डन्ड; ॥ श्रनु०-तच्छीलतद्वमंतत्साघुकारिषु, वत्त॑माने, पात द 
रथः -अतं्वक कम्‌, निर्‌ श्राड्यूवंक कुन, प्रपुर्वक जन, उत्प ह 
रि हु ग्रपपुरवक तप, वतु, वृष, सह, चर इत्येतेम्यो घातुम्य ३5. 
वत्तमाने काले तच्छीलादिषु कत्तेष ॥ उदा०--ग्रलंकरिष्णुः । || 
प्रजनिष्णु: । उत्पचिष्णुः | उन्मदिष्ण:। रोंचिष्णुः । अप 
विषुः । सहिष्णु; । चरिष्णः ॥ ˆ 
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) ३६७ 


क्टर 


:] 

| पार्थः [रलं चरः ] ्रंपू्ेक कुम्‌, निर्‌ ग्राइ पूर्वक कुण, प्र पूवक 

| त पुर्बक पच, उत्‌ पुर्वक पत, उत्‌ पुर्वक मद, रुचि, रप पूर्देक त्रप, वृतु, वधु, 

भ 0 इन धातुों से वर्तमान काल सें तच्छीलादि कर्ता हों, तो [ इष्णच ] इष्णुच्‌ 

= ॥४ नै है ॥ उदा? -श्रलंकरिष्णु: (सजाने के स्वभाववाला) । निराकरिष्णुः 

हा) । प्रजनिष्णुः (पैदा करने के स्वभावाला) । उत्पचिष्णुः (पच्छा 
(बाला) | उत्पतिष्णुः (ऊपर जाने के. स्वभावाला) । उन्मदिष्णुः (उन्मादः 
is | | रोबिष्ण: (चमकने वाला) । अ्रंपत्रपिष्णु: (लज्जा-रहित) । वकत्तिष्णु: 

तो; हवाला) । वर्षिष्णु: (बढ्ने के स्वभाववाला ) ॥ सहिष्णुः (साहसी) । चरिष्णः 

यो न के स्वभाववाला) ।। इष्णुच्‌ का अनुबन्ध हटा देने पर 'इष्णु' रहेगा। जहाँ 

[ मोग सम्भव है, वहाँ गुण होकर सारी सिद्धियाँ होंगी । . अलंकृइष्णु --अझलंकर्‌इृष्णु-- 
फ बना ॥ 

३ यहाँ से 'इष्णच” की भ्रनवृत्ति ३।२।१३८ तक जायेगी ॥ 

) 


॥ 
हो 
| 


णेइछन्दसि ॥३।२।१३७॥ 
॥| क्ष 


पछ पः १।१॥ छन्दसि ७।१॥ अनु०--इष्णच्‌, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, व्ते- 
"| त्र धातो;, प्रत्ययः, परश्च || ग्रथः--ण्यन्ताद्‌ घातोर्वदविषये तच्छीलादिषु कर्ततष॒ 
सागमा नें काल इष्णच्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०--दुषदं घारयिष्णवः | वीरुष: पार- 
। : (कक १०।९७।३) ॥ 


॥ हारः [णेः] ण्यन्त घातुझ्रों से [छन्दसि] वेदविषय में तच्छीलादि कर्ता 
।। तो वत्तमानकाल सें इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


| यहां से 'छल्दसि' को अ्रनुवृत्ति ३।२।१३८ तक जायेगी ।। 
या 


भुवश्च ।।३।२।१३८॥ 

भुवः ५। शा च अ०॥ प्रन ०छन्दसि, इष्णच्‌, तच्छीलतद्मंतत्साघुकारिष, 
: धातोः, प्रत्ययः, 'परश्च ॥ ग्र्थः-भूघातोः छन्दसि विषये तच्छीलादिषु 
७ पर्पेमाने काले इष्णुच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-भविष्णुः ॥ 

5 स [भुवः] भू घातु से [च] भी वेबविषय में तच्छोलादि कर्ता हों, 
हल में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है ॥॥ = 

RR की अनुवृत्ति ३।२।१३६ तक जायेगी ॥ 


ग्लाजिस्थ$च रस्नुः ॥३।२।१२६॥ | 
"स्य: ५१, च झ०॥ तुः ११॥। _स०-ग्लाईच जिश्व सपर 
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ग्लाजिस्थाः, तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द: ॥। श्रनु०--मुवः, _ तच्छोलतर | 
वर्त्तमाने, घातोः; प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-ग्ला जि स्था इत्येतेभ्यो 
भुवश्च स्स्तुप्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कत्त,पु वर्तमाने काले॥ ३. 

जिष्णः । स्थास्नुः.। भूष्णः ॥ ॥ 


भाषार्थः [ग्लाजिस्थः] ग्ला, जि, स्था, तथा [च] चकार हे १ 
भी [ स्नुः | रस्तु प्रत्यय वत्तमानकाल सें होता है, तच्छोलादि इनत 
उंदा०--ग्लास्नुः (ग्लानि. करनेवाला) । जिष्णुः । ` स्थास्नुः; (को 
भष्ण: ॥ सिद्धियां परि० १।१।५ में देखें ॥ [0 


` त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः कनु: ॥३।२।१४०॥ 


त्रसिगृधिघृषिक्षिपेः २।१॥ वनुः १। १॥: स०---्त्रसिश्च गृषिए पृ । 
इच त्रसि****“**क्षिपि,, तस्मात, समाहारो द्वन्द; ॥ ब: या 
कारिष, वत्तंमाने, धातो:,प्रत्ययः, परञ्च ॥ अ्रथः-त्रंसी उद्वेगे, गध प्रसा 
बिंवृषा प्रागल्म्ये, ` क्षिप प्र रण इत्येतेभ्यो धातुभ्यस्तच्छीलादिंष क्तम त 
भवति वर्तमाने काले ॥ उदा०--त्रस्नु:?॥ 'ग॒घ्नुः। घृष्णु: ।नक्षपुः ॥ 


भाषाथ:--[ त्रसिगृधिधृषिक्षिपे: | त्रसि, गृवि, धृषि, तथां क्षि 
तच्छीलादि कर्ता हों, तो वत्तमानकाल में [कतुः] क्नु प्रत्यय होता हे 
स्नुः, (डरनेवाला) । गुध्न्‌ः (लालची) । घुष्णुः (ढीठ) | क्षि | 
ग्रत्‌बन्ध हटने पर क्नु का 'न्‌' रह जायेगा । _ सिद्धियों में कुछ भो बि 
कित्‌ होने से गुण का क्डिंति च (१।१।५) से निषेध हो जायिंगा ॥ 


दासमित्यंष्टांथ्यो घिनुण्‌ ।।३।३।१४१॥ 
शमिति लप्तपंञ्चम्यन्तनिर्देशः ॥ अष्टाभ्यः ५॥३॥ घितुण (| 
इति=श्रादिः येषाम्‌, बहुब्रीहिः ।। ` ग्रन०--तच्छीलतद्म तत्सा 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ' ख्रथः--शमादिभ्योऽष्टांम्यो धातुभ्य 
घिनुण्‌ प्रत्यग्रो. भवति वत्त॑माने काले ।। 'शमु उपशमे! इत्यारग्य मुदी 
शमादयो दिवादिषु वत्तेन्ते ॥ उदा०--शमी । तमी। दमी । श्री! 
क्लमी । प्रमादी, उन्मादी ।। 


॥ 


भाषाथ:--[शमिति] छाम्रादि [ग्रष्टाभ्यः] प्राठ धातुप्नों ४ | 
प्रत्यय तच्छीलादि कर्ता हों, तो वत्तंमानकाल में होता है || 


यहाँ से 'घिनुण' की ब्रनुव॒त्ति २।२।१४५ तक जायेगी । 
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३९९ 
४ |. सस्पृचावुण्याळ्य माङ्यसपरिसृसंसृजपरिदेविसंज्वरपरिक्षिप- 
| परिरटपरिवदप रिदहप रि मुहदुषद्विषद्रु हढुहयुजाक्रीड:. 
ये) बिविचत्यजरजभजातिचरापचरामुषाम्याह- - ` 
Io) , 
| | नइच ।।३।२।१४२॥ 
ऐप तसचा हन: ५।१॥ च झ० ॥ स०--सम्पूचा ७ इत्यत्र समाहारो इन्द्र: ।| 


शः. ॥ प्रप--चर, आाङ --मुष, अभि भ्राइ-|-हन . इत्येतेम्यो घातुम्यस्तच्छीला- 
पक कत्तु वत्तमाने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सम्पर्की। अनुरोधी । 
2 । आयासी । परिसारी | संसर्गी। परिदेवी'॥ संज्वारी । परिक्षेपी । परि- 
ष्टी! परिवादी ॥ परिदाही । परिमोही । “दोषी । द्वेषी । द्रोही । दोही ॥ योगी । 


भ । विवेकी । त्यागी । रागी । भागी ।;अतिचारी | अपचारी । आमोषी । 
° ।्याघाती ॥ म 


| ॥ भाषार्य:---[सम्पूचा ---हून: ] सम्‌ पूवंक पुची सम्पकं (रुघा० प०), नु 
ऐक वषर्‌ भ्रावरणे (स्घा० उ०), रङ पुर्वक यम उपरमे (स्वा० प० ) ,झाड, पुर्वक 
नु | पले (दिवा० प०), परि पुर्वक सू गतो (भ्वा० प०), सम्‌ पुवक सूज विसर्गे 
00 | ° प्रा०), परि पूवक देवृ देवने (सवा ० भ्रा०), सम्‌ पूर्वक ज्वर रोगे (स्बा०प०), 
Fh ९ पुवृक क्षिप प्ररणे. (तुदा ० उ०, दिवा० प०) , परि पुर्वक रट परिभाषणे (स्वा० 
® परि पुर्वक बद (म्वा० प०), परि पूर्वक दह भस्मीकरणे (स्वा० प०), परि 
इह वचित्ये (दिवा० प० ) , दुष वैकृत्ये (दिवा० प०), द्विष प्रीतो (श्रदा० 
॥ इह जिघांसायाम्‌ (दिवा० प०), दुह प्रपूरणे (ग्रदा० उ०) , युजिर्‌ योगे अथवा 


की समाधो (रुघा० उ०, दिवा० आ० ) , आङ, पुर्वक क्रोड बिहारे (स्वा० प०), वि 


i कदि चर्‌ पृथरभावे ( रुघा० उ० ) , त्यज हानौ (स्वा० प्‌० ) ,रञ्ज रागे (दिवा० 
प पवायाम्‌ (स्वा० उ०), प्रति पूर्वक चर गतौ (स्वा० १० ); तंथा झप 
[ष] फ स्तेये (क्रद्या० प० ),ग्रभि झाड पूर्वक हन (अदा० प० ) इन घातुधरो 
०... तच्छोलादि “कर्ता हों, तो वत्तंमानकाल नें घिनुण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
को (सस्पर्क करनेवाला ) । धनुरोधी (धनुरोध करनेवाला) । ग्रायामी 

चाला) । आयासो ( प्रयत्न करनेवाला) । परिसारी (सुब जगह 

प्सो (संसग करनेवाला ) । परिदेवी (शोक करनेवाला) । 
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संज्वारो (रोगी) । परिक्षेपी (चारों श्रोर फंकनेवाला) । परिराहो 
वाला) । परिवादी (खूब बोलनेवाला) । परिदाही (जलानेवाता) ` 
(खूब मोह करनेवाला) । दोषी (दोषयुक्त) । द्वेषी (द्वेष करने 
(द्रोह करनेवाला) । दोही (डुहनेबाला) । योगी (योग करनेवाला] | | 
~ ii 
'(खूब खेलनेवाला) । विवेकी (विवेकशील) । त्यागी (त्याग he 
रागी (राग करनेवाला) । भागी (सेवन करनेवाला) । ग्रतिचारी (ष तो 
वाला) । भ्रपचारी (व्यभिचारी ) । श्रासोषी (चोर) । श्रम्याघाती Is 
रञ्ज धातु के भ्रनुनासिक का लोप निपातन से होकर रागी बनता है नात, 
त्यागी श्रादि में पुवंवत्‌ चजोः कु० (७।३।५२) से कुत्व हो जायेगा | प 
(७।२।११६) से श्रायासी श्रादि में घिनुण्‌ के णित्‌ होने से वृद्धि हे 
सब सिद्धियाँ पुवसूत्र के समान ही जानें ॥ 
वौ कषलसकत्यस्रस्सः ॥३।२।१४३॥ 
वौ ७।१। कषलसकत्थस्रम्भः ५॥१॥ स०--कष० इत्यत्र समाहे 
श्रन ०--घिनुणू, तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वत्त॑माने, घातोः, प्रस, १ 
श्रथः---कष हिसाथ: (भ्वा० १०), लस इले षणक्री डनयो! (स्वा० १०), 
याम्‌ (भ्वा० आ०) स्रम्म विश्वासे (स्वा० आ०) इत्येतेभ्यो घातुधो | 
उपपदे तच्छीलादिषु करत्त.ष॒ वत्तेमाने काले घिनुण्‌ प्रत्ययो मर्वात ॥ बा 
विकाषी | विलासी । विकत्थी । विस्रम्भी ।। । 
भाषाथः--[वो ] वि पूर्वक [कषलसकत्थस्रम्भः] कष, लस, के | ` 
घातुग्रों से तच्छीलादि कर्ता हों, तो वर्तमानकाल में घिनुण्‌ प्रलय ७ 
उदा०--विकाषी (मारनेवाला) । विलासी (विलास करनेवाला) | | 
(ग्रात्मइलाघा करनेवाला) । विद्शम्भी (विशवास करनेवाला) ॥ 


यहाँ से 'वो' की अनुवृत्ति ३।२।१४४ तक जायेगी ॥ 


अपे च लष: ॥३।२।१४४॥ 

ग्रपे ७।१॥ च भ्र० ॥ लषः ५।१॥ अनु ० वौ, वि ह 
कारिषु, वर्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ झर्थः--भ्रपपूर्वाू गी तोरे 
लष कान्तो इत्येतस्माद्‌ धातोः वत्तंमाने काले घिनुण परत्ययो मी 
कत्तं षु || उदा०- श्रपलाषी । विलाषी ॥। 

भाषार्थ:-- [श्रपे] ग्रप पूर्वक [च] तथा चकार से 
धातु से भी घिनुण्‌ प्रत्यय होता है॥ उदा०--अपलाषी 
(लालची) ॥ 


तची | ह 
रर 
बि पर || 


ह; 
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पाव] ४०१ 
| प्रे लपसद्रमथवदवसः ।।३।२।१४५॥ 

। | 


ता] | 9 ७१॥ लपसूब मतरः री १॥ सत उ तप दत समाहारो दधः ॥ 
|। नुवि तच्छीलतद्ध मंतत्साघुकारिषु, वत्त माने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
| प्र उपपदे लप व्यक्तायां वाचि (म्वा० प०), सू, द्र, गतो (स्वा० प०), मधे 
[पोडे (श्वा० प०), वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा० प०), वस आच्छादने (अदा० 
। ५ |) इत्येतेभ्यो घातुम्यस्तच्छीलादिष कत्त ष॒ वर्तमाने काले धिनु प्रत्ययो भवति || 
०--प्रलापी । प्रसारी । प्रद्रावी | प्रमाथी | प्रवादी । प्रवासी ॥ 


भाषार्थः [प्रे ] प्र पवक [ लपसुद्र मथवदवसः] लप, स, दरु, सथ, वद, वस 
[मं ते तच्छौलादि कर्ता हों, तो वत्तंमानकाल में घिनुण्‌ प्रत्यय होता है॥ 
दि०-प्रलापी (प्रलाप करनेवाला )। प्रसारी (घूमनेवाला)। प्रदावो (दौइनेवाला)। 
| षी (मथनेवाला) । प्रवादी (खूब बोलनेवाला) । प्रवासी (विदेश में रहनेवाला)॥ 


निनवहिसकक्‍्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादि- 
व्याभाषासुयो बुत्र्‌ ॥३॥२॥१४६॥ 


से| निन्‍्द**०- सूयः १।१, पञ्चम्यर्थं प्रथमा ॥ वन्‌ १।१॥ स०--तित्द० इत्यत्र 
| | रो इन ॥ अन्‌ ०--तच्छीलतद्ध मंतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्यय: 
|. ह ग्रय:-णिदि कुत्सायाम्‌ (स्वा० प०), हिसि हिसायाम्‌ (रुघा० प०),क्लिशू 
सि (क्रचा० प०), खादृ भक्षणे (भ्वा० प०), वि--णश प्रदश ने ण्यन्त (दिवा० 
परि-रट, परि-|-वादि, वि--प्रा--भाष व्यक्तायां वाचि, भ्रयूय 
id घातुम्यस्तच्छीलादिष कत्तृष वत्त॑माने काले वुन्‌ अत्ययो 

¬ विन्दकः । हिंसक: | क्लेशकः । खादकः । विनाशक: । परिक्षेपकः। 
5 । परिवादकः । व्याभाषकः । ग्रसूयक: ॥ 


पि ¬ सूयः] निम्ब, हिस इत्यादि धातुझों से तच्छीलादि 
री तिये ३ | सानकाल सें [वुन्‌ ] वुन प्रत्यय होता है ॥ बुध्‌ में नितृकरंण वृद्ध 
॥ उदा०-. निन्‍्दक! (निन्दा करनेवाला) । हिसकः (हिसा करनेवाला )। 


देनेवाला) | खादकः (खानेवाला) । विनाशकः (नाश करनेवाला) 
इ शोर फेकनेवाला ) । परिराटकः (अच्छो तरह रटनेवाला) । 
(चारों घोर से बजानेवाला) । व्याभाषकः (विविध बोलनेवाला) । 
पदक) || णह तथा वद ण्यन्त धातुओं से वुन्‌ होता है, उस णि का 


- ० 
k 
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| हि 
एुभों को इ 


णेरनिटि (६।४।५१) से लोप हो जायेगा ॥ निदि हिसि घ 


(७।१।५८) से नुम्‌ श्रागम होकर निन्द हिस बनता है। असुयक; मे 
भमो 

(६:४।४५) से श्रकार का लोप होता है ॥ ह 
यहाँ से 'वुन्‌' की अनुवृत्ति ३।२।१४५ तक जायेगी ॥ | 
| 
देविक्रशोऽचोपसर्ग ।। ३।२।१४७।। | 


देविक्रशोः ६।२॥ च श्र०॥ उपसग ७।१।। स०--देवि० इत्र गर १ 
न्द्रः ॥ भ्रनु०--बुन्‌, तच्छीलतद्धम॑ तत्साधुकारिष, वत्तं माने, घातो; प्र 
अर्थ:--दिवु कूजने (चुरा० उ०), अथवा दिवु क्रीडाचर्थंकः (दिवा पीच 
आह्वाने इत्येताम्यां सोपसर्गाभ्यां धातुभ्यां तच्छीलादिषु कत्तं प्‌ र्ते # 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--ग्रादेवकः, परिदेवकः । ्ाक्रोशकः, परित्ोग्ः।| 


भाषार्थ-- [उपसे | सोपसगं [ देविक्रशोः ] दिव तथा त्रश घातु | 
भी तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो वत्तंमानकाल में वभू प्रत्यय होता है। दि ह 
ग्रथवा दिवादिगण की ली गई है । चुरादिवाली से तो चरादिग्यो ||स 
२५) से णिच हो ही जायेगा, तथा दिवादिवाली से हेतुमति च (३॥४ 
णिच्‌ लाकर णिजन्त से प्रत्यय लावेंगे । पुनः णिच्‌ का पुर्ववत तोप हो ४ 
उदा०--श्रादेवक: (जुआ खेलनेवाला), परिदेवकः (खेलनेवाला)। श॑ 
(क्रुद्ध होकर चिल्लानेवाला), परिक्रोशकः (सब श्रोर से चिल्लानेवाता|॥ | मत 


चलनशब्दार्थादकम काद्युच्‌ ॥ २।२। १४८॥ 
चलनशब्दार्थात्‌ ५॥१॥ प्रकर्मकात ५।१॥ युच १।१॥ स०- वतत | 
चलनशब्दौ, तो ग्रथौ' यस्य (जातौ एकवचनम्‌) स चलदाब्दार्थः (ब) 

इन्द्रगर्भो बहुब्रीहि: | न विद्यते कर्म यस्य सोऽकरमं कः, तस्मात्‌, बि /) 
तच्छीलतद्धर्म तत्साधुकारिष, वत्त॑माने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च भर , 
श्चलनारथेस्यश्च घातुम्यस्तच्छीलादिष कत्त'ष॒ वत्तमाने काले ग हि 
उदा०--चलन: । चोपनः । झब्दार्थेम्य:--शब्दन: । रवणः ॥ 


भाषा; [ ग्रकमं कात्‌ ] कर्मक जो [ चलनश्ार्थात्‌] व गं ॥। | 
शब्दायक घातुए उनसे तच्छीलादि कर्ता हों, तो त्तमा त. 
प्रत्यय होता हैं उदा७--चलनः (चलनेवाला) । चोपनः (8 
शब्दार्थकों से--शब्दनः (शब्द करनेवाला )। रवण: ( शब्द र्त 
युवौरनाको(७ ।१।१)से हो हो जायेगा । रु को गुण तथा ग्रवादेग होर. f 
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४० ३ 


क € 7 
वहाँ हैं 'अकर्मकात्‌' की श्रनुवृत्ति २।२।१४९ तक, तथा 'युच्‌' को अनुवृत्ति 


[ 


| ग्रनुदा्तेतशच हलादेः ॥३॥२॥१४९॥ 


| ग्रनुदात्तेतः ५।१॥ च श्र० ॥ हलादेः ५।१॥ स०--भ्रनुदात्त इत्‌ यस्य स 

प्‌ तस्मात्‌, बहुब्रीहिः । हल्‌ आदि; यस्य स हलादिः, तस्मात्‌, बहुब्रीहिः ॥ 

+० अकर्मकात , युच्‌, तच्छीलतद्धमतत्साधुकारिष्‌, वत्तेमाने, धातोः, प्रत्ययः, 

ए, व ॥ श्रथः--श्रनुदात्तेत्‌ यो हलादिरकर्मको धातुस्तस्माद्‌ युच प्रत्ययो भवति 

०९'्छरीलादिषु कत्त्‌ ष्‌ वत्त माने काले ॥ उदा०--वत्तंनः | वद्धंनः | स्प्धन: ॥ 

if । 

[| भाषार्थः [अनुदात्तेत: ] अनुदात्तेत्‌ जो [ हलादेः] हल्‌ प्रादिवाली श्रकमेक 
तुएं उनसे [च] भी तच्छीलादि कर्त्ता हों, तो वत्तंमानकाल में यूच्‌ प्रत्यय होता 

ग्र वृतु वृषु तथा स्पघ धातुएं, श्रन्‌दात्तत हलादि तथा भ्रकमंक हैं, प्रत; इनसे युच्‌ 

प हो गया है।। उदा०-वत्तंनः (बरतनेवाला) । वद्धेनः (बढ्नेवाला) । स्पढ्धनः 

पि सर्दा करनेवाला) ॥ 

३॥४ 


बुचड्कस्यदस्दरस्यसृगृधिज्वलदयुचलषपतपद: ॥३।२।१५०॥ ` 


अप “पद: ५।१॥ स०-जुच ० इत्यत्र समाहारो ढृन्दः ॥ प्रनु०-युच्‌, तच्छील- 
स्साधुकारिष, वर्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रय:--'जुः इति सौत्रो 
"। पईकेप्य दन्द्रम्य इति द्वौ यङन्तौ । जु, चडक्रम्य, दन्दस्य, सू, गृघु मिः 
गयां, ज्वल दीप्तो, शुच शोके, लष कान्तो, पत्लु गतो, पद गतो इस्पेतेस्यो 
पच्छीलादिष कत्त ष्‌ वर्तमाने काले युच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--जवनः । 
*। दच्धमण: । सरणः । गद्धंनः । ज्वलन; । शोचतः। लषण:॥ पतन: । 


भाषाथे।_.. «=? ८ 
प्‌ पद; ] यह्‌ सौत्र घातु है ॥ चड ऋष्प, दखस्य, ये यङन्त घातुय रहै | 


सै र आकण दन्द्रम्य, सू, गृघु, ज्वल, छू, लष, पत, पद इत 
त करने ३ कर्ता हों, तो वत्तंमानकाल में यच प्रत्यय होता है ॥ सब ध 
गति... पाला) । ,चङ कमणः (टेढे-मेढे गति करनेवाला) । वखसणः ` 
) । सरणः (गति करनेवाला) । गद्ध॑तः (लालची) । ज्वलनः 
। शोचनः (शोक करनेवाला) । लषणः (लालची) । पततः (परेः 
गति करनेवाला) ॥ क्रम तथा द्रम घातुधो से ‘यङः होकर चड- 


प्रागे x 


थातुयें बनेंगी, जिनकी सिद्धि परि० ३।१।२३ पर देखें । भाग 
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चड क्रम्य श्लौर दखम्य से युच होकर यु को 'श्रन' हो जाता 
से 'य' का लोप भी यहाँ हो जायेगा ॥ 
कुधसण्डार्थेभ्यश्च ।।३।२।१५१।। 
क्र घमण्डार्थेम्यः ५।३॥। च ग्र० ॥ स०--क्र घश्‍च मप्डरच i 22 
श्रथौं येषां ते क्र घमण्डार्थाः,तेम्यः, हन्दगर्भा बहुब्रीहिः ॥ प्रनु ०--युच त Re 
री < न ७ ५१% 
तत्साधुकारिष्‌, वर्त्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ:--क्र घार्थेयरो प. 
धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्त्त.ष॒ वत्तं माने काले युच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ त 
रोषणः । मण्डार्थेम्यः- मण्डनः । भूषण: ॥ 
भाषार्थे: [ करुधमण्डा्थेभ्य: ] कूधाथक तथा मण्डाथंक बां |; 
भी तच्छीलादि कर्ता हों, तो वर्तमानकाल में युच्‌ प्रत्यय होता है | ; | 
७ जस्ट आ... गीर 
क्रोधनः (क्रोध करनेवाला) । रोषणः (रोष करनेवाला) । मण्डाधको हई 
(सजानेवाला) । भूषणः (सजानेवाला) ॥। 


है । यस्य । 


नयः ॥३।२।१५२॥ 

न श्र० ॥ यः ५।१॥ भ्रन्‌ ० -युच्‌, तच्छीलतद्धमेतत्साधुकारि, 7 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्र्थ:--यकारान्ताद्‌ घातोयु च्‌ प्रत्ययो न पर! 
लादिषु कत्तृ ष॒ वत्तमाने काले || उदा०--क्नूयिता । क्ष्मायिता ॥ 


इत्यादि से युच्‌ की प्राप्ति में यह निषेध है ॥ उदा०--क्नूयिता (शब १" वा 
क्ष्मायिता (कम्पित होनेवाला) । उदाहरण में अनुदात्ते” (३२१४) ६६ 
क्ष्मायी से युच्‌ प्राप्त था, वह नहीं हुआ, तो औओर्सागक तृन्‌ ( त) 
प्रत्यय हो गया । सेट्‌ होने से इद्‌ ग्रागम हो ही जायेगा । परश १ । 
सिद्धि जानें ॥ १ 


यहाँ से 'न' की प्रनुवृत्ति ३।२।१५३ तक जायेगी ॥ 


| सुददीपदीक्षइच ॥३।२।१५२॥ | 
सूददीपदीक्ष; ५॥१॥| च ग्र० ॥। स० --सूद० इत्यत्र समाहारो ४४ | 

न, डच्‌ तच्छीलतद्ध्मतत्साधुकारिषु,वर्तमाने, घातोः, प्रत्यय" ॥ | उ 
पूद क्षरण (म्वा० ग्रा०), दीपी दीप्तौ (दिवा० आ०)/ दीक्ष ध्ये 
इत्येतेम्यो घातुम्यस्तच्छीलादिष कत्तु वर्तमाने काले ऽ |. शि 


उदा०--सूदिता । दीपिता । दीक्षिता | 
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|. ] 
का [सूददीपदीक्षः ] षूद, दीपी, दीक्ष इन घातुभ्रों से [च] भी तच्छी- 
ह इता हो, तो व्त मातकाल में युच्‌ प्रत्यय नहीं होता| यह भी भ्रनुदात्तेतस्च 
पे (३।२। १४९) का श्रपवादसुत्र है। युच्‌ का प्रतिषेध हो जाने पर पुर्ववत 
ण न्‌. हो जाता है ।। उदा०--सुदिता (क्षरित होनेबाला)। दीपिता (प्रदोष्त 
क्रीवा) दीक्षिता (दीक्षित होरेवाला) ॥ 
पक लषपतपदस्थाभुवृषहनकमगमशुभ्य उकञ्‌ ॥३।२।१५४॥ 
०) जपत - शुम्यः ५।३।। उकम्‌ १।१।। स०-लष ० इतत्रेतरेतरयोगदवमहः। ग्रन०- 
। व्य वत्तेमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च || श्रथे:--लष, पत, 
पं (द, स्था, भू, वृषु सेचने (म्वा० प०), हन, कमु कान्तौ (स्वा० आ्रा०), गम, शू 
॥ सायाम्‌ (क्र्या० प०) इत्येतेभ्यो घातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्त,ष॒ वर्तमाने काले 
है - प्रत्ययो भवति ॥। उदा०--्रपलाषुकं वृषलसङ्भतम्‌ । प्रपातुका गर्मा भवन्ति । 
पदकं सत्त्वम्‌ । उपस्थायुका एनं पशवो भवन्ति । प्रभावृकमन्न भवति । प्रवष काः 
जन्या: | ग्राघातुक: । कामुकः । गागामुकं वाराणसीं रक्ष ग्राहुः। किंशारुकं 
|. तीक्ष्णमाहु: ॥ 
भाषाथे:-- [लष -- -- शुभ्यः ] लष, पत इत्यादि धातुप्नों से तच्छोलादि 
ता हों, तो वत्तमानकाल में [उकन्‌ ] उकम्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-अ्रपला- 
फे वृषलसङ्गतम्‌ (वृषल की सङ्गति भ्रनुचित होती है) । प्रपातुका गर्भा भवन्ति 
। ® पतनशील होते हैं ) । उपपादुकं सस्वस्‌ (उपपादत करनेवाला पदार्थ) । 
यका एमं पशवो भवन्ति (इसके प्रति. पशु उपस्थित होते हैं) । प्रभावुकमन्न 
त (प्रभाव करनेवाला अन्न होता है ) । प्रवष का: पजन्याः (बरसनेवाले बादल ) | 
तुक: (हिसक) । कामुकः (काम से पीडित)। आगामुक वाराणसीं रक्ष हुः । 
कार: ( तीर को तीक्ष्ण कहते हैं) ॥ उकब्‌ के जित होने से हर 
गी । उपस्थायुकः में रातो युक० (७।३।२३) से युक्‌ का अगस 


> 


जल्पभिक्षकुट्टलुण्ठवृङः. षाकन्‌ ॥३।२।१ प्‌ 
भसम व, *।१॥ षाकन्‌ १।१।। स०- जल्प० इत्यत समाहारो व्र ॥ 
यां तद्धमंतत्साघुकारिषु, वर्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परुश ही कु 
। "वाचि (म्वा० प७ ), भिक्ष भिक्षायाम्‌ (स्वा० भा ) पट्ट चर 
त्यो (चुरा० प०)। लुफ स्तेये (चुरा० प०), बुङ. सम्मक्तो (कया: है र 
शिक) छि पस्तच्छीलादियु कत्तू पु षाकन्‌ प्रत्पो मवति बगे क) 
० ° । कुट्टाकः । लुण्ठाक;, लुण्टाक इत्येके । वराकः, वराकी ॥ | 
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भाषाथथ:-- [ जल्य -*****वृड; ] जल्पादि घातुग्रों से री | 

वर्तमानकाल में [ षाकत्‌ ] षाकन्‌, प्रत्यय होता है ॥ उदा०-. 
बोलनेवाला ) । भिक्षाकः (भिक्षा मांगमेवाला) । कुट्टाकः (छेद 
लुण्ठाकः (लूटनेवाला) । वराकः (बेचारा, दीन) ॥ षाकन्‌ का ग्रनवच 
पर “झाक' रह जाता है । षाकन्‌ में षित्‌ होने से स्त्रीलिङ्ग को विवा 
गौरादिभ्यदच (४।१।४१)से ङीष्‌ होगा । वृ श्राक -- वर्‌ श्राक = बराक ।. 9 
बना है ।। 0 


| 
जसा 


KE 52 


प्रजोरिनिः ॥३।२।१५६॥ 


प्रजोः ५।१।। इनिः १।१।। श्रनु० -पच्छीलतद्धमंतत्साधुकाणि, ॥ 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥। श्रर्थ:--प्रपूर्वाद्‌ 'जु' घातोः तच्छीलादिष क्ष 
माने काल इनिः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--प्रजवी, प्रजविनौ ॥ १ 


भाषार्थः [प्रजोः] प्र पूवक जु घातु से तच्छीलादि कर्ता हों, ते 
काल में [इनिः] इनि प्रत्यय होता है ॥ प्र जु इन ==ध्र जो इत = 
पुर्ववत होकर सौ च (६।४।१३)से दीघं, तया नकारलोप आदि पूववत्‌ हष 
(भागनेत्राला) बना है ।। 


यहाँ से 'इनिः' को श्रनुवृत्ति ३।२।१५७ तक जायेगी ॥ 


जिदृ--*सुम्यः ५।३।। च झ० ॥ स०--जिदृ० इत्यत्रेतरेतसा 
ग्रनु०--इनिः, तच्छीलतद्धर्मतत्साघकारिष्‌, वर्त्तमाने, घातो; प्रय ' 
अर्थ:--जि जये, दुङ श्रादरे, क्षि क्षये, भ्रथवा क्षि निवासगत्योः, विकि 
याम्‌, इण्‌ गतो, टुवम उद्गिरणे, नन्‌ पूर्वक व्यय भयसञ्चलतयो; गर 
रोगे, परिपूर्वक भू, प्रपूर्वक ष्‌ प्रेरणे इत्येतेभ्यो घातुम्यस्तच्छीलादिषु कर: / 8 
ये इनिः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--जयी । दरी । क्षयी । विश्रयी । गे! | 
अव्यथी । ग्रम्यमी | परिभवी । प्रसवी | ` 


भाषाथ;-- [ जिदृ--+ -- प्रसूम्य: ] जि, दू, क्षि श्रादि तुरं पै [५ 
तच्छीलादि कर्ता हों, तो वर्तमानकाल में इनि प्रत्यय होता है ॥ ग; 
(जोतनेवाला) । दरी (श्रादर करनेवाला ) । क्षयी (राजा | 
विश्रयी (सेवा करनेवाला) । ग्रत्ययी (उल्लङ्कन करनेवाला) । बह i 
वाला) । अव्ययी (भ्रभय) । भ्रस्यसी (रोगी) । परिभवी (न्य 
प्रसवी (प्रेरणा देनेवाला) ॥ जयी क्षयो भ्ादि में गुण होकर 
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है । भ्रति पूर्वेक इण, घालु को गुण भ्रयादेश करके 'ग्रति ध्रयी', पणादेश 


। भ्रमि अप्र इनि,यहाँ यणादेशादि होकर प्रस 
र 3 बन गया है ॥ दहु यमी बता हे।। 


भ सृहिगृहिपतिदयिनिब्रातन्दरा्र्वाम्य श्रालुच्‌ ॥३।२।१५८॥ 
वष) सहि श्रद्ाम्यः ५३ ॥ आलच्‌ १॥१॥ स०--स्पृहि० इत्यत्रेतरेत रयोग- 
षा ` जन°०--तच्छीलतद्धमं तत्साघुकारिषु, वर्त्तमाने, घातो; प्रत्ययः, परञ्च ॥ 
न सह ईप्सायाम्‌, गृह ग्रहणे, पत गतौ, दयं दानगतिरक्षणेषु, निपूर्व; ततृपूर्वच 
इका गतौ, रतपूर्वंः डघान, इत्येतेभ्यो धातुम्यस्तच्छीलादिषु कत्त ष॒ वर्त्तमाने 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--स्पृहयालुः। गृहयालुः । पतयालु: | दयालः । 
: गुः । त््वालु: । श्रद्धालुः ॥ 
ऐ भाषार्थ:--| स्पृहि *** “* श्रद्धाम्य:] स्पृह गृह आदि धातुश्रो से तच्छोलादि 
४ हों, तो वर्तमानकाल में [ ग्रालूच्‌ |श्रालुच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० -स्पृहयालु: 
रः । गृहयालुः (ग्रहण करनेवाला)। पतयालु. (पतनशील)। दयालः 
/ त बुयाझ्षील )। निद्रालु:(अ्रधिक सोनेवाला)। तन्द्रालुः (ग्रालसो )। श्रद्धालु: (ढावान्‌ )॥ 
प्रक हु गृह पत ये तीन धातुर्ये चुरादिगण में श्रदन्‍्त पढी हुँ, सो णिच्‌ होकर सना- 
हता धातवः (३।१।३२) से नयी धातु बनकर ग्रालुच्‌ होगा। स्पृह झादि में णिच्‌ 
रहते ग्रतो लोपः (६।४।४८) से इन तीनों के प्रकार का लोप होगा। ग्रतः 
गृह में पुगन्तलघू० (७।३।८६) से जब उपघा को गण, तथा पत में अत उप- 
: (०२११६) से वृद्धि होने लगेगी, तब यह अकार स्थानिवत्‌ हो जायेगा । 
१७ | सधु एवं भ्रकार उपघा न मिलने से गण वृद्धि भी नहीं होंगी। आलुच्‌ परे रहते 
सो भादि धातुझों को श्रयादेश होकर स्पृहयालुः झादि बनेगा । तन्त्रालु में तत्‌ के 
। पकार का नकार निपातन से हुश्रा है ॥ 


र दाधेट्सिशदसदो रु: ।।३।२।१५९॥ 
बटर “संद: ५।१॥ रु; १॥१॥ स०--दाइच घेट च सिञ्च > ३3 
९ चशदसद्‌, तस्मात्‌, समाहारो दृन्द्रः॥ झनु०--तच्छीलतद्धमतत्सानु- 
ने र्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ पश्रर्भ:--दा, घेद्‌) हिम बल) क 
7 पलू विशरणगत्यवसादनेष इत्येतेभ्यो चातुभ्यस्तच्छीलादिषु लता 


5 भयो भवति ॥। उदा०-- दार: । घार! । सेख; इः । सदर: ॥ 

वरा! ह `-[दाषेद्सिशदसदः] दा, घेट, सि, शद, स्‌ इत घातुर्थो स पुन्हा 
| त्‌े हों, तो वर्तमानकाल सें [र] ₹ प्रत्यय हो जाता है ॥ पि 
` "पको पात्वादे:० ( ६।१।६२) सेस हो जायेगा ॥ उदा०- दारः (दानी) t 


` (पान सद्रुः 
क र के त ) । सेरुः (बांधनेवाला) । शत्र: (तेज करनेवाला 822: 
ES ॥ 
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सृघस्यदः क्मरच्‌ ।।३।२।१ ६०॥ 
सृघस्यदः ५।१॥ क्मरच्‌ १।१॥ स०--सृ ० इत्यत्र समाहारो द्य 
तच्छोजतद्धमतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्व ॥ द्र," | 
इत्येतेम्पो धातुभ्यस्तच्छीलादिष कर्ष वर्तमाने काले व 
उदा०--सूमर:। घस्मरः । ग्रद्मरः ।। 


॥ रयः 
मरन्‌ प्रत्ये ९ 
र 
भाषार्थः [ सृघस्यदः | सू, घसि, अद्‌ धातुझ्रों से तच्छोलादि क्त | 
बत्तमानकाल में [क्मरच्‌ | क्मरच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--सृमरः पि i 
घस्मरः (खाने के स्वभाववाला, खाऊ) । अद्मरः (खाने के स्वभावात ih 
रच्‌ का श्रनुबन्ध हटने पर 'मर' रूप रह जाता है । कित्‌ होने से गण | 
१ ५ से) होता है ॥ ° "हित 


भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ॥।३।२।१६१॥ | 

भञ्जभासमिदः ५।१॥। घुरच्‌ १।१। स०--भञ्जश्च भासच परिः 
भासमिद्‌, तस्मात्‌, समाहारो द्वन्द्व: ॥ भ्रनु०--तच्छीलतदगंताओं 
वर्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। श्रर्थे:--भळ्ज, भास, मिद्‌ इलेतेथो र 
च्छीलादिषु कर्त्त ष वत्त माने काले घुरच्‌ प्रत्ययो भवति || उदा०-मशुंगे 
भासुरं ज्योतिः | मेदुरः पशुः ॥ 


|| 


भाषार्थ:--[भञ्जभासमिद: ] भञ्ज, भास, मिद इन घतुग्रो ऐता 
कर्ता हों, तो वत्तमानकाल में [ घृरच्‌ | प्रत्यय होता है ।। उदा०-ः 
(दूडनेबाली लकड़ी) । भासुरं ज्योतिः (दीप्तिशील ज्योति) । मेहर | 
वाला =मोटा पशु) ।। भङ गरम्‌ की सिद्धि परि० १।३।५ में देखं। 8 
कुछ भी विशेष नहीं है ॥ 


विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ ॥३।२।१६२॥। | 

विदिभिदिच्छिदेः ५।१।। कुरच १॥१॥ स०--विदिं० इत्यत्र प 

भ्रनु ० -- तच्छीलतद्धमंतत्साधुका रिष, वत्तः माने, घातो;, प्रत्यय, परष | 
भिद्‌, छिद इत्येतेम्यो घातुभ्यस्तच्छीलादिष कर्त्त.ष्‌ वत्त माने बाते उ 
भवति ॥ उदा० >-विदुरः । भिदुरं काष्ठम्‌ ॥ छिदुरा रज्जु; ॥ 
भाषार्थः [ विदिभिदिच्छिदे: ] विद्‌, भिदिर्‌, छिदिर्‌ इत हा ¢ 

लादि कर्ता हों, तो वर्तमानकाल में [कुरच्‌ ] कुच्‌ प्रत्यय होत न (कि; 
से ज्ञानार्थक विद का ग्रहण है, त कि विद्लू लासे का । उदा०-- | 
भिदुर काष्ठम्‌ (फटनेवाली लकड़ी) । छिदुरा रज्जुः (दुठनेवा 0 
का अनुबन्ध लोप होकर 'उर” रह जाता है ॥ 
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तृती योऽघ्यायः 


त रदः] ४०६ 


इण्नशजिसत्तिम्य: क्वरप्‌ ॥३।२।१६३॥ 
: || शर इण्‌-"-सत्तिभ्यः ५।३॥ क्वरप्‌ २।१॥ स०--इण्‌ ० इत्यत्रेतरेतरयोगहन्दरः ॥ 
भू न+ तन्छीलतद्धमतत्सावकारिष, वत्त माने, घातोः, प्रत्यय;, परइच॥ अथ 
॥ | छ, णश, जि, सृ इत्येतेभ्यो घातुम्यतच्छीलादिष कत्तषु वर्तमाने काले क्वरप 
प्रत्यो'भवति ॥ उदा०--इत्वरः, इत्वरी । नश्वरः, नदवरी । जित्वरः जित्वरी । 
क्त पतर, सृत्वरी ॥ 
[की . भाषा्थः- [इण्नशजिसत्ति स्यः ] इण., णश, जि, सृ इन घातुग्रों से तच्छी- 
|| कर्ता हों, तो वर्तमानकाल में [क्वरप्‌] क्वरप्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
[कि ह्वरः (गमनशील), इत्वरी । नश्वरः ( नाशवान_), नशवरी । जित्वरः (जपशोल), 
त्वरी । सूत्वरः (गमनझ्ील) , सृत्वरी ॥। क्वरप्‌ का श्रनुबन्ध हटकर “वर शेष 
[हता है। इत्वर:,जित्वर:,सृत्वरः में क्वरप्‌ के पित्‌ होने से ह्वस्वस्य पिति कृति तुक 
६ से तुक झगम होता है । फित्‌ होने से उदाहरणों में गुण निषेध हो 
रि । स्त्रीलिङ्ग में टिड्डाणन्‌० (४।१।१५) से ङीप्‌ होकर इत्वरी भादि रूप 


जानें | 
झु यहाँ से “क्वरप्‌” की श्रनुवृत्ति ३।२।१६४ तक जायेगी ॥ 


गत्वरश्च ।।३।२।१६४॥ 
| गरः १॥१॥| च भ्र०॥ प्रनु० क्वरप्‌, तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिषु, वर्त्तमाने, 
| gr परश्च ॥ श्रथः -गत्वर इति निपात्यते । गमधातोः क्वरप्‌ प्रत्ययः 
सलोपश्च निपात्यते तच्छीलादिष्वर्थेषु वर्त्तमाने काले ॥ 


0 य [गत्वरः] गत्वर यह शब्द [च] भी क्वरपप्रत्ययान्त निपातन 
यो में क व गस्लु घातु से क्वरप्‌ प्रत्यय तथा अनुनासिक का लोप तच्छोलादि 
॥ नकाल सें निपातन किया है ॥| कल्‌ परे रहते प्रनुनासिक का लोप(६। 
हा है। सो क्वरप्‌ परे रहते प्राप्त नहीं था, अतः निपातन कर दिया । 


सक का लोप हो जाने पर पर्द 
र र पववत आगम हो हो जायेगा । ग तुक क्वरप्‌ 
त्वरः (गमनञ्षील) बनो पुववत्‌ तुक्‌ होह तुर्‌ 


णागुः जागुरूकः ।।३।२।१६५॥ 

म म, १॥ ऊकः १।१।। अ्रनु०--तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वत्तंमाने, 

0 यो. परश्च ॥ अर्थ; तच्छीलादिष कर्त्त पु वर्तामाने काले जागत्तर्घातोः 
भेवति ॥ उदा० --जागरूकः ॥ 
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भाषार्थः [जागुः | जागृ घातु से [ऊकः ] अक प्रत्यय होता : | 


कर्ता हों तो वर्तमानकाल में ॥ अक परे रहते जाग को जागर गण 
(जागरणशील) बना है ॥ इस सुत्र का 'जागरूक? पाठ प्राय: उपलब्ध 
यहां से 'ऊक:' की अनुवृत्ति ३।२।१६६ तक जायेगी || प 
यजजपदशां यङः ॥३।२।१६६॥ क 
f 


यजजपदशां ६।३॥ यङः ५।१।। स०--यज० इत्त्रेतरेत रयोग fn 
ऊकः, तच्छीलतद्धमंतत्साघुकारिष्‌, वत्ते माने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ र fः। 
जप, दश इत्येतेभ्यो यङन्तेभ्यो धातुभ्य ऊकः प्रत्ययो भवति, च्छि | | 
वत्तेमाने काले ॥ उदा०--यायजूक: । जञ्जपूकः । दन्दशूकः ॥ 


भाषार्थ:--[यजजपदशाम्‌ ] यज, जप, दश इन [यड:] पडत 
तच्छीलादि कर्ता हों, तो वर्तमानकाल में ऊक प्रत्यय होता हे ॥ { | 

यायज्य जञ्जप्य दन्दशय यङन्त धातु बनकर श्रागे इनसे कत प्रत्य | 
जञ्जप्प दन्दशय को सिद्धि परि० ३।१।२४ में देखें । आगे अक प्रत्यय हे! त 
गस्य हूल: (६।४।४९) से यङ के य का लोप होकर यायजूकः (लूब प ति 
वाला) । जञ्जपूकः (खूब जप करनेवाला) । दन्दशूकः (खूब काटनेवाता]हलोप 
'यायज्य' की सिद्धि यरि० ३।१।२२ के पापठ्यते की तरह जानें।॥ पध 


| नमिकम्पिस्म्यजसकर्माहसदीपो रः ॥३।२।१६७॥ |` 
नमि'"--- दीपः ५।१॥ रः १।१।॥ स०--नमिहच कम्पिशच सित | 

रच कमश्च हिसश्च दीपू च इति नमि---दीप, तस्मात्‌, समाहारो इः f 
तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वर्त माने घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथ | 
शब्दे च, कपि चलने, ष्मिङ्‌ ईषद्धसने ननूपूर्वं जसु, मोक्षणे कमु हानौ, हि, 
याम्‌ (दिवा० प० ),दीपी दीप्त इत्येतेभ्यो धातोम्यो वत्तँमाने काले त वो 
“र: प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--नज्र' काष्ठम्‌ कम्मर शाखा सेर 
जुहोति । कम्रा युवतिः । ह्र दस्यु दीप्र काष्ठम्‌ ॥ | 
माषार्थ:--- [नमि--- -..दोप, ] नभि कम्पि इत्यादि धातु व 

कर्ता हों, तो वर्त्तमानकाल में [र:] ~ प्रत्यय होता है ॥ कपि हिति पा दु 
a (७।१।५) ते नुम्‌ गम होकर बस्‌ | हे 
ठे र (नरम काष्ठ) । कम्प्रा शाखा (हिलनेवा (पि 

मुखम्‌ (हंसनेवाला मुख ) । श्रजज्न जहोति (निरन्तर याग करता ह)! 
(सुन्दर युवती )। हिस्नो बस्युः (हिसक दस्यु )। दीप्रं काष्ठम्‌ (जत 
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सनाशंसभिक्ष उ: ॥३।२।१६८॥। 


क हताश्सभिक्षः १।१॥ उ: १।१॥ स०--सन च आशंसइच भिक्ष च सनाशंस- 
हा, तलात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ खनु०-- तच्छीलतद्धमंतत्साधुकारिषु, वतमाने, 
हो. प्रत्ययः, परश्चः ॥ श्र्थ:--सन_ इति सन्न्तस्य ग्रहणं, न तु सन्‌ घातो: । 
त्यो धातुभ्य आङः शसि इच्छायाम्‌ (म्वा० श्रा० ), भिक्ष भिक्षायां लाभे 
मे ब (म्वा० आ०) इत्येताभ्यां च धातुभ्याम्‌ उ; प्रत्ययो भवति तच्छीलादिष 
४: प वत्तंमाने काले ॥ उदा०--चिंकीषु : कटम्‌ । वेदं जिज्ञासु; । व्याकरणं पिप 
कः आंस: । भिक्षुः ॥ 
ति | भाषार्थः [सनारांसभिक्षः] सन्नन्त घातुग्रों से, तथा आड. पूवंक शसि, एवं 
त तुग्रो से तच्छीलादि कर्ता हों, तो वत्तंमानकाल में[उ:]उ प्रत्यय होता हैँ ॥ 
तरस -चिकीषु : कटम्‌ (चटाई बनाने की इच्छावाला) । वेद जिज्ञासुः (वेद को 
"ति की इच्छावाला) । व्याकरणं पिपठिषु: (व्याकरण पढ़ने को इच्छावाला) । 
व ॥ (इच्छा करने के सल सिता) । भिक्षु: (भिक्षा करने के स्वभाववाला) ॥ 
णि. व ।१७ क चिकीष' कौ सिद्धि होकर उ प्रत्यय होगा । इसी प्रकार 
बाः ठ नाल धातु परि० १।३।५७ की तरह बनेगी । पठ घातु से 
र होप [ कि क चळ बन जायेगा | सर्वत्र सत. के सके श्र 
बत होने ह दिया EE 
जे (टि ई इदितो नुम्घातोः (७॥१।५८ )से नुम्‌ होकर आशंस्‌'बना । 
| क़ पु:।भिक्ष उसु = भिक्षुः बन गया ॥ 
ह से उ: की अनुवृत्ति ३।२।१७० तक जायेगी ॥ 


जि विन्दुरिच्छुः ॥३।२।१६९॥ | 
| ह पहा) इच्छ: १।१॥ अनु०--उः, तच्छीलतद्वमंतत्सापकारिष, वर्तमाने, 
द्ष अप ॥ श्रर्थः:--विस्दुरित्यत्र 'विद ज्ञाने’ इत्यस्माद्‌ घातोरः प्रत्यय: 
याम fs वर्तमाने काले निपात्यते तुमागमरच । एवम्‌ इच्छु, इत्य ।्ड्षु 
छ च (६१७ BS) इत्येतस्माद्‌ धातोः उकारप्रत्ययः छत्वं च निपात्यते, छत्वे 
१) इति ठुगागमः श्चुत्वं च भवत्येव ॥ 
भ्यव, कप न ] विषुः यहाँ विद्‌ घातु से तच्छीलादि ग्रथों सें वत्तमातकाल 
यहाँ विद को नुम्‌ का झ्रागम निपातन से किया जाता है । इसी प्रकार 
। छल्न नर इषु घातु से 'उ' प्रत्यय, तथा इष्‌ के 'ष्‌' को 'छ्‌' निपातत से 
॥ उदा...  पात्‌'छे च'से तुक्‌ झागम, तथा इचुत्व ५४३४ से हो हो. 
7 ैदनशोलो धुः (नशो) । एषणसतो इच्छुः (इच्छ) ॥ 


१ १ 
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क्याच्छन्दसि ।।३।२।१७०॥ 
क्यात्‌ ५।१॥ छन्दसि ७ १॥ प्रनु०--उ:,तच्छीलतद्धमंतत्साध 
घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ आर्थ:--क्यः इत्यनेन क्यच (३१०) क ३) र 
क्यष्‌ (३।१।१३) इत्येतेषां सामान्येन ग्रहणम्‌ । क्यप्रत्ययान्ताद्‌ धो ४ (४, 
कत्तृ'षु वर्तमाने काले छन्दसि विषये उ: प्रत्ययो भवति ॥ उदा देर त | 
७) । सुम्नयु: (ऋ० १।७९।१०; २।३०।११; ६।२।३) | अघायव. 
११७९) ॥ ५ 


ुः(‰। ता 
[य | 
भाषार्थ:-_ [क्यात्‌ ] क्यप्रत्ययान्त बातुश्रों से तच्छीलादि कत्ता हने i 
मानकाल में [छन्दसि] वेदविषय में उ प्रत्यय होता है ॥ क्य से यहां गया षं 
क्यष्‌ इन तीनों का ग्रहण है । देव सुम्न तथा भ्रघ शब्द से सुप तमन; र पास 
१।८) से क्यच्‌ प्रत्यय होकर 'देवय? “सुम्नय' 'अघाय' सनाद्यन्ता घात; । 
३२) से घातुये बन गई । पुन: प्रकृत सुत्र से देवयुः सुम्नयुः, तथा बहुवचन i 
यवः बना । देवय सुम्नय, यहाँ क्यांच च (७।४।३३ ) से ईत्व प्राप्त या, प ॥ 
न्दस्यपुत्रस्य (७।४।३५) से निषेध हो गया । “श्रघाय', यहाँ कयच्‌ परे रहे जद 
स्यात्‌ ( ७।४।३७) से “अ्रघ' के 'घ को झात्व हो जाता है॥ ` ३ 


यहाँ से 'छन्दसि' की श्रनुवृत्ति ३।२।१७१ तक जायेगी ॥ 


३ 


्रादृगमहनजनः किकिनौ लिट च ॥३।२।१७१॥ 


आदूगमहनजनः ५।१॥ किकिनौ १।२॥ लिट्‌ १।१॥ च ग्र० ॥ । 
इत्यत्र समाहारो द्वन्द; । किकिनौ इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्रः ॥ प्रनु०--र्द॥ 
तद्धमतत्साधुकारिषु, वर्त्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्नं; 
आत्‌ =भकारात्तेभ्यः, ऋ-ऋकारान्तेभ्यः, गम, हन, जन इत्येतस्य । 
तच्छीलादिषु कत्तुं षु वर्त्तमाने काले किकिनौ प्रत्ययौ भवतः, लिडवत्‌ ब 
मवतः ॥ लिड्वदिति कार्यातिदेशः ॥ उदा०--पपिः सोमं ददिर्गाः (8 
४) । मित्रावरुणौ ततुरिः । दूरे ह्यध्वा जगुरिः (ऋ० १०।१०५ १)। 
(ऋ० ७।२०।१)। जघ्निवत्रम्‌ (ऋ० ।६१।२० )। जज्चिर्बीजम्‌ ॥ 


भाषार्थः [ग्रादुगमहुनजनः ] ग्राल = भ्राकारान्त। ऋ = ऋकार ; : 
हन्‌ जन धातुझों से तच्छोलादि कर्ता हों, तों वेदविषय में ९. 
[किकिनौ] कि तथा किन्‌ प्रत्यय होते हैं, [च | और उन कि वित र ॥ 
[लिट्‌] लिट्वत्‌ कायं होता है । कि तथा किन्‌ प्रत्ययो में स्वर छौँ 
रूप तो इनका एक जैसा ही बनेगा | अतः उदाहरण पृथक्‌-पृथक्‌ तह | 


bh 
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स्वपितृषोनेजिङ्‌॥३।२।१७२॥ 


पु स्वपितृषोः ६।२॥ नजिङ्‌ १।१ प स०--स्वपि० इत्यत्रेतरेतरयोगहन्द: | 
(॥ _वच्छीलतद्धमं तत्साघुकारिषु, वत्त माने, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्च 
वे, मितृषा पिपासायाम्‌ इत्येताभ्यां घातुम्याँ तच्छीलादिषु कत्तृष॒ वत्तमाने 
(५ णे नजिङ्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०- स्वप्तक्‌ । तृष्णक्‌ ॥ 


[क ॥ ाषार्थः-- [ स्वपितृषोः ] स्वप्‌ तथा तुष्‌ घातुझों से तच्छीलादि कर्ता हों, तो 

प्ातकाल में [नजिङ, ] नजिङ प्रत्यय होता है ।। 'स्वप्‌+-नज्‌', 'तृष्‌}-नज्‌', 
है (बो: कु: (५।२।३०) से ज्‌ को ग्‌, तथा वाऽवसाने (८।४।५५) से क्‌, एवं 
यां नो० (८।४।१) सो णत्व होकर स्वप्नक्‌ (सोने के स्वभाववाला), तृष्णक्‌ 
र षु) बना है ॥ 


| शवन्दो रारु: ॥ ३।२।१७३॥ 


[ सो, हुन रर 
॥ शृवन्योः ६।२॥ आरुः १॥१॥॥ स०--शु च वन्दिश्च शुवन्दी, तयाः, इतरेतर- 
| ॥ श्रनु०-तच्छीलतद्धमं तत्साघ॒कारिष्‌, वत्त॑माने, घातोः, प्रत्ययः, परइच ॥ 
| भ हिसायाम्‌, वदिः अभिवादनस्तुत्योः इत्येताभ्यां घातुम्यां तच्छीलादिषु कर्त्त,घु 


| 
नि काले भारु: प्रत्ययों भवति || उदा०--छारारुः। वन्दारु:॥ 
| 


|) (३ 


| 

| माषाथ:-- [शुवन्योः | शु तथा बदि धातुझों से तच्छौलादि कर्ता हों, तो 
में [आर:] आव प्रत्यय होता है ॥ वदि से इदितो नुम्‌० ($१ 
| पम्‌ होकर वन्द्‌ बनेगा । शु को र्‌ ग॒ण होकर शर्‌ झार =शरारः (हिसा 


) । वन्द्‌ झार = वन्दारुः (वन्दना करनेवाला) बनेगा ॥ 


भियः कुक्लुकनो ॥ ३।२।१७४॥ 


भियः 
५ शा कू क्लुकनो १।२॥ स०--क्रुरच क्लुकन्‌ च ऋुक्लुकतो, इतरेतर- 


१० > 


: ॥ श्रन ०..._ जनपद 
ग पच्छीलतद्धमंतत्साघकारिषु, वत्तंमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
इत्येतस्माद्‌ घातोः तच्छीलादिषु कर्त ष॒ वर्तमाने काले क्र कलः 


प्र 
| त्ययौ भवत; ॥ उदा० भीरुः । भीलकः ॥ | 
|] भाषां न्‌ 
Fs i [भियः | भी धातु से लच्छीलादि कर्ता हों, तो वत्तमानकाल में 
' तथा क्लुकन्‌ प्रत्यय हो जाते हुँ ॥ उदा०-भीरुः (डरपोक) त... 


[सिहे। र ॥ अनुबन्ध हटने पर क्र का 'द, तया लुकन्‌ का “लुक स्प 
| कित्‌ होने से गुण-निषेध हो जाता है ॥ 
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स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ॥३।२। १७९॥ 


स्थे'"कसः ५१॥ वरच्‌ १।१॥। स०--स्थाश्च ईशर 
च स्थेशमासपिसकक्ष्‌, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्रः ॥ घ्नऽ 
कारिषु, वत्तंमाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--ष्ठा गरतिनिवत्ती प १ 
भासु दीप्तौ, पिसृ गतो, कस गतौ इत्येतेम्यो धातुभ्यस्तच्छीलादिष . कं h 
काले वरच्‌ प्रत्ययो भवति ॥॥ उदा०--स्थावरः। ईश्वर: | शाह 
कस्वर; ॥ 

भाषार्थः [स्थेशभासपिसकसः] स्था, ईश रादि धातझरों से तो ल 
हों, तो वर्तमानकाल में [वरच्‌] वरच प्रत्यय होता है ॥ जा] 
(जड़) । ईश्वरः (स्वामी) । भास्वरः (सुर्य) । पेस्वरः (पतिन | 
(गतिशील) ॥ वरच्‌ का“वर रूप शेष रहेगा । स्थावरःयहाँ एकाच उसे 
१०) से इट्‌ निषेध होता है । तथा ईश्वरः इत्यादि शेष शब्दों में मेड र” 
(७।२।८) से निषेध होता है ॥। न F 

यहाँ से 'वरच्‌” को झनुबुत्ति ३२।१७६ तक जायेगो ॥ | 


भात्तरच पि 
0) | 


| 

| 

यश्च यङः ।।३।२।१७६॥ | 

| 
_ शेः ११॥ च अ० ॥ यङः ५।१॥ अनु०--वरच, तच्छीलतद्धमंतताफ़ा«- 
वत्तमाने, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रथे:--या प्रापणे, ग्रस्मात पहला 
स्तच्छीलादिषु कत्तृषु वत्तंमाने काले वरच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- या 
भाषार्थः [यङः | यङन्त [यः] या प्रापणे धातु से [च] भौ त 


कर्ता हों, तो व त्तंमानकाल में वरच्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद़ि परि, || 
में देखें ॥ | 


श्राजभासघुविद्युतो जिप्जुग्रावस्तुवः क्विप्‌ ॥३२।१४४ | 
भाज --स्तुव: ५।१॥। क्विप्‌ १॥१॥स०-भ्राज० इत्यत्र समाहारो इ, 


| 


तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिष्‌, वत्तैमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ बयः, 
भासू दीप्तौ, घुर्वी हिंसार्थः, चुत दीप्तो, ऊज बलप्राणनयो;, पृ पातर, र 
घातुः, ग्रावपवं ष्टन्‌ स्तुतो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः विवप्‌ प्रत्ययो भवति € प. 
कतत पु वर्तमाने काले || उदा०--विश्राट, विञ्राजौ । भाः, भातौ। # १ 
विद्युत्‌ । ऊं , ऊजौ । पः, पुरो । जूः, जुवौ । ग्रावस्तुत्‌, गावत ॥ 
भाषाथ: [ भ्राजभा---स्तुव! | भ्राज .भास श्रादि तु ४ 
कर्ता हों, तो वत्तमातकाल में [क्विपू ] क्विप प्रत्यय होता है ॥) 
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॥ :] ४१५ 
यहाँ ते /क्विप” की श्रनुवृत्ति ३२१७९ तक जायेगी || 


ली अन्येभ्योऽपि दृश्यते ॥३।॥२॥१७८॥ 

स} त्येमयः १।३।। अपि अ० ॥ दृश्यते क्रियापदम्‌ ॥ श्रन०--क्विप, तच्छील- 
९१ तलापुकारिष, वत्त माने, १ घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथ्‌ः--शरनयेम्योरप 
:। १? तच्छीलादिषु कत्तृ षु वत्तंमाने काले क्विप्‌ प्रत्ययो दृश्यते || यतो विहितस्ततो- 
रि दृश्यते ॥। उदा पचतीति पक्‌ । भिनत्तीति भित्‌ । छित्‌ । युक्‌ ॥ 

| गापार्थः- [अन्येभ्यः | भ्रन्य घातुश्नों से [ग्रपि] भो तच्छीलादि कर्ता हों, 
॥। | वत्तमानकाल में क्विपू प्रत्यय [ दृश्यते] देखा जाता है । ्र्थात्‌ पुव॑सूत्र में जिन 
सं से क्विप्‌ विधान किया हैं, उनसे अन्य धातुश्नों से भी देखा जाता है 
§ पक्‌ (पकानेवाला) । भित्‌ (तोड़नेवाला) । छित्‌ (छेदनेवाला) । युक्‌ 
हवाला) ॥ पच्‌ युज्‌ धातुभ्रों को चोः कुः (८।२।३०) से कुत्व हो जायेगा । 
दिर्‌ छिदिर्‌ के द्‌ को त्‌ वाऽवसाने (८४५५) से हो जायेगा ॥ 


== 


भुवः संज्ञान्तरयोः ।!३।२।१७६॥। 


हास पुनः ५।१॥ संज्ञान्तरयोः ७॥२॥ स०--संज्ञा० इत्यत्नेतरेतरयोगढ्न्द्रः ॥ 
(४५.५... हू | 
० |०-विविप्‌, वत्त माने, घातोः, प्रत्यय३,परइच ॥ श्रथः--भूषातोः संज्ञायाम्‌, अन्तरे 


तार | उँ 
Fi क्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--विभू: । स्वयम्मू: । अन्तरे--प्रतिभू: ॥ 
है ik i 


भुवः] भू घातु से [संज्ञान्तरयोः] संज्ञा तथा अन्तर गम्यमान 
 ॥ है कप प्रत्यय होता है ॥ अन्तर का अर्थ है-मध्य । ऋण देनेवाले तथा लेने- 
; वं स्थित,दोनों के विइवासपान्र व्यक्ति को प्रतिभूः कहा जाता है॥! उदा०- 
सी का नाम है) । स्वयम्भू: (ईश्वर) । भ्रन्तर में-प्रतिभूः (जासन)॥ 
हैं से “भुवः को अनुवृत्ति ३।२।१८० तक जायेगी। 


00 
भ्र बि बिप्रसंम्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ ॥३।२।१८०॥ 
न, ।न इ रे डु १।१॥। असंज्ञायाम्‌ ७।१॥ स०--विभ्र० इलय्ेतरेतरू 
ल सज्ञा असज्ञा, तस्याम्‌, नमतत्पुरुषः ॥ प्ननु०-- भुः, वर्तमाने, घातोः, 
8, हे ॥ श्रर्थ:--वि प्र सम इत्येवपुर्वाद्‌ भूषातोः डः प्रत्ययो भवत्यसंज्ञायां 
भाषाथं भाने काले ॥ उदा०--विभः । प्रभु: । सम्भुः ॥ 


| कप [ असंज्ञायाम्‌] संज्ञा गस्यसान त हो, तो [विप्रसंम्य:] वि प्र 
दा घातु से [ ड्‌] डु प्रत्यय होता है वत्तसातकाल में ॥ डित्‌ होने से 
` इस वातिक से भू के दि भाग ऊ का लोप होकर विभ्‌ उ 
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विभुः (व्यापक) । प्रभुः (स्वामी) । सम्भुः (उत्पन्न होनेवाला) रा | 
घः कर्मणि ष्टून्‌ ॥३।२।१८ १॥ | 


घः ५।१॥ कर्मणि ७।१॥ ष्ट्रन्‌ १।१॥ रुः -वतार | 
7 ] 


3 ~ ~ | हर 
परश्च ॥ श्रथ:--'घः' इत्यनेन घट्‌ डुघान्‌ इति द्वो निदिद्येते | व्वा! | 
कारके ष्ट्रन_ प्रत्ययो भवति वत्तंमाने काले ॥ उदा०--घीयते गक खो 

वप 


भाषार्थ:--[घ:] घा घातु से [कर्मणि] कर्मकारक में [छ] श 
होता है वत्त मानकाल में ॥ घा से यहाँ घेट्‌ तथा ड्धान दोनों जन | र 
ष्टून_ में षितकरण षिद्गौ० (४।१।४१) से ङीष्‌ करने के लिये है। छत 
कौ इत्‌ संज्ञा हो जाने पर ष्टुत्व होकर जो 'त्‌' को ह॒ हो गया था, वह; 
त्‌ रह जाता है । सो ष्ट्रन का 'त्र' शेष रहता हे । घेट से घात्रो बगे! 
उपदे० (६।१।४४) से घे! को श्रात्व हो जायेगा । धात्र ई, यहाँ यह) 
१४८) से त्र फे श्र का लोप होकर धात्री (स्तनपान करानेवाली, तय | 
परिचर्या करनेवाली) बना हैं ॥ र व 


यहाँ से ''ष्ट्रन्‌' की श्रनुवृत्ति ३।२।१८३ तक जायेगी ॥ पर्व 
दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशतहः ^ 
करणे ॥३।२।१८२।। । 


दाम्नी “तह: ५॥१॥ करणे ७।१॥ स० - दाप च नीश्च गल 
स्तुशच तुदशच सिश्च सिचश्च मिह्शच पतशच दशश्च नह च-दाम्‌ शह 
समाहारो इन्द्रः ॥ श्रन्‌०-षष्ट्रन्‌, वर्त्तमाने, धातो; प्रत्ययः, परश्च! 
दाप्‌ लवने, णीन, प्रापणे, शसु हिसायाम्‌, यु मिश्रणे. यजिर योगे, ष्य 6 
व्यथने, षिन, बच्धने, बिच क्षरणे, मिह सेचने, पत्लू गतो, दंश करी. FR 
इत्येतेभ्यो धातुभ्यः करणे कारके ष्ट्रन प्रत्ययो भवति॥ उदा०-- वान 
नयन्ति प्राप्चुवत्त्यनेनेति नेत्रम्‌ । शस्त्रम्‌ | योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌। सो 
सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेढ्म । पतन्यनेन=पत्रम, । दंष्ट्रा । तदध्रम्‌ ॥ 


भाषार्थः [ दाम्नी --नह: ] दाप्‌, णी, शसु-श्रादि घुर ते हि 
कारक में घटून, प्रत्यय होता है ॥ उदा०--दात्रम्‌ (वरांती) ः yr 
शस्त्रम्‌ (ग्रोजार) । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ (जुए को हल से बांधने शी रस ॥ 
(स्तुतिमन्त्र) । तोत्रम्‌ (जिससे पीड़ा दी जाय )। सेत्रम्‌ ( बसत) | क ॥॥ 
'सौँचा जाय)। मेढूम (बादल )। पत्रम्‌ (वाहन) दंष्रा (दाइ) न || 


यहाँ से 'करण' की झनुबृत्ति ३।२।१८६ तक जायेगी ॥ 


= 
"प 
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धा दः] bs 
भरा हलसुकरयो: पुव: ॥३।२।१८३॥ 

| हलसुकरयोः ७।२।॥। ड्ग २।१।। स०--हेल० इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द: || प्नु०- 
| रे, ध्टून , वर्तामाने, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ्रर्णः—पू इति पूङो: सामान्येन 
रि ष | पु घातो: करणे कारके ष्टन्‌ प्रत्ययो भवति, तच्चेत्‌ क्रणं हलक रयोरः 
ति ॥ उदा०--हलस्य पोत्रम्‌ । सुकरस्य पोत्रम ॥ 
न्‌] | भाषार्थ:--[ पुवः प्‌ धातु से करण कारक में टून प्रत्यय होता है, यदि वह 
का (रंग कारक [हलसूकरयोः] हल तथा सूकर का अवयव हो तो | पृ से पुड पूत्र 


७ गोंका प्रहण है ॥ उदा०--हलस्य पोत्रम्‌ (हल का ग्रगला भाग) | सुकरस्य 
ष्ण म्‌ (सुभर के मुख का झगला भाग) ॥ 
} १ 
क| श्रात्तलूध्‌सुखनसहचर इत्र; ॥।३।२।१८४। 
सति ॥ 
त] प्रत्ति:-" चरः ५॥१॥ इत्रः १।१॥। स०--्रत्तिशच लूश्च घूइच सूरच खनइच 
. हि चर्‌ च अत्ति"”“चर्‌, तस्मात्‌, समाहारो इन्रः ॥ शरमु०--करणे, वत्तमाते, 
तो; त्ययः, परश्च || श्र्थ:--ऋ गतौ, लून छेदने, ध्‌ विधूनने, ष्‌ प्र रणे, खनु 
विदारण, षह मर्षणे, चर गतिभक्षणयोः इत्येतेम्यो धातुभ्यः करणे कारके इत्नप्रत्ययो 
विति वत्तमाने काले ॥ उदा० ¬ इयत्यं नेन -> अरित्रम । लवित्रम्‌ । धवित्रम्‌ | सवि- 
f । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ | चरित्रम ॥ 


] इत्र प्रत्यय वर्त्तमानकाल में होता हे ॥ कृतसंज्ञह होने से ये सब प्रत्यय 
(३।४।६७) में प्राप्त थे, करण में विधात-कर दिये हैं || उदा०-प्ररित्रम 
| | लवित्रम्‌ ( चाक्‌ )। घवित्रम्‌ (पङ्का) । सवित्रम्‌ (प्रेरणा देनेवाला) । 
ष्‌ त (समा, फावडा ) । सहिन्रम्‌ (संहत करनेवाला) । चरित्रम्‌ (चरित्र) ॥ 
एण अवादि आदेश होकर “लवित्रम्‌' भ्रादि को सिद्धि जानें ॥ 
Ft ग्रनुवृत्ति ३।२।१८६ तक जायेगी ॥ 


| हे 

नत भाषार्थः -[अ्रत्तिल्‌ - चरः] ऋ, लू, घू रादि धातुधरों से करण कारक में 
ih 

| 


“>. 


, 


पुवः संज्ञायाम्‌ ॥३।२।१८५॥ | 
हि हर I संज्ञायाम्‌ ७।१॥ झनु०--इवरा, करणे, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, 
दा ह. संसाया गम्यमानायां पूधातो: करणे कारके इः प्रत्ययो भवति ॥ 
दम: । पवित्रं प्राणापानौ ॥ 


भाषाश. न 
पार्थ [पुवः ] पु घातु से [ संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा गम्यसात हो, तो करण 
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कारक में इन्न प्रत्यय होता है ॥ उदा०--पचित्रं दभः 
अंगूठे में पहना जाता है) । पवित्रं प्राणापानौ ॥ 


यहां से 'पुवः' की श्रनुवृत्ति २।२।१८६ तक जायेगी ॥ 


(यज्ञ का क्षि 


क्तेरि चषिदेवतयोः ॥३।२।१८६॥ 


कत्तैरि ७४१॥ च अ० ॥ ऋषिदेवतयोः ७२॥ स०--ऋषि० 
दर्द: ॥ श्रनु०--पुव:, इत्रः, करणे, वर्तमाने, धातो, प्रत्यय, परत ॥ त्‌ 
पूधातो: “ऋषो” करणे, देवतायाञ्च कत्त रि इत्र; प्रत्ययो भवति || षास [ष 
देवतयोः सम्बन्ध! | उदा०--पूयतेऽनेनति पवित्रोऽयम्‌ ऋषिः । वता 
पवित्रं स मां पुनातु ॥ ५ 


भाषार्थ:--पू धातु से [ऋषिदेवतयोः] ऋषि को कहना हो तो र्ता 
में, [च] तथा देवता को कहना हो तो [करत्तरि] कर्ता में इत्र प्रत्य हे | 
यहाँ करण तथा कर्ता के साथ ऋषि देवता का यथासङ्ख्य करके सा 
उदा०--पवित्रो$यम्‌ ऋषिः (जिसके द्वारा पवित्र किया जाये, वह मत 
में--अग्निः पवित्रं स मां पुनातु (श्रग्नि पवित्र हे, वह मेरी रक्षा करे) 


[| | 
इसे 


जीत: क्तः ॥३।२।१८७॥ 

नीतः ५॥१॥ क्तः १।१।। स०-- जि इत यस्य स बीत, तस्मात, ह 
ग्रनु०--वत्तंमाने, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रर्थः--बीतो घातोविर्तग । 
प्रत्ययो भवति ॥ सरवेधातुभ्यो भूते निष्ठा विहिता सा वर्तमाने न पराणो 
मारभ्यते योग: ॥ उदा०--ब्रिमिदा--मिन्न: | निक्षिवदा-क्ष्विण्णः । गि 


ख भाषार्थः-- [ बीत: ] जि जिसका इत्‌ संज्ञक हो, ऐसी धावु ॥ 
में [ क्त: ] क्त प्रत्यय होता हे ॥ भूतकाल में सब घां से बत शि 
प्रत्यय कहा हे। सो वत्त मानकाल में नहीं प्राप्त था, प्रतः यह तूत बाग! 
परि० १॥३॥९ में देखें ॥ १ 


यहां से क्त? को अनुवृत्ति ३।२।१ ८८ तक जायेगी ॥ 


- मतिबुद्धिपुजार्थभ्यशच ॥३।२।१८८॥ | 
मतिबुद्धिपूजाथेम्य: ५।३।) च प्र ॥ स०--मतिशच बुडि 
` बुद्धिपुजा:, मतिबुद्धिपूजा अर्था येषां ते मतिबुद्धिपूजार्था:, तेग्यः ^ १ ४ 
` अनु ०--क्त;, वत्तमाने,धातो: प्रत्ययः, परश्च ॥ प्र्थः--मर्ति कल ह 
सत्कार: । मत्यथेम्यो बुद्धधथेम्य: पुजाथम्यरच धातुभ्यो वत्ती | 
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पर .। राजञां ज्ञात: । पूजाथथेम्यः--राज्ञां पूजितः ॥ 
| भाषार्थः--[ मतिबुद्धिपूजाथ भ्यः | सत्यथक, बुद्धधयक 
हे [व] भी वत्तमानकाल में क्त प्रत्यय होता है ।। मति-- 
'जा=सत्कार ॥ राज्ञाम्‌ में क्तस्य च वर्त्तमाने ( २।३।६७) से षष्ठो विशि 
से, तथा केन च पुजायाम्‌ (२।२।१२)से षष्ठी-समास का निषेध होता है ॥ का 
र| श्‌ धातु से क्त प्रत्यय होकर एकाच उपदेशे० (७।२।१०) हे इट निषेध, तथा 
रो पदेश० (६।४।३७) स ्रनुनासिकलोप होकर मत: बनेगा | ट i 
पाम्‌ से कत प्रत्यय होता हैं । यहां उदितो वा (७।२।५६) से विकल्प होने हे बसा 
` माषा (७२।१५) से इट्‌ निषेध होकर ष्टत्व हुआ हैं। बुद्ध:--बघ घात से क 
ही मधस्त० (८।२।४० ) से घत्व, तथा फलां जश झशि (५४१२) से को ह 
is बुद. बना है । पुजित:-- पुज्‌ धातु से पुज्‌ इट क्त=पुजितः। तथा ज्ञातः-ज्ञ 


४१९ 


। वृद्धयर्थेम्यः- राज्ञा 


तथा पूजाथक धातुझ्रों 


कळ े ज्ञा कत=ज्ञातः बन ही जायेगा ॥ 
] | 
न| ॥ इति द्वितीयः पाद: ॥ 
त) | 
| ७ 
| 
र्‌, क| तृतीयः पादः 


उणादथो बहुलम्‌ ॥३।३।१॥ 
हलम्‌ १।१॥ स०-उण्‌ श्रादियां ते उणादयः, बहुब्रीहिः ॥ 
घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ ग्रथः--उणादय। प्रत्यया वर्त्तमाने काले 


रेणादयः १३॥ ब 
पर 


' ले भवन्ति 
३ | र भवन्ति ॥ उदा०--करोतीति कार: | वाति गच्छति जाताति वेति 
गपा रक्षतीति पायुः | जायुः । मायुः । स्वादुः । साघुः। आशुः ॥ 


भाषा. 
के हेत हू से [उणादयः] उणादि प्रत्यय वत्तं मानकाल में [बहुलम्‌] 
3 (गदा) । हे ॥ उदा ¬-काइः (शिहपी) । वायुः (पवत प्रथवा परसेइवर) । 
॥) ॥ नाय: (ओऔषध) । मायुः (पित्त) । स्वाहुः (खाने योग्य भन्न) । 
त) । आशु: (शीघ्र चलनेवाला) ॥ उदाहरणों में कृवापाजिमिस्वदिः 
युक्चि (उभा० १।१ ) से उण्‌ प्रत्यय हुआ ह । वा, पा, सा (मि) धातुपों” 
॥" जि धातृ स ७३३३) से युक्‌ आगम होकर वायुः, पायुः साय: बना 
भु बना को भ्रचो ञ्णिति (७।२।१।४) से वृद्धि, एवं प्रायावेश होकर ` 
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उणादि प्रत्ययों का विधान थोड़ीसी घातुश्रों से किया है । पर पे | 
भी है, अतः यहाँ बहुल कहा हे । सो बहुल कहने से प्रयोग देखकर जिन र 
किसी प्रत्यय का विधान नहीं भी किया गया, तो भी वह हो जायेगा । ह 
(उणा० १।९६) से हृष्‌ धातु से उलच्‌ प्रत्यय कहा हे । परतत गो क 
शङ कुला शब्द सिद्ध करने के लिये शकि घातु से भो उलच्‌ प्रत्यय हो ग्या! 
प्रकार जो प्रत्यय नहीं भी कहे, उनका भो प्रयोग ( शिष्टप्रयोग) देह 
कहने से विधान हो जायेगा । यथा--ऋ धातु से फिड शोर फिडड परतया र 
तो भी ये प्रत्यय होकर ऋफिड श्रौर ऋफिड्ड प्रयोग बनते हैं। महाभा रच 
विद्वदरूप से व्याख्यान किया हे॥ ॥ः 


। 
यहाँ से ‘उणादयः? की श्रनुवृत्ति ३।३।३ तक जायेगी ॥ | 


। 

भुतेऽपि दृश्यन्ते ॥३॥३॥२॥ | 
भूते ७।१॥। श्रपि अ० ॥ दुष्यन्ते क्रियापदम्‌ || श्ननु०--उणास, | 
प्रत्यय: परश्च ॥ ध्यथः---भुते कालेऽप्यृणादथः प्रत्यया दुश्यन्ते । पवतर वं 
विहिताः, भूतेऽपि विधीयन्ते || उदा०--वृत्तमिदं वत्मं । चरितं तच्चां। 
तदिति भस्म ॥ 9 
भाषाथं:--उणादि प्रत्यय धातु से [भूते] भूतकाल में [प्रपि] भी ॥ 

देख जाते हैं ।। पूर्वसुत्र से वत्तमानकाल में प्रत्यय प्राप्त थे । भूत में भी ह 
यह सूत्र बनाया ॥ उदा०-_वत्मं (मार्ग) । चर्म (चमड़ा) । भस्म (र| 
धालुम्यो मनिन्‌ (उणा० ४।१४५) सो वृतु चर श्रादि घातुग्रो से र्‌ 
भूतकाल में हुय्ना हे । वर्मन, सु, स्वमोनंपु'सकात (७।१।२३) से पु शी 
न लोपः० (५।२।७) से नकारलोप हो जायेगा ॥। 


(/६ 


भविष्यति गम्यादयः ॥३।३।३॥ | 

भविष्यति ७।१॥ गम्यादयः १।३॥ स०--गमी ग्रादियेषां ते "| 

व्रीहिः | भ्रन्‌०-उणादथः, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ।। रःउ 

शब्दास्ते भविष्यति काले साधवो भवन्ति । श्रर्थाद्‌ गम्यादयः 

भवन्ति ॥ उदा०--गमी ग्रामम्‌ । आगामी । प्रस्थायी । 9 
प्रतियोधी । प्रतियोगी | अतियायी । आयायी । भावी ॥ 


बो 
भाषार्थः--उणादिप्रत्ययान्त [ गम्यादयः] गम्यादि दों 
किये हैं, वे [भविष्यति] भविष्यत॒काल में होते हैं ॥ 


यहाँ से “भविष्यति? की भ्रनवृत्ति ३।३।१५ तक जायेगी | 


रि 
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ष ३ यावत्पुरानिपातयोलंद्‌ ॥।३।३।४॥ 

ष ्राबत्युरा निपातयोः ७।२॥ लट्‌ १।१। स ०=यावत्‌ च पुरा च यावत्पुरो, यावः 
पषा हृ व तो निपातो च ==यावत्पुरानिपातौ, तयोः, द्वन्द्वग भं कमंघारयतत्पुरुष: |। प्रन०- 
बहुत शत, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः --यावत्‌पुराराब्दयोनिपातयोरुपपदथो- 
ग्या द्यति काले घातोलंट्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०-यावद्‌ भूडक्ते । पुरा भुङ्क्त ॥ 


शि | शक्षाषार्थ:--[यावत्पुरानिपातयो: | यावत्‌ तथा पुरा निपात उपपद हों, तो 
व. । काल में धातु से [लट्‌ ] ल्‌ प्रत्यय होता है ॥ भूडक्ते की सिद्धि परिशिष्ट 
| 


॥३।६४ के प्रयूङ क्ते के समान हो जानें ।। 
| यहां से 'लट्‌' की भ्रनुवृत्ति ३।३।६ तक जायेगी ॥ 


। विभाषा कदाकह्ों: ।॥।३।३।१॥ 


| 
| विभाषा १॥१॥ कदाकह्योः ७२॥ स०--कदा च कहि च कदाकर्ही, तयोः, 


७ 


' त्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द्व: ।। झनु ०---लट , भविष्यति, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथ:-- 


वत] 
न| कहि इत्येतयोर्पपदयोर्घातोर्मविष्यति काले विभाषा तट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
दा०--कदा भङ्क्त, कदा भोक्ष्यते, कदा भोक्ता । कहि भुङक्ते, कहि भोक्ष्यते; 
i भोक्ता ॥ 
: हां भाषाथे:-- [कदाकर्ह्यो:] कदा तथा कहि उपपद हों, तो धातु से अविष्यत- 
र में [विभाषा] विकल्प से लट्‌ प्रत्यय होता है ॥ विभाषा कहने से पक्ष में 
ह|. काल के लकार लुट तथा लुट हो जायेंगे। उदा०-कबा भुडक्ते (कब खायेगा), 
शि भोक्ष्यते, कदा भोषता । काहि भड कते (कब खागेगा), कहि भोक््यते, काहि 
तो ॥ 'भोज्‌ स्य ते! पूववत्‌ (३। १।३ ३ सो) होकर, चोः कुः (५।२।३०) तथा खरि 
०7४) से कुत्व, तथा आदेश प्र० (८।३।१९) से षत्व होकर 'सोझष्यते' बनेगा । 
ता के लिये परिश्षिष्ट २।१।६ देखें ॥ 


ग्र) पह से 'विभाषा' कौ अनुवृत्ति ३३३:६ तक जायेगी ॥ 


झवत किवृत्त लिप्सायाम्‌ ॥३।३।६॥ 

कित ०/१॥ लिप्सायाम्‌ ७।१।। स०--किमो वृतं किवृत्त, तस्मित्‌, षष्ठी 
हे भनु०--विभाषा, र लट्‌, भविष्यति, धातोः, प्रत्यय:,पररच ॥। झ्थः 
i जो स गम्या । लिप्सायाम्‌ --प्रभिलाषे गम्यमाने किवृत्त उपदे भविः 
= तोविकल्पेन लट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्दा०-के कतर कतमं वा 


प्‌ भो कतरं * 
प, भोजयिष्यति, भोजयिता वा। कस्मै भवानिदं पुस्तक ददाति, 
Tw 
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भाषार्थ!-- [लिप्सायाम्‌ | लिप्सा गम्यलान होने पर [ वृत्ते] फ 
हो, तो भविष्यत्काल में घातु से विकल्प करके लद्‌ प्रत्यय होता है ॥ शि भ 
को प्राप्त करने की इच्छा का नाम लिप्सा है ॥ किंवृत्त से किम्‌ शब्द के ए 
विभक्ति सहित, तथा डतर डतम प्रत्ययान्त जो कतर कतम (१३६२-६७) हा प 
घे सब लिये जायेंगे ॥ उदा०--क कतरं कतमं वा भवान्‌ भोजयति (किस | {सो 
खिलायेंगे ), भोजयिष्यति भोजयिता वा । कस्मे भवानिदं पुस्तक दास्यात सतः 
दाता वा (किसको श्राप यह पुस्तक देणे) ॥ लेने की इच्छावाला कोई पृछता \ है। 
ग्राप किसको देंगे वा किसे खिलायेंगे,श्रर्थात्‌ मुझे दे दो । सो यहाँ लिप्सा है। इ 
लुट एवं लुट्‌ होते है ।! भुज्‌ णिजन्त घातु से लट्‌ श्रादि लकार आपे हूँ ॥ 


लिप्स्यसानसिद्धौ च ॥३।३।७॥ 


लिप्स्यमानसिद्धौ ७१॥ च श्र० ॥ लिप्स्यते प्राप्तुमिष्यते तह्लिपसाः 
कर्मणि शानच्‌ ।। स०-लिप्स्यमानात्‌ सिद्धिः लिष्स्यमानसिद्धिः, तस्मिना पे । 
तत्पुरुष: ।। भनु ०-विभाषा, लट्‌, भविष्यति, घातो;,प्रत्ययः, परश्च ॥ अगर नि 
मानात्‌ (अभीष्सितपदार्थात्‌ ) सिद्धौ गम्यमानायाँ धातोर्भविष्यति काले विसे (४ 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--यो भक्तं ददाति स स्वर्गं गच्छति यो भक्त के 
दाता वा स स्वर्ग गमिष्यति गन्ता वा ॥ 


भाषार्थः [ लिप्स्यमानसिद्धौ ] लिप्स्यमान =चाहे जाते हुए प्रभोष् पा 
सिद्धि गम्पमान हो, तो [च] भो भविष्यतकाल में घातु से विकल्प से स 
होता है ॥ उदा०--यो भक्त ददाति स स्वर्ग गच्छति (जो चावल देगा बह्‌ 
जायेगा) । यो भक्तं दास्यति दाता वा स स्वग गमिष्यति गन्ता वा ॥ 
में ग्रभीष्ट लिप्स्यमान पदाथ भात है। उस से स्वयं की सिद्धि होगी. ऐसा कोई 
कह रहा है, ताकि मुझे लोग भात दे दोसो लिप्स्यमान से सिद्धि है । भविष 
लुट्‌ तथा लुट्‌ लकार ही प्राप्त थे, लट्‌ भी विधान कर दिया है । तिप्य 
सें ज्ञानच्‌ हुआ है । गमेरिट परस्मेपदेष (७२॥५८ ) से गमिष्यति में इट [१९ 


लोडर्थलक्षणे च ॥३॥३॥८॥ 


लोडर्थलक्षणे ७ १॥ च श्र०॥। स०-_लोटोऽर्थः लोड: छ र 
तत्पुरुष: । लक्ष्यते भ्रनेनेति लक्षणम्‌ । लोडर्थस्य लक्षणं लोडर्थलक्षणम्‌, त्र 
तत्पुरुषः ॥ अनु०-विभाषा, लट; भविष्यति, धातोः, प्रत्ययः, परत । बिही 
लोडर्थलक्षणे वर्तमानाद्‌ घातोर्भविष्यति काले लट प्रत्ययो भवति ९ 


उदा०--उपाध्यायश्चेदागच्छति आगमिष्यति आगन्ता वा, श्रथ ले 
व्याकरणमघीष्व ॥ 
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त [लोडर्थलक्षणे ] लोडथलक्षण में वत्तमान घातु से [च] भी भवि- 
में विकल्प से लट प्रत्यय होता है रो । लोट्‌ का भ्रथं है-प्रेषादि (करो, करो 
हे रित करना), वह लोड्थे प्रेषादि लक्षित हो जिसके द्वारा वह लोडर्थलक्षण धातु 
पो ऐसी घातु से जो लोडर्ण को लक्षित करे, उससे लट प्रत्यय विकल्प से होगा ॥ 
।॥ J उबाहरणों में लोडर्थ (प्रेष) अधोष्त्र है । वह ग्रागमन क्रिया से लक्षित किया जा 

१ ।सो गम घातु से पक्ष में लुट्‌ तथा लुट्‌ लकार हो गये हँ ॥ उदा०--उपा- 
; । गच्छति आगमिष्यति श्रागन्ता वा, अथ त्वं छन्दोऽघोष्व, व्याकरणणघीष्व 
उपध्याय जी यदि श्रा जावेंगे, तो तुम छन्द तथा व्याकरण पढ़ना) ॥ .. 
पहा से 'लोडर्थलक्षणे' को श्रनुवृत्ति ३।३।६ तक जायेगी ॥ 


लिङ्‌ चोध्वेमोहत्तिके ।। ३।३।६॥ 


लिङ्‌ १।१॥ च भ्र० ॥। ऊध्वं मोहृत्तिके ७।१॥ स०--मुहूर्ताद्‌ उघ्वँ ऊध्वेमुह- 
"शत निपातनात पञ्चमीतत्पुरुषः ॥ ऊध्वं मुहूर्तो भवम्‌ ऊध्वंमौहूत्तिकम्‌,तस्मिन्‌ । काला- 
ले [ (॥३।११) इति ठञ्‌, प्रत्ययः, उत्तरपदवृद्धिश्च निपातनात्‌ ॥ झनु०--लोडर्श- 
कणे, विभाषा, लट, भविष्यति, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्थ:-ऊर्ध्वमोहूतिके 
काले लोडर्थलक्षणे वत्तेमानाद घातोविकल्पेन लिङ, चकारात्‌ लट प्रत्ययो 
पर्वत || उदा 0 -- मुहुत्त॑स्य पड्चाद्‌ उपाध्यायश्चेद्‌ ग्रागच्छेत्‌ आगच्छति ग्राग- 
त ग्रागस्ता वा, श्रथ त्वं छन्दोऽधीष्व ॥ 
.भाषारथ :--. [ऊध्वमोहुत्तिके ] मुहूर्त --दो घड़ी से ऊपर के अविष्यतकाल को 
शी हो, तो लोडर्थलक्षण मै वर्समान धातु से [लिङ्‌] लिङ प्रत्यय विकल्प से 
है, [च] चकार से लट्‌ भी होता है ॥ उदाहरण में मुहूर्तभर त अ 


१ चकार से लट्‌ भी होगा। अत: चारों लकार इस पि ॥ र र 
' सोडर्श भ्रघोष्व है, सो चह श्रागमन क्रिया से लक्षित हो रहा ह भतः २ 
डे प्रादि लकार हो गये हैं ॥ 


तुमुनण्वुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ॥श३१०॥ 


। मृष्यत शा ) ु Fs पी 
, | स० तुमुः ५ ०० 
पना ३॥ क्रियायाम्‌ ७।१॥ क्रियार्थायाम्‌ ७।१ क्रियार्थायाम्‌, चतुर्थी" 


क? रयोगद्ठन्दः क दय॑ क्रियार्था तस्यां 
प्रन. हि हू: । क्रियायै इयं क्रियाथा, ५, _त्रियार्थाया त्रियाया- 
पदे पा विष्यति, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ भर ' ,, नि 
जति काले तुमुन्ण्वुलौ प्रत्ययौ भवतः ॥ दब 
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:—[ क्रियार्थायां क्रियायाम्‌ | क्रियार्थ क्रिया उपपद हो, ते| 
तुमुन. तथा ण्वुल्‌ प्रत्यय अविष्यत्काल में होते हुँ॥ छिया (विय 
जो क्रिया हो बह कियार्थ क्रिया होती हे । उदाहरण में, खाने के लिग हा 
सो जाना क्रिया इसलिए हो रही हं कि वह खाये । ग्रतः 'त्रजति' क्रिया व 
ग्ब ऐसी क्रियार्थ क्रिप्रा उपपद हो, तो किसी श्रन्य घातु से तुमुन, प्यू र के 
सो व्रजति क्रियाथे क्रिया के उपपद रहते भूज घातु से तुमुन्‌ प्बुल्‌ रय है कह 
उदा०--भोषतु व्रजति । भोजको ब्रजति (खाने के लिये जाता हे) ॥ र 
चो: कुः (८।२।३०) से कुत्व हो जाता ह ॥ 
पक्गयायां क्रियार्थाम' की श्रनुवृत्ति ३।३।१३ तक जायेगी ॥ 


| भाषार्थ 
[तुमुन्ण्वलौ | 


यहाँ से 
भाववचनाइच ॥।३।३।११।। 
भाववचनाः १।३॥ च अ० ॥ ब्र वन्तीति वचनाः ,निपातनाक्कर्तरि त्युर। | 
भावस्य वचनाः भाववचना:, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रनु०--क्रियायां कियारा | ॥ 
ष्यति, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविर्धा र 
धातोर्भाववचना: -- भाववाचका: (घञादयः) प्रत्यया भवन्ति ॥ भावे (0 
इति प्रकृत्य ये घनादय: प्रत्यया विहितास्ते भाववचनाः ॥ उदा०--पार्ग | | 
भूतये ब्रजति । पुष्टये ब्रजति ॥ | 
भाषाथ:--क्रियार्थक्रिया उपपद हो, तो भविष्यत्काल में घातु पे [मा हे मे 
भाववचन, अर्थात्‌ भाववाचक (भाव को कहनेवाले) प्रत्यय [च] से 
भावे (३।३।१८) के ग्रधिकार में जो घनादि प्रत्यय कहे हैं, वे भावव ट 
को जो कहते हैं, वे भाववचन प्रत्यय होते हैं।। उदा० -पाकाग र| 
बनाने के लिये जाता है) । भूतये वरजति (संपत्ति के लिए जाता है) । | 
(पुष्टि के लिये जाता है) ॥ ब्रजति यहाँ कि यार्थ क्रिया उपपद है| सो प | 
भविष्यत काल में घन्‌ होकर पाक बना । सिद्धि परिशिष्ट १।१।१ १ 
इत्यादि में चतुर्थी विभक्ति 'तुमर्थाच्च० (२।३।१५) से होगी । भू त र) 
से भाववचन कितन प्रत्यय स्त्रियां क्तिन्‌ (३।३।९४) से होगा, सो १” | 
क्तिन्‌ पुष्‌ ति, ष्टुत्व होकर पुष्टि; बन गया ॥ 


श्रण्कसंणि च ।।३।३।१२।। 


भ्रण्‌ १।१॥। कमणि ७१॥ च ० ॥। भ्रलु०-क्रियायां . | 
ष्यति, धातोः, भ्रत्ययः, परश्च tl अर्थ:--क्रिमार्थायां क्रिपायाँ का १ 
र्मविष्यति कालेऽण्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०-काण्डलावो व्रजति! 
श्रश्वदायो व्रजति ॥ 
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__क्रियार्ण क्रिया [च] एवं [कर्मणि] कर्म उपपद रहते घात से 
में [श्रण्‌] श्रण्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०_काण्डलावो ब्रजति 
काटेगा, इसलिए जाता हूँ )! गोदायो वजति(गो देगा, इसलिए जाता है) 
(प्रष्व देगा, इसलिए जाता, ह) ॥ उदाहरणों में लवन एवं दान 
लिये ब्रजि क्रियार्थ क्रिया उपपद हे । सो ३।३।१० सुत्र से प्ल्‌ प्राप्त था, 
दिया है लू धातु के 'काण्ड' तथा दा घातु के गो कम उपपद में हे, इसो 
` दा के 'अधब उपपद सें है । सो क्रियार्थ क्रिया एवं कमं दोनों उपपद हैं ॥ 
में तू को लौ वृद्धि एवं श्रावादेश, तथा दा को प्रातो युक० (७।३।३३) से 


प्राग हो जायेगा ॥ 
लुट शेषे च ।॥।३।३।१३॥ 


॥ 


जा हाहा को 


ताई के 


तट १।१॥ शेषे ७१॥ च श्र० ॥ अनु ०--क्रियायाम्‌, क्रियार्थायाम्‌, भवि- 
| घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ।। भ्र्थः--शेषे अर्थात केवले भविष्यति काले, चका- 
घा गिार्थायां कियायामुपपदे भविष्यति काले च घातोलुट प्रत्ययो भवति॥ 
५-शेषे-करिष्यति, हरिष्यति | करिष्यामीति व्रजति, हरिष्यामीति व्रजति ॥ 
ापार्यः-घातु से [शेषे] झेष=्=केवल भविष्यतकाल में तथा [व] 
से क्रिया क्रिया उपपद रहते भी भविष्यत्काल में [लूट] तुद अत्यय होता 
|| शष कहने से बिना क्रियाथे क्रिया उपपद रहते भो लुट्‌ हो जाता है॥ उदा” 
मे-करिष्यति, हरिष्यति । क्रियार्थ क्रिया--करिष्यामीति व्रजति (गा, 
जाता हे), हरिष्यामीति व्रजति (हरण करूगा, इसलिए जाता है) ॥ 
परि० १४१३ में देखें ॥ 


लृटः सद्व! ॥३।३।१४॥ 


पं | तट; 
त. ९१॥ सत्‌ शशा वा अ० ॥ wee ग 
ही ७५ पातो, प्रत्ययः, परइच ॥। अर्थः -भ विष्यति काले है 


शतृशानचावादेशो वा सवतः ॥ उंदा०-करिष्यन्त कता न 
दतं पश्य । हे करिष्यन्‌, हे करिष्यमाण | अरजेवियमा ` [सत्‌] 

° स्थात में [सत्‌ 
ष्यत्‌काल सें विहित जो [लुटः ] लूट इ ते हैं॥ उदा०- 
७) संशक शतृ झानच प्रत्यय [वा] विकल्प नह । 


पेद पश्य (जो करेगा, एसे देवदत्त को द 
१ एसे उदाहरणों 
HR करिष्यन्‌, हे करिष्यमाण । परजेपिष्यसाणों वति ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४२६ श्रष्टाघ्यायी-प्रथ मावृत्तो 


में करिष्न्यतं करिष्यमाणं में ग्रप्रथमासमानाघिकरण में; हे करिष्यन - 
में सम्बोधन में; श्रोर भ्रजयिष्यमाणः में क्रिया के हेतु में सद-प्रादेश 
विषयों में तौ सत्‌ (३।२।१२७) से सत्‌ संज्ञा का विधान है ॥ 
श्रनद्यतने लुट्‌ ॥३॥३॥१५॥ 
भ्रनचतने ७।१॥ लृट्‌ १।१।। स०-न विद्यतेऽद्यतनो यस्मिन्‌ सोजबत्त: | 
बहुब्री हि: ॥ श्रनु०--मविष्यति, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ प्र्थ:--प्रततो 
काले धातोलु ट्‌ प्रत्ययः परश्च भवति !। उदा०--३व: कर्ता, वो भोक्ता ॥ 


भाषार्थे: | अ्रनद्यतने ] श्रनद्यतन भविष्यत्‌ काल में घातु से [बुट] छू 
होता हे, भ्रौर वह परे होता है॥ उदा०-- इवः कर्ता (कल करेगा), छो? 
(कल खायेगा) ॥ लुट लकार में सिद्धि परिशिष्ट १॥१॥५ की तरह म 
यहाँ एकाच उपदे ० (७।२।१०) से इद्‌ निषेध होगा । भृज्‌ को बुत, 
(५।२।३०) से होता है ॥ र 

पदरुजविशस्पृशो घत्र ॥३।३।१६॥ 

पदरुजविशस्पृशः ५।१॥ घञ्‌ १॥१॥ स०--पदएच रुजश्च विशन 
च गद"”'स्तृश्‌, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्रः ॥। ध्रन्‌०--धातो;, प्रत्ययः, पर्त ॥#४/ 
पद, रुज, विश, स्पृश इत्येतेभ्यो धातुभ्यो घम्‌ प्रत्ययो भवति ॥ ड 
पादः । रुजत्यसौ रोगः । विशत्यसौ वेशः । स्पृशतीति स्पर्शः ॥ 

भाषाथं:-- | पदरुजविदास्पृशः ] पद, रुज, विज्ञ, स्पा इन धातुओं ते १, 
id होता है ॥ इस सूत्र में कोई काल नहीं कहा, तो सामान्य इरे | 
कालों में घन्‌ होगा । तथा सामान्य विधान होने से कत्तंरि इत्‌ (शश 
कर्ता में ही होगा ॥ उदा०--पादः (षेर)। रोगः (रोग )। वेशः (प्रवेश कर | 
स्पशः (रोग) । स्पृश उपताप इति वक्तव्यम (वा० ३।३।१६) इस बातिक | 
क र्थ में स्पर्श: बनता है ॥ घञन्त को सिद्धि सर्वत्र परि || ' 

भाग: सा के समान जानें । जहाँ कुछ विशेष होगा लिखा जायेगा ॥ 

पहा से घन्‌' की अनुवृत्ति ३।३।५५ तक जायेगी ॥ 

प कर स्‌ स्थिरे॥३।३।१७। ह 

)४ ए तपञ्चम्यन्तनिर्देश; ॥ स्थिरे ७।१॥ झन०-घन, घाती, 000 


शच ॥ भ्रथ:-- > भं 
प कान घातो; स्थिरे कालान्तरस्थायिनि कत्त रि घन, 
० स्य सार; चन्दनसारः, खदिरसारः ॥ 


भाषाथ: [सृ] स्‌ घातु से [ स्थिरे ] स्थिर अर्थात चिरस्यायी कर्ता छ है 
घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० --चन्दनसा रः (चन्दन का चूरा)। £ त 
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ह्या) ॥ उदाहरण में पाक तथा खदिर फे साय हार का षष्ठीतत्पुरुष समास 
। ह बढि आदि काय घजन्त के समान हो जानें॥ 
|| ८ 

भावे ।।३।३।१८॥ 
मावे ७१॥ अनु०- ज्‌, घातोः प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रथे:--भावे--घात्वथे 
| धातोर्न. प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पाकः, त्यागः, रागः ॥ 
पार्थः [ मावे ] भाव भ्रर्थात्‌ घात्वर्थ वाच्य हो, तो घातुमात्र से चभ प्रत्यय 
है॥ सिद्धि परिशिष्ट १।१।१ सें देखें ॥ 


हा से 'मावे' का अधिकार ३।३।११२ तक जायेगा ॥ 
झकत्तरि' च कारके संज्ञायाम्‌ ॥३॥३॥१९॥ 


रकर्तीरि ७१॥ च ग्र० ॥ कारके ७।१॥ संज्ञायाम्‌ ७।१। स०--त कर्ता 
ता, तस्मिन्‌, ननतत्पुरुषः ॥। श्वनु०--घन्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥। प्रयः 
तवते कारके संज्ञायां विषये घातोघंन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-ग्रावाह', 
:।परास्यस्ति तं प्रासः । प्रसोव्यन्ति तं प्रसेवः । प्राहरन्ति तस्माद्‌ रसमिति 
:॥। 

भाषाथे;-.. | ्रकत्तंरि] कर्त्ता भिन्न [कारके] कारक में [च| भी घातु से 
| याम] संज्ञाविषय में घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-श्रावाहः (कत्या को 
करके लाना), विवाह: । प्रासः (भाला)। प्रसेवः (बैला )| पराहारः (भोजन)॥ 
` पह भो भ्रधिकारसुत्र है, ३।३।११२ तक जायेगा ॥ 


परिमाणाख्यायां सर्वम्यः ॥३।३।२०॥ 

| क ७।१॥ सर्वेभ्यः ५।३॥ स०--परिमाणस्य ग्राख्या परिमाणा- 
“प पष्ठीतृत्पुरुष ॥ झन०---प्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌) भावे, घम्‌, 
ह | ५ यः, परदच ॥ शर्थः-परिमाणास्यायां गम्यमानाया पस्यो धातुभ्यो 
। हे i ॥ उदा०--एकस्तण्डुल निचायः । दर धूर्पनिष्पावौ । ढौ कारो, 
आ ] सब घातुझों से [परिमाणास्यायम्‌ | | च 
क ल गस्यसान हो तो घञ्‌ पत्यय होता है ॥ निचीयते यः स = 


0 गी 
। सो री से "मावे तथा 'अकत्तैरि च कारके संज्ञायाम्‌' दोनों pS ह 
। हने में दोनों पाठक उदाहरण देखकर 
ह तथा भ्रथ में दोनों को ही दिखाया है। प 
भ ही लगा लें, क्योंकि यह उदाहरणाधीन तिल्य है 
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राजिः, तण्डुलानां निचायः तण्डुलनिचायः । यहां एकराशिरूप से तण्डतों | 
का कथन है । निचाय: में एरच्‌ (३।३।५६ ) से कम में शरच्‌ प्राप्त था घ 
दिया । निष्पूयते यः स निष्पावः=तण्ड्लादिः, शूर्पेण निष्पाव: श 
शूर्पनिष्पावौ में शूं =सुप की संख्या से निष्पाव (तण्डलादि) क्के परिमा A 
हो रही है । "निर्‌ पाव' यहाँ खरवसान० (८।३।१५) से रेफ का विसे 
इदुदुपघ० (०।३।४१) से षत्व होकर निष्पाव बना है । यहाँ ऋदोरप ॥ 
से कर्म में शप्‌ की प्राप्ति में घन्‌ का विधान है । 'क्‌ विक्षेपे'से कोयते ग प 
तण्डुलादि: । द्वौ कारो श्रावि में भी संख्या के द्वारा विक्षिप्त द्रव्य के 
कथन है ।। यहाँ भी पुर्ववत्‌ कमं में श्रप्‌ प्रत्यय की प्राप्ति में ष जा 
हश्रा है ।। ॅ 
इङश्च ॥३॥३॥२१॥ 

इङः ५।१। च ग्र» || श्रनु०--अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम, गो 

घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्थ:--इड्घातो; कत्‌ भिन्ने कारके ज्यां ग 


च घन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०---प्रधीयते यः सः ग्रव्यायः । उपेत्याधीते एर 
उपाध्यायः ॥ 


TB [इङ | इङ धातु से [च] भी कत्‌ भिन्न कारक | 
तथा भाव में घन्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा०- प्रध्याय: (जिसका प्रश 
जाता हैं)। उपाध्याय: (जिसके समीप जाकर पढ़ा जाता है) ॥ अ्रधिइ घा 
तथा भ्रायादेश होकर "प्रब भाय्‌ श्र बना, यणादेश होकर प्रध्यायः बन ग 
एत्च्‌ (३।३।५६) सूत्र से अच्‌ प्रत्यय की प्राप्ति में यह सूत्र है ॥ 


उपसग रुवः॥ ३।३।२२॥ 


उपसग * 
धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः 


र १ 
A ¬ उपसग उपपदे रु धातोः घव प्रत्ययो 
भिन्ने कारके ज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा० संरावः । उपरावः । विर ik 
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| समि युद्र॒दुवः ।।३।३।२३॥ 
इमि ७१॥ युद्र,दुवः ५।१।। स०--उरच इश्व दुरच युद्र दु, तस्मात्‌, समाहारो 
१॥ प्रतु ० --अ्रकत्तेरि नि कारके सञ्ञायाम्‌, भावे, घन्‌ , धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
._सम्पूर्वेम्यो यु मिश्रण, इ ब्र, गतौ इत्येतेभ्यो धातुम्यः कत्‌ भिन्ने कारके संज्ञाया 
भावे च घन प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--संयूयते मिश्रीक्रियते यः स] संयावः । 
| सन्दाव: ॥ 
भाषाथेः--[ समि ] सम्‌ पूर्वक [युद्ध दुव: | यु दु तथा दु धातुप्नों से कत्त भिन्त 
संज्ञाविषय में, तथा भाव में घन, प्रत्यय होता है ॥ ऋदोरप (३३१५७) से 
[प्राप्त था,उसका यह श्रपवाद है ॥ उदा०--संयाव: (हलुवा)। स्रावः (भागना)। 
: (भागना) ॥ सवत्र वृद्धि तथा गवादि आदेश होकर सिद्धि जानें ॥ 


रिणी भुवोञ्नुपसग ॥।३।३।२४॥ 

| श्रिणीभवः ५॥१॥ अनुपसग ७१! स०--श्रिश्‍च णीश्च भूश्च भिणीमः, 

शुभात्‌, समाहारो इन्द्र: । न उपसरो यस्य सः ग्रनुपसगं:, तस्मिन, (पञ्चम्गर्थे) 

। *॥ श्रनु०--अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ 

“खि, णी, भू इत्येतेम्यो$नुपसर्गेम्यो धातुभ्यो घन प्रत्ययो भवति कतत मिले 

चर्या विषये भावे च ॥ उदा०--श्राय: | नायः भावः ॥ 

मर्थः. श्रनुपसर्गे ] उपस रहित [श्रिणीभुवः] थि, णौ, भू इत घातु 

| मिल कारक संज्ञाविषय सें, तथा भाव में घम्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 

ह, ) । नायः (ले जाना) । भावः (होना) ॥ इवर्णात्तो से झच्‌ प्रत्यय 
"पा उवर्णान्त से प्‌ (३।३।५७) प्राप्त था, सो उनका यहं पवाद है | 


बो ७ वो क्षुश्ुवः ।।३।३।२४॥ 
।१॥ क्षुत्रव: ५।१॥ स० -क्षरच श्र॒श्व श्च, तस्मात्‌ समाहारो द्रः ॥ 
i प चे कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घन, घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः 
र कारके संज्ञायां विषये भावे च विपूर्वाम्यां टुक्षु शब्दे शर श्रवण 
भाषाथ ताया धन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- विक्षावः | विभावः ॥। 
| द ] वि पूवक [कुन वः] क्षु तया भु घुर ये nt 
दा. ५ भाव में घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ पूवव यह भी झप ` 

0 >-विक्षाव: ( शब्द करना) । विध्ावः (प्रति प्रसिडि होना) ॥ 


अवोदोतिय: ॥३॥३२४॥ _ 


गार निय; ५।१॥ सत अव उद्‌ चे भवोदो, तयोः, इतरेतर- 
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) 


योगद्वन्द्र: ।। अनु०--भ्रकत्तं रि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घन, घाते: | ;] 

परञ्च ॥ श्रर्थ:--करत्तु भिन्ने कारके संज्ञायां विषये भावे च ग्रव उद कं शुर 
सर्गोपपदयोर्णीन घातोर्घन्‌ प्रत्ययो भवति ॥। उदा०--श्रवनायः । उन्नाय;॥ |. । 
 भाषार्थः--[भ्रवोदोः] शव तथा उद्‌ पूर्वक [नियः] णो घातु ते करो: 
कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में घन्‌ प्रत्यय होता है ।। एरचू ( २ 
अच्‌ प्राप्त था यह उसका श्रपवाद हैं ॥ उदा०--श्रवनायः (श्रवर्नात) त 
(उन्नति) ॥ उद्‌ नाय, ऐसी श्रवस्था सें यहाँ यरोऽनु० (८।४४४) लाक; भा 
बन गया है ॥ 


प्रे दस्तुत्नू व: ।३।३'२७॥ 
प्र ७।१॥ द्र स्त्रवः ५।१॥॥ स०--द्ररच स्तुश्च खन रच द्र सुत्न, ? 
समाहारो इन्द्रः ॥ _श्रनु० --अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घन, घातो, 
परश्च ॥ श्रथः--प्रोपसगं उपपदे द्र गतो, ष्टन्‌ स्तुतौ, स गतो इतयेतेमो 
घन्‌ प्रत्ययो भवति अ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा0-४ 
प्रस्तावः । प्रस्रावः ॥॥ 
भाषार्थः [प्रे] प्र पूर्वक [दस्तुर वः) द, स्तु, लू, इन घातु्रो ते छ 
कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ यह भो पृ! 
प्रत्यय का अपवाद हैं ।। उदा०-- प्रद्रावः (भागना) । प्रस्तावः (प्रस्ताव) । 
(बहना, मूत्र) ।। " " 
निरभ्योः पुल्वोः ।।३।३)२८॥ 
निरम्योः ७।२। पूल्वोः ६॥२॥ स०--उभयत्रेतरेतरयोगद्वद्धः ॥ ४ 
अ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घन्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ र्थः 
पूर्वाम्याँ यथासंख्यं ५ लू इत्येताभ्यां घातुभ्यां कत्त्‌ भिन्ने कारके संज्ञायां र 
च 'घब्‌ प्रत्ययो भवति ॥ पु इत्यनेन पूङपूजोः सामान्येन ग्रहणम्‌ ॥ उबा | 
अभिलाव: ॥ ॥ | 
भाषार्थः [निरभ्योः] निर्‌ भ्रभि पूर्वक क्रमशः [पूल्वोः ] पु तू 
कत्तु भिन्न कारक. संज्ञाविषय में तथा भाव में घन प्रत्यय होता है | । शि 
न्य करके पूछ तथा पुन्‌ दोनों घातुथ्रों का ग्रहण है ॥ उदा०--तिर्णाव 
करता) । भ्रभिलाव: (काटना) ॥ निष्पावः सें इढुदुपधस्य० (५३४ | 
विसर्जनीय को षत्व हो गया है । यह सूत्र भी पूववत्‌ श्रप्‌ का झपवाद 


उच्न्योग्रेः ॥३।३।२&॥ 
_ उन्न्योः ७।२॥ ग्र: ५॥१॥ स०--उद्‌ च नि चेति उत्तय तयो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृतीयोऽघ्यायः 
४३१ 


र नरः ॥ शतुः ्रकर्तेरि च नरक - सज्ञायाम्‌, भावे, घन्‌, धातोः, प्रत्ययः, 
है पे: कतु भिन्नै कारके संज्ञायां विषये भावे च उद्‌ नि इत्येतयोरुप- 
कः घातोर्घव्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--उदगारः | निगारः ॥ 

म कीः ५ 5 

| आपार्थः-- [उन्न्योः] उद्‌ नि उपपद रहते [प्रः] गृ घातु से कत भिन्न कारक 
[| दय में तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है ॥ ऋबर्णानत धातुओं ते ३।३।५७ से 
फर गत था, तदपबाद यह सुत्र है॥ यहाँ गु से “गु शब्दे' तथा "ग निगरणे' दोनों 
का ग्रहण है ॥ उदा०-- उद्गार; (वमन, श्रावाज) । निगारः (भोजनः) ॥ 
पहाँ से 'उन्त्योः' की धनुवृत्ति ३।३।३० तक जायेगी ॥ 


क धान्ये ॥३।३।३०॥ 

| कु लुप्तपञ्चम्यन्तनिर्देश; ॥ धान्ये ७।१॥ झनु०--उन्त्यो:, ग्रकत्तेरि च कारके 
| भावे, घन्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथः--उद्‌ नि इत्येतयोर्पपदयो: “क्‌ 
पे इत्यस्माद्‌ घातोर्घान्यविषये घन प्रत्ययो भवति कतृ भिन्ने कारके संज्ञाया 
गपि भावे च ॥ उदा०--उत्कारो धान्यस्य । निकारो घान्यस्य ॥ 


पृ भाषार्थ; - उद्‌ नि पुर्वक [क्‌] कु घातु से [धान्ये] घात्यविषय में घ्‌ प्रत्यय 

है कतृ भिन्न कारक संज्ञाविषय सें तथा भाव नें ॥ पह भी प्प्‌ का भ्रपवाद 

॥ उदा०--उत्कारो घान्यस्य (घानों को इकट्ठा करना, श्रौर ऊपर दृ 
रो धान्यस्य (धान का ऊपर फेंकना) ॥ 


— ५ हा अत्ययः, परश्च n श्रथेः:---यज्ञविषये समपुर्वात्‌ ष्टुनघातोः कतं मन्ते 
छ्दोगा बिके घन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--समेत्य संस्तुवन्ति यस्मिन्‌ 
बा सि; सस्ताव; ॥ - 


कन कर [परो] यज्ञविषय में [समि) समूपृर्वक [स्तुवः] स्तु के 
। का सज्ञाविषय सें घञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ यह सूत्र झधिकरण में ल्यु 


। पवाद है ॥ उदा -_संस्तावः 
० संस्तावः (सामगात 


प्रे स्त्रोऽयज्ञे ॥३।३।३२॥ 
ल २।१॥ प्रयज्ञे ७१॥ स०-= त यज्ञः भयम म 
° -भकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घन्‌ घातोःअत्ययभ 
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गर्भ: पूर्वात्‌ 'स्तुन्‌ आच्छादने' अस्माद्‌ धातोर्यज्ञविषयं विहाय NR 
संज्ञायां विषये भावे च घन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--शङ्घप्रस्तार;, छः 


आषार्थः- [प्रे] प्र पूर्वक [स्त्रः] “स्तुन्‌ आच्छादने’ घातु ते [द 
विषय को छोड़कर कतु भिन्न कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में घत प्रा 
है ॥ क्रवर्णान्त होने से झप्‌ प्राप्त था, तदपवाद है॥ उदा०-बह 
(हळ खों का फॅलाव, विस्तार), छन्दःप्रस्तारः (छन्द का विस्तार) ॥ गा 
वृद्धि श्रावि करके पुनः शङ ख या छन्दः शब्द के साथ झाड खातां प्रसा! 
प्रस्तारः ऐसा विग्रह करके षष्ठीसमास होगा ॥ 


यहाँ से स्तर की श्रनुवृत्ति ३।३।३४ तक जायेगी ॥ 


प्रथने वावशब्दे ॥३।३।३३॥ - 


प्रथने ७3४१॥ वौ ७।१॥ श्रशब्दे ७।१॥। स०--न शब्दोऽशब्द;, तष 
तत्पुरुषः ॥ श्रनु स्त्रः, श्रकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घत्र, धातो; 
परश्च ॥ श्रथं:--विशब्द उपपदे स्तृञ्‌ धातोरशब्दे प्रथनेऽभिधेये घम्‌ प्रत्ये! 
कतृ भिन्ने कारके सज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा०--पटस्य विस्तारः॥ 

भाषार्थः-- [वौ ] वि पूर्वक स्तृम्‌ घातु से [अशब्दे] प्रदब्दविषण |. 
प्रथन =विस्तार, श्रर्थात्‌ शब्दविषयक विस्तार को न कहना हो, तो कतृ श 
संज्ञाविषय में तथा भाव में घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--पटस्य विस्त! | 
का फेलाव) ॥ र 


यहाँ से 'वो' को श्रनुव॒त्ति ३॥३।३४ तक जायेगी ॥ 


DIB छन्दोनाम्नि च ।।३।३।३४॥ 
छन्दोनाम्नि ७१॥ च ग्र० || स॒० छन्दसः नाम छन्दोनाम, तरिः | “3 
तत्पुरुष: ॥ प्रनु०--वी, स्त्रः, भ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे)घन्‌। बातो 
परश्च ॥ सरयः--विपूर्वात्‌ स्तृन्‌घातोः छन्दोनाम्नि कत्‌ भिन्ते कारे तर | 
भावे च घन्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०-_विष्टारपङकितश्छतदः, विष्टाखूही 


भाषार्थः-वि पुर्वक स्तुन्‌ घात से [छन्दोनाम्नि ] छन्द का ताम | 
तो [च] भी कतृं भिन्न कारक संज्ञाविषय में, तथा भाव में घमू प्रत 
छन्दोनाम से यहाँ बिष्टारपङ्क्ति श्रादि छन्द लिये हैं न कि वेद ॥ बि ) 
छन्दोनाम्ति च (५।३।९४) से षत्व, तया ष्टना ष्टः (५४४) ते” 
विष्टार: बन गया है ॥ Se | 
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४३३ 
न उद ग्रहः ॥।३।३।३५॥। 

मः ल 

प्र उदि ७१॥ प्रह ५।१॥ अनु०--भ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घन, 


हो! पर्ययः, परश्च ॥ श्रर्थः-उतूपूर्वाद ग्रहघातो: कत्त भिन्ने कारके 
2 


म संज्ञायां विषये 
च घव प्रत्ययो भवति ॥ उदा ०--उदग्राहः ॥ 


भाषार्थ:--[उदि] उत्‌ पूर्वक [ग्रहः] ग्रह घातु से, कतृं भिल कारक संज्ञा 
में तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है ॥ ग्रहवद्निश्चि७ (३३।४८) से प्रप 
प प्राप्त था, उसका यह भ्रपवाद है ॥॥ उदा०--उद्ग्राह: (विद्या का विचार) श्‌ 
यहाँ से ग्रह; की अनुवृत्ति ३।३।३६ तक जायेगी ॥ 


ससि घुष्टो ॥३॥३॥३६॥ 
समि ७१॥ मुष्टौ ७॥१॥ श्रनु०--ग्रहः, ग्रकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 


, धातो:, प्रत्ययः, परश्च: ॥। आ्रर्:--समूपूर्वाद्‌ ग्रहघातोर्मुष्टिविषये घन्‌ प्रत्ययो 
। कतृ मित्ने कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा०-प्रहो! मल्लस्य संग्राह:॥ 


भाषार्थः--[समि ] सस्पुवेक ग्रह घात से कतु भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में 
| मृष्ट --मुद्ी विषय में घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ यह भी भ्रप्‌ का भ्रपवाद है ॥ 
*-प्रहो ! मल्लस्य संग्राहः (झ्रोहो ! पहलवान को मुट्ठी की पकड़) ॥ 


परिन्योर्नोणोद्यूंता त्रेषयो: ॥३।३।३७॥ 
र्यो; ७।२॥ नीणोः ६।२॥ यूताभ्र षयोः ७२] स्‌०--परिश्च निश्च 
।तयो;, इतरेतरयोगद्दन्द्ः ॥ नी च इण्च नीणौ, तयोः, इतरेतरयोगदवन्रः । चूतं च 


। पातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रथः __परि शब्दे ति शब्दे चोपपदे यथाः 
म्यां धातुभ्याम्‌ अ्रकत्तरि च कारके संज्ञायां भावे च घम्‌, प्रत्ययो 
विषययो: ॥ भ्रत्रापि यथासङ्ख्यमेव सम्बन्धः ॥ उदा०--चूँते- 
"सन हन्ति । भ्र षे-एषोऽत्न न्यायः ॥ 


भाषा, प 
। ती नक परिन्योः] परि तथा नि उपपद रहते ययासंख्य करके [नीणोः] 
ष + से कतृं भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में [ दूताभे षयोः ] चूत तथा 
हो परि षन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ यहां भी यथासंख्य का सम्बन्ध है. 
"पातु से द्य तविषय में, तथा नि पुर्वक इण्‌ घात कि 2 
करना) विषय से घज्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० -र्‍चयूत स¬ 


ति, पृताभ्रोषयो 


चर ण्‌ 
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४३४ ग्रष्टाच्यायी-प्रथमावृत्तौ ॥ 
गे चौ 
शारान्‌ हन्ति (चारों श्रोर से जाकर द्यूतक्तोडा के पासों को मात क 
श्रश्नेषत में--एषोऽत्र न्याय; (यही यहाँ उचित ह ) ॥ परिणायः सें उपसा | न 
४।१४) से णत्व होता हे । “नि इ श्र यहाँ वृद्धि होकर 'नि ऐ 9, आप 
नि श्राय ग्र, पश्चात्‌ यणादेश होकर न्यायः बन गया है ॥ "तः 
॥ | 


परावनुपात्यय इणः ।।३।३।३८॥। 


परौ ७।१॥ श्रनुपात्यये ७।१॥ इणः ५।१॥ ज्ञतु० -अ्कत्तंरि च ज्ञ 
याम्‌, भावे, घन्‌, धातो;, प्रत्ययः परश्च ॥ श्रर्थ:-परिपूर्वाद इण्घातो; ग्रुगः 
कमध्राप्तस्यानतिपातेऽर्थे गम्यमाने कत्तु भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च घा 
भवति || उदा०--तव पर्यायः, मम पर्यायः ॥। 


भाषार्थ:--[ परौ | परि पूर्वक | इणः] इण्‌ धातु से [अनुपाते] र 
= क्म, परिपाटी गम्यमान होने पर कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा विषय में, तबाह 
घन्‌ प्रत्यय होता हू ॥ उदा०---तव पर्यायः (तेरी बारी), सम पर्या पिन 


वारी) ।। इवर्णान्त घातु होने से पुवेवत एरच्‌ (३।३।५६) सूत्र का ग्रपवार एग 
हैं ॥ पुवबत्‌ वृद्धि आयादेश होकर 'परि झाय घन', यणादेश होकर पर्यायः भवि 


व्युपयोः शेतेः पर्याये ॥३।३।३९॥ 


व्युपयोः ७।२।। शेते: ५। १॥। पर्य्याये ७।१।। स०--विश्च उपश्च बौ, 
इतरेतरयोगद्वन्द, ॥ श्रनु०--अश्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, ध ` 
मत्ययः, परश्च ॥ श्रथः पर्याये गम्यमाने बि उप इत्येतयोर्पपदयोः शा 


कतत भिन्ने कारके संज्ञायां विषये भावे च घत्र प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-तव 
ममोपशायः ।| 2 दर 


भाषार्थः [व्युपयोः] बि उप वक [शेतेः [ घात से [प] 
पाज होने पर न कारक हि सें ला में घमू पर्या 
हैं-॥ पुंबवत्‌ श्रच्‌ प्राप्त था, तदपवाद है । सिद्धि ज़ पुर्ववत ही वृद्धि भी 
. ग अपश्यः, यहाँ भरादू: गुण: (६।१।८४) से पुरव पर को गुण होकर 

(मेरे सोने की बारी) तव विशायः (तेरे सोने की बारी) बना है॥ 


हस्तादाने चेरस्तेये ॥३।३।४०॥ 

हस्तादाने ह दातं | 

दानं, तस्मिन जी १॥ चेः ५।१॥। अस्तेये ७।१॥ स०-हस्तेन ब १ | 
कर्तरि न पातत्पुरुषः। न स्तेयम्‌ स्तेयम्‌, तस्मत्‌, नगव 52 
कारक सज्ञायाम्‌, भावे, घमू, घातोः, त्ययः, ` परह ॥ र १ 
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Lr हस्तादाने गम्यमाने चित्र घातोः कतृ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च घन 


सा! वतिं ॥ उदा०-उपश्रचाय५ फलप्रचाय: ॥ 


h भ 
| या [अस्तेये चोरीरहित [हस्तादाने] हाय से प्रण करना गम्य 
झि नहो,तो [चेः] चिज घातु से कतृ भिन्त कारक झौर भाव में घन्‌ प्रत्यय होता 
[॥ हतलादान कहने से पुष्प या फल की समीपता प्रतीत होतो. है, तती हस्तादान 
न है ॥ पूर्ववत्‌ -श्रच्‌ का श्रपवाद यह सूत्र हे ॥ उदा ०--पुष्पप्रचाय: (हाथ से फूल 
, फलप्रचायः (हाथ से फल तोड़ना ) ॥ सिद्धि में पूववत्‌ बृद्धि झ्रायादेश 
कर 'प्रचाय: बनकर, पइचात्‌ पुष्प एवं फल के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास हुआ है।। 


यहाँ से 'चेः' की अनुवृत्ति ३।३।४२ तक जायेगो ॥ 


४१३४ 
i 
| 


निवासचितिशरीरोपससाधानेष्वादेइच क: ।।३।३।४१॥ 


निवास “““घानेष ७।३॥। आदेः ६॥१॥॥ च भ्र० || कः १।१॥ स० --तिवासइच 
तिन शरीरं च उपसमाधानं च निवास *- समाधानानि, तेष, इतरेतरयोगद्न््रः || 
याप |नु--चेः,श्रकर्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घन, , घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
वार एतिवसत्त्यस्मिञ्चिति निवासः । चीयतेऽसौ चितिः | राशीकरणमुपसमाघानम्‌ ॥ अथः 
गः हविस, चिति, शरीर, उपसमाधान इत्येतेष्वरथंष चित्रधातोध॑त्र प्रत्ययो भवति, 
रदेश्च ककारादेशो भवति, कतू भिन्ते कारके संज्ञायां आवे च ॥ उदा०-तिवासः 
सोऽय निकायः । चितिः --्ाकायमरिनि चिन्वीत | शरी रम्‌-ग्रनित्यकायः, 
युपी, फाय ब्रह्म । उपसमाधानम्‌--महान्‌ फलनिकाय: ॥ ै 


भाषार्थः | निवास -- नेषु ] निवास, चिति (--जो चुना जाय), शरीर) उपः 


=राशि) इन अर्थो सें चिम्‌ घातु से घन्‌ प्रत्यय होता हैं, [च]तया चिज 
:] श्रादि चकार को [कः] ककारादेश हो जाता है, कत्‌ भिन्त कारक संज्ञा 
"य में तथा भाव सें ॥ उदा०-_निवास--एषोऽस्य निकायः (यह इसका निवास 
| चिति-_य्राकायर्माग्न चिस्वीत (इमशान को भाग का चयन किया जाय )। 
शाप: (शरीर अनित्य है)॥ श्रकायं ब्रह्म (बहम शरीररहित है) । उपः 
पक चिप ह का (बड़ा भारी फलों का ढेर) ॥ श्राकायस्‌ में द्राङ्‌ 


पह से आादेझ्च कः की नुवति ३।३।४२ तक जायेगी ॥ 


। ` इचे सङ्घ चानोत्तराधयं ॥३।३।४२॥ 
ष भाः ह चे अ० ॥ अनौत्तराधये ७।१॥ उत्तरे च अघरे च 07 2 | 
पयम्‌ ॥ स०-न औच्तराधर्थम्‌ अनोत्तराधर्य, तस्मत्‌, वभु 
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्नु०--श्रादेशच कः, चेः, श्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घत्र घा, 
परश्च ।! श्र्थे: --ग्रनौत्तराधय सङ्घे वाच्ये चिन्‌ घातोघँग प्रत्य 
कारस्य स्थाने ककारादेशोऽपि भवति, कतृ भिन्ने कारके संज्ञा 
उदा०- भिक्षुकनिकायः । ब्राह्मणनिकायः । वैयाकरणनिकायः || 


० वी 
यो मवा 
यां विषये 00: 


भाषा्थ:--[ ग्रनोत्तराघर्ये ] भ्रनौत्तराघयं [सङ्घे ] सङ्घ वाच्य हो, ते 
चिञ्‌ धातु से घन्‌ प्रत्यय होता है, तथा श्रादि चकार को ककारादेश हो Ur 
कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में एव भाव में ॥ प्राणियों के समुदाय को संघ | त । 
वह दो प्रकार से बनता हे-एक धमे के ग्रन्वय से, तथा दूसरा ऊपर-नौचे झा 
सुत्र में श्रौत्तराधय ( =ऊपर-नीचे स्थित होने) का प्रतिषेध होने से एकंन ॥ 
बननेवाले संघ का ग्रहण यहाँ किया गया है ॥ उदा०-- भिक्षुकनिकायः (प 
समुदाय )। ब्राह्मणनिकायः (ब्राह्मणों का समुदाय) वैयाकरणनिकायः || सि 
कर पीछे षष्ठीसमास भिक्षुक शादि के साथ होता हे । सिद्धि पवत्‌ है॥ 


कर्मेव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ ॥३।३।४३॥ 

कमंव्यतिहारे ७।१।। णच्‌ १।१।। स्त्रियाम्‌ ७॥१॥ स०--कमेगो बा 

कमंव्यतिहार:, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ श्रनु०--ञ्रकत्तं रि च कारके सज्ञा, 

धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथेः-कमं व्यतिहारे गम्यमाने स्त्रियामभिधेयायां ए 

प्रत्ययो भवति कतृ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च ॥ उदा०--व्यावत्रोशी, बॉ 
व्यावहासी ॥ 

भाषार्थः: [कमे व्यतिहारे ] कर्मव्यतिहार =क्रिया का ग्रदल-बदस 


हो, तो [स्त्रियाम्‌ ] स्त्रोलद्धः में घातु से कतृ भिन्न कारक संज्ञा विषय में त 
में [णन्‌ ] णच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


ग्रभिविधो भाव इनुण्‌ ॥३।श४४॥ | 
; अभिविधौ ७।१।। भावे ७।१॥ इनुण्‌ १।१॥ ्रनु०--धातोः, प्रधिः प्र 
* अर्थ:-अभिविधि->अप्िव्याप्ति:, तस्यां गम्यमानायां भावे घातोखु ` 
भवति || उदा०-सांकूटिनम्‌, सांराविणम ॥ 
माषार्थ:--[ग्रभिविधो] ग्रभिविधि ग्रर्थात भ्रभिव्याप्ति गम्यमात 
से [भावे] भाव में [ इनुण ] इनुण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
श्राकोशेऽचन्यो ग्रहः ।। ३।३।४५॥ 

ग्राक्रोशे ७।१॥ ग्रवन्यो, ७।२॥ ग्रहः ५।१॥ स०-प्रव० रु 

इन्रः ॥ भ्रनु ०--भ्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम, भावे, घन, धातोः, 77 * 
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| अव नि इत्येतयोश्पपदयो राक्रोशे गम्यमाने ग्रहधातो: कर्त्‌ मिलने कारके सज्ञया 
| वें बघनू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--भ्रवग्राहो दुष्ट | ते भूयात्‌ । निग्रहो 
| ते मूयात्‌ ॥ 

आषार्थ: --'श्राक्रोश' क्रोध से कुछ कहने को कहते हैं । [ग्राक्रोशे] श्राकोश 
न हो, तो [अ्रवच्योः] श्रव तथा नि पुर्वक [महः] ग्रह धातु से कतृं भिन्न 
| र त्ता में तथा भाव में घमू प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--अवग्राहों दुष्ट ! ते 
| दुष्ट ! तेरा अभिभव हो जाये) । निग्राहो दुष्ट | ते भूयात्‌ (हे दुष्ट ! 


Fe 


बम पहाँ से 'ग्रहः' की अनुवृत्ति २।३।४७ तक जायेगी ॥ 

भि ` 

प्रे लिप्सायाम्‌ ॥३।३।४६॥ 

प्र ७ १॥ लिप्सायाम्‌ ७११॥ अन्‌ ०--ग्रहः, अकत्तेरि च कारे संज्ञायाम्‌, 

। प्र, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ आ्र्थ:--लिप्सायाम्‌ --लब्धुमिच्छायां गम्यमानायां 

[पित ग्रहातो घंन्‌ प्रत्ययो भवंति, कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ 
शी पात्रप्राहेण चरति भिक्षुकोञ्न्ार्थी । स्र वप्रग्राहेण चरति द्विजो दक्षिणार्थी ॥ 


माषा्थ:_ [लिप्सायाम्‌] लिप्सा =प्राप्त करने को इच्छा गस्यमान हो, तो 
गी) पर पुवक प्रह धातु से कतू भिन्न कारक संज्ञाविषय में तथा भाव में घन 
हेता है॥ उदा०--पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षुकोप्लार्यी (अन्न चाहनेवाला 
पल का पात्र लिये विचरता है)। स वप्रग्राहेण चरति हिजो दक्षिणायों (दक्षिणा 

द्विजब्रू स्रूब लेकर घूमता हे) ॥ उदाहरण में वृद्धि झि होकर अप्राह 
पत्र तथा स्‌ ब शब्द के साथ षष्ठोतत्पुरुष समास हो गया है ॥ 


" परो यज्ञे ॥।३।३।४७॥ 
गरौ ७१) यज्ञे ७१॥ अन्‌ ०--ग्रहः, ्रकत्तैरि च कारके संज्ञायाम्‌ a 
मत्ययः, परश्च ॥ श्रर्भः-_यज्ञविषये परिपूर्वाद्‌ ग्रहघातोधन्‌ प्रत्य 


98522 क ९ 3१ 
१५ ने कारके संज्ञायां विषये भावे च॥ उंदा०- उत्तरः परिग्राह 
॥ परिग्राह: ॥ 


बि [यज्ञे] यज्ञविषय में [परौ]. परि पुर्वक ग्रह धातु से कै 
पोष य सें तथा भाव सें घन प्रत्यय होता है॥ उदा०-उत्तरः. र 
Er न में उत्तर चेदि के निर्माण को उत्तर; परिग्राहः कहते हैं) 0... 
त निर्माण) ॥ परिग्राहः पुर्ववत, बतकर उत्तर तथा 

समास हो गया हे ॥ 
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नो बृ धान्ये ॥३।३।४८॥ 
नौ ७।१॥ वृ लुप्तपञ्चम्यन्तनिदेशः ॥ धान्ये ७।१॥ | 
कारके संज्ञायाम्‌, सावे, घन्‌ धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रथा +| 
: सामान्येन ग्रहणम्‌ । विपूर्वाद्‌ वू इत्येतस्माद्‌ घातोः घान्येष्ये कृ 
ज्ञायां विषये भावे च घन्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०--नीवारा; ब्रीह्म;॥ | 


हो, तो कतृ भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में घन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
च॒ से यहाँ वुङ वन्‌ दोनों का ग्रहण है ॥ ग्रहवद्निस्चिगमच्च ॥ 


का घान्यविशेष) |! नीवार में उपसगस्य० (६।३।१२२) से उपसा हे 
दीघं हुआ हे ॥ 
उदि अ्यतियौतिपुद्र व: ॥ ३।३।४९॥ 


उदि ७।१॥ श्रयतियोतिपूद्र वः ५।१।। स०--श्रयतिश्च यौतिश्च पु 
श्रयति`"-द्र, तस्मात, समाहारो द्वन्द्व: ॥ श्रन्‌ ०--्रकत्तेरि च कारके सन्ना 
घन्‌, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ।। घ्रथः--उत्पूर्वेभ्यः श्रि, यु, पू, द्र, इतेतेणो! 
कतृ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च घन प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-उच्छुपः।' 
उत्पावः | उदद्रावः ।। 


से कतृ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में घन प्रत्यय होता है ॥ 3४० न 
(ऊंचाई)। उद्यावः (इकट्ठा करना) । उत्पावः (यज्ञीय पात्रों का तक |. 
उद्द्रावः (भागना) ॥ उत्‌ श्राय, यहाँ स्तोः श्चुना श्चुः (०४२ शह 
शश्छोऽटि (५।४।६२) से छत्व होता है । शेष सब पूर्ववत, ही ६। ह|; 
एरच्‌ (३:३।५६) से च्‌ प्राप्त था, तथा अन्य धातुग्रों से ऋदोः (! 


से श्रप्‌ प्राप्त था, उनका यह श्रपवाद हे ॥! 


विभाषाङि रुप्लुवोः ॥३।३।१०॥ 


विभाषा १॥१॥ श्राडि ७।१॥ रुप्लवो ६।२॥ स०- सरुपु? | 
दन्द: ॥“अनु०--ग्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घन) धातोः है । 
अथ:--ग्राड्युपपदे रु प्ल इत्येताभ्यां घातुभ्यां क्त भिन्ते कारी ` | 
विभाषा घन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--ग्राराव:, श्रारव: । भ्त 


ह 
भाषार्थः-_[ञ्राङि] आङ पूर्वक [रुप्लवो ] रु तथा प्नु श ॥ 
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तृतीयोऽच्यायः डे 


भाव में [विभाषा ]विकल्प से घन्‌ प्रत्यय होता है।। रु धातु से 
हैः र्क छः (३।३।२२ ) ले नित्य घन प्राप्त था, सो विकल्प से कह दिया । ग्रतः पक्ष 


| ह पक्ष में वृद्धि तथा श्रावादेश होकर श्राराव: श्राप्लाव: बनेगा, ऐसा जानें ।। 
_आरावः (एक प्रकार की आवाज), आरव: । प्राप्तावः (तान, डुबकी 


अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे ॥३॥३॥५१॥ 


प्रवे ७१॥ ग्रहः ५।१॥ वर्षेप्रतिवन्धे ७।१॥ स०--वर्षेस्य प्रतिवन्थो वर्षप्रति- 
१, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु ०--विभाषा, अकत्तरि च कारक संज्ञायाम्‌ भावे 
तो प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्शः--वरषेप्रतिवन्धेऽभिधेये अवपूर्वाद ग्रहघातों 
बा मिले कारके संज्ञायां भावे च विकल्पेन घन प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- अवग्राहो 
तेर ग्रवग्रहो देवस्य || 


"१ भापाय:--[वषंप्रतिवन्थे | वर्षे प्रतिबन्ध अ्रभिषेय होने पर [अवे] भव पुर्वक 
| ग्रह धातु से कत भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में विकल्प से घत, प्रत्यय 
| ह॥(॥ वर्षा का समय हो जाने पर भी वर्षा का त होना'वर्ष्रतिबन्ध कहाता है ॥ 
i (१३९८) से अप्‌ प्राप्त था, घन प्रत्यय विकल्प से कह दिया ह। अतः 


[अप्‌ हो होगा।। उदा०--ग्रवग्राहो देवस्य (देव का न बरसना ) 
ते 


ग्रह को अनुवृत्ति ३।३।५३ तक जायेगी ॥ 


प्र वणिजाम्‌ ॥३॥३॥५२॥ 
9१॥ वणिजाम ९।३॥। भ्रन ० -- ग्रहः, विभाषा भ्रकत्तंरिच कारके 
१ षन्‌, धातो;, प्रत्यय: परश्च ॥ पर्थ:--प्रशब्द उपपद क ब \ 
सज्ञायां भाचे च विभाषा घन प्रत्ययो भेवति वणिजां सम्बन्धिनि वाच्य 


ुापग्राहेण चरति, तुलाप्रग्रहेण वा ॥ 


॥ भाषा 
बत तेक [वणिजाम ] वणिकसम्बन्धी प्रत्ययात्त वाच्य ह, तो प ws 
तै भिन्न कारक संज्ञाविषय में, तथा भाव में है घता है), 
र उलाप्रग्राहेण चरति (तराजू का स ज्ञाता हँ । 
जू के मध्यस्थित सूत्र को ग्रहं अयवा ग्रह ह 


सज्ञा- 


62... 
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तुला का सम्बन्ध वणिक्‌ से होने के कारण सूत्र में “वणिजाम्‌' पद कष 


यहाँ से प्र’ की अनुवृत्ति ३।३।५४ तक जायेगी ॥ 


र्मी च ॥।३।३।५३॥। 


रश्मौ ७।१॥ च श्र ॥ श्रनु०--प्रे, ग्रह:, विभाषा, ग्रकत्तरि च ञो 
याम्‌, भावे, घन्‌, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥। श्रर्थ:---रश्मौ प्रत्ययाथे प 
कतृ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च विकल्पेन घन प्रत्ययो भवति ॥ उदा. पुर्ण 
प्रग्रहः ॥ t 


भाषार्थ:--[ रस्मौ | र्म श्रर्थात घोड़े की लगाम वाच्य हो, तो [ब 
पुवक ग्रह धातु से कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में घन प्रत्यय होता ||" 
म॑ श्रप्‌ होता ह ॥ उदा०--प्रग्नाहः (लगाम, रस्सी ), प्रग्रहः ॥ 


वृणोतेराच्छादने ॥।३।३।५४॥ 


वृणोतेः ५।१॥ ग्राच्छादने ७।१।। श्रन्‌ ०--प्रें, विभाषा, रकतंरि ॥* 
सञ्ञायाम्‌, भावे, घन्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च || ग्रथ:--ग्राच्छादनेशे पु 

घातोः कर्तृः भिन्ने कारके संज्ञायां आवे च विभाषा घ्‌ प्रत्ययो भवति 
प्रावारः, प्रवरः ।| 


भाषार्थः: [ाच्छादने ] आच्छादन श्रर्थ में प्र पूर्वक [वृणोतेः] श॑ 
से कतृ भिन्न कारक संज्ञा में, तथा भाव में विकल्प से घन प्रत्यय होता ह॥ 
(३।३।१५) से श्रप्‌ प्राप्त था, सो पक्ष सें बह भी होता है ॥ उदा" 
(चादर), प्रवरः ॥। यहाँ उपसगस्य० (६।३।१२२) से उपसगं को दीर्घ 


परो भूवोऽवज्ञाने | ३।३।५५।। 


परो ७।१॥ भुवः ५।१॥ श्रबज्ञाने ७।१॥ श्रनु ०--विभाषा, रकतं 


:: 
प गानाम्‌, भावे, घन, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ प्र्थ:--प्रवशतमत | 


तस्मिन्‌ वर्तमानात्‌ परिपूर्वाद्‌ भूधातोः कत्त भिन्ने कारके पंज्ञायों वे 
घन प्रत्ययो भवति ॥ 


उदा०--परिभावः, परिभवः ॥ 


: भाषार्थः न [ण | 
| अवज्ञाने] भ्रवज्ञान-<तिरस्कार अर्थ में वत्तंमात | 
पुर्वक [भूवः] भू ` घात से कत द म विल 4. 
Ge तु से कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव म £ 4, 
ता हं || २।३।५.७ से श्रप प्रत्यय प्राप्त था, सो पक्षम | 


उदा०--परिभावः ( निराइर 
रभावः (निराइर), परिभवः ॥ 
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एरच्‌ ।।३।३।५६॥। 


ए: !१॥ अच्‌ १।१॥ अनु०--अकतं रि च कारके संज्ञायाम्‌ मावे, घातो,, 
kr परक्च ॥ श्रथः इवर्णान्ताद्धातोभवि ग्रकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌ श्च 
वयो भवति ॥ उदा० - जयः, चयः, नयः, क्षयः, श्रयः ॥ 
'रापार्थः- [एः] इवर्णान्त धातुश्रों से कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में 
॥। प्रव] भर्‌ प्रत्यय होता हँ ॥ यहाँ येन विधिस्त० ( १॥१॥७१)से तदन्तविधि करके 
पुर्ण ऐसा श्र्ण हुआ है ॥ उदा०- जय: (जीतना), चयः (चुनना), नयः 
बन), क्षयः (नाशा), अय: (ज्ञान) ॥ 


चि जि धातु को सावंधातुका० (७।३।५४) से गुण, तया भ्रयादेश होकर चयः 
५ प्रादि रूप बनेंगे । इण्‌ धातु से भ्रयः बना हे ॥ यह सूत्र घञ्‌ का भ्रपवाद है ॥ 


ऋदोरप्‌ ॥३।३।५७॥ 


ऋदोः ५।१॥ श्रप्‌ १।१॥ स० अदत्‌ च उश्च ऋदुः, तस्मात्‌, समाहारो दृ: 
त [०-प्रक्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--ऋका- 
अही ल: उवर्णान्तेम्यश्‍च घातुम्य: कत्त्‌ वजिते कारके संज्ञाया विषये भावे चाप प्रत्ययो 
कि ॥ उदा० --त्रकारान्तेम्य:--कर:, गरः, शरः, । उवर्णालेम्यः - यवः, लवः, 
:॥ 

भाषार्थ:--[ ऋदो: | त्रट्रकारान्त तथा उवर्णान्त धातुप्रों से कत्‌ भिन्न कारक 
में तया भाव में [अप्‌ ] प्‌ प्रत्यय होता है ॥ यह भौ घम्‌ का भ्रपवादसूत्र 
। एग इत्यादि पूर्ववत्‌ होकर सिद्धि जानें । उदा०-करः (विक्षेप), गरः (विष), 


क (तोर) । उवर्णान्तों से--यवः (सिलाना), लवः (काटना) , पवः (पवित्र 
॥ 


गा 
) ह ॥ 


हाँसे 'अप्‌' को अनुवृत्ति ३।३।८७ तक जायेगी ॥ 


। ग्रहवृद्‌ निइचिगमइच ।।३।३।५५॥ 

0 हे “रास; ५१॥च ग्र || स० -- ग्रहश्च वृश्च दुरच निश्‍्चिरच ९. 
पी त समाहारो इन्द्रः ।। भ्रनु०-अप्‌/ झकत्तीरि च कारके RE 
भः ET परश्च ॥ प्र्थः ऱग्रह, वु, दू, निर्‌ द खि 0 क h 
० ७ र 22 य टा र 47 a उदा०-- 4 
|| देर; द bu संज्ञायां विषये भावे चाप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद 

यः ॥ गम: ॥ 
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४४२ श्रष्टाध्यायी-प्रथमावृत्त 


भाषार्थ:--[ ग्रहवृदूनिशचिगमश्‍च | ग्रह, व्‌, दृ तथा निर्‌ पूवक दि त 
इत घातुग्नों से [च] भी कत्‌ भिन्न कारक संज्ञाविषय में तथा भाव भे 'h [बोट 


होता है ॥ यह सुत्र घञ्‌ का श्रपवाद हे । निड्चि में श्रच प्राप्त होता था । ३ 


ग्रह: ( प्रहण )। वरः (श्रष्ठ)) दरः (डर, गड़ढ़ा)। निश्‍चय: (निइचय) । 
सिद्धि में यथासम्भव गुण इत्यादि जानें ।। हि! 


उपसरगऽदः ॥३।३।५६॥ 
उपसर्गे ७।१॥। श्रदः ५।१।। श्रनु०--अ्रप्‌, अकर्तरि च कारके संगाः 
ul 


धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्रथः--उपसगं उपपदे श्रदघातोरप प्रत्ययो भवति ञं 
कारके संज्ञायां विषये भावे च ॥ उदा०--विघस: | प्रधसः ।| ; 


भाषार्थः | उपसगे | उपसग उपपद रहते [अदः] गद्‌ घात से प्न {३३ 
होता हुँ, कतृ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में ॥। भ्रद्‌ को ग्रप्‌ परे रे 
पोइच (२।४।३५) से घस्लु भ्रादेश होता है ॥ 


यहाँ से 'ग्रद: की श्रनुवृत्ति ३।३।६० तक जायेगी ॥ 


नौ ण च ॥३॥३॥६०॥ 
नो ७।१॥ ण लुप्तप्रथमाम्तनिदेंशः || च अ० ॥। श्रन०--ग्रद म्र 
च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ झर्थेः--निशब्द उपपदे पी" 


कतू भिन्ने कारके संज्ञायां विषये भावे च णः प्रत्ययो भत्ति, चकाराद्‌ श 
उदा०--न्यादः; निघसः || 


_ „ माषार्थः--[नो] नि पूवक अ्रद्धातु से कर्ता भिन्न कारक संगा हे, 
म॑ [ण] ण प्रत्यय होता है, [च] चकार से श्रप प्रत्यय भी होता है। १ 
श्रद्‌ घातु से ण प्रत्यय करने पर श्रत: उपघाया: ( ७।२।११६) से ii 
पक्ष म पुर्गवत्‌ २।४।३८ से घस्ल ग्रादेश होता हे ॥ निज | 
(भोजन); नि+- घस्‌ -श्रप्‌ = निघसः (भोजन) ॥ 


व्यघज पो रनुपसगे ॥ ३।३।६ १॥ | 

न रयोग ॥ 
पस के २२ भ्रनुपसर्ग ७॥१॥ स०--व्यध० इत्यत्रेतरेत | 
आ अप: ॥ झनु०--अप्‌, अकर्तरि च कारके सज्ञया ॥ 
जाही ट्र वयक अथ:--व्यधजप इत्येताभ्यां घातुम्याँ कत्त मिले 
१ भेवति, उपसग उपपदे तु न भवति ॥ उदा०- 


भावार्थः | अनुपसगग ] उपसयरहित [व्यघजपोः ] व्यष थारी 
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पल कारक संज्ञा में तथा भाव म अप प्रत्यय होता हु ॥ उदा&--व्यध 
' बट) । जप (जपना ) !। 
है हाँ से अनुपसगे की अनवृत्ति ३ ३॥६५ तक जायेगी ॥ 
म स्वनहसोर्वा ॥३।३।६२॥ 
स्वनहसोः ६।२॥ वा अ० ।। स०--स्वन० इत्यत्रेतरेतरयोगदवत्द: || प्रन 
रप, धरकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो:, प्रत्ययः, परश्च । ग्रः 
रहिताम्यां स्वत हस इत्यंताभ्यां धातुभ्यां वाऽ प्रत्ययो भवति, कत्त भिले 


फे संज्ञायां भावे च ॥ उदा०--स्वनः, स्वानः । हसः, हासः ॥ 


"४ शपार्थ:--उपस्ग रहित [स्वनहसोः] स्वन र हस घातुश्रों से कतृ भिन्न 


संज्ञा में तथा भाव में [वा] विकल्प से प्‌ प्रत्यय होता हे । पक्ष में भावे 

प्र १३१८) से घन, हो गया हे, क्योकि' “मावे' से घन्‌ की प्राप्ति में ये सब सूत्र हैं। 

छोर पक्ष में प्रत उपघायाः (७।२।११६) से वृद्धि हो ही जायेगी ॥ उदा०-्वनः 
एद करना), स्वानः । हसः (हँसना ) , हासः ।। 


यहाँ से 'वा' को झनुवुत्ति ३।३।६५ तक जायेगी ॥ 


यसः समुपनिविषु च ॥३।३।६३॥ 


यम; ५।१॥ समुपनिविष ७।३॥ च० ग्र० ॥ स०--सम च उपश्च निश्च विश्च 
| पय: तेषु, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ श्रन्‌ ०--वा, भ्रतुपसर्गे, अप, परकर्तरि च कारके 

भावे, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ ग्रर्भः-सम उप नि वि इत्येतेषुपपदेष 
ऽपि यम्‌ घातोर्वाऽप प्रत्ययो भवति, कत्‌ मिन्ने कारके संज्ञायां आवे च ॥ 


0 
| - सयामः । उपयमः, उपयामः । नियमः, नियामः । वियमः, वियामः। 
#१ पाम, || 


| निक [समुपनिविषु] सम्‌ उप नि वि उपसगपूर्णक तथा तिस्पसग [च] 
“कह घालु से कतृ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में विकल्प से भप प्रत्यय 


तष २ म यथाप्राप्त घञ्‌ होगा ॥ उदा०--संयमः (संयम), सयाम! । उपयम 
ष्म) तः नियमः (नियम ), नियासः । वियमः (हु ख), वियासः। यसः 


दर! 
माहे | गौ नो गदनदपठस्वनः ॥३।३६४॥ 

dh । ग आ 
क |, ततः ५ १॥ स०-गद$च तदर्च पठरच स्वत्‌ च गद कर 
। बि इन्द्र: ॥ झनु०--वा, प्‌, श्रकर्तरि च कारके संज्ञायाम, भावे, 


7 परखच | प्रथं निपू्वभ्यो गदादिभ्यो धातुभ्य कतु भिन्ते कारके 
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संज्ञायां भावे च विकल्पेनापू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०---निगद. 
र्ल, 
निनाद: ॥ निपठः, निपाठः । निस्वनः, निस्वानः ॥। 
भाषार्थः--[नौ] नि पुर्वक [गदनदपठस्वनः] गद, नद, पठ स्व 
से विकल्प से कतृ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में ग्रप प्रत्यय न | 
घन्‌ प्रत्यय होगा ॥ उदा०-निगदः ( भाषण), निगादः । निनदः (ग्रावाज), ४! 
निपठः (पढ़ना), निपाठः । निस्वनः (श्रावाज करना), निस्वानः ॥ ' 
यहाँ से “नौ! की अनुवृत्ति ३।३।६५ तक जायेगी ॥ 


निगाद, | | 


क्वणो वीणायां च ।।३।३।६५॥ 


क्वणः ५।१।। वीणायाम्‌ ७।१॥च श्र० ॥ श्रनु०--नौ, वा, नुप 
अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च । अर्थ; - क 
ूर्वादनुपसर्गाच्च वीणायां च विषये कत भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च कि 
प्रत्ययो भवति ।। उदा०--निक्वणः, निक्वाण.: | ग्रनुपसर्गातृ-_क्वणः कषा 
वीणायाम्‌ कल्याणप्रक्वणा वीणा, कल्याणप्रक्वाणा ॥ | 


भाषार्थः--नि पुवंक, भ्रनपसगं, तथा [वीणायाम्‌ | वीणा विषय होते | 
भी [क्वणः | कवण घातु से कत्‌'सिन्‍न कारक संज्ञा में तथा भाव में विकल | ' 
प्रत्यय होता है ॥। पक्ष में घन भी होगा ॥ उदा०--निक्वणः (शब्द), गि 4 


क्वणः (श्रावाज), क्वाणः। कल्याणप्रववणा वीणा (उत्तम शब्दवाती ९ ति 
कल्पाणप्रक्वाणा ॥ है 


2 यहाँ सोपसग कवण घातु से ही वीणा विषय होने पर प्रत्यय होता है मी 
नहीं । सो 'बवण! का केवल आवाज ही श्र होगा ॥ 


नित्यं पण: परिमाणे ॥ ३।३।६६॥ 


नित्यम्‌ १।१।। पणः ।१॥ परिमाणे ७।१॥ प्रनु०-- श्रप, ग्रकर्तीर ३ | 


संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रर 
प + प्रत्यय:, परश्च ॥ श्र्ण:--'पण व्यवहारे सुतौ 
धातोः परिमाणे गम्य म हार व 


भवति | माने कतूं भिन्ते कारके संज्ञायां भावे च तिस ९ 
। उदा०-- मूलकपणः, शाकपणः )| 


॥ पण 
है धातु से भ्रप्‌ प्रत्यय करके पणः बनाकर मलक एवं शार्क के 


- मूलकपणः (मूली के गट बो 
? शाकपणः (झाक का गटठा) ।। 
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| सदो$नुपसर्ने ॥।३।३।६७॥ 


रदः ॥१॥ अनुपसगे ७।१॥ स०--अनुप० इत्यत्र नञ्तत्पुरुषः | झनु०--अप्‌, 
॥. ४ व कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रयः--अनुपसर्गाद 
है लः कतिले कारके संज्ञायां भावे चाप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--विद्यया 
॥ | धनेन मदः=घनमदः ॥ 
भाषार्थ:-- [अनुपसर्ग ] उपसगंरहित [मदः] सद धातु से कत्तु भिन्न कारक 
रं तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा०--विद्यामदः (विद्या के कारण 
त), धनमदः (घन के कारण अभिमान) ॥ विद्यामदः भ्रादि में कतृ करणे० 
|॥३१) से समास होता है ।। 


प्रमदसम्मदौ हर्षे ॥३।३।६८।॥ 

| प्रमदसम्मदौ १॥२॥ हर्षे ७।१।। स०--प्रमद० इत्यत्रेतरेतरयोगढन्द्र:॥ प्रनु०- 
प्रत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे,घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥। ग्रः हषेऽमिधये 
समद इत्येतौ शब्दौ अअपूप्रत्ययान्तौ निपात्येते कतृ भिन्ने कारके धंज्ञायां आवे 


। उदा०-कन्यानां प्रमदः | कोकिलानां सम्मदः ॥ 
नपा 


| पार्थः [हषे] हर्ष अभिधेय होने पर [प्रमदसम्मदौ ] प्रमद श्रौर सम्मद ये 
प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं, कत्त सिन्त क्रारक संज्ञा में तथा भाव में ॥ 
है पे प्रनुपसगे मद घातु से अप्‌ प्राप्त था । यहाँ प्र तथा सम्‌ पूवक मद घातु से 
हो जाये, अतः निपातन कर दिया है॥ उदा०-- कन्यानां प्रमदः (क्यार 
ह) । कोकिलानां सम्मदः ( कोयलों का हर्ष) ॥ 


समुदोरजः पशुषु ॥३।३।६६॥ 


वी. ०४: ॥ प्रन ०-.. : ८ वे, धातोः, प्रत्ययः 
रसच ७० निक ¦ अकत्तंरि च कारक सज्ञायाम, के का वॉ ! या 
१ गा प्रक . उद्‌ इत्येतयोर्पपदयो: अज घातो कत 

अप” * यो भव 


ति पशुविषये ॥ उदा७--समजः पशूनाम्‌ । उदजः पशूनाम्‌ W 
भाषाश्च > 

व्हे पदो; ० कारक 
पे त्या [समुदो ] सस्‌ उत्त पुवक [ग्रज; ] झज घातु से क्त्त्‌ भिन्न 


0000000 
हा शेण) „, रज; पशूनाम्‌ (पशुओं का समूह) । उदजः पशूनाम्‌ | ७ 
दने 

भेत अक्षष्‌ ग्लहः ॥३।३।७०॥ 


0)... | गहू: १।१।। झनु ०--अप्‌, प्रकर्त्तरिं च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, 
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धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थेः--ग्लह इति अपृप्रत्ययान्तो |; नेपाल | 
करू भिन्ते कारके भावे च, लत्वं च भवति ग्रहृधातोरत्र निपातनात 
क्षस्य ग्लहः ॥ 

भाषार्थः-- [ग्लहः] ग्लह शब्द में | भरक्षेपु ] श्रक्ष विषय हो, तो 
अप्‌ प्रत्यय तथा लत्व निपातन से होता है कतृ भिन्न कारक तथा भावई ht 
से ग्रहवृदू० (३।३।५८) से श्रप्‌ सिद्ध ही था, लत्वार्थं निपातन है। ३ 
्रक्षस्य ग्लहः (द्यूतक्रीडा में लगाई गई शतं =घन जिसे जीतनेवाला रह | 


प्रजने सत्तः ॥ ३।३।७१॥ 

प्रजने ७।१॥। सर्तेः ५।१॥ श्रनु०--श्रप्‌, श्रकत्तरि च कारके संगा (त 
घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथे:--प्रजनम्‌ = प्रथमं गर्भग्रहणम । प्रको र 
सृघातोः कतृ भिन्ने कारके भावे चाऽप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 
पशूनामुपसरः ॥ 
भाषार्थः [ प्रजने ] प्रजन श्रथ में वत्तमान [सत्तः] सृ घातु पे 

होता है कत्‌ भिन्न कारक सांज्ञा में तथा भाव में ॥ उदा०-ए्गि 
(गोग्रों का गभंग्रहणार्थ प्रथम बार गमन), पशूनामुपसरः (पशुप्रों श 
प्रथम बार गमन) ॥ 


ह्वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु ॥३।३।७२॥ 

ह्वः ५।१॥ सम्भ्रसारणम्‌ ११॥ च अ० ॥ न्यम्युपविषु छारे॥ ११ 
इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्र: ॥ ग्रनु०--श्रप्‌, ग्रकत्त रि च कारके संज्ञायाम्‌ ग 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथें:--नि ग्रभि उप वि इत्येतेषूपपदेष॒ ह न धातोः "| 
अप्‌ प्रत्ययश्च भवति कतृ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च ॥ उदा०-रिहः | 
उपहवः । विहवः ॥ 


भाषार्थः [न्यभ्युपविषु] नि भि उप तथा वि पूर्वक [ह] i 
से कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में प्‌ प्रत्यय होता हैं [न] (8 
को [सम्प्रसारणम्‌ ] सम्प्रसारण भी हो जाता है ॥॥ उदा० न ट | 
अभिहवः (सब भ्रोर से बलाना ) उपहवः (समीप बुलाना) । विह क 
बुलाना)॥ हो दे ह 
ब्‌ हवन को भ्रादेच उपदे० (६।१।४४ ) से ह्वा बन कर 25 
सारण तथा अप्‌ प्रत्यय होकर "नि हू उ शा प्पू' रहा। सम | 
आ 2000 “नि हु अ' बना, पूववत्‌ गुण तथा अवादेश होकर तिही 
। || यी 


यहाँ से 'हः सम्प्रसारणमू? की श्रनुवृत्ति ३।३।७५ तक जायेगी ॥ 
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आङि युद्धे ॥३।३।७३॥ 


| महि ७१॥ युद्धे ७१॥ अनु०- ह्वः सम्प्रसारणम्‌, गर्‌, भ्रकत्तरि च कारके 
प प्रत्ययश्च भवति कतृ भिन्ने कारके संज्ञायाम्‌ ॥ उदा०-- भ्राहुयन्ते5- 


भग्नाः ॥ 

अषाथी---[ युद | युद्ध अरभिधेय हो, तो [ भाडि] झाड पुवक ह्म्‌ घातु को 
। रण तया अप्‌ प्रत्यय होता है कते,भिन्न कारक संज्ञा में ॥ उदा०- ग्राहव 
)॥ 

निपानमाहावः ॥३।३।७४॥ 

म तिपानम १।१॥ आहावः १।१॥ नु ०--ह्वः सम्प्रसारणण्‌, अप्‌, अ्रकत्तेरि च 
हि संज्ञायाम, धातो; प्रत्ययः,परङ्च ।। ग्रथः-आङपूर्वाद ह्वे बृधातोः सम्प्रसारणम 
ययो वद्धिश्च निपात्यते, निपानेऽभिघेये कत्त भिन्ने कारके संज्ञायाम्‌ ॥ निपिबस्ति 
झत्रिति तिपानम्‌ ॥ उदा०-- आहयन्ते परावो जलपानाय यत्र स ग्राहावः ॥ 


| गाषाथं:--| निपानम्‌] निपान श्रभिघेय हो, तो ग्राङ. पूवक ह्वम्‌ धातु से परप 
एसम्रसारण तथा वृद्धि भी निपातन से करके [ग्राहावः] प्राहाव शब्द सिद्ध 
[कतृ भिन्न कारक संज्ञाविषय में ।। निपान जलाघार को कहते हैं, जो कि 


भावेऽनुपसर्गस्य ॥३।३।७५॥ 
ग ७।१॥ अनुपसर्गस्थ ६१॥ स०--न विद्यत उपसगों यस्य सोध्नुपसग; 
हँ ॥ भ्रनु ०--ह: सम्प्रसारणम्‌, अप्‌, धातोः, प्रत्ययः, परदच ॥ धर्षः 
इन स्य ह्वनघातो; सम्प्रसारणम्‌ प्‌ प्रत्ययश्‍च भवति आवे वाच्ये ॥ 
] f ह सुव शरमिन्द्रम । हवः॥ 
ष "[अनुपसगेस्य ] उपसगंरहित ह्वग घातु से [भावे] भाव ल 
ष्‌ हो जाता है ॥ 

भवेजुपसर्गस्य' की अनुवृत्ति ३।३।७६ तक जायेगी ॥ 


१ हनइच वधः।। ३।३।७६॥ 
प्र ` अ०॥ वधः १।१॥। झनुर०--मावे A 
ष [RR “>उपसगे रहिताद हन्‌धातोभ्रविऽ प्रत्यय 
न ॥ उदा०--वघद्चौराणाम्‌, कंस्य वषः 


ऽनुपसगस्य, ग्रप, घातो।, 
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भाषार्थः--श्रनुपसरगं [हनः] हन्‌ धातु से श्र प्रत्यय भाव इ. | 
तथा प्रत्यय के साथ ही साथ हन्‌ को [वधः ] वध ग्रादेश भी हो | 
वघ ब्रादेश श्रन्तोदात्त होता है, सो श्रनुदात्त (३।१। ४) श्रप परे र के | ह 
अतो लोपः (६॥४४८) से लोप करने पर ग्रनुदात्तस्य च० ( हज) 
उदात्त हो जाता है। उदा०--वघधइचौराणाम्‌ (चोरों को 


(कंस का मारा जाना) ॥ 


मारना), (6 


यहाँ से “हत: की भ्रनुवृत्ति ३।३।८७ तक जाती है ॥ 
सुत्त घनः ॥ ३।३।७७॥ 
मूत्तौं ७।१॥ घनः १।१॥ श्नु ० हनः, श्रप्‌, श्रक्तेरि च कारे अत 
भावे, घ्रातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। श्र्थः--मृत्तिः==काठिन्यम । मूर्ता | 
धातोरप्‌ प्रत्ययो भवति हनश्च 'घन' ग्रादेशो भवति | उदा०-ग्रभ्रप ह 
घनो मेघः, घनं वस्त्रम्‌ ॥ १ 


भाषार्थ:-- [ मूर्तों ] मूरति =काठिन्य श्रभिघेय हो, तो हुन धातु पे गो 
होता है, तथा हन को [ घनः ]घन श्रादेश भी हो जाता है ॥ उदा० ~र 
का घनापन), दघिघन: (दही का कडापन), घनो मेघ: (घने बादल), धं नष 
यहाँ से “घन: की भ्रनुवृत्ति ३।३।८३ तक जायेगी ।। 


अन्तर्घनो देशे ।।३।३।७५॥। 

्तर्घनः १।१॥ देशे ७।१॥। भ्रनु»--घनः, हनः, प्रप, रकतं रि च 

याम्‌, भावे, घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--देशेऽभिघेये भ्रत्तःपूर्वाद है । मु 

प्रतययो भवति कर्तृ भिन्ने कारके संज्ञायाम, तस्य च हन: पनादेशी 
उदा०- श्रन्तघनो देश: ॥ दै 


र भाषार्थः | देशे] देश श्रभिषेय हो, तो कतू भिन्न कारक संता में || 
में [अन्तर्घनः] अ्न्तर्घन शब्द में अन्तर्‌ पुवेक हन्‌ घातु से श्रप्‌ प्रत्यय तर| 
घन ग्रादेश निपातन किया जाता है॥ उदा०-- अन्तर्घन: (देशविशेष) ॥ 

भ्रगारेकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च ।: ३।३।७६॥ 
ग्रगारेकदेशे ७।१॥ प्रघणः १।१॥। प्रघाणः ॥१।१॥ च अऽ सश | 
देशाश्च एकदेशः, कमंधारयस्तत्पुरुषः । भ्रगारस्य=गृहस्य एकदेशः अगारकि | 
0304; ॥ अनु ०--घन:, हनः, अप्‌, अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, "| 
पय: परश्च ॥ श्रथं:--भगारंकदेशे वाच्ये प्रघणः प्रधाणः इत्यतो ४. 
ह भिन्ते कारके संज्ञायाम्‌ ॥ प्रपूर्वाद्‌ हनघातोरप प्रत्ययःहत्तेश्व प" , 
कर्मणि, पक्षे वृद्धिश्च ॥ प्रविशद्भिजेने; पाद: प्रकर्षेण हन्यते इति १९ | 
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र] 
्रपार्थः--[ अगारेकदेशे | गृह का एकदेश वाच्य हो, तो 

ण धोर प्रधाण शब्द में प्र पुवक हन्‌ धातु से भरप्‌ प्रत्यय ग्रौर 

(तमिल कारक संज्ञा में (कम सें) निपातन किये जाते हैं ॥ 
| [शर ) से णत्व हो जाता है ॥ उदा०--प्रधण: (ड्योडी) । प्र 


[प्रघणः प्रघाणः 
हुन को घन आदेश 
यहाँ पुदंपदातू० 
घाण: ॥ 


उद्घनोऽत्याधानम्‌ ॥३।३।८०॥ 


उद्घनः १।१॥ अत्याधानम १।१॥ धनु०--घनः, हनः, श्रप, अकत्तरि च 
काळे सज्ञायाम्‌, घातो, प्रत्ययः, परश्च ॥ अति =उपरि ग्राधीयनतेऽस्मिननिति अत्या- 
से माम्‌ ॥ ध्र्थ:--भत्याधाने वाच्ये उतृपूर्वाद्‌ हन्‌ धातोरप प्रत्ययो हंनश्च धन ग्रादेश- 
मिन निपात्यते कत्त्‌ भिन्ने कारके संज्ञायाम ॥ उद्‌ ह््यन्ते यस्मिन्‌ काष्ठानीति 
पा, लनः ॥ 


ह माषाथः--[उद्घनः] उद्घन शब्द में [ अत्याधानम्‌] ग्रत्याघान वाच्य हो, 
कर | उत्‌ पूर्वक हन्‌ धातु स प्‌ प्रत्यय तथा हुन्‌ को घनादेश किया जाता है, कत 
त कारक संज्ञाविषय में ॥ जिस काष्ठ को फाइचा होता है, उसके नोचे एक 


छ प्रौर रखते हैं, उसे भ्रत्याघान कहते हैं ।। उदा०--उद्घनः (जिस काष्ठ पर 
ए को रखकर बढ़ई लोग छीलते हैं बह) ॥ 


अ्रपघनो5ज्भम्‌ ।।३।३।८१॥ 


ग्रपघन ह 
7 लि ११॥ अङ्गम्‌ १।१॥ झन ०--घन;, हनः, भ्रप्‌, अकत्तेर च कारके 
kk २ | भाव, घातोः, न्न 


देशश्च £ प्रत्ययः, परश्च ॥ श्ररथः--अ्रपपूर्वाद्‌ हन धातोरप्‌ प्रत्ययो 
एतेन ज निपात्यते, अङ्ग चेत्‌ तद्‌ भवति, कत्तं भिन्ने कारके संज्ञायाम्‌ ॥ 
नेति ग्रपघन: ॥ bs? 

घ 


हे, तो श्रप अप पुर्वक हन्‌ धातु से [अङ्गम्‌] प्रद्झनशरीर का प्रवयव झभि- 


पेत्यय तथा हन्‌ को घन श्रादेश [ अपघनः] भ्रपघन शब्द में निपातन 
के सब प्रजा भिन्न कारक संज्ञा सें ॥ 'प्रपंघन: (हाथ या पैर को हो कहते हैं, 
॥ अङ्गों को नहीं ) ॥ क: 


करणे5यो विद्रष्‌ ॥३।३।५२॥ 
७१॥ भ्ययोविद्र ष ७।३॥। स०--अयशच विश्व दूर्व अयोविदरव तेषु, 
है: ॥ झनु०--घनः, हन; अप, धातो मत्ययः, पररंच ॥ ष 
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भवति, | 
पना । दर्‌ 
__ भाषार्थः-"[ग्रयोविद्र ष | श्रयस्‌ वि तथा द्रु उपपद रहते हन घातु (रि! 
करण कारक में श्रप्‌ प्रत्यय होता हैं, तथा हन्‌ के स्थान में घनादेश भौ | गने 
उदा०--श्रयोघनः (हथौड़ी ) । विघनः (हथौड़ा) । द्रुघनः (कुल्हाड़) | £ 
यहाँ से 'करणे' की भ्रनुवृत्ति ३।३।८४ तक जायेगी ॥ | 


अयस्‌ वि द्र, इत्येतेषूपपदेथु करणे कारके हन्‌धातोरप प्रत्ययो 
घनादेशश्च भवति ।| उदा०--अ्रयो हन्यते$नेनेति श्रयोघनः । वि 


स्तस्बे क च ।।३।३।८३॥। 


स्तम्बे ७।१॥ क लुप्तप्रथमान्त निदेशः i! च अ० ॥ श्रनु०--करणे, फ 
श्रप्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। श्रर्थ:--स्तम्त्र शब्द उपपदे करणे माले | 
कः प्रत्ययो भवति श्रप्‌, च, अप्सन्नियोगेन च इह्तेर्घनादेशो भवति॥ द| 
स्तम्बो हन्यतेऽनेन स्तम्बघ्नः । स्तम्बघनः ।। 


भाषार्थ:-- [ स्तम्बे | स्तम्ब शब्द उपपद रहते करण कारक मे ही 
[क] क प्रत्यय [च ]तथा श्रप्‌ प्रत्यय भी होता है, रर श्रप प्रत्यय परे खे 
घन प्रादेश भी हो जाता है।। करण कारक का सम्बन्ध क तथा प्रप्‌ देशी 
लगेगा । क प्रत्यय परे रहते गमहनजन० (६।४।९८) से उपघालोप ॥| ' 
हन्तेजिण० (७।३।५४) से ह को कुत्व हो जायेगा ॥ उदा०--तखन| 
जिससे काटी जाय, खुरपा) । स्तम्बघनः ॥ 


परौ घः ।।३।३।८४॥ 

हि परो ७१॥ घः १।१॥ अ्रनु ०--कर णे, हनः, अप, धातोः, प्रत | 
श्रथः-परिपूर्वाद्‌ हन्‌ घातो; करणे कारके श्रप्‌ प्रत्ययो भवति, हन्तेश्‍च a 

भवति ॥ उदा० ¬ परिहन्यन्तेऽनेनेति = परिघः, पलिघः ॥ | 

ह भाषार्थः [परो] परि पूवंक हन्‌ धातु से करण कारक में प्रप ल | 

, तथा हन्‌ कके स्थान में [ घः ] घ आदेश भी होता है ॥ परेश्च घाइकयो; (i 


से र को विकल्प से लत्व र रि 
मुद्गर), पलिघः ।| त्व होक़्र--पलिघः भी बनेगा ॥ उदा०-'प 


उपध्न: १।१॥ उपघ्न आश्रये ।।३।३।८५॥ 
भावे, धातोः Pe परश्रये ७।१। । अनु ०--हन:, अप्‌, ग्रकत्तेरि च था 
उपधालोपश्च ति ०१ चे ॥ श्रथ:--उपध्न इत्यत्र उपपुर्वाद्‌ हत्‌ ॥ ग 
पर्वतेन उपहन्यते He थाश्रये गम्यमाने, कत्त भिन्ने कारके संजञायार्म 
हन्यत = पर्वतोपघ्नः ; ग्रामेण उपहन्यते ==ग्रामोपध्तः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya पतली Foundation Chennai and eGangotri 
तृ याऽव्यायः 


| ४५१ 
र्थः = [उपघ्नः] उपघ्न शब्द में उप पुर्वक 
| त की उपधा का लोप निपातन किया जाता है [ग्रा 

३ पर, करत भिन्न कारक संज्ञा में ॥ “उप हू न्‌ अप्‌' यहाँ पुर्ववत 


संघोद्घौ गणप्रशंसयोः ॥३।३।८६॥ 


संघोदघौ १।२। गणप्रशंसयोः ७।२।१ स० -उभयत्रेतरेतरयोगद्वन्द॥ ग्रन० ~ 
५ अर्‌, अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ भय: राप 
हि इत्येतौ शब्दौ निपात्येते यथासंख्यं गणेऽभिधेये प्रशंसायां च गम्यमानायां 

मिले कारके संज्ञायां भावे च । सम्‌ उद्‌ उपपदयोः हनधातोरप्‌ प्रत्ययः, टिलोपो 
तञ्च निपात्यते ॥ उदा०- सङ्घ: (संहननं) पशूनाम्‌ । उद्हस्थतै--उत्तृष्टो 


| हाफ इति उद्घो मनुष्याणाम ॥ 
ख] | 
| गाषार्य:-- [संघोद्घौ] संघ और उद्घ शब्द ययासंछ्य करके [गणप्रशंसयोः] 


मिय तथा प्रशंसा गम्यमान होने पर निपातन किये जाते हैं, कत्तु भिन्न कारक 

, मं तथा भाव में । सम्पूवंक हन्‌ घातु से भ्रप्‌ प्रत्यय, हन्‌ के टि भाग का 
त्‌ रन्‌ का) लोप, तथा हकार को घत्व निपातन करके भाव में संघ: शब्द 
| ८४ गे होने पर । इसी प्रकार उत्‌ पूवंक हन्‌ घातु से भ्रप्‌ प्रत्यय, टि 
' प्रशंसा गम्यमान होने पर कमं में निपातन करके उद्घः शब्द बनाते 


रा. ग 
ज सघ: पश्नाम्‌ ( पशुश्रों को इकट्ठा करना)। उद्घो मनुष्याणाम्‌ (मनुष्यों 


| || 


मण 


निघो निमितम्‌ ॥।३।३।८७॥ 


११॥ निमितम्‌ १।१॥ झन्‌ ०-हनः, अप, ग्रकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌: 
र त. परश्च ॥ समन्तात्‌ मितं निमितम्‌ ॥ प्रर्थ:--निमितेःमिधये 
धिषा वृक्षा 22 भ्त्ययः, टिलोपो घत्वं च तिपात्यते ॥ निविशेषं हयत्ते=ज्ायनते 
| सब प्रकार से जो मित बराबर वह 'निमित' कहाता हैं ।[ निमितम्‌] 
' तेया धव ग हौ, तो [निघः] नि पुर्वक हन्‌ घातु से.भप्‌ भ्रत्यय, टि भाग का 
श निपातन करके निघ शब्द सिद्ध करते हैं ॥ उदा? विष 

ऊंचाई के वृक्ष) । निघा; शालयः (एक बराबर के ऊ चाई 
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ड्वितः बित्रः ॥३।३।८८॥ 


ड॒वितः ५।१॥ वित्र: १।१॥ स०--डु इत्‌ यस्य स ड्वित्‌, तस्माद | 
द ~ ८ R ) तरी; 
अनु०-- भ्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातोः, प्रत्ययः, पर ॥ ७ 
डवितो धातोः कत्त्‌ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च वित्रः प्रत्ययो भवति॥ ङ 


डपचष्‌-पाकेन निवृत्तम्‌ =पक्त्रिमम्‌। उप्त्रिमम्‌ | कृत्रिमम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[ ड्वित: | डु इतसंज्ञक है जिन घातुग्रों का उनसे छाः 
कारक संज्ञा में तथा भाव में [वित्रः ] वित्र प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि परि" | 
देखें ॥ | 
टवितोञ्युच्‌ ॥३।३।८९॥ 

ट्वित: ५॥१॥ अथृच्‌ १।१॥ स०--टु इत्‌ यस्य स ट्वित, तस्मात, वो 
श्रन ०--भ्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌. भावे, धातोः, प्रत्ययः, परइच ॥ प्रगती ` 
धातोः कत्तु भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च अ्रथुच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा 
इवयथु: । टक्षु--क्षवथुः ।। हत्य 
साषार्थः--[टवितः]ट्‌ इत्संज्ञक है जिन घातुश्नों का उनसे कत्त मिन 7 fr 
संज्ञा में तथा भाव में [अ्रथच ] अथच्‌ प्रत्यय होता है ॥। उदा०-वेपयुः। | 

क्षवथः (खांसी) ॥ सिद्धि परि० १।३।५ में देखें ।। 

यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌।। ३।३।९०॥ 
यज””“ रक्षः५।१॥ नङ १।१।। स०-_यजश्च याचश्च यतश्च विच्छ ° 
रक्ष्‌ च इति यज--'रक्ष, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्र: ॥ झन ०--प्रकत्तेरि च काठ! 
याम, भावे, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्र्थ:--यज देवपूजादो, टुयाच्‌ प 
यती प्रयत्ने, विच्छ गतौ, प्रच्छ ज्ञीप्सायाम , रक्ष रक्षणे इत्येतेभ्यो घातु; 


कारके संज्ञायां भावे च नङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--यज्ञः । याच्या | 
विश्नः । प्रश्‍न: । रक्ष्णः ॥ 


भाषार्थः [ यज `-- रक्षः ] यज्‌ याच भ्रादि घातुग्रो से कत्त भिल च F 
में तथा भाव में [नङ] नङ प्रत्यय होता है ॥ | 
यज्‌न नड,इस भ्रवस्था में स्तो: इचुना० (८।४॥३६) से इचुत्व ह) 
मन यज्ञ: बना है । याच्‌+-न, यहाँ पर भी इचत्व तथा टाप्‌ होकर यार्चा Wi 
बना हु । “यती प्रयत्ने’ से यत्न: बन ही जायेगा ॥ विच्छ--न, प्रच्छ । 
शू (६।४।१९) से च्छ्‌ के स्थान में शू होकर--बिश पनः वि १0. 
प्रच्छ--न>> प्रश्‍न: बन गया | रक्ष -- न, यहाँ ष्टुना ष्टुः ( बाश) | 
` होकर रक्ष्णः (रक्षा करना) बना है ॥ प 
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9] 
स्वपो नन्‌ ॥३।३॥६१॥ 


खप; ५१॥। नन्‌ १।१। अनु०--भावे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ द्यः 
धातोभवि नन्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--स्वप्नः ॥ 
` ग्रषायंः--[स्वपः | 'निष्वप्‌ शये' घातु से भाव में [नन्‌ नन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
| ०-स्वप्नः (सोना) ॥ 

उपसग घोः किः ॥३।३।९२॥ 

उपसगे ७।१।। घोः ५।१।१ किः १।१॥। श्रन्‌०--श्रक्तेरि च कारके संज्ञायाम, 
भवे, धातो;, प्रत्ययः, परञ्च ॥ थ्रर्थः--उपसगँ उपपदे घुसंज्ञकेभ्यो धातुभ्यः किः 
द ह भवति कर्तू भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च ।। उदा०--विधिः, निषिः, प्रति- 
पिष प्रदिः, श्रन्तद्धिः ॥। 


भाषाथंः- [उपसगे] उपसगं उपपद रहते [ घोः] घुसंज्ञक धातुओं से [किः] 
हिय कत्तं भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में होता है ।। सिद्धि में दाधा घ्वदाप्‌ 
न (११९) से डुदाभ्‌ डधान्‌ की घ॒ संज्ञा होकर कि प्रत्यय हुमा है। ग्रातो लोप 
।ह (६४।६४) से 'झा” का लोप होकर वि घ्‌ इ--विधिः ग्रादि बन गये हँ ॥ 
"विधिः (विधान), निधिः (खजाना ), प्रतिनिधिः (प्रतिनिधि), प्रदिः 
श), भ्रन्तद्ध: (छिपना) ॥। अन्त:शब्दस्य अङ्टिविधिसमासणत्वेषूपसंख्यानम्‌ 
|° १।।६५) इस वात्तिक से अन्तर्‌ झब्द की उपसर्ग संज्ञा होती है || 


हा] पह से 'घोः किः' की अनुवृत्ति ३।३।६३ तक जायेगी ॥ 


ः ब कमंण्यधिकरणे च ॥३।३।९३॥ 
[| गी pr १॥ अधिकरणे ७३१॥ च ० ॥ भ्रत०--घोः, किः, घातोः प्रत्ययः, 
ङ भयः -कर्मण्युपपदेऽधिकरणे कारके भुसं्ञकेभ्यो धातुस्यः किः प्रत्ययो 
क्ष ० जलं घीयतेऽस्मिन्तिति जलधिः । शरो घीयतेऽस्मिस्तिति शरधिः । 
ति उदघि; ॥ 


भिषा स्त्रियां क्तिन्‌ ॥३३९४॥ . 
SR क्तिन्‌ १।१॥ गन्‌ ०--ग्रकत्तरि च कारके सज्ञायाम्‌, मावे, . 
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धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥। श्र्थः--धातोः स्त्रीलिङ्गे कर्तृ भिन्ने कारके सत 
च क्तिन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० ¬ कृतिः, चितिः, मतिः ॥। 


भाषार्थ:--घातुमात्र से [स्त्रियाम्‌] स्त्रीलिङ्ग में [ क्तिन्‌] प 
होता है कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में ॥ सन्‌ धातु से ति" ; पु 


३।३।९७ तक जाती है ॥ 


स्थागापापचो भावे !।३।३।९५॥ 

स्था पचः ५॥१॥ भावे ७।१।। स०--स्थाइच गाइच पाइच पच चक्ष 

पच्‌, तस्मात्‌, समाहारो इन्द्रः ॥। श्रनु०=स्त्रियाम, क्तिन्‌,भावे, धातो:,प्रत्यय, प 
ग्रथेः-स्था, गा, पा, पच्‌ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः स्त्रीलिङ्गो भावे क्तिन्‌ प्रखो रं 
पूर्वणेव सिद्ध पुनर्वचनं स्थादिस्यः श्रातशचोपसगे (३।३।१०६) इत्यनेताह ¡ 
इत्येवमर्थ म्‌ । पक्तिः इत्यत्र षिद्भिदा दिभ्यो० (३।३।१०४) इत्यतेनाङि परे 
विधीयते ॥ उदा०--प्रस्थितिः । उद्गीतिः, संगीतिः ॥ प्रपीतिः, सम्पीतिः (पै 


माषार्थः--[ स्थागापापचः ] स्था गा पा पच्‌ इन घातुग्रों से स््रीतिङ् 
भाव में क्तन्‌ प्रत्यय होता है ॥। पुर्व सूत्र से ही बितन्‌ सिद्ध था, पुनवंचन ता! मिट 
के ग्राकारान्त होने से आतइचोपसगे (३।३।१० ६) से जो ग्र. प्रत्यय प्राप्त ५007] 
बाधनाथं है । तथा पच्‌ से भी षिदभिदादिभ्यो० (३।३।१०४) से ग्रइ प्रात | 
बाधनाथे है ॥ उदा०--प्रस्थितिः (वस्या) ! उद्गीतिः (सामगात)/ | 
(संगीत )। प्रपीतिः (पीना), सम्पीतिः (इकट्ठा सिलकर पीना )। पकितिः (ए | 

द्यतिस्यतिमा० (७।४।४० ) से स्था के अन्त्य ग्ल ( १।१।५१ ) रा | 
में इत्व होकर प्रस्थितिः बना है । उद्गीति; श्रादि में घमास्थागापा० ( धा 
पूववत्‌ भ्रन्त्य भ्रल को ईत्व हुआ है ॥ पच को चोः कुः (०२२० ॥ 
पक्तिः बना है ॥ १ द 

यहाँ से “भावे' की प्रनुवत्ति ३।३।९६ तक जायेगी ॥ 


सन्त्र वृषेषपचसनविदभूवीरा उदात्तः ।३।२।९६' ती. 

मन्त्रे ७१॥ दृषे~-राः १।३, पंड्चम्यर्थे प्रथमा ॥ उदात्तः (|! he 
इश्च पचरच मनइच विदरच भूश्च वीश्च राइच वष---राः, इये हि 
प्न्‌ ०--भावे, स्त्रियाम्‌ क्तिन्‌, घातोः, प्रत्ययः, परञ्च || भ्रः “गले 
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ते; इपु इच्छायाम्‌, डच पाके, मन जाने,विद ज्ञाने, भू सत्तायाम्‌, वी गतिव्या 
i) न टी क पाए 
प्रबनादिष, रा दाने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः क्तिन्‌ प्रत्ययो भवति, स च उदात्त. 

 |्वद्ञो भावे ॥ उदा०- वृष्टिः (ऋक १।३८। )। इष्टिः (ऋक ४१०७) पितः 

बत ४ F शति > ८ 

/ ल ४२४५ ) । मति (ऋक्‌ १।१४१ १ ) ; वित्ति | भूतिः| यन्ति वीतये (अथ० 

१०६६३) । रातिः (ऋक १।३४।१)॥ 


गाषार्थ:--[ मनवे सन्त्रविषय में [वृषे...राः] वृष इष्‌ प्रादि घातुप्रों से 

त्रोतिद्ध भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है, [उदात्त!] प्रौर बह उदात्त होता है ॥ 
नत्यादिति० (६१।१६१) से क्तिनूप्रत्ययान्त शब्द को आाद्यदात्त प्राप्त था, 

बय को उदात्त कर दिया है ॥ सति. को सिद्धि ३।३।६४ सुत्र पर देखें ॥ 


यहाँ 


यहां से 'उदात्त:' की भ्रनवृत्ति ३।३।१०० तक जायेगी ॥ 


ऊतिएू।तञ्‌ तिसा तिहेतिकी त्तंयशच ॥३।३।९७॥ 


गइ र| ति 'कौत्तंय: १।३।। च अ० ।। स०--ऊति० इतरेतरयोगः ॥ प्रन्‌० 
"त; स्त्रियां, क्तिन, भ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, घातो; प्रत्ययः परञ्च ॥ 


'-उ्ययादय: शब्दा भ्रन्तोदात्ता निपात्यन्ते ॥ ऊतिः, इत्यत्र ग्रव धातो; कतित, 
३२० (६।४।२० ) इत्यनेन वकारस्य उपधांयाइच स्थाने उठ भवति । स्वराथं 
. १ प्रत्यय ऊठ च सिद्ध एव ।) यूतिः, इत्यत्र यु घातोदींत्वं निपात्यते, क्तिन्‌ 

[ला (तिढ एव । एवं जूतिः इत्यत्र जु घातोः दोषेत्वं निपात्यते । बो$्तकर्मणि इत्यस्माद 
। फिन परत: द्यतिस्यति० (७४४०) इत्यनेन इत्वे प्राप्ते तदभावार्थ निपा- 
१ "यवा-सन घातोः जनसनखनां सञङभलोः (६४४२) इति 'म्रात्वे कृते सातिः 
च । तत स्वरार्थमेव निपातनं स्यात्‌ । हनधातोहिधातोर्वा हेति: रूपम्‌ । यदा 
८ कारस्य एत्वं निपात्यते, अनुनासिकलोपस्तु झनुदात्तोप० (६४३७) 


रा उ यदा'हि? घातोस्तदा गणो निपात्यते । कीत्िः,इत्यत्र कृत श 
६॥ . ० पऐत्वाण्णिचि छ i Ss 
६९, निपत्यते ॥ कृते ण्यासधन्यो युच्‌ (३।३।१०७) इत चि प्राप्ते क्तिन्‌ 


; र [ति ` कीत्तेयः ] ऊत्यादि शब्द [च] भी प्रतोदा निपातन क 
५ भत्यय तो सामान्य ( ३।३।६४ ) सब षातुश्रो से सिद्ध हो था, विशेष 
बा तथा इ, प हुँ ॥। ऊतिः में स्व घातु से बितन्‌ प्रत्यय,ज्वरत्वर०(६ ४१९" ) 
॥ फः घ्र नर के स्थान सें ऊठ होकर ऊठ ति==ङतिः (रक्षा) रूप सिद्ध ही [ 
| १९१) छ, ` चर के लिए वचन है,पम्यया बितन्‌ के नित्‌ होने से ना 
` ` भाधुदात्त होता ॥। यूतिः (मिलाना), जूतिः (भागना) ह 
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य ज धातुओं से दीघत्व तथा भ्रन्तोदात्त स्वर निपातन है, प्रत्यय ॥ भरा 
सातिः (अन्त होना),'षोऽन्तकमणि' घातु से बनाएं, तो क्तिन्‌ परे रहते जे । पर 
(७४४०) से इत्व प्राप्त था, उसका श्रभाव निपातन है । श्रथवा 'दण रोव में १ 
` बनावे, तो जनसन७ (६।४।४२ ) से श्रात्व हो ही जायेगा, केवल सवरा वा 
हेतिः (गति). हन्‌ या हि घातु से बनेगा । हन्‌ से बनाए, तो हकार को एत तक 
करेंगे । श्रनुनासिक लोप ब्रनुदात्तोपदेश० (६।४।३७) से सिद्ध ही है। ही ब 
करें, तो गुण निपातन से होगा, क्योंकि क्तिन्‌ के कित्‌ होने से क्डिति व (| लार 
से गुण निषेध प्राप्त था । कीतिः में कृत घातु के चुरादिगण को होने ते £ 
ण्यासश्चन्थो ० ( ३।३।१०७) से युच्‌ प्रत्यय प्राप्त था, क्तिन्‌ निपातन हेह 
हे। 'कृत णि ति’, यहाँ उपघायाशच (७।१।१०१) से इत्व रपरत होश 
रहा । णेरनिटि (६।४।५१) से णि क्षा लोप, तथा उपधायां च (२७५ 
होकर कीतिः बन गया है ।। é 
व्रजयजोर्भावे क्यप्‌ ।।३।३।९५॥ 


॥ भा 
व्रजयजोः ६।२।। भावे ७।१॥। क्यप १।१॥ स०- व्रजशच यज्‌ च ब 
व्रजयजोः, इतरेत रयोगद्वन्द्द :  भ्रन ० - उदात्तः, स्त्रियाम्‌, धातोः, प्रत्यय, 
थः--ब्रज यज इत्येताभ्यां घातुभ्यां स्त्रीलिङ्गो भावे वयप प्रतयो त 


उदात्तः || उदा०--ब्रज्या । इज्या ॥। 


माषार्थ:-- [व्रजयजोः] ब्रज तथा यज धातुश्रों से स्त्रीलिङ्ग [म] 
[क्यप्‌] क्यप्‌ प्रत्यय होता है, ग्रौर वह उदात्त होता है ।। उदा०- र । | 
इज्या (यज्ञ करना) ॥ यज को वचिस्वपियजा० (६।१।१४) से ४” | 

यिगा । कयप्‌ के पित्‌ होने से अनुदात्तौ सुप्पितौ (३।१।४) से क 
प्राप्त था, उदात्त विधान कर दिया है ।। 

यहाँ से 'क्यप्‌' की भ्रनुवृत्ति ३।३।१०० तक जायेगी ॥ 


~ MP I AH _, 


सज्ञायाम ७।१।। सम --- निण ५।१।। स०-समजरच निषदश्च तिरी 
विदश्च षन्‌ च शीङ च भून्‌ च इण्‌ च समज --भूनिण्‌ तस्मात 
अनु०- क्यप्‌, उदात्तः, स्त्रियाम, 'प्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
परश्च ॥ प्र्थ:--संज्ञायां विषये समपुर्वक भज, निपूर्वंक षद्‌ पत) हु 
भुन्‌, इण इत्येतेम्यो धातुभ्यः स्त्रियां कत्त्‌ भिन्ने कारके सञ्चाया वि 
प्रत्ययो भवति,स च क्यप उदात्तो भवति। उदा०-समजन्त्यस्याम्‌ 
न्त्यस्थाम्‌ =निषद्या । निपत्या । मन्यते तया मन्या । विदत तया 
तस्यां सुत्या । शेरते तस्यां शय्या । भरणं = भूत्या । ईयते गम्यते 
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[:--[संज्चायाम_ ] संज्ञाविषय में [सम"”“--ब्रिण;] सम्‌ पुर्वक अज, 
या पत आादि धातुओ्नों से स्त्रोलिद्ध में कत्‌ भिन्न कारक संज्ञा में तथा 


कुज: श च ॥३।३।१००॥ 

कत्रः १११॥ श लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ॥ च श्र०॥ प्रनु०-नंयप्‌, उदात्तः, 
| ्रकत्तंरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥। प्रथः 
हो: स्त्रियां कर्त्‌ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च श: प्रत्ययो भवति चकारात्‌ क्यप्‌ 
कण! गे “वा वचनं कर्तव्यं क्तिस्नर्थम्‌” इति वातिकमस्ति। तेन पक्षे कित्‌ 

परोऽपि भवति ॥ उदा० --क्रिया, कृत्या, कृतिः ॥ 

यो | माषार्थः-[ जः] कुञ्‌ धातु से स्त्रोलिद्ध में कतृ भिन्त कारक संज्ञा तथा 
में [श] श प्रत्यय होता है, तथा [च] चकार से क्यप्‌ भी होता है ॥ महा- 
में यहाँ 'वा वचनं कर्त्तव्यं क्तिन्नथेम ऐसा कह कर पक्ष में क्तित्‌ प्रत्यय मी 
पाहे| सो जञ क्यप्‌ तथा क्तिन्‌ तीन प्रत्यय होते हैं ॥ 

यहाँ से 'श' की झनुवत्ति ३।३।१०१ तक जायेगी ॥ 


इच्छा ॥३।३।१०१॥ 
छा १।१॥ झनु०--श, स्त्रियाम्‌, भावे, धातोऽ प्रस्य, पत । i 
इप इषेर्धातो: श प्रत्ययो भावे स्त्रियां निपात्यते । मावे सावंबातु० (३ 


इत्यनेन यकि प्राप्ते तदभावो निपातनाद भवति ॥ 
भाषार्थः. लिङ्ग में शप्रत्ययात्त निपातन किया 


है। भाव से 
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अ प्रत्ययात्‌ ॥।३।३।१०२॥ 


ग्र लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ प्रत्ययात्‌ ५।१॥। ्रनु० स्रि 
कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च | र्म: j 
लिङ्गो क्त्‌ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च “ग्र' प्रत्ययो भवति ॥ ४ 
जिहीर्षा, पुत्रीया, पुत्रकाम्या, लोलूया, कण्डूया ॥ ' 


प भाषार्थः-- | प्रत्ययात्‌ ] प्रत्ययान्त धातुय़रों से स्त्रीलिङ्गः कत पिन 
में तथा भाव में [प्र] श्र प्रत्यय होता है ॥ उदा०--चिकोर्षा (करे ह 
जिहोर्षा (हरण करने की इच्छा)। पुत्रीया (श्पने पुत्र की इच्छा), पुत्रश 
(बार-बार काटने की क्रिया) । कण्ड्या( खुजली) ॥ 'परिशिष्ट in| ` 
चिकोष जिहीष धातु बनाकर इस सूत्र से श्र प्रत्यय हो गया है प्रप्रा. 
यही लाभ है कि कृतद्धितसमा० ( १।२।४६ ) से इन सब की प्रातिपदि ह. “4 
रूप चलेंगे ।! इसी प्रकार पुत्रीय घातु परि० २।४।७१ के समान काहा! 
होगा । पुत्रकाम्या में पुत्रकाम्य धातु काम्यच्च (३।१।९ ) से काम्यच प्रस 
है । लोलूय धातु परि० १।१।४ के समान जाने । कण्ड शब्द से काः 
(३।१।२७) से यक्‌ प्रत्यय होकर 'कण्डूय' घातु बना है, पुनः प्र 
जायेगा । यह सब प्रत्ययान्त घातुएं हुं--सन्‌, क्यच्‌, यङ भ्रादि प्रा 
उन: सनाद्यन्ता ० (३।१।३२) से धातु संज्ञा सब की होती है । सत्र अर 
(४१।४) से टाप्‌ होगा ॥ क्तिन्‌ का ग्रपवाद यह सुत्र है । प्र प्रत्यय हेपि 
अतो लोपः (६।४।४८ ) से धातुग्रों के अकार का लोप हो जाता है॥ 


यहाँ से 'भ्र' को श्रनुवृत्ति ३।३।१०३ तक जायेगी ॥ 


गुरोश्च हल: ॥३।३।१०३॥ 
के गुरोः ५।१॥ च अ० ॥ हल: ५।१॥। श्रनु०--प्र, स्त्रियाम्‌; रत शि 
जायाम्‌, भावे, धातो: प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्र्थ:-- हलन्तो यो गुरुमा ४ 


स्त्रीलिङ्गो कतृ'भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च 'ग्र! प्रत्ययो भवति ॥ 3३ 
हुण्डा, ईहा, ऊहा ॥ र 


/ ne itr ] हलन्त जो [गुरोः ] गुरुमान्‌ धातु उतरे र 
गी (व सञ्ञा में तथा भाव में ग्र प्रत्यय हो जाता है ४ ए] 
हलन्त हे ही, सो । ईह्‌ उह धातुओं में दीषं च (१।४।१२) सेई १ 
हल्ड्याब्म्यो दीष भकत सूत्र से 'झ' प्रत्यय तथा टाप्‌ होकर ईहा ' 
९ ० (६ १६६) से सु का लोप हो हो जायेगा ॥ 
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षिद्भिदादिभ्यो5इ: ॥३।३।१०४॥ 

बरुमिदादिभ्यः ४॥३॥ अङ्‌ १।१॥ स०-भ्‌ इत यस्य स षिद्‌, वहुदरीहि: । 
] रायां ते मिदादयः, बहुन्री हिः । षित्‌ च भिदादयश्च षिद्भिदादवः, तेभ्यः, 
नटन: ॥ अतु ० --स्त्रियाम्‌, भ्रकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, 
|. परदच ॥ अर्थः--षिदूम्यो भिदादिभ्यश्च धातुस्यः स्त्रीलिङ्गे कत्त भिन्ने 
ज्ञायां भावे चाङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--जृष्‌-जरा। त्रपूष-त्रपा | 
ददिग्यः- भिदा, छिदा, विदा ॥ 

| पाबार्थः-- [षिद्भिदादिभ्यः] षकार इत्संज्ञक है जिनका, ऐसी घातुध्रों स 


ाभ्यो० (६।१।६६) से हो गया है । इसी प्रकार सब में जानें॥ 
कती... 
प्र पहा से पड को भ्रनुवृत्ति २ ३॥१०६ तक जायेगी ॥ 


प्रा चिन्तिपुजिकथिकुस्बिचचंश्च ॥३।३।१०१॥ 

न | वित्तिपूजिकथिकुस्म्रिचचंः ५।१।। च अ० ॥। स०-चिन्तिश्च पूजिस्व कथिश्च 
विस्व चर्चे च चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचच , तस्मात्‌, समाहारो इ ॥ भवु० 
लिया, भ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्व ॥ घन 
| सात्याम्‌, पूज पूजायाम्‌, कथ वाक्यप्रबन्धे, कुबि आच्छादने, चर्च अ्रध्ययने 
| `" पातुम्य: स्त्रलिङ्गे कतः भिन्ने कारके संज्ञायां भावे चाङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
पत्ता । पुजा । कथा । कुम्बा । चर्चा ॥ 

कि [चिन्ति------च्चेः] चिन्त पुज प्रादि धातुओं से [च ]भो सोल 
4 प कारक संज्ञा में तथा भाव में गरड प्रत्यय होता है ॥ उदो० चित्ता! i 
१ हर (मोटा घाघरा )। चर्चा (पढ्ना)॥ चिन्त रादि सब धाइ} त 
पन्त होने से प्यासश्रन्थो० (३।३।१०७) से युच्‌ प्राप्त था, अड, जति 
| \ है। पश्चात्‌ णेरनिटि (६।४।५१) से णिका लोप हो हो जायेगा । 


७ होने से इदितो तुम ० (७।१।१५) से तुमागस हो जाता है \ सिद 
है जानें ॥ ५ 


आतदइचोपसगें ।।३।३।१०९ 


| शरा च भ्र ॥ उपसगे ७।१॥ रनु परे सिया 
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कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च || 
श्राकारान्तेम्यो धातुम्य: स्त्रियां शङ प्रत्ययो भवति कत'भिन्‍्ने 
उदा० - संज्ञायतेऽनेनेति = संज्ञा । उपधा । प्रदा । प्रधा | | ग्र 


र्थः सः 
कारे पं 
न्तर्द्वा ॥| 
भाषाथ:-- [उपसर्गे | उपसं उपपद रहते [आतः ] प्राकारात 

क [.. में / 
[च] भी स्त्रीलिङ्गः कत्तं भिन्त कारक संज्ञा में तथा भाव में ग्र प्रत्य | 
श्रोत्सगिक क्तिन्‌ प्राप्त था, उसका यह श्रपवाद है ॥ उदा ०-..पंज्ञ (म 
(स्थापन करना) । प्रदा (भेंट) । प्रधा (धारण करना) । भ्षन्तर्द्ध [छा 


ण्यासश्रन्थो युच्‌ ॥ ३।३।१०७॥ 


ण्यासश्रच्यः ५।१॥। युच्‌- १॥१॥ स०--णिरच ग्रासश्च श्रन्थ ब्र 0: 
तस्मात्‌, समाहारो इन्द्रः ॥। ग्रनु० स्त्रियाम्‌, अकत्तेरि च कारके साल 
धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथंः--प्यन्तेभ्यो धातुभ्य आस श्रन्थ इत्येतामांप' 
स्त्रियां युच्‌ प्रत्ययो भवति कतृ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च।। उदा, 
हारणा । थास्‌ --श्रासना । श्रन्थ्‌--श्रन्थना ॥। 


भाषार्थः-_[ ण्यासश्रन्थः | ण्यन्त घातुओ्रों से, तथा श्रास उपवेशने (प्र 
अन्य विमोचनभ्रतिहर्षयोः (क्रघा० प०) इन घातुध्रो से स्त्रीलिङ्गे [रु 
प्रत्यय होता हे कत्तु भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में ॥ उदा०--कारण| 
हारणा (हराना) । ग्रासना (बेठना) । श्रन्यना (ढीलापन) ॥ सिद 
(३।१।२६) से णिच्‌ आकर कु--णि रहा, वृद्धि होकर कारि शे १ 
( स ।३२) से घातु संज्ञा हुई । कारि से पुन: प्रकृत सूत्र से युच्‌ प्रत्यय परप 
7 (७११) से ग्रन, तथा णेरनिटि (६।४।५१) से णि का लोप ह| 
अन रहा । अट्कुप्वाङ्» (८।४।२) से णत्व, तथा डाप्‌ होकर कारण 


इसी प्रकार हू घातु से हारणा सें र बिता णिच्‌ 
प्रत्यय होगा ।| वन cis क यु 


रोगाल्यायां ण्वुल्‌ बहुलम्‌ ॥३।३।१०८॥ 


रोगाख्य मः 
ख्या, तस्याम कि 0॥१॥ ण्वुल्‌ १॥१॥ बहुलम्‌ १।१॥ स०-- 
छ र, षष्ठी तत्पुरुषः || ग्रनु०— स्त्रियाम्‌, अकर्त्तरि च कारके 
जातीः, अत्ययः, परञ्च ।। शरः 


शत्ययो बहुलं भवति ॥ क्तिनादीनां 


रोगाख्यायाम्‌ =रोगविशेषस्य र्य 
| सर्वेषामपवादः ॥ उदा०-- 


भाषाथ: में 
कन्या रोगाख्यायाम्‌ ] रोगविशेष की संज्ञा में बाई 
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आदत] पत्‌ प्रत्यय [वहुलम्‌ ] बहुल करके होता है ॥ बितन्‌ ग्रादि सब का अपवाद 
क | १ बह ॥ उदा०--प्रच्छादिका (वमन) । प्रवाहिका (पेचिश) । विर्चावका 

छ बहुल ग्रहण से कहीं नहीं भी होता--दिरोत्त: (सिरदद) ॥ 


दाद) | 
राग यहाँ से “ण्वुल्‌? की अनुवृत्ति ३।३।११० तक जायेगी ।। 
| ®: 
| संज्ञायाम्‌ ॥३।३।१०९॥ 
नाप | ी € ७, 
|. संज्ञायाम्‌ ७४१॥ अनु०- ण्वुल्‌, स्त्रियाम्‌, अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम, भावे, 


प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः संज्ञायां विषये धातो: स्त्रीलिङ्गो कर्त्‌ भिन्ने कारके 
च प्वल प्रत्ययो भवति )। उदा०--उद्दालकपुष्पभञ्जि्रा, वारणपृष्पप्रचायिका, 
रज पादिका, ग्राचोषखादिका, शालभञ्जिका, तालभङ्जिका ॥ 

भाषार्थः [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञाविषय में धातु से स्त्रीलिङ्ग में ण्वल्‌ प्रत्यय होता 
| कत्त भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में ॥ नित्यं क्रीडाजीविकयोः (२।२।१७) से 
-पिणीद्दालकपुष्पभञ्जिका झादि में षष्ठीसमास हुझ्ना है ॥ सिद्धि भी वहीं २।२।१७ सूत्र 
देख लें ॥ उदा०--उद्दालकपुष्पभञ्जिका, वारणपुष्पप्रचायिका, भ्रम्यूषजादिका 
(टिः खाने की विशेष क्रीडा) , प्राचोषखादिका (चूस कर खाने की क्रीडा), शाल- 
|न्जिका (शाल' वृक्ष के पुष्पों को तोड्ने की क्रीड़ाविशेष), तालभञ्जिक्रा (ताल 
(शि के पुष्पो के तोड़ने की क्रोडाविज्ञेष) ।। 


विभाषा5ख्यानपरिप्रश्‍नयोरिळ्य ॥३।३।११०॥ 


विभाषा ११॥ आख्यानपरिप्रइनयो; ७२॥ इन्‌ १।१॥ च अ०॥ स०-- 


प पाह प्वल 
ह ह परिप्रइनशच आख्यानपरिप्रइनौ, तयोः, इतरेतरयोगइन्द॥। शिक ह 
३९ अ्रकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः प्रत्ययः पर ॥ 


छ 
परिप्रश्‍नो भवति पञ्चादाख्यानम । ग्राख्याने परिप्रश्ने च गम्यमाते धातोः कत्तू - 
कारके संज्ञायां भावे च स्त्रीलिङ्ग विभाषा 'इर्ग' परमयो गातात, क 
५५ षे | पक्षे यथाप्राप्त सर्व प्रत्यया भवन्ति ॥ उदा०-ाका कारि हा 
*शोर्षो:, कां क्रियामकार्षी:, कां कृत्यामकार्षी;,कों कृतिमकार्षी: । याहा 


Pe क्य य | | गाण णिक गणनां वा 
hs | त हा छ |] कृत्यां कृति वा ग्रकाषम्‌ । का ग्‌ | 
॥ पर f न [र्य ख्य ( fl झज ग - 
| पहिम ने सव f ग णि ण १ गणिकां गणा वा | न जी] र Te 
१. बः ५ फो पा ठि काम ९ र १ - [ [ 
५ उ णक १ काप ठितिम्‌, काँ याजिम, काय जिक स्‌, ग म्‌ इष्टिम्‌ 
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॥ हः] 

भाषार्थः--[ श्राख्यानपरिभ्र इतयो: | उत्तर तथा परिप्रइन गम्पमा ३ 

धातु से स्त्रीलिङ्ग कतृ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में [विभाषा री. 
[इन्‌] इन्‌ प्रत्यय होता है, तथा [च] चकार से प्नुलू भो होता है रा 
्र्थात्‌ पुछना, पश्चात्‌ उसका आख्यान =उत्तर होता है ॥ पक्ष में यथाप्ार > 
सब प्रत्यय होंगे ॥ उदा०--परिप्रइन सें--कां कारिमकार्षी: (तुमने क्या हा 
कां कारिकामकार्षी:, कां क्रियासकार्षी:,कां कृत्यामकार्षी:, कां कृतिमकार्षो, । १ 


कां गाण गणिकां गणनां वा श्रजीगण: (तुमने क्‍या गिनती को ) । प्राह 
सर्वा गाण गणिकां गणनां वाऽजीगणम्‌ (मैंने सब गिनती कर ली) । इसी प पर 
पाठि कां पाठिकां कां पठितिम्‌, कां याजि काँ याजिकां काम इष्टिम आरि स 
भो समझने चाहिएं ॥ कारिम्‌ में इज प्रत्यय परे रहते भ्रचो ड्णिति है! ७२१॥॥ 
वृद्धि हुई है । कारिकाम्‌ में ण्वुल्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्धि हुई है । पक्ष 
होकर 'क्रियाम्‌', क्यप्‌ होकर 'कृत्यां,, तथा क्तिन्‌ होकर 'कृतिम' बनाएँ। | 
परि० ३।३।१०० में देखें ।। इसी प्रकार गण धातु से प्रक्ृत सुत्र से इज न 
एवं पक्ष में ण्यासश्०(३।३।१०७)से युच्‌ प्रत्यय हुआ हैं। गण घातु ग्रकारात 


स्थानिवत्‌ (१।१।५५ ) हो गया, तो वृद्धि नहीं हुई । श्रब इन्‌ प्रत्यय होवर | ५ 
(६४४५१) से णि लोप होकर गाण गणिकाम्‌ आदि बन गया है ॥ ७ 


यहाँ से “विभाषा? को श्रनुवृत्ति ३।३।१११ तक जायेगी | 


पर्यायाहंणत्पित्तिष ण्बुच्‌ ।।३।३।१११॥ 


पर्यायाहर्णोत्पत्तिषु ७ ३॥ ण्वुच॒ १) १॥ स०--पर्यायश्च अश्व ऋण च॑ यु 
इच पर्याया ---त्तय;, तासु, इतरेतरयोगः ॥ भ्न ०--विभाषा, स्त्र Ft 
धातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥। अर्थः पर्याय ग्रहं ऋण उत्पत्ति इत्येते 
धातोः स्त्रियां भावे विकल्पेन ण्वच्‌ प्रत्ययो भवति || उदा०--पर्याये ता 
शायिका,भवतोक्षभ्रात्तिका । प्रहें-इक्ष्‌ भक्षिकामईति भवान,पय:पायिका हि । 
ऋण --इक्षुभक्षिकां मे धारयसि, ओदनभोजिकाम । उत्पत्त-इकषुमविग ` | 
भवान्‌, ओदनभोजिकाम्‌, पयःपायिकाम्‌ । पक्षे--तव चिकीर्षा, मम दिही | 
भाषाथं:-- | पर्याया णोस्पत्तिष ] पर्याय, अहँ; ऋण, उत्पत्ति इत 
से स्त्रीलिङ्ग भाव सें विकल्प से [प्वुच्‌ ] ष्ुच्‌ प्रत्यय होता ह ॥ ‰ | ॥ 
म--भवत: शायिका, भवतो&प़ग्रासिका ( आपके प्रथम भोजन की बारी] E 
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है श्मक्षिकामहति भवात्‌ न भाप गन्ना खाणे यो हँ), पयःपायिकामहंति भवान्‌ 
] शभ हू पीने के योग्य हैं) | ऋण में - इक्षुभक्षिकां भे घारयसि (मुझको गन्ना 
रा ताते का ऋण प्रापके ऊपर हें) , श्रोदनभोजिकाम्‌ (चावल खिलाने का ऋण है) । 
प तो में--इक्षुभ क्षिकां मे उदपादि भवान्‌ ( आपने गन्ने का खाना मेरे लिए उत्पन्न 
| १ [| ), प्रोदनभोजिकां, पंय:पायिकास्‌ । पक्ष में--तव चिकोर्षा (तुम्हारे करना 
|| हे की बारी), मम चिकोर्षा ॥ परि० २।२।१६ मे शायिका की सिद्धि देखें । इसी 
कर शिकार पग्रग्रासिका श्रादि में भी समझ ! ग्रासिका श्रादि बनकर अग्र प्रादि के साथ 
ैतत्पुरष समास होगा । विकल्प कहने से पक्ष में ग्र प्रत्ययात्‌ (३।३।१०२) से 
प्रत्यय हुआ हे ॥। 


आशे नञ्यनिः ॥३।३।११२ा | 

आक्रोश ७ १॥ ननि ७।१।। अनिः १।१॥ श्रनु०--स्त्रियाम्‌, भ्रकर्तरि च 
संज्ञायाम्‌, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथः--ग्राक्रोशे गम्यमाने नञ्युपपदे 
प्रत्ययो भवति स्त्रीलिङ्गे कतृ भिन्ने कारके संज्ञायां भावे च ॥ उदा०-- 


शि रभिस्ते वृषल ! भुयात्‌ ॥ 
रात 
८) । भाषार्थः _ [ ग्राक्रोशे ] श्रक्रोश --क्रोघपुर्व क चिल्ल'ना गम्यमान हो, तो [तबि] 


ध उपपद रहते घातु से स्त्रीलिङ्ग कतृ भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में [अतिः | 
ति प्रत्यय होता है ॥ उदा०- श्रकरणिस्ते वृषल ! भूयात्‌ (नोच! तेरी करणी का 
हो जाये) ॥। नमृपूर्वेक कुञ्‌ घालु से 'भ्रति' प्रत्यय होकर, तथा क को ति परे 
गण, एवं नलोपो नन: (६॥३।७१) से नन्‌ के नकार का लोप होकर प्रकरणिः 
पया है। अट्कुप्वाड० (८।४।२) से भ्रति के न को णत्व हो ही जायेगा ॥ 


कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥३।३।११३॥ 

नः १।३॥। बहुलम्‌ १।१।। स०-- छृत्याइच ल्युट्‌ च कृत्यल्युट५ झतरेतर- 
be ॥ नु० धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ दर्थः-त्यसं्काः प्रत्यया त्य: | 
~ ह्र भवन्ति | यत्र वि हितास्ततोऽत्यज्रापि अवन्ति ॥ तयोरेव अ 
> `` भावकर्मणोः कृत्या विधीयन्ते, कारकान्तरेष्वपि भवन्ति । भ त 
। बा द्‌ विहितस्ततोऽन्यत्राऽपि भवति ॥ उदा०-स्वाति अनेनेति डाल 
£. रणे कृत्यसंज्ञकोःनीयर्‌ । दीयते तस्मै दावीयो ब्राह्मणः, अत्र सम्प्रद 
` -अपसिच्यते तद्‌ इति अपसेचनम्‌ । भवलाव्यते तदिति अवात 

जनाः, राज्ञा भोजना: शालयः । अ 

च 03 १, राज्ञां भोजताः राजभोजता: 
हा त्र कमेणि ल्युट। प्रस्कस्दत्यस्मातून्न प्रस्कत्दनम्‌, अत्रापादाने ल्युट्‌ । 


.._*>मपततम, भ्रत्रापि पादाने ल्युट्‌ ॥ 
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भाषार्थ:-- [कृत्यल्युटः] कृत्य पंज्ञक प्रत्यय तथा ल्युद्‌ प्रत्यय | 
गर्यो में होते हैं॥ तयोरेव कृत्यक्त०(३।४।७०) से भाव कम में ही कलस 
का विधान है । यहाँ कहने से उससे श्रन्यत्र कारकों में भी होते हे । बह... 
में करण में कृत्पसंज्ञक अनीयर्‌, तथा दानीयः में सम्प्रदान में ग्रनोपर हप्र 
प्रकार करण भ्रधिकरण (३।३।११७), तथा भाव (३।३।११४) में हाट - 
है,उससे अन्यत्र कर्म श्रपादानादि में भी ल्युट्‌ हो जाता हैं जेसे-प्रपतेचना, 
ग्रादि में देखें ॥ न, ण्यन्त धातु से वृद्धि ग्रावादेश होकर 'स्रावि' धातु क 
प्रत्यय हुआ है । णेरणिटि (६।४।५१) से णि लोप होकर अवस्रावणम नए”. 
प्रस्कन्दनम्‌ में प्र पुर्वक स्कन्दिर घातु है, तथा प्रपतनम्‌ में प्र पुवक पत्त शा 
उदा ०-स्नानीयं चणम्‌ (उबटन) । दानीयो ब्राह्मणः (देने योग्य ब्राह्मण) 
(जो ग्रच्छी तरह न सांचा जाय) । भ्रवस्रावणम्‌ (जो बरी तरह षहा 
राजभोजनाः शालयः (राजा के भोजन करने योग्य चावल) । आच्छाइनारि | 
प्रस्कन्दनम्‌ (खींचा जाता है जिससे) । प्रपतनम्‌ (जहां से वृक्षादि गिरते ह| 


नपुसके भावे क्तः ।।३।३।१ १४॥ 


नपुसके ७।१॥ भावे ७।१॥ क्तः ५।१।। ग्रमु०--धातोः, प्रस, 7 
श्र्थ:--नपु सकलिङ्गो भावे धातोः क्तः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--हपि ति; 
जल्पितम्‌ ॥ 

भाषार्थः [नपं सके] नपु सक लिङ्ग [भावे] भाव भें घातुमात् |+ 
क्त; प्रत्यय होता है ।। उदा०-हसितम्‌ (हँसना ), सुप्तम्‌ (सोना); जह्पितर्] : 

यहाँ से 'नपु सके भावे' की अनुवृत्ति ३।३।११६ तक जायेगी ॥ 

ल्युट च ॥।३।३।१ ६.५॥ | 

_ टू ११॥ च ग्र ॥ श्रनु०--नपुसके भावे, धातो; त्यय 

अथः--नपु सकलिङ्ग भावे ल्युट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--हसनं डावर 

शयनम्‌, भ्रासनम्‌ ॥ क्र 

रू 6 र है शै \ 

भाषाथ:--नपु सकलिङ्ग भाव सें घातु से [ल्युट ] त्य्‌ प्रत्यय [| 

है lt सिद्धि भें यु को प्रन युबो रनाकौ | ( ७।१।१ ) से हो ही जायेगा | तपा 
(७१२४) से सु को श्रम्‌ हो जायेगा ।। 

` यहाँ से ्यूट्‌' को अनुवृत्ति ३।३।११७ तक जायेगी ॥ 

कर्माण च येन संस्पर्शात्कत्त : शरीरसुखम्‌ ॥३।३।११ I 

छः 2 ढे ~ = र i 

कर्मणि ७।१॥ च ग्र ॥ येन ३।१॥ संस्पर्शात्‌ ५।१॥ क 8! 
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!॥ ६० शरीरस्य सुखम्‌ शरीरसुखम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः ॥। श्रनू७--ल्युट नप सके 
धातोः प्रत्ययः, परश्च ॥ ्र्यः--येन (कर्मणा) संचात का ताप 
वे तस्मिन कर्मण्युपपदे धातोल्यूंट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-ग्रोदनभोजनं सुखम य 
पानं सुखम्‌ ॥ 
ग्ाषा्थः-- [येन] जिस कर्म के [संस्पर्शात्‌ ] संस्प्श से [कत्त!] कर्ता को 
रीरसुबम्‌ ] शरीर का सुख उत्पन्न हो, ऐसे कर्मणि ] कम के उपपद रहते[च] भी 
ते त्युट्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--श्रोदनभोजनसु लम्‌ (चावल जाने का सुख)। 
- सुखम्‌ (दूध पीने का सुख) ॥ श्रोदन या दूध के संस्पक्ष से फर्त्ता--खानेवाले 
१ क्रौर--जिद्धा को सुख होता है, अतः श्रोदन एवं पयः कमे उपपद रहते भज तथा 
धातु से ल्युट प्रत्यय हो गया है ॥ » 
करणाधिकरणयोश्च ॥३।३।११७॥ 


य ७२॥ च अ० ॥ स०--करणञ्च अधिकरंणञ्च करणाधि- 
| | त्योः इतरेतरयोगद्वन्द्व: |। नु ० -ल्यूट, धातो;; प्रत्ययः, परश्च ॥ प्र्ष;-करणे 
किरण च कारके घातो: ल्युट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--प्रवृश्चन्त्यनेन--प्रवश्चन:, 
ब्रश्चनः इध्मप्रत्रश्‍चन: । शात्यतेऽनेन=श्यातन॥, पलाशस्य शातनः पलाश- 
| पिः अधिकरणे - ढुह्यन्ते अस्थाम्‌ --दोहनी, गवां दोहनी गोदोहनी । घीयन्ते 
प्‌=धानी, सक्तूनां धानी सक्त धानी ॥ 
र | | ~ धातु से | करणाधिकरणयोः | करण और प्रधिकरण कारक में 
र "उद्‌ प्रत्यय होता है ॥। प्र पूर्वक 'झोब्रश्‍चू छेदने' धातु से प्रश्नः बना 
ह इध्म के साथ षष्ठीसमास होकर इष्मप्रत्रश्वनः (कुल्हाड़ी) बता है । 
; बी त: (७ ।३ ।४२) से शद्लु केद्‌ को त्‌ हुन है। यहाँ शद्ल्‌ 
ह पते NER पोछ षष्ठीसमास होकर पलाशशातनः पा आड 
॥११) हे डोप परै )बनेगा । पूववत्‌ दोहन शब्द दुहू से Re | ल का 
पत्र ) बना ह | कर, तथा पूववत्‌ षष्ठीसमास होकर गोदोहं न 
इसी प्रकार सक्तुधानी ( सतु रखने का पात्र ) 


हासे 'करणाधिकरणयो:/ को नवन्त ३।३।१२१ तक जायेगी ॥ 


` पु सि संज्ञायां घः प्रायेण ॥३।३।११८ 
` १ संज्ञायां ७।१।। चः १।१॥ प्रावेण ३।१॥ अबु०-करणा- 
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घिकरणयो:, धातोः, प्रत्यय, परश्च ॥ ग्रथेः-- पँल्लिड्रयो: | ; 
रभिघेययो: धातोः घः प्रत्यय; प्रायेण भवति, समुदायेन चेत्‌ संज्ञा गम्ये ॥ | 
दन्ताः छाद्यन्तेऽनेनेति दन्तच्छदः । उरः छाद्यतेऽनेनेति उरइछद: | पि र 
तस्मिन्‌ कुर्वन्तीति आकरः । ग्रालीयतेऽस्मिन्निति श्रालयः || EE 


.  भाषार्थः-धातु से करण श्रोर श्रधिकरण कारक में [पि प 
[प्रायेण ] प्रायः करके [घः] घ प्रत्यय होता है, [संज्ञायाम्‌] यदि | 
प्रतीत होती हैँ ॥ य 


यहाँ से *घः' की श्रनुवृति ३।३।११९ तक, तथा “पु'सि संज्ञाया है था| 
३।३।१२५ तक, एवं '्रायेण' की श्रनुवृत्ति ३३।१२१ तक जातो है॥ गा: । 
में प्रायेण न रीं सम्बन्धित होता है ॥ 


गोचरसञ्चरवहन्नजव्यजापणनिगमाइच ॥३॥३११६७॥ |" 
पत्‌ र 


गोचर””-निगमाः १॥३॥ च ग्र» ॥ स०--गोचर० इत्यत्रेतरेत़ोप दिदा] 
श्रनु०--पु सि, संज्ञायाम्‌, घः, करणाधिकरणयोः, घातोः, प्रत्ययः, पर्व ॥ पाम 
गोचर, सञ्चर, वह, व्रज, व्यज, श्रापण, निगम इत्येते शब्दा: पुल्लिज़े गरं 
घप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते करणेऽधिकरणे च कारके ॥ गावश्चरन्ति ग्रसिते 
सञ्चरन्तेऽनेनेति सञ्चरः | बहुन्ति तेन वह:। ब्रजन्ति तेन व्रजः । व्यजनि | । 
अत्र निपातनाद्‌ अज धातोः श्रजेव्य ० (२।४।५६) इत्यनेन वीभावो त भर्ी| 
तस्मिन्‌ आपणन्ते इति ्रापणः | निगच्छन्ति ग्रस्मित्निति निगम: ॥ 


- भाषार्थः-- [गोचर ~ निगमा: ] गोचर श्रादि शब्द [च] भौ | 
पुल्लिङ्गः करण या भ्रधिकरण कारक में संज्ञाविषय में निपातन किये जाते है। १. 
अज, --व्यज:, यहाँ श्रज घातु को भ्रजेव्ये ० (२।४।५६) से वी भाव भौ ” | खु 
नहीं होता || उदा०--गोचरः (गाये जहाँ चरती हैं) । सञ्चरः (जिसके ` 
हैँ) । वह: (गाड़ी ) । ब्रज: ( जिसके द्वारा जाते हैं । व्यजः (पडता) 
(बाजार) । निगमः (वेद) ॥ 


भ्रवे तृस्त्रोघेज्‌ । ३।३।१२०॥ 


ह ग तृस्वो: ६।२॥ घम्‌ १।१।। स०--त च स्तू व | [जे 
र दन्दः पर ४० | री. 
नह; ॥ श्रनु०--पु सि संज्ञायां प्रायेण, करणाधिकरणयोः ^ ' 
सज्ञायां प्राये उपपद तृ स्तृञ्‌ इत्येताभ्यां धातुम्यां करण 


भाषार्थः [श्रवे ] श्रव पुवक [तृस्त्रो; ] तू स्तन्‌ धातुश्नों त | । 
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हारक यें संज्ञाविषय में प्राय: करके [घन्‌ | घम्‌ प्रत्यय होता हे || उदा०_ 
) । श्रवस्तारः (कनात) ।। 


ग र्ण ( 

वारः (उतरता 

र हा से 'घन्‌' की भ्रनुवृत्ति ३।३।१२५ तक जायेगी ॥ 
हलश्च ॥३।३।१२१॥ 


हल: ४॥१॥॥ च अ० ।। अनु०--घम्‌, पु सि संज्ञाया प्रायेण, करणाधिकरणयोः, 
रतोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ झर्थ:--हलन्ताद्‌ धातोः पु सि करणाधिकरणयोः कारकयोः 
| तायां विषये प्रायेण घन्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०--लेख: । वेद: । वेष्टः । बन्धः । 
॥ गा: । अपामार्गः । वीमार्गः ॥ । 

भाषार्थ:--[ हल: ] हलन्त घातुग्रों से [च] भो संज्ञाविषय होने पर करण तथा 
रकरण कारक में पुँल्लिङ्ग में प्रायः करके घन्‌ प्रत्यय होता हे. ॥ 'वेष्ट वेष्टने' 
परात से घन होकर वेष्टः (कनात )। तथा “मृजूष शुद्धो' से मागः, भ्रपासाय: (चिर- 
सोटा) बनेगा । वि उपपद रहते “मुजूष” घातु से वीमागं: (वृक्ष विशेष) भो बनेगा । 
|| ॥ प्रामार्ग: वीमा? सें उपसर्गस्य घञ्य० (६।३।१२०) से 'भरप' भ्रौर 'वि' को दोघ हो 
पाई [नता है । चजोः कु० ( ७।३।५२ ) से कुरव, तथा मृजेवृ दिः (७२११४) से यहाँ 
भी होती है ॥ 


न्त | १ 
श्रध्यायन्यायोद्यावसं हा राइच ।।३।३।१२२॥ 

प्र “हाराः १।श॥ च ग्र० || स०--ग्रघ्या० इत्यत्रेतरयोगद्रन्ध; ॥ प्रन्‌०-- 
शै, पुसि संज्ञायां, करणाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रथेंः--अध्याय, 
br संहार इत्येते घञन्ताः शब्दाः पूंल्लिङ्गयोः करणाधिकरणयोः कारकयोः 
फां निपात्यन्ते ।। भ्रधीयतेऽस्मन्‌ अ्रध्याय: । नोयत्तेजेत कार्याणीति त्ययः । 
33) भस्मिन्‌ =उद्यावः । सं हियत्ते$नेन संहारः ॥ 
पात क [भ्रध्या*-. हाराः ] अ्रषि पूर्वक इङ, धातु से प्रध्याय ति पुवक इप 
न “पाय: उत्‌ पूर्वक यु घातु से उद्यावः, तथा समपूर्वक हू तत से 0000. 

भेब्द[च] भी पूंल्लिज्भः में करण तथा प्रधिकरण कारक संत मे ण द 
| ` यहाँ भी वृद्धि श्रायादेशादि यथाप्राप्त जानें ॥ अषि इ भ श ही 2 
| के यणादेश होकर अध्याय: बना है ॥ उदा०-भरध्याय: । न्याय: । उत 

इर होते हैं) । संहारः (नाश, प्रलय) ॥ 


पद उदङ्कोऽनुदके ॥३।३।१२२॥ 

| ; भा 
घर ॥१॥ अनुदके ७।१॥। स०--न उदकम्‌ भुक्‌ तस्मत्‌, पा 
| ७ उसि संज्ञायाम्‌, करणाधिकरणयोः घातोः, त्ययः, परय ॥ ` ` 
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उदङ्क इति पुसि निपात्यते अनुदके विषये, अ्रधिकरणे कारके 


८ उप | 
धातोः घन निपातनाद्‌ भवति ॥| उदा०- -तँलस्य उदङ्कः तेलोदडूः हल 


भाषार्थः [ अनु दके | उदक विषय न हो, तो पुल्लिङ्ग में इत त क 
घातु से घन प्रत्ययान्त [उदडू:] उदङ क शब्द निपातन किया जाता} ५ 
कारक में संज्ञाविषय होने पर || उदा०--तलोदडु: (तेल का पा) 
का कुप्पा)॥ श्रञचु के च्‌ को चजोः कु घि० (७।३।५२) से कुत्व हो गया i 
कुत्व कर लेने पर ज कों न स्वतः हो जायेगा । तत्पश्चात्‌ न को नञाह 
झलि (५।३।२४) से श्रनुस्वार हो गया । तथा ग्रनुस्वारस्य यवि (Fy 
अनुस्वार को ङ्‌ बनकर उदड कः बन गया । तेल तथा घृत के साथ उद्धार 
षष्ठीतत्पुरुष समास हुआ हे ।। 


जालमानायः ॥।३।३। १२४ य 

जालम्‌ १॥१॥ आनायः १३१॥ अनु०-- घञ्‌, पु सि, संज्ञायां, करण, शी अनु 

भ्यः, परश्चर | श्रथः -जालेषभिवेये पु"ह्लिज्धे करणे कारके संज्ञायाम्‌ ग्रा 

णीज घातोः घन्‌ निपात्य़ते--'ग्रानाय:? इति ॥ उदा० - ग्रानग्रस्यनेनेति 57 
मत्स्यानाम्‌ । ग्रानायो मृगाणाम्‌ ॥ 


|) 


भाषाथ:-- | जालम्‌ ] जाल अभिधेय हो, तो झाङ पूर्वक नी धाते 
कारक तथा संज्ञा में [आनाय: | श्रानाय शब्द घन्‌ प्रत्ययान्त निपातन मिग गी 


ह ॥ उदा०--श्रानायो मत्स्यानाम्‌ (मछलियों का जाल) । ग्रानायो मुगा र्‌ 
का जाल) ॥ 


खनो घ च ।।३।३।१२५॥। 

बनः ५।१॥ घ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: । | च अ० ॥ अनु०-घन्‌, प 
करणाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च । । ग्रर्थः-खन धातोः पुत्तिङ्ग | 
धिकरणयो: कारकयोः घः प्रत्ययो भवति संज्ञायाम्‌, चकारात्‌ घन्‌ च॥ “| 
आखनन्त्यनेन भ्रस्मिन वा श्राखनः, ्राख्ानः॥ ` 
भाषार्थः 

[६] घ प्रत्यय 
(फावड़ा) 


-[खन:] खन घातु से पुह्लिड्रा करणाधिकरण कार | 
य होता है, तथा [च]चकार से घम्‌ भी होता है ॥ उद्‌ 
२ आखान: ॥ घन, पक्ष में ग्रत उपधायाः (७।२।११६) से व्रि 


ईषद्दुःसुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल्‌ ॥३।३।१२६॥ 
ईषद्दुःसुषृ ७३॥ कृच्छा 


नद ञ्चं जि 
न ऊच्छाथषु ७।३।। खल्‌ १।१॥ सब्द वी 
इदडुःसवः, तेषु, इतरेतरयोग 


तत "| 
नद: । न इच्छूम्‌ ग्रकृच्छम,, तम्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya वहवतेपीच्पेव्धे!0 Chennai and eGangotri 
५ ० 


| ॥ ४६९ 


4 क र र 
प्यार कृच्छाकृच्छे, कृच्छाकृच्छू थो येषां ते कच्छाकच्छार्था:, तेष, दन्हृग्भो 
ति ॥ भ्रबु०--धातोः, त्ययः, परश्च ॥ अर्थः--ईपट्‌, दुर, सु इत्येतष्पपदेष 


न्यु धातोः खलू प्रत्ययो भवति ॥ ३च्छूम्‌=कष्टम्‌ । श्रकृच्छम --सुखम॥ 
„(प्रो भवता कटः । दुष्कर: । सुकर: । ईषरमोजः । दुर्भोजः । सुभोजः ॥ 


| ] त्‌ दुर्‌ तथा सु ये उपपद हों, तो धातु से [खल्‌] खलू प्रत्यय होता है॥ 


द्वारा चटाई सुगमता से बनती है) । दुष्करः (कठिन) । सुकरः । ईषत्मोजः 
ता से खाना) । दुर्भोज. । सुभोजः ॥ 


यहां ते ईषद्दुःसुष॒ कृच्छाकच्छार्थेष” की श्रनुवृत्ति ३।३।१३० तक, तथा 'सल' 
अत्वृत्ति ३।३।१२७ तक जायेगी ॥ 


म्‌ ग्रा ~ ति 
रो कत्तु कमंणोशच भुकओः ॥३।३।१२७॥ 


| कतृकर्मणोः ७।२।। च श्र० ॥ भूकुनो: ६।२।। स०--कर्त्ता च कर्म च कतृ 
गि, तयोः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः । भूश्च कृञ्‌ च भूकुनो, तयोः, इतरेतरयोगद्वन्दः ॥ 
११० -ईषददुःसुषु कच्छाकृच्छार्थेष खल्‌, धातोः, प्रत्ययः, परुच ॥ प्रषे:-भू 
का इत्येताभ्यां धातुभ्यां यथासङख्यं कर्तरि कर्मणि चोपपदे, चकाराद्‌ कृच्छाङच्छयषु 
गागा र सु इत्येतेषु चोपपदेषु खल्‌ प्रत्ययो भवति || उदा०--प्रताढयेन भवता 
हयेन शक्यं भवितुम्‌ =ईषदाढय भवं भवता । ग्रनाढ्येन भवता दुराढ्य न शक्यं 
*ऱडराढ्यमवं भवता । स्वाढ्य'भवं भवता । कर्मेणि-अनाढ्यः ईपदाढयः 
ईषदाढयंकरो देवदत्तः । दुराढ्यंकर: । स्वाढञ्च करो देवदत्त: | 


वा [भूकूनो:] भू तथा कुन धातु से यथासङ्ख्य करके [कर्तकमणो:] 
भर हों 2.9 रहते, [च] चकार से कृच्छ अक्ृच्छ ग्रथ में वत्तंमान ईषद्‌ इ 
हो योर खल्‌ प्रत्यय होता है ॥। उदा० - ईषदाढयंभव भवता (धनाढय 
। | गय आप हो) दुराढ यंभवं भवता (कठिनाई से धताढध होने योग्य 

'इपभवं भवता । करमणि --ईषदादयंकरो देवदत्तः (सुगमता से 


१) बनाया 
भसा) । गनेवाला देवदत्त) । बुराढ्यंकरः | कठिनाई से धनवान्‌ बताया 


न्दु ग ( ३३६५) से पुवेपद को म्‌ श्रागणम तथा अवादेश होकर 
[; ॥ 60 ष होकर बसु =ईषदाढयंभवम बना है । इसी प्रकार इषदाढयंकरः में क 
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श्रातो युच्च ॥३।३।१२८॥ 


प्रात: ५।१॥ युच्‌ १।१॥ श्रन्‌० ईषद्दुःसुषु ट 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रेः -श्राकारान्तेम्यो धातुभ्यः इच्छाङच्छ््ष्ी 
युच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः | प 
हानो गौर्भत्रता । दुर्दानः । सुदानः ॥ i 

भाषार्थः-[अ्रातः] श्राकारान्त धातुश्नों से कच्छ अकृच्छ प्रं ३; हे 
उपपद रहते [यच्‌] य॒च्‌ प्रत्यय होता हैँ ॥। उदा०--ईषत्पानः क्तः 
(श्रापके द्वारा सोमपान करना श्रासान है) । दुष्पानः (पोना कठिन हँ) । क; 
ईषद्दानो गौभवता (श्रापके द्वारा गोदान करना ग्रासान है) । दुर्दानः (तवत 
है) ।सुदानः ॥ पा तथा दा धातुएं ग्राकारान्त हैं, सो सिद्धि में यु [३।३। 
'यु' को श्रन हो गया है। ये सब खलर्थ प्रत्यय हैं, सो तयोरेव० [१ 
भाव कमं में ही होंगे । ग्रतः भवता में कत्त करण० (२।३।१५) ते प्र 
सें तृतीया हो गई है ।। 

यहाँ से 'युच' की श्रनुवृत्ति ३।३।१३० तक जायेगी ॥। 


छन्दत गत्यथम्य: ॥३।३।१२९॥ : क 
छन्दसि ७।१॥ गत्यथेम्यः ५॥३॥ स०--गतिररथो येषां ते गतर पव 
वहुब्नीहि: ॥ श्रनु०--युच्‌, ईषद्दुःसुष कृच्छाकृच्छाथंष, धातोः, प्रत | 
अर्थ: कृच्छाकच्छाथेष्वीषदादिषृपपदेष गत्यर्थेभ्यो घातुम्यश्छन्दसि शि 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सूपसंदनोऽग्निः । सुपसदनमन्तरिक्षम्‌ ॥ 
भाषार्थ:-- [छन्दसि] वेदविषय में [गत्यर्थेम्यः] गत्यर्थक धाती" १ | 
भ्रकृच्छ ग्रथों में ईषदादि उपपद हों, तो युच्‌ प्रत्यय होता है॥ खु] 
यु को अन, सु--उप को सवण दीघं होकर सूपसदनः बन गया ॥ 
यहाँ से 'छःदर्स की श्नुवृत्ति ३।३।१३० तक जायेगी ॥ 


स्थेस्योऽपि दृश्यते ॥३।३।१३०॥ 

्रन्येभ्यः ५।३॥। अपि ग्र० ॥ दुझ्यते क्रियापदम्‌. ॥ श्र 
ईषद्दुःसुष केच्छाकच्छार्थषु, धातोः, प्रत्ययः, परश्च |। प्रयः 

वस्तेम्य: छन्दसि विषये कूच्छाकूच्छार्थेष्वीषदादिषूपपदेष युत्‌ 2. 

उदा० सुदोहनाम्‌ ` श्रकृणोद्‌ ब्रह्मणे गाम । सुवेदनाम ्रकुणोद्‌ 

भाषार्थ:--वेबविषय सें [अन्येभ्यः ] गत्यर्थक धातुभो तै 

उनसे [अपि] भी कृच्छाकच्छ र्भ सें ईषदादि उपपद रहते मुचु 


गा! 


प्रलय | 


| 
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। ज्ञाता है॥ सु दुह ग्न टापु्‌= सुदोहा } सुविद ग्न टाप्‌ =सुवेदना वनकर 
धं सुदोहनाम, र सुवेदनाम्‌ बन गया है । ये गत्यर्णक घातुये नहीं हैं ॥ 


वर्तमानसामीप्ये वत्तसानवद्वा ॥३।३।१३१॥। 
;| वत्तमातसामीप्ये ७।१ वर्तमानवत्‌ अ० ॥ वा ग्र ॥ समीपमेव सामीप्यम । 
र्यादीनामू० (वा० ५।१।१२४ ) इत्यनेन वात्तिकेन स्वार्थे ष्य प्रत्यय: ॥ स०- 


ये इ ई्रास्य सामीप्यं वत्तेमानसामीप्यं, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः | वत्तमाने इव 
भागवत, तत्र तस्येव (५।१।११५) इति वतिः ॥ भ्रनु०-धातोः, प्रत्ययः, परश्च || 


वट 


है) | -वत्तमानस्य समीपे यो भूतकालः भविष्यत्‌कालस्च तस्मिन्‌ वत्तंमानाद घातोव॑त्त- 
(तवत्‌ प्रत्यया वा भवन्ति ॥ वत्तमाने लट्‌ (३।२।१२३ ) इत्यारभ्य उणादयो बहुलम्‌ 


गच्छामि । गच्छन्तमेव मां विद्धि । पक्षे-एष गमिष्यामि, एष गन्ताऽस्मि ॥ 


पार्थः [ वत्तमानसामीप्ये ] वत्तंमान के समीप, ग्र्थात्‌ निकट के भूत निकट 
सें वत्तमान घातु से [ वर्तमानवत्‌] वत्त॑मानकाल के समान [वा] 
ते प्रत्यय होते हैं ॥ वत्तंमाने लट्‌ (३।२।१२३) से लेकर उणादयो० (३।३।१) 
पततमाने के अ्रधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं, वे यहाँ निकट के भूत या भविष्यत्‌ को 
में विकल्प से विधान किये जाते हैं। पक्ष में भूत भविष्यत्‌ के प्रत्यय भी हो जाते 
न प्रथ में आगच्छामि में लट लकार, तथा धागच्छन्तम्‌ में घत्‌ प्रत्यय हुय्ा 
परकार भविष्यत्‌ भ्रं में गच्छामि गच्छन्तम्‌ वत्तमानकाल के प्रत्यय हुये हैं। 


| गै र चकार, निष्ठा प्रत्यय भूतकाल के, तथा लुट लुट्‌ लकार भविष्यत्‌ काल 
॥ || द न ax ७७ 
पु म." हैं। तात्पर्य यह हुआ कि निक के भूत वा निकट के भविष्यत में वक्ता 


ल का भो प्रयोग ॥ उदा०--बेवदत्त ! कदाऽगतो- 

। कर सकता है ॥ 

i च्छामि (भी श्राया था) । श्रागच्छन्तमेव मां बिद्धि (मुझको 
न्‌ फ) पक्ष में--अयमागमम्‌ (गभी आया हूं) । एषोऽस्मि प्रागत:, एष 
` | भविष्यत्‌ भें--कदा देवदत्त ! गमिष्यसि ? एष गच्छासि (अभी 


ढी ८ र < ते ॥ 
क । गच्छन्तमेव माँ चिद्धि (मुझे गया हुध्रा ही समे) । पक्ष में- एव गसि- 
| १ (प्रभो जाऊंगा ७ हु 
तो | यहां „° ) । एष गन्ताऽस्मि ॥ 
णे ग) वेत्तमानवद्वा' को ्रनुवृत्ति ३।३।१३२ तक जायेगी ॥ 

गर 
प्रत र 


शस शाशसायाँ भूतवच्च ॥३।३।१२२॥ ४ ह 
म्‌ ७१॥ भूतवत्‌ अ० । । च झ० । झन्‌०= वत्तमानवद्दा, घातोः, ` 
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प्रत्ययः, परञ्च ॥ ग्र्थः-्रप्राप्तस्येष्टपदार्थस्य प्राप्तुमिच्छा रा 
ष्यत्कालविषया भवति । तत्र भविष्यति काले आशंसायां गम्यमानायां 
भूतवत्‌ प्रत्यया भवन्ति, चकाराद्‌ वत्तेमानवच्च ॥ उदा०--उ ४ 
भ्रागत: आगच्छति वा, वयं व्याकरणमध्यगीष्महि ्रधीतवन्तोवीमहे है प 
उपाध्यायश्चेदागमिष्यति, वयं व्याकरणमध्येष्यामहे ॥ 


पी; f 


hs 


माषार्थः--[ श्राशंसायाम्‌ ] श्राशंसा गम्यमान होने पर धातु है| 
भूतकाल के समान, [च] तथा वत्तसानकाल के समान भी बिकले व 
जाते हैं ॥ श्रप्राप्त प्रिय पदार्थ के प्राप्त करने की इच्छा को 'ग्राशंसा' कह 
भविष्यत्काल विषयवाली होतो हैं । श्राशंसा गम्यमान होने पर भाका 
ही प्रत्यय होने चाहियें,यहाँ विकल्प से भूतवत्‌ प्रत्यय विधान कर दिये ह i 
भविष्यत्काल के समान प्रत्यय भी होंगे, चकार से वर्तमानवत्‌ भी कर हि| 
बत्‌ कहने से ग्रागमत्‌ श्रष्यगीष्सहि में लुङ लकार, तथा झागतः प्रधीतवत हिसि 
प्रत्यय हो गया हैं । वत्तमानवत्‌ कहने से लट लकार में झागच्छति प्रपर 
तथा विकल्प कहने से भविष्यतकाल में झागमिष्यति भ्रध्येष्यामहे प्रयो पिए 
गये हैं ॥ 

परि० १।२।१ में भ्रध्यगीष्ट की सिद्धि की है । उसी प्रकार प्रघ 
गया ॥। “आङ अद गम्‌ च्लि त' ऐसा पुर्ववत होकर पुषा दिद्युता० (३१) 
को अङ, होकर ्रागमत्‌ बन गया है । आगमिष्यति श्रादि की सिद्धि पूर | 
दिखा चके हैं, उसी प्रकार यहाँ समझें । आगतः सें कत प्रत्यय हुय्रा |! 
अनुनासिक का लोप अनुदात्तोप० (६।४।३७) से हो जाता है। (१) | 
यदि श्रायेणे (२) तो हा व्याकरण पढ़ लेंगे, ये दो वाक्य शांता दिव दिख 
दिये हे । दोनों वाक्यों की क्रियाप्रों में पूर्वोक्त प्रत्यय हो गये हैं ॥ 


. यहाँ खे आशंसायाम्‌”,क्ी अनवृत्ति ३३१३३ तक जायेगी ॥ 


क्षिप्रवचने लृट्‌ ।:३।३।१३३॥ मी 

क्षिप्रवचने ७।१ ॥ लुट्‌ ११॥ स०- क्षिप्रस्य वचनम्‌, क्षिप्र र, 
पष्ठीतत्पुरुषः ॥, अनु०*--श्राशंसायाम, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ पर 
गम्यमानायां क्षिप्रवचन उपपदे धातोल ट प्रत्ययो भवति ॥ पुर्वे भूद | 
विधीयते ॥ उदा० —उपाध्यायश्चेत क्ष्प्र त्वरितम्‌ आशु शीघ्र कु“ 
त्वरित शीघ्रः वा्‌ व्याकरणमध्येष्यामहे ॥ र ) 


भाषार्थः 


| १ 
¬ [ क्षिप्रवचने Es जद उपपद हो। 
गम्प्रमान होने [ | क्षिप्रवचन -- शी क्रवाची श | 


पर घातु से [लुट्‌]लू्‌ प्रत्यय होता है ॥ पूर्व मूत्र ते भष |. | | 
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एर नतवतू प्रत्यय प्राप्त शे, यहाँ भविष्यत्काल का लुट्‌ प्रत्यय हो गया है ॥ 

हे _उपाध्यायश्चेत्‌ क्षिप्रं त्वरितम्‌ प्राशु शीघ्र वाऽगमिष्यति, क्षिप्रं त्वरित 
रबा व्याकरणमध्येष्यामहे (उपाध्याय जी यदि ज्ञोघ्र प्रा जायेगे, तो हम व्याकरण 


ग्राशंसावचने लिङ्‌ ॥३।३।१३४॥ 
ग्राशंसावचने ७।१।। लिङ्‌ १।१॥ श्राशंसा उच्यतेऽनेन भ्राशंसावचनम ॥ 
| ७--धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ घ्र्थः-श्राशंसावचन उपपदे धातोलिङ प्रत्ययो 
॥ उदा० -- उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌ , भ्राशंसे भ्रवकल्पये वा युक्तोऽधीयीय ॥ 


मषार्थः--[झाशंसावचने ] श्राशंसावाचो शब्द उपपद हो, तो धातु से [लिङ] 
||ह प्रत्यय होता है ।। आशंसा भविष्यतकाल विषयवाली होती हे ॥ यह सूत्र 
ह्रायां० (३।३।१३२) का अपवाद है ॥ उदा ० - उपाध्यायश्चेदाऽऽगच्छेत्‌, प्राशंसे 
ह्पपे वा युक्तोऽधीयीय (उपाध्याय जी यदि प्रा जायेंगे तो प्राज्ञा है लगकर 
हंग) | प्रधिपू्वंक इङ घातु से उत्तम पुरुष का 'इट' भ्राकर लिङ: सीयट (३।४। 
(०२) से सीयुट्‌ श्रागस, तथा इटोऽत्‌ (३।४।१०६) से इट को 'भत्‌' प्रादेश होकर 
शष सीय श्र' रहा । लिङः सलोपो ० (७।२।७९) से सकार लोप, तथा प्रचि सुः 
|® (६।४।७७) से घातु को इयङः श्रादेश होकर "प्रवि इयङ्‌ ईय्‌ प्र सवणं दोघं 
॥। ऐ प्रधोय्‌ ईय्‌ प्र--श्घीयीय बन गया ॥ 


नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः ॥३।३।१२५॥ 


गं अ० ॥ भ्रनद्यतनवत्‌ श्र» ॥ क्रियाप्रबध्धसामीप्ययोः ७२॥ स०-्रियाणों | 
"अ: क्रियाप्रबन्ध:, षष्ठीतत्पुरुषः । क्रियाप्रबधण्व सामीप्यञ्च क्तियाप्रबन्धसामोप्ये, 
| शरेतरयोगढनन्द्र; ॥ दनु ०--धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ थ्रथ:--कियाप्रवन्ष 
च गम्यमानेऽनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधि अवति ॥ भूतानद्यतने ग्रतद्यतते लड 
११) इत्यनेन लडू विहितः, भविष्यत्यनद्यतने च नदते लुट (२२९२) 
| त्र विहितस्तयोर॒य प्रतिषेधः ॥ क्रियाप्रबन्धो नेरन्तर्येग क्रियाया | का 

५. रयाप्रबन्धे --यावज्जीवं भशमन्नम झदात्‌ । भुशमत्व दास्यति । 
प्रतिकान्ता तस्यां विद्यद अपप्तत । वृक्षमर्गत्सीत्‌। अमर त 
भागामी तस्मिन्‌ नगरान्तरं यास्यामः । धनं दास्यामः। पुस्तक क 


in अनद्यतनकाल सें लङ ,तथां भविष्यत्‌ अत मे लूद का र 
' अनशा यह निषेध सुत्र है ॥ [ क्रियापरबत्धसामीप्ययोः ] वियए न 


स्टे र 
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सामीप्य गम्यमान हो, तो धातु से [अनद्यतनवत्‌ ] श्रनद्यतनवत 
नहीं होती है ॥ क्रियाप्रवन्ध = निरन्तर किसी क्रिया का. अनुष्ठान 
तुल्यजातीय काल का व्यवधान न होना ।। अन यतनवत्‌ निषेध होगे 
काल सें कहा हुआ लुङ, , तथा सामान्य भविष्यत्‌ काल में कहा हुआ तर 
गया है ।। उदा०--क्रियाभ्रबन्ध सें--यावज्जीवं भूशमन्नम्‌ अदात (च र 
निरन्तर श्रन्न का दान किया) । सुञ्मन्नं दास्यति । सामोप्य मे प्रति 
कान्ता तस्यां विद्युद्‌ श्रपप्तत्‌ (जो यह प्रतिपद्‌ बीत गई, उसमे विजती हि 
वृक्षमभेत्सोत्‌ (वृक्ष को फाड़ दिया था)। सार्गमरोत्सीत्‌ (माग को रोड है 
योध्यं रविवासर श्रागामी तस्मिन्‌ नगरान्तर यास्याम: (जो यह प्राण 
है, उसमें दुसरे शहर को जायेंगे) । धन दास्यामः (धन देंगे ) । पुत पर 
पुस्तक लेंगे) ॥ श्रपप्तत्‌ में परि० ३।१।५२ के समान श्र पत्‌ त्‌ के 
पुम्‌ ( ७।४।१ ९) मिदचोऽन्त्यात्‌० ( १।१।४६ ) से ग्रन्त्य अच से परे प्‌ रि 
प पुम्‌ त्‌ श्ङ त्‌*--अपप्तत्‌ बत गया । यहाँ च्लि के स्थान. में ग्र हा 
(३।१।५५) से होगा । अमैत्सीत्‌ अच्छेत्सीत. की सिद्धि परि ३॥७॥ 
श्रदात्त में. सिच का लुक्‌ गातिस्थाघु० (२।४।७७ ) से हुग्रा है ॥ 


यहाँ से 'नानयतनवत्‌” को श्रनुवृत्ति ३।३।१३८ तक जायेगी ॥ 


तय 


न| ३ 
ते बा 


भविष्यति सर्यादावचनेऽवर स्मिन्‌ ॥ ३।३।१३६॥ 

भविष्यति ७।१॥ मर्यादावचने ७।१॥ श्रवरस्मिन ७१॥ ' 
मर्यादावचनम्‌ ॥। श्रनु०--नानद्यतनवत्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ पः 
' वचनेऽवरस्मिन्‌ प्रविभागे भविष्यति काले धातोरनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधित * 
उदा०--योऽ्यमध्वा गन्तव्य भ्रापाटलिपुत्रात तस्य यदवरं कोशाम्र 
` भोक्ष्यामहे । तत्र सक्तून्‌ पास्यामः „ ` 00) 


माषार्थ:----[ अवरस्मिन्‌ ] श्वर प्रविभाग अर्थात, इधर फे भर 

[ मर्यादावचने | मर्यादा कहनी हो, ` तो [भविष्यति] भविष्यत्कातं हे 
थतनवत्‌ प्रत्ययविधि नहीं होतो. हैं ॥।ग्रनद्यतन भविष्यत्काल में लद Fs 
या, उसका ही यहाँ निषेध. है, * ग्रतः सामान्यः भविष्यत्‌ काल” "` 
गया है॥ उदा०----योड्यमध्वा. - गन्तव्यः झापाठलिपुत्रात्‌, तस्य मश पि 
' स्तत्र द्विरोवन भोक्ष्यामहे (जो यह, माय : पाटलिपुत्र तक. गन्तब्य | 
शो से इधर का. भाग है, उसमें वो बार चावल खाये). १: गी 

: (वहाँ सत्तू पोयेये) ॥ सिद्धि में. कुछ भी विशेष नहीं है ॥ सगरे गए 
( टु ॥ ३० ) से कुत्व हुभ्रा है | “भुक्‌ स्य महिड १ यहाँ ग्रतो दीर्धो ग्रबि( । 
से दीघेत्व, तथा षत्दादि होकर भोक्ष्यामहे बना है ॥ | 


कण 
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भविष्यति' की नुवृति ३।३।१३६ तक 'मर्यादावचने' 
,ग्रवरस्मिन की ३।३।१३७ तक जायेगी ॥ 


को २।३।१३५ 
॥ एव 
कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ॥३।३।१३७॥ 


क्वालविभागे ७।१॥ च अ० ॥ श्रनहोत्राणाम्‌ ६।३॥ 'स०--कालस्य विभाग 
मागः, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । श्रहानि च रात्रयश्च ग्रहोरात्राणि, न ग्रहो 
म श्रनहोरात्राणि, तेषाम्‌, द्वनद्वगर्भो ननतत्पुरुष: । झ्रनु ०--भविष्यति, 
बचनेश्वरस्मिन्‌, नानद्यतनवत्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथ:-कालमर्यादाया- 


भाषार्थ:--[ कालविभागे ] कालकृत मर्यादा सें ग्रवर भाग को कहना हो, तो 

[व] भी भविष्यत्‌ काल में 'घातु से म्रनद्चतनवत ` ्रत्ययविषि नहीं होती, यादि वह 
त का मर्यादाविसाग [ नहो रानाणम्‌ ] ग्रहोरात्र==दित-रात सम्बन्धी न हो ॥ पूव ` 
| ते हौ निषेध सिद्ध था, यहाँ 'प्रनहोरात्राणाम' में निषेध करने के लिये यह वचन 
॥ उदा ० --यो$्यं संवत्सर श्ागासी, तत्र यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र यक्ता अध्येष्यामहे 

(गे पह प्रागामी वष है, उसका जो झगहन पुर्णमासी से इधर का भाग है, उसमें 
हर पढ़ेंगे) । तत्रोदन भोक्ष्यामहे ।। 


उदाहरण में श्राप्रहायणी कालवाची शब्द से ग्रवर भाग को मर्यादा बाँधी है, 


ग महे में झनद्यतन भविष्यतकाल के लट्‌ का निषेध होकर पूववत्‌ लुट्‌ 


पहाँ हे 'कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌” को भ्रतुवृत्ति ३।३।१३५ तक जायेगी ॥ 


र परस्मिन विभाषा ॥३।३।१३५॥ 

ति ज्य ७।१।। विभाषा १।१॥ झन्‌ ०--कालविभागे चानहोरात्राणाम्‌, भविः 
| (_ नानद्यतनवत, घातो:. प्रत्ययः, परशच ॥ पर्ण की 
बति ¬ स्य परस्मिन्‌ प्रविभागे सति घातोविकल्पेतानद्यतनवत्‌ प्रत्य 


बर अहोरात्र-सम्बन्धी प्रति उदा०--योऽयं संवत्सर आगामी, 
है प्रविभाग; ॥ वी 
द \ पातन युक्ता अध्येष्यामहे । पक्षे-प्रध्येतास्महे । तत्र सक्तून प 


भाषा दा 
_ “भविष्यत॒काल में काल के [परस्मिन्‌] परते भाग शो अदर ह 
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| ; 


से नहीं होतो, द 
लत वरपर 


कहना हो, तो ग्रनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधि [ विभाषा] विकल्प 
कालविभाग ग्रहोरात्र-सम्बन्धी न हो तो ॥ पुव॑सुत्र में का 
सर्यादा में श्रनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधि का निषेध था, यहां परप्रविना ३ 
विकल्प से निषध कर दिया है ॥ उदा०--यो$्यं संवत्सर आगामी हे ही, 
ग्रहायण्यास्तत्रयुक्ता श्रध्येष्यामहे(जो यह श्रानेवाला साल है,उसका जो प्र के he 
से परला भाग है, उसमें लगकर पढ़ेंगे)। पक्ष में ~ श्रष्येतास्महे । तत्र ता fe 
पातास्मो वा , उसमें ससू पीवेंगे) ।। विकल्प कहने से पक्ष में भविष्यत्‌ क्त ग्‌ 
७ | 
ही Ee इ तास्‌ महिङ्‌ '=भ्नधि ए तास्‌ महे=भ्रधयेतासहे, त्रा ` 


लिङ्निमित्ते लुङ, क्रियातिपत्तौ ॥३।३।१३३॥ 

लिङ्निमित्ते ७।१।। लुड्‌ १।१॥। क्रियातिपत्तौ ७१॥ स०--िन्ने 

लिङ निमितम्‌, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । क्रियाया ग्रतिपत्तिः क्रियातिपति, क 
षष्ठीततपुरुषः ॥ भ्रनु०--भविष्यिति, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ (ट पं 
काले लिडनिमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्यां घातोलू ङ प्रत्ययो भवति ॥ हेतहप्रशिा । 
(३ ।३।१५६ ) इत्येवमादिकं लिङो निमित्तम | । उदा०--दक्षिणेन चेदा 
शकट पर्याभविष्यत्‌ । श्रभोक्ष्यत भवान्‌ घृतेन यदि मत्समीपमासिष्यत॥ | 
भाषाथे:--भविष्यत॒काल में [लिङ्निमित्ते] लिङ का निमित्त हो: 

[ क्रियातिपत्तौ ] क्रिया की भ्रतिपत्ति--उल्लदभन॒श्रथंवा क्रिया का सिड गी 
गम्यमान हो, तो धातु से [लृङ्‌ ] लुङ्‌ प्रत्यय होता है | हेतु (कारण) पर 
(फल= कायं) लिङ, के निमित्त होते हैं। सो लिङ निमित्त का ग्रथ हु 


हीं उलटेगी) । झभोक्ष्यत भवान्‌ घृतेत, गरे |) 
दक्षिण से आप मेरे पास बेठोगे, तो घी से भोजन करोगे) ॥ र 
से खाना, यह तया मेरे पास बैठना, यह हेतु है, छकड़े का न उलदता ९ 
ञः गत हेतुमत, है। बह्‌ दक्षिण से श्रायेगा हो नहीं, गतः छकडा £ रे 
लि न णा ही नहीं, श्रतः घो से न खा सकेगा (यह बात वत | 
ल के यह क्रियातिपत्ति = क्रिया का उल्लङ्घन है । सो उवाह" ॥ [| 
द्य ( छ ज्यत आदि में लुङ लकार हो गया है ॥ आ्रागमिष्यत, जि 

।२॥५८) से इद्‌ झ्ागम होता है । 'परि थ्राङ अट्‌ भू इद्‌ सय परी । 


इष्य त --पर्याभ 5 | 
झातिष्य विष्यत, पुर्ववत्‌ बन गया है ॥। श्रात्मतेपव में 'त' i कष 
ष्यत भी इसी प्रकार समझे ॥ 


से सम्पूर्ण 
"ह से सम्पूर्ण सुत्र की भ्रनुवृत्ति ३।३।१४१ तक जायेगी ॥ 
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भूते च ।।३।३।१४०॥ 


अते ७ १॥ च अ्० ॥ गन्‌ ०--लिडनिमित्ते लुङ क्रियातिपत्तो, घातोः, प्रत्ययः, 
पूर्व भविष्यति विहितो$त्र भूतेऽपि विधीयते ॥। प्र्थः--भूते लिङनिमित्ते 
हिप सत्यां लङ प्रत्ययो भवति ॥ हक --दुष्टो मया भवत्पुत्रो$ननार्थी चड- 
१. परश्च छिजो ब्राह्मणार्थी, यदि स तेन दृष्टो$मविष्यत्‌, तदा भोक्त, 
(000 झन्येन पथा स गतः ॥ 

गाषार्थ:--लिड. का निमित्त हेतुहेतुमत आदि हो, तो क्रियातिपत्ति होने पर 
| शे] भूतकाल में [च ] भो धातु से लुङ प्रत्यय होता है पूवंसुत्र से भवि- 
त काल में ही लूङ प्राप्त था, यहाँ भूतकाल में भी विधान कर दिया है ॥ उदा०- 
(टो मया भवत्पुत्रो$न्नार्थी चडः ऋस्यमाणः, श्रपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्थो, यदि स तेन 
्ोऽविष्यत्‌, तदा ्रभोक्ष्यत, न तु भुक्तवान्‌, ग्रन्येन पथा स गतः (मने प्र के 
तमे इधर-उधर घूमते हुये आपके पुत्र को देखा था, तथा मैंने एक हिज को देखा या, 
{त ब्राहमण को भोजन कराने के लिये ढू'ढ रहा था । यदि वह प्रापके पुत्र को देख 
हुता, तो खिला देता, पर नहीं खा सका, क्‍योंकि बहु ग्रन्य रास्ते से चला गया > 
ई नहीं दिया) ॥ उदाहरण में “यदि वह उसके द्वारा देखा जाता, यह हेतु है; 
` [रित्ता देता' यह हेतुमत्‌ हे, उसने देखा नहीं, ग्रतः खिलाया नहीं, यह क्रियातिपत्ति 
त्त हेह भूतकालता प्रदक्षित करने के लिये ही . दृष्टो मया“““ग्रादि इतना बड़ा वातय 
ताया है ॥ 


यहाँ से 'भूते! को भ्रनुवृत्ति ३।३।१४१ तक जायेगी ॥ 


दु वोताप्योः ॥३।३।१४१॥ 
|` पा अ०॥ ग्रा ग्र० ॥। उताप्योः ७।२॥ झनु०-लिङ्निमित्ते लू किया 
| णे । धातोः, अत्ययः, परएच ॥ यरः याची समर्थयोतिङ, (३१३१ ५२) द्ति 
हात त भाक लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तो भूते विभाषा लुङ्‌ भवतीत्यधिकारो अल 
ह ४ विभाषा कथमि लिङ च (३।३।१४३) इत्तर कथं नाम तत्र भवात्‌ ब्राह्मणम्‌ 

| "१ यथाप्राप्तं 'क्रोशेत? इदि 
[उताप्योः] उत्ताप्योः समर्थयोतिङ, (३।३।१ १२) से न कक 
ग [व पैन हैं, उनमें लिङ, का निमित्त होने पर क्रिया को झतिपत्ति रो 
पम ] विकल्प से लुङ प्रत्यय होता हे विभाषा कमि लिङ च (१.७ डी 
गत पिया का विधान है । अत: यहां प्रहत सूत्र को भरषिकार होने से ee ह 
|, LC विवक्षा होने पर लूडः भी हो गया । जहा लिङ, का 
पे सुत्र का धिकार नहीं बेठेगा ॥ 


तिपत्तो, 
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'चान-आ' को सवणंदीघे होकर 'वा' बना पुन: वा +-उताप्यो; का 
(६।१।८४) लगकर वोताप्योः बना है ॥ यहाँ पर ग्राड सर्यादा में है र्फ 
च 
नहीं ।। | 
गर्हायां लडपिजात्वोः ॥३।३।१४२॥ 
गर्हायाम्‌ ७१॥ लट्‌ १।१॥। अपिजात्वोः ७४२॥ स०--प्रपिइ बा 
जातू, तयोः, इतरेतरयोगद्वन्द: ॥ श्रनु० धातोः, प्रत्ययः, परक्च || प्रदः | 
गम्यमानायाम्‌ अभि, जातु इत्येतयोरुपपदयो: धातोलं ट प्रत्ययो भवति ॥ कोश 
विधीयते ॥ उदा०--श्रपि तत्र भवान्‌ मांसं खादति । जातु तत्र भवान पातर 
गहितमेतत्‌ ॥ हा 
भाषार्थ:--वर्त्तमानकाल में लट्‌ प्रत्यय कहा है, कालसामान्य (तैरशक्नरों 
प्राप्त नहीं था, ग्रतः विधान कर दिया है ॥. [गर्हायाम्‌] ` निन्दा पाता 
तो [ भ्रपिजात्वो; | पि तथा जातु उपपद रहते धातु से [लट] तद्‌ रा 
हैं॥ उदा०--अ्रपि तत्र भवान्‌ मांसं खादति, जातु तत्र भवान्‌ मांसं खारा, [ति 
सेतत, (क्या श्राप मांस खाते हैं, खाया था, वा खायेंगे, यह बड़ा तिदित श॑ प्रव 
किसी कालविशेष में ये लकार नहीं कहे गये हैं । भ्रतः इस सारे प्रहद 
गय प्रत्यय भूत भविष्यत, वत्तमात तीनों ही कालों में होते हँ । सो विवक्षा ण 
हरणों के श्रथं लगा लेने चाहिये ॥ | 
यहां से 'गर्हायाम्‌' की श्रवव 3 
तक जायेगी ।) 


त्ति ३।३।१४४, तथा 'लट' की प्रनुवृत्ति १ 


भव | _ 
(जह कोशति । पक्षे स्वस्वकाले सवे लकाराः कथं नाम भवा 
कोक्ष्यति (लूट 


णमक्रोशत्‌ (लङ )। कथं नाम 
ब्राह्मणमक्रक्षत्‌ (लड 
पत्ती सत्यां बोताप्यो; ( 

भाषार्थ:-गह 


£ ४ 
चकल्प करके [लिङ ] "लिङ प्रत्यय होता है, तथा [च] चक्षार ते ष | 
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| ता है। पक्ष में श्रपने-अपने काल में विहित सारे ही लकार होते हे॥ उदा०- 
, ताम भवान, ब्राह्मण ऋशेत (क से श्राप लाहा को डांटत हे, डांटा, वा डांटंगे)॥ 
' उदाहरण संस्कृत भाग के अनुसार जान ले । इस सूत्र में लिङ का निमित्त है,श्रतः 
(तिपत में भूत काल की विवक्षा में लुङ, भी पक्ष में होगा- अयत बनेगा ॥ 


मातू किव॒त्ते लिङ लूटो ।।३।३।१४४॥ 

रह [वत्ते ७ १॥ लिङ लुटी १।२।। स०--किमो वृत्त किवृत्तम्‌, तम्मिन्‌, षष्ठीः 
ह तुषः । लिङ च लृट्‌ च लिङ लृटो, इतरेतरयोगद्वन्द; ॥ श्रनु०-ग्हीयाम, धातोः, 
| | 


पर्ययः, परश्च ॥ झर्थ:--किवत्त उपपदे धातोः गर्हायां गम्यमानायां लिङ लुटी प्रत्ययो 
. वत: || उदा०--को नाम यो [विद्यां निन्देत्‌ । को नाम यो विद्यां निन्दिष्यति । 
(तरह क्रो विद्या निन्देत्‌ । कतरो विद्यां निन्दिष्यति ॥। क्रियातिपत्तौ सत्यां लुङपि भवति 


भाषार्थः [ किवृत्ते | क्विवृत्त उपपद हो, तो गर्हा गम्यमान होने पर धातु से 


मादी ॥ [लङ्लुटौ] लिङ, तथा लुट प्रत्यय होते हैं ॥ किवृत्त से यहाँ सवंविभवत्यन्त किम्‌ 
त श्व, तथा इतर डतम प्रत्ययान्त किम्‌ शब्द लिया जाता है || उदा० - को नाम यो 
कष [विद्या निन्देत्‌ (कौन है जो विद्या की निन्दा करता है, करेगा, वा की थो)॥ शेष उदा- 
कारण पंस्कृतानुसार जान लें । लिङ, प्रत्यय होने से भूतकाल विवक्षा सें क्रियातिपत्ति 


वोताप्योः (३।३।१४१ ) से लुङ भो होगा, सो 'प्रनिन्दिष्यत्‌ भी बनेगा॥ यह सब 
त १४ तारो का अपवाद है ॥ 


यहाँ से 'लिङ लूटो! को श्रनुवत्ति ३।३।१४५ तक जायेगी ॥ 


ग्रनवक्लृप्त्यसर्षेयोर्राकवृत्तेडप ॥२।३।१४५॥ र 
पनव--.यो: ७२॥ अकिवृत्ते ७।१॥ अपि ग्र ॥ स्‌०--ग्रनववलृप्ति, अमष; 
हा "बतत्पुरुष: । अनववलप्तिइच अमर्षदच प्रनवक्लुप्त्यमर्षों तयोः, इतरेतरयोग- 
सवं | *-॥ अनु ०-- लिङ लुटौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्र्थ:--भनवकलूप्ति अमष 
~न] टि रगंम्यमानयो: किवृत्तेऽकिवत्ते चोपपदे धातोः लिङ लुटी प्रत्ययो भवतः ॥ झनव- 
बात | दर "= ग्रसंभावना (a या १] उदा०--नावकल्पयामि त संभावयामि 
स ` वन भवान्‌ मांस भुञ्जीत, मांसं भोक्ष्यते वेपि को नाम तेग म 
व जीत नावकल्पयामि । को नाम तत्र भवान मांसं मोष्यते । 090 के 
थि तन्न भवान्‌ विद्या निन्देत्‌, तत्र भवान विद्या निर्दिष्यति ॥ नि 
ताय, विचा निन्देत्‌ ने मर्षयामि, इदित्‌ निन्िष्यति वा । हूँ 
J (३।३। १४१) इत्यनेन लुङपि भवति ॥ | 57 अंकित 
A "पा नन --षयोः] प्रनवक्लुप्तित्ल सम्भावना, हमष-- सहन त 
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करना गम्यसान हो, तो [भ्रकिवृत्ते ] किंवृत्त उपपद न हो [म 

पद हो, तो भी धातु से कालसामान्य में सब लकारों के अपवाद कं 
प्रत्यय होते हैं ॥ भूत क्रियातिपत्ति विवक्षा में लूङ भी पक्ष में होगा ॥ 5 
नावकल्पयामि न सम्भावयामि न श्रद्दधे तत्र भवान्‌ मांसं भुञ्जत, मांग पे 
सोच भी नहीं सकता कि सांस खाते हैं) । श्रमष॑ में-न मषयामि तत्र शा 
निन्देत्‌ (में सहन नहीं कर सकता कि श्राप विद्या की निन्दा करो र| 
उदाहरण संस्कृत भाग के अनुसार जान लें । यहां यथासंख्य नहीं होता ह॥ 


माः 
ह 


भुज धातु रुधादि गण को है, सो इनम्‌ होकर 'भु इनम ज होए 
बनकर इतसोरल्लोपः (६।४।१११) से इनम्‌ के ग्र का लोप, तथा तिइ: ₹ 
(७१२७६) से दोनों सकारों का लोप होकर “भुन्‌ ज्‌ ईय्‌ त' रहा । शो 
(६।१।६४) से ईय्‌ के य्‌ का लोप होकर भन्जीत बना । नश्वापदा, (| 
एवं अनुस्वारस्य ययि० (८।४।५७) से न्‌ को न्‌ होकर भळ्जीत बा है| 


यहाँ से 'प्रनववलुप्त्यमर्षयो:' की ग्रनुवृत्ति ३।३।१४८ तक जागेगौ॥ [वाह 
| 

किकिलास्त्यर्शेषु लृट्‌ ॥३।३।१४६॥ 
किकिलास्त्यर्थेषु ७३॥ लुट ॥१॥ स०- श्रस्ति प्रथों येषां तेम 

ब्रीहिः । किकिलश्च अस्त्यर्थाइच किकिलास्त्यर्थाई, तेष॒ इतरेतरयोगहः॥ | 
अनवक्लुप्स्यमषंयोः, घातो!, प्रत्ययः, परश्च ॥ द्र्थः--श्रनवकलु््यमषंोर] 
किंकिल-अस्तयर्थेषु चोपपदेष धातोः लुट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 'किकिल' इति *| ह 
समुदायो गृह्यते ।। उदा०--न संभावयामि किंकिल भवान, घाय ग | 
मर्षयामि किंकिल भवान धान्यं न दास्यति । भ्रस्त्यर्थेषु--त सम्मावर्गा |: 
यामि अस्ति नाम भवान, मां त्यक्ष्यति । विद्यते भवति वा नाम छ गा 
त्यक्ष्यत्ति ॥ ॥ 


भाषार्थ:--श्नवक्लुप्ति तथा ग्रमषं गम्यमान हों, तो [i 
किंकिल तथा प्रस्ति श्र वाले पदों के उपपद रहते घातु से [बुद्‌] ६६ ग न 
है ॥ भर्ति, भवति, विद्यते यहु सब भ्रस्त्यर्शक पद हैं। किकिल बहे गो” 0 
करने शर्थ में वत्तमान समुदायरूप शब्द है ॥ उदा०--न Ak 
सुवात; धान्य न दास्यति (सें सोच भी नहीं सकता कि श्राप घाल गी | 
वा देते हैं) । न सम्भावयामि न मर्षयामि वा भ्रस्ति नाम भवात्‌ i FE 
सोच नहीं सकता वा सहन नहीं कर सकता कि श्राप मुझे छोड़ बॅग ॥.. 
संस्कृतानुसार जान लें | उदाहरण में दा तथा त्यज घातु से तुद्‌' ह 
त्यज्‌ के ज्‌ को कुत्व होकर त्यक्‌ स्य ति, षत्व होकर त्यक्ष्यति बी ह E 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colléction. 


Digitized by Arya 5आणाव्तु तवियोडच्यएण Chennai and eGangotri 
दः] ४५१ 


जातुयदोलिङ्‌ ॥३।३।१४७॥ 


जातुयदो: ७।२॥ लिङ्‌ १।१॥ स०--जातुश्च यत्‌ च, जातुयदो, तयोः, इतरे. 
तरगोगढन्द: || अनु? -“श्रनवक्लृप्त्यमषंयोः, धातोः. प्रत्यय:,.परश्च ॥ प्रथ:--ग्रनव- 

योर्गम्यमानयोः जातुयदोरुपपदयोः घातोः लिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--न 
|.ाव्यामि जातु भवान्‌ धमं त्यजेत्‌, यद्‌ भवान्‌ धर्म त्यजेत्‌ । अमर्षे--न मर्षयामि त 
(हे, जातु भवान्‌ ब्राह्मणं सदाचारिणं हन्यात्‌, यद्‌ भवान्‌ ब्राह्मणं सदाचारिणं 
यात्‌ । भूते क्रियातिपत्तौ पक्षे लुङपि भविष्यति ॥ 


| भाषार्थः अनवक्लुप्ति मष अभिधेय हो, तो [जातुयदोः] जातु तथा यद्‌ 
' उपपद रहते धातु से [लिङ] लिङ प्रत्यय होता हँ ॥ उदा०--न संभावयामि जातु 
रात्‌ धर्म त्यजेत्‌ यद्‌ भवान्‌ घम त्यजेत्‌ (मैं सोच नहीं सकता कि प्राप कभी धर्म 
ग होइ देंगे) । अम मे--न मषयामि न सहे, जातु भवात्‌ ब्राह्मणं सदाचारिणं हन्यात्‌, 
ना है। | अदान्‌ ब्राह्मणं सदाचारिणं हन्यात्‌ (मैं सहन नहीं कर सकता कि श्राप सदाचारी 


होगा, सो अत्यक्ष्यत्‌ बनेगा ॥ 


से 'लिङ' की भ्रनुवृत्ति ३।३।१५० तक जायेगी ॥ 


यच्चयत्रयोः ॥३।३।१४८॥ 


यच्चयत्रयोः ७।२।॥ स०---यच्च च, यत्रच यच्चंयंत्रो, तयोः, ` इतरेतरयोग ` 
हः || अनु ०--लिडः , अनवक्लृप्त्यमषंयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥। प्रथे:--भनव- 
(| !यमषंयोगंम्यमानयो:, यञ्च यत्र इत्येतयोरुपपदयोः धातोः लिङ प्रत्येयो भवति ॥ 
बा०--न संभांवयासि यच्च भवद्विधोऽनृतं वदेत यत्र भवद्विधोऽुतं वदेत्‌ | वे मर्षः 
“५ न सहे, यच्च भवद्विघो$नतं वदेत. य भवद्विषोऽतृतं वदेत्‌ । भूते क्रियातिपत्तौ 
वो तपि भविष्यति i < प 


ध ~ यच्चयत्रयोः यत्र 
भावार्थ: ञ्नवक्लु प्ति ग्रम गम्यमान हो, तो [यच्चयत्रयोः ] यच्च, 


अव्यय 3 -] क्रियातिपत्ति में पक्ष मै 
३ क पद रहते, घातु से लिङ, प्रत्यय होता है ॥ पूत देत्‌ (बे सोच भी 


परि० ३९६८ के 


रोष 
र । ह हौगा॥ उदा०--न संभावयामि यच्च भवद्रिषोशृत 
त ह कि श्राप: जैसे कूठ बोल देंगे) ॥ वदेत को सिद्धि 
7 «| * समान जानें । | 
पहाँ से यच्चयत्रयोः? को झनुवुत्ति ३३) १५० तक जायेगी ।। 


-३ ८ || ड EE 
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गर्हायाज्च ।।३।३।१४९॥। 


गर्हायाम्‌ ७।१॥ च श्र०॥ अनु०--यच्चयत्रयो:, लिङ धाते 
न र Es २ नतिः 

परूच ॥ ग्रथः--गर्हायां =निन्दायां गम्यमानायां यच्च, यत्र इत्येतय च 

लिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--यच्च भवान्‌ मांसं खादेत्‌, यत्र भव्‌ भ माग 


अहो गहितमेतत्‌ । भूते क्रियातिपत्तौ वा लुङपि भविष्यति ।। | 


भाषार्थः [गर्हायाम्‌ ] गर्हा गस्यमान हो, तो [च] भो पन्च फ़; 
रहते धातु से लिङ, प्रत्यय होता हे ॥ पुर्ववत भत क्रियातिपत्ति भें विक्स पे 
भी होगा ॥ उदा०--यच्च भवान्‌ मांसं खादेत्‌, यत्र भवान्‌ मां हाल | तयो 
गहितमेतत, (जो श्राप मांस खाते हैं, यह बड़ी निन्दित बात हुँ) । खादेत, त । 
परि ३।१।६८ पठेत, के समान जानें ॥ 


चित्रीकरणे च ।॥।३।३।१५०॥ 
चित्रीकरणे ७।१।। च ग्र०॥ झनु ०--यच्चयत्रयो:, लिङ, धातो; 
परश्च ॥ श्रथें:--चित्रीकरणम्‌ आश्चयं, तस्मिन्‌ गम्यमाने यच्च यत्र इतेतयोशा 


धातोलिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--यच्च भवान्‌ वेदविद्यां निन्देत, यत्र 


विद्यां नन्देत्‌, ्राश्‍र्यमेतत्‌, बुद्धिमान्‌ सज्जनोऽपि सन्‌ । भूते क्रियातिपत्तौ गा 
भविष्यति || 


भाषाथ: चित्रीकरणे ] चित्रीकरण --श्राइचर्य गम्यमात हो तो | 
आ उपपद रहते धातु से लिङ्‌ प्रत्यय होता है॥ भूत क्रियातिपति वि 
क में लड भी होगा ॥ उदा०--यच्च भवान्‌ वेदविद्यां तिन्देत्‌। यतर मा 
वेद्यां निन्देत्‌, आाइचयमेतत्‌ बुद्धिमान्‌ सज्जनो$पि सन्‌ (बुद्धिमान्‌ प्रौर का 
हुये भी जो श्राप वेद विद्या की निन्दा करते हैं, यह श्राइचय है) ॥ | 


यहाँ से “चित्रीकरणे' की श्रनुवृत्ति ३।३।१५१ तक जायेगी ॥ 


शेषे लुडयदो ।॥३।३। १५१।। 
शेषे ७।१॥ 0000 
लुट १।१॥ अयदौ ७।१। स०--न यदिः 4 य 


तत्पुरुषः | क ८३ 
यः पर षः हर (चित्रीकरणे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः द 
४ स्मञूपपदे चित्रीकरणे गम्यमाने धातोः लट प्रतयो भवति, 


० शा ७ नाम 
धो नाम मागें क्षिप्रं यास्यति; बषिरो १ 


ज न> अ 


सचेत्‌ च प्रयुज्यते || उदा०- ग्रर 
पठिष्यति, आइचयंभेतत ॥ 


भाषार्थः व] 
अच्च यत्न की भ्रपेक्षा से यहाँ शेष लिया गया है ॥ |. । 
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| ॥ प्रयोग न हो और [ शेष ] यच्च यत्र से भिन्न शब्द उपपद हो, तो चित्रीकरण 
३ गमान होने पर घातु से [ लुट्‌ ] लुट्‌ प्रत्यय होता है ॥ उटा०--श्रन्धो नाम मागे 
॥ कर यास्यति, बधिरो नाम व्याकरण पठिष्यति, भ्राइचयमेतत्‌ (प्रन्धा जल्दी-जल्दी 
८ मार्ग में चलेगा, तथा बहरा व्याकरण. पढ़गा, पढ़ता हु, ्रथवा पढ़ा, यह प्राइचय की 


उताप्योः समर्थयोलिडः ॥३॥३॥१ ५२ ॥ 


* उताप्योः ७।२॥ समर्थयोः ७।२॥ लिङ १॥१॥ स०--उतञ्च अपिशच, उतापी 
| । ्ो:--इतरेतरयोगद्वन््रः ॥॥ समानः श्रो ययोः तौ समर्था, तयोः “““बहुब्रीहि: ॥ 
प्रनु०--धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्रथे:--उत, ग्रपि इत्येतयोः समर्थयो;--समानार्थ- 
पोस्पपदयो; धातोलिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--उत कुर्यात्‌, प्रप कुर्यात । उत 
एत, ग्रपि पठेत्‌ ॥ द 


| . भाषार्थः [उताप्योः] उत, अपि [समयोः] समानाथंक उपपद हाँ, तो धातु 
4 पै. [लिङ ] लिङ, प्रत्यय होता हे ।। बाढम्‌ =हाँ प्रथ में उत पपि समानाथंक होते | 
१६ वोताप्योः का अधिकार यहाँ समाप्त हो जाने से प्रब वह सम्बन्धित नहीं होगा । 
गत उत्‌ सावंधातुके (६।४।११०) लगकर कुर्यात्‌ बन गया, शेष पूववत्‌ समरे ॥ 
॥०-उत कुर्यात्‌ (हाँ करे) । अपि कुर्यात्‌ (हाँ करे) । उत पठेत्‌ (हां पढ़े) । 
पेत्‌ (हाँ पढ़े) ॥ 

यहाँ से 'लिड ! की ग्रनुवृत्ति ३।३।१५५ तक जायेगी ॥ 


कामप्रवे दनेऽक्षच्चिति ।।३।३।१५३॥ 


हि न, १॥ अ्रकच्चिति ७ १॥ स०--कामस्प८-इच्छाया प्रवेदन > 
' फामप्रवेदनं, तस्मिन्‌ -- षष्ठीतत्पुरुषः | न कच्चित्‌ कचवत्‌, तस्मिन्‌“ 
९ भनु ०--लिङ्‌, घातो;, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्र्थ;---कामप्रवेदने =स्वा- 
se गम्यमाने धातोरकच्चितृशब्द उपपदे लिङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०¬ 


रञ्जीत भवान्‌, भ्रभिलाषो मे भुञ्जीत भवान्‌ ॥ 


भाषार्थः , 


री 

यति ] कच्चित्‌ शब्द उपपद सें न हो तो धातु से लिङ, प्रत्यय होता हैं ॥ 
है कि गो! » प्रवेदन न्ऱ्प्रकाशन ॥ उदा०--कामो मे भुञ्जीत सवान्‌ (भेरी 
शिकत भोजन करे) । झभिलाषो से भुक्जीत भवात, ॥ रेरे 0 aoe 
को सिद्धि देखे ॥ क 


& 
~ पी 
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सम्थावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे॥ ३।३।१५४॥ 


सम्भावने ७।१॥ श्रलम्‌ ग्र० ॥ इति अ७ ॥ चेत ग्र | 


। सिद्वा | [ 
स०--न प्रयोगः, श्रप्रयोगः नवृतत्पुरुष: । सिद्धोऽप्रयोगो यस्य स्‌ 


र सिदाप्रगोग; | 
शब्दः), तस्मिन्‌ ` बहुब्रीहिः ॥ अनु०--लिङ , घातोः, त्ययः, पर ॥ ह 
सम्भावनम्‌ =क्रियासु शक्तः निश्चयः । अलंशन्दोऽत्र समर्थवाची । सम्मा 


मर्शेन विशेष्यते | श्रलं पर्याप्तम्‌ इति सम्भावनेऽर्धे वत्त॑मानाद्‌ धातोषिः ; 
भवति, सिद्धस्चेद्‌ श्रलमोऽप्रयोगः ॥। यत्र गम्यते चाथो न चासौ प्रुज्यते ह |; 
प्रयोग: ॥ उदा०--प्रपि पर्वतं शिरसा भिन्द्यात्‌ । अपि वृक्ष हस्तेन त्रोतेत 


` भाषार्थः [ञ्जलम्‌इति ] पर्यप्त विशिष्ट [सम्भावने ] सम्भावन बृ 
भान घातु से लिङ प्रत्यय होता है, [चेत्‌] यदि अलम्‌ शब्द का [शिया 
्रप्रयोग सिद्ध हो रहा हो, प्र्थात्‌ गरलम्‌ समर्थवाची शब्द के प्रयोग के हि 
समथंता की प्रतीति हो रही हो। सम्भावना = क्रियाद्रों में दाक्ति हे नि 
कहते हैं ।। भ्रलं शब्द यहां समर्थवाची है || जहाँ किसी ग्रथ की प्रतीति तो है 
हो पर उस शब्द का प्रयोग न हो रहा हो, उसे सिद्ध+-रप्रयोग=सिद्वाो 
हैं ।। उदा०--ग्रपि पर्वतं शिरसा भिन्द्यात्‌ (यह तो सिर से पबत तोड़ त! 
श्रपि वृक्ष हस्तेन त्रोटयेत्‌ (यह तो हाथ से वृक्ष तोड़ सकता है) | ग 
शब्द का प्रयोग नहीं है, पर ग्रथ की प्रतीति हो रही है, सम्भावना की गए 
सो भिद्‌ घातु से लिङ, प्रत्यय हो गया है । रुधादिभ्यः इनम्‌ (३।१।७५) पे 
सें इनम्‌ विकरण होता है ॥ 


यहाँ से सारे सूत्र की अनुवृत्ति ३।३।१५५ तक जायेगी ॥ 


विभाषा धातौ सम्भावनवचनेऽयदि ॥ ३।३।१५%॥ 


हि भाषा १।॥ पाती हज उस्ने ७।१॥। अयदि ७॥ र | 
८5 पटू, तस्मिन्‌ -"ननृतत्युरुष; ॥ श्रनु०--सम्भावनेड्लभिति येत्‌ 
शि घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ सम्भावनमुच्यतेऽतेन स सम्भावनवचन; पत 
"सम्भावनवचने धातावृपपदे यच्छब्दवजिते सिद्धाप्रयोगेष्लमर्थे सणि 
विभाषा लिङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सम्भावयामि भुञ्जीत भवा 


यामि पे 
आ भवान्‌ । पक्षे लूट-सम्भावयामि भोक्ष्यते भवात्‌, प्रव 
[॥ 


गाचा [सम्भावनवचने ] सम्भावन ग्रथं को कहनेवाला be 
उपपद हो.तो [प्रयदि] यत्‌ शब्द उपपद न होने पर, सम्भावत कि 
धातु से[ विभाषा ] विकल्प से 


a 70 र (जु 
लिङ्‌ प्रत्यय होता हे, यदि अलम्‌ शब्द 7 
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] ४ प 5५ 
| सस्भावना भविष्यत्‌ कालं विषय वाली होती हे, शत: पक्ष में सामात्य भवि- 
| कॉल का प्रत्यय लृट्‌ हो गया हु ॥ उदा०_ सम्भावयामि भञ्जीत भवान (. 
| ता कर्ता हूं कि श्राप खावेंगे) । शेष उदाहरण संस्कृतानुसार जान लें॥ 
हरण में सम्भावयामि श्रवकल्पयामि सम्भावनवचन घातु उपपद हें, अलम शब्द 


गता प्रयोग तिद्ध है ही सो भुज्‌ धातु से लिङ, तथा पक्ष में लुट्‌ प्रत्यय हुप्रा हे ॥ 


रिङ + हाँ से (विभाषा' की अनुवृत्ति ३।३।१५६ तक जायेगी ।। 


हेतुहेतुमतोलिङ, ॥३।३।१५६॥ ` 


त ॥ : 
रे] हेतुहेतुमतो: ७।२। लिङ, १।१॥। . स०--हेतुश्च हेतुमत्‌ च, हेतुहेतुमती तयोः, 
[र गन्द: ॥ भ्रलु०-- विभाषा, घातोः, प्रत्ययः, परश्च || घ्रः हेतुः== 


हे छम्‌ हेतुमत्‌ = फलम्‌ । हेतुभूते हेतुमति चाथे वत्तंमानाद्‌ धातोविभषा लिङः 
हे पिता भवति ॥ उदा० --दक्षिणेन चेद्‌ यायात्‌, न शकटं पर्याभवेत्‌ । यदि कमलः 
पेत्‌ न शकटं पर्याभवेत्‌ ।. पक्षे लृडपि-दक्षिणेन चेद्‌. यास्यति, न शकटं 
भविष्यति ॥ 


। पक्ष में लुट्‌ का उदाहरण संस्कृतानुसार जानें ॥ उदाहरण पे दक्षिण से के 
' 'मलक को बुलाना हेतु है, तथा छकड़ का टूटना हेतुमत, ह ॥ सिद्धिय 


त्स | इच्छार्थेष लिङ्लोटौ ॥३।३।१५७॥ 
| 


भाको १. क ७३॥ लिङ्लोटौ १।२॥ स०- इच्छा अर्थो येषां ते, एला 
क. i | ७ तिल लोट च लिङलोटौ, इतरेतरयोगदन्द: ।। प्रनु०--धातो;, 2 मर 
गामि । छि मि ५७ इच्छार्येच धातुषपपदेष घातोलिड लोटौ प्रत्ययौ भवतः ॥ डी 
के म गीत भवान्‌ । इच्छामि भङतक्तां मवान्‌ । कामये भुळ्जीत 


= 


° ण भवान ॥ 


AN | इच्छाः फे HE फे उपपद रहते [ लिङ्‌ PS 02 
॥ १ तेषा ले [ थष्‌] इच्छाथक घातुंग्रों मैं चाहता ह 
ल. परथय होते हैं ॥ उदा०--इच्छामि भुज्जीत सवार ( 
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कि आप भोजन करे) । इच्छामि भुङ कतां भवान्‌, कामये भुञ्जीत 
भुङक्तां भवान्‌ ॥ भुञ्जीत की सिद्धि ३।३।१४४ सूत्र पर देखे "5 | 
पुर्ववत्‌ सब कार्य होकर 'भुन्‌ ज त' रहा। टित प्रात्मने७ है 
एत्व होकर 'भुन्ज्‌ ते' बना पुनः श्रामेतः ( ३।४।६० ) से ए 
कुत्वादि पूर्ववत्‌ होकर भङ क्ताम्‌ बन गया ॥ 


- पी 
(१४ पो 
को ग्राम ३] एड 


यहाँ से 'इच्छार्थष' की भ्रनुवृत्ति ३।३।१५६ तक जायेगी ॥ 
समानकत्तृ केषु तुमुन्‌ ॥३।३।१५८॥ 
समानकत्तृ केषु ७।३।। तुमुन्‌ ११॥ स०--समान: कर्ता येषां ते 
कास्तेषृ, बहुत्रीहिः ॥ श्रनु० - इच्छार्थेषु, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्र 
कत्त केष्विच्छार्थेष धातुषूपपदेषु धाठोस्तुमुन प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-.देरस त 
भोक्तुम्‌ । कामयते भोक्तुम्‌ । वाञ्छति भोक्तुम्‌ । वष्टि भोक्तुम ॥ | 


ह [ समानकत्तूकेषु ] समान हे कर्त्ता जिनका, ऐती ह पक 
घातुश्नो के उपपद रहते घातु से [तुमुन्‌ ] तुमुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ गा- पेत 
इच्छति भोक्तुम ( देवदत्त खाना चाहता है ) । कामयते भोक्तुम्‌ (हा 
हुँ) । वाञ्छति भोक्तुम्‌, वष्टि भोक्तुम्‌ ॥ उदाहरण में इच्छति, बाण 
इच्छाथक धातुएं उपपद हैं, इच्छा करने का कत्त तथा खाते का कर्ता । 
देववत्त है, सों समानकत्त क घातु उपपद हे, ग्रत: भुज्‌ धातु से तुमम्‌ प्र 
हुँ । चोः कुः (८।२।३०) से ज्‌ को य्‌ होकर तथा खरि च ( ५।१।१४]¶॥ 
होकर भोक्तुम्‌ बना है । कृन्मेजन्तः (१।१।३८) से श्रव्यय संज्ञा होने से रम" 
(३।४।५२) से 'सु' का लुक्‌ हो गया है ॥ 

यहाँ से समानकत्त्‌ केष' की श्रनुवृत्ति ३।३।१५९ तंक जायेगी ॥ 


लिङ च ॥३।३। १५९॥ 

लिङ, १॥१॥ च अ० || श्रनु७--समानकत्त केषु, इच्छार्थेषु धाती! हे 

परेव ॥। शर्थ:--समानकत्त'केष्विच्छार्थेष धातुषृपपदेष घातो लिङ्‌ प्रलय * 

म फाटक: इति इच्छति । ग्रधीयीय इति अभिलषति ॥ | 

 र्य>समानकत्तृ क इच्छार्थक धातु के उपपद रहते १६ हे 

ल [ च] भो होता है ॥ उदा०6 --भुञ्जीय इति| इच्छति bs | ॥ 

का इट दाइ र उ ग में ३।३।१४१ सुत्र के समान सब कार्य होगे | 

इद भाकर इटोऽत्‌ (३।४।१०६ ) लगकर भञ्ज्‌ ईय्‌ प्न = भुशी 
प्रधीयीय को सिद्धि ३।३।१३४ सुत्र पर देखे॥श 


हह लिङ्‌ को भ्नुवृत्ति ३।३।१६० तक जायेगी ॥ 
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इच्छार्थेस्यो विभाषा वत्तेमाने ॥३॥३॥१६०] 


इळ्छार्थम्य: ५।३॥ विभाषा १।१॥ वर्त्तमाने ७१॥ स०--इच्छा अर्थौ येषां 
ह्ार्थात्तेम्यः बहुब्रीहिः ॥ श्रनु० -- लिङ, धातो;, प्रत्यय:, परश्च || श्रः 

“यो धातुम्यो वत्तैमाने काले विभाषा लिङ्‌ प्रत्ययो भवति,॥ वत्तंमाने काले 
| टि प्राप्ते विकल्पेन लिङ्‌ विधीयते, श्रतः पक्षे लड्‌ भवति ॥ उदा०--इच्छेत, 
त, वाञ्छेत्‌ । पक्षे -इच्छति, कामयते, वाञ्छति ॥ 


माषाथ:--[इच्छार्थेम्य: ] इच्छार्थक घातुक से [ वत्तमाने ] वत्तमान काल में 
षा] विकल्प से लिङ प्रत्यय होता है, पक्ष में वत्तमान काल का लट प्रत्यय 
) क्तता है उदा०-इच्छेत्‌ (चाहता हे) ॥ सिद्धि परि. ३।१।६५ के पठेत्‌ के 
जाने । कामयते में इतना विशेष है कि, कमेणिङ ( ३।१।३०) से कम्‌ घातु 
हि प्रत्यय तथा वृद्धि आदि होकर 'कार्मि धातु बनी । पुनः सब कार्य पूववत 
ऐकर तया गुण, भ्रयादेशादि होकर “कामय इ त=कामयेत बना । कामयते में 
एसा समझें ॥ 


गए बिधिः" प्रार्थनेषु, ७।३।। लिङ १।१। स०--विधिश्च निमत्वणळ्च ग्रामः 

"च ग्रधीष्टरच सम्प्रश्‍नरच प्राथनऊच, विधिनि :*'प्रायनानि, तेषु, इतरेतरयोगः 
|£ ध्न्‌०-धातोः प्रययः, परश्च ॥ श्रथ:-- विधिः--आज्ञाप्रदान॑, प्रेरणम्‌ । 
| रम्‌नतियतरूपेण आह्वानं, नियोगकरणम्‌ । ग्रामन्तरण जकामचारेण आह्वानम्‌ 
सिवान वा। अघीष्ट:--सत्कारपूर्व कमाह्वानम । सम्यक्‌ प्रश्नः, सम्प्रइन: । 
याच्या । विघ्यादिष्वथेष धातोलिङ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० विधी 
रामं गच्छेत । निमस्त्रणे-इहादय भवात भुञ्जीत । इह भवान्‌ आसीत । 
हैक हे भवान्‌ भुञ्जीत, इह भवान्‌ ग्रासीत । भ्रधीष्टे-माणवक भे अवात्‌ 


है. समच कि खलु मो न्यायमधीयीय । प्रायते-मवति मे आर्यता 
भि घीयीय ॥ पन य os नद 


| गाः... ¬ नेषु] विधिर-प्ाज्ञा देता । तिमन्त्रणल् तियत रूप 
ई न कामचार से बलाता, श्रावे या त भावे! ळा 
भिरे. ता । सम्प्रइल > श्रचछी प्रकार पूछ कर बात 2७2 ह 
हत] रेगे न”? प्रार्थना = प्रार्थना करके कुछ कहता, इत र्थो में धाठ 


भत्यय होता है ॥ उदा०--दिषि में --भोदतं पचेत्‌ (बह चात 
"च्छत्‌ (गाँव को जाये ) । निमत्रण सै हा प्ण | 
भोजन करे) । इह अवान्‌ आसीत (झप पी ह 
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सें-इह भवान्‌ भुञ्जीत, इह भवान्‌ श्रासीत । श्रघोष्ट पे म 
उपनयेत (मेरे बालक का उपनयन आप करायें) । सस्प्रइन हे 
न्यायमघोयीय (क्या में न्याय शास्त्र पढ्‌) । प्राथंता मे-भवति पे 
मधीयीय [मेरी यह प्रार्थना है, कि मैं व्याकरण पढ़ ) 
कर आये हैं, उसी प्रकार यहां भी जानें ॥ 


क्लि ति 
रामा , 
॥ सिद्िधां न 


यहाँ से 'विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रइनप्रार्थनेष' की. ग्न्त शाय 
£) ५ i 
तक जायेगी ।। 2. 


लोट च ॥३।३११६२॥ 


लोट्‌ ११॥ च अ०॥ श्रनु०- विधि प्रार्थनेष, घातोः, प्रत्य; टाई 
प्रथः --विध्यादिष्वर्थेष्‌ धातोर्लोट्‌ प्रत्ययः परश्च भवति ॥ उद्दा०--विधौजी- 
गच्छतु भवान्‌, भोजनं करोतु । निमन्त्रणे-श्रद्येह भुङ्क्तां भवान। ग्रा बत 
भवान्‌ भुङ्क्ताम्‌ । अधीष्टे-ग्रधीच्छामि इह भवान मासं निवसतु। एनत 
भवान, व्याकरणं पठतु ? प्रार्थने-न्यायं पाठयतु भवान , वेदं पाठयतु मग ॥१२ 

भाषाथ :—विषि श्रादि श्रथों में धातु से [लोट्‌] लोटू प्रत्यय [गुर हे 
है ॥ उदा ०--विधि में--वाराणसीं गच्छतु भवान्‌ ( श्राप वाराणो | 
करोतु (श्राप भोजन करें) । निमन्त्रण में -श्रथेह भुङ्क्तां सवान्‌ (आए 
खायें) । ग्रामन्त्रण सें-इह भवान्‌ भुङ्क्ताम्‌ (यहाँ श्राप खाये) | पो 
श्रधीच्छामि इह्‌ भवान्‌ मासं निवसतु (मेरी इच्छा है कि श्राप यहां ह 
सम्प्रश्‍न में कि भवान्‌ व्याकरणं पठतु ( क्या आप व्याकरण पढेंगे )॥॥ 
में —न्यायं पाठयतु भवान्‌-( आप न्याय पढ़ायें यह प्राथना हे) | 007 
भवान्‌ ॥ भुङ्क्ताम्‌ की सिद्धि ३।३।१५७ सूत्र पर देखें. । गच्छतु पेय 
पूर्ववत्‌ होकर इपृगभि० ( ७।३।७७ ) से छत्व, तया छे च ( ४१० | 
आगम होकर 'ग तुक्‌ छ श्र ति रहा । इचत्व होकर गच्छ्‌ प्र ति, एर (| 
सेइकोउ होकर गच्छतु बत गया । देसी प्रकार एरुः लगकर करोतु 00 
पाठयतु में पठ्‌ णिजन्त से लोट्‌ श्रायेगा यही विशेष है ॥ 


यहाँ से “लोट्‌” की अनुवृत्ति ३।३।१६३ तक जायेगी ॥ 
प्रषातिसगंप्राप्तकालेषु कृत्याइच ॥३।३।१९। 


. पा" लेषु ७३॥ कृत्या: १ ३॥च ० || स्तः र ३ 
व गा छ | ० कती 
यो *अएप: । प्रषश्च, अ्रतिसगँश्च, प्राप्तकालश्च, प्रा 2 . 
तेस्मा; ॥ झनु०--लोट्‌, घातोः, प्रत्ययः, परदच ॥ श्री” १ 
भान्तकाल इत्येतेष्वर्शेषे धातोः कृत्यसंज्ञका: प्रत्यया भव) a 
a ड 
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| उदा०--भवता कटः करणीयः । कटः कत्तव्य:, कृत्यः, कार्यो वा । लोट... 
> जात गच्छतु ग्रामम्‌ । भवानतिसृष्टः गच्छतुः ग्रामम्‌ 


[ गच्छतु ॥ 

भाषा्थ:-- [प्रैषातिसगे प्राप्तकालेषु ] प्रेष--प्रेरणा करना, श्रतिसण --काम- 
क प्राज्ञा देना, प्राप्तकाल --सम्य था जाना, इन ग्र्थो मै घातु से (ित्मा! ] 
हक प्रत्यय होते हैं, तथा [च ] चकार से लोद भो होता है ॥ इत्या: (३।१ 
१) पे तव्य अनीयर्‌ शादि प्रत्ययो की कृत्य संज्ञा होतो हँ ॥ उदा०--भवता कट! 
गोयः (श्रापको चटाई बनानी चाहिये; या झाप चटाई बनावे; प्रथवा प्रापका 
ढाई बनाने:का समय आ गया है, श्राप करे) । कटः कत्तव्यः, कृत्य: कार्यो वा॥ 
प्रेषितो भवान गच्छतु ग्रामम्‌ (हमारी प्रेरणा है कि श्राप प्राम फो जायें)। 
्राीवाततिसृष्दः गच्छतु ग्रामम्‌ (श्राप यांव को जावे ) । भवतः प्राप्तकालः प्रामं 
ख्तु (प्रापका समय श्रा गया है, आप गाद को जाव)॥ कायं। में ऋहतोष्यंत (३। 
॥१२४) से ण्यत्‌, तथा इत्यः सें विभाषा कृवृषोः (३।१।१२० ) से यप्‌ हुना है। 
ह प्रास हृस्वस्य पिति० (६।१।६६) से हो ही जायेगा ॥ 


। भवतः: प्राप्तकालः 


यहाँ से 'प्रेषातिसगंप्राप्तकालेष! की प्रनुवत्ति ३।३।१६१ तक जायेगी ॥ 


प्र लिङ चोध्ंमो हत्तिके ॥३।३।१६४॥ 
i तिङ्‌ ११॥ च भ्र ॥ ऊध्वं मौहृत्तिके ७।१॥ स०--मुहूर्त्ताद ऊष्वंम्‌ अध्वे- 


हिम्‌, पञ्चमीतत्पुरुषः ॥। ऊध्वंमुहुत्त भवम्‌ ऊध्वेमौहृत्तिकं, तस्मिन्‌, ऊध्य मौहुत्तिके॥ 
:--प्रेषातिसगंभ्राप्तकालेष, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ परयंः-अेषादिषवर्शे 
नेषु ऊध्वेमोहुत्तिके काले वर्त्तमानाद धातोलिङ प्रत्ययो भवति, चकाराद्यया- 

र वैस्पप्रत्यया: लोट च भवन्ति ॥ उदा०--मुहततस्य पश्चाद्‌ भवात्‌ ग्रामं | 
५ । महु्स्य पञ्चाद्‌ भवता खलु कटः करणीयः, कत्तंव्य;, काये, इस्यो वा। 
र A भवान्‌ खलु करोतु कटम्‌ ॥ 


ब अतिसण तथा प्राप्तकाल पर्थ गस्यभात हों, तो ठ 
| ष से ऊपर के काल को कहने में धातु से [लिङ] लिए मत्यय हत 
(रिप ] चकार से यथाप्राप्त कृत्यसज्ञक एवं लोट्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ उदा०-मुहुततस्य 


५ 0 “९ ८ कै की ह 
; ॥ ताळ भवान ग्राम्‌ गञ्छेत्‌ ( महुत्त भर के पश्चात्‌ झाप प्राम को जार बुत 
५ । खलु कट: करणीयः ( मुहृत्तभर के पश्चाद्‌ श्राप चटाई ब ) 
| प; 
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शेष उदाहरण संस्कृतान्‌ सार जान ॥ एक ही उदाहरण में प्रेष के | 
कोई मी अर्थ विवक्षा से लगाया जा सकता है। हमने एक हो ग्रथ' पा 
यहाँ से 'ऊध्व॑मौहृत्तिके” की अनुवृत्ति ३।३।१६५ तक जायेगी ॥ | 


स्मे लोद ॥३॥३॥१६५॥ 
स्मे ७।१॥। लोट्‌ १।१।। श्रनु०«--ऊध्वंमोहुत्तिके, प्रेषातिसगंप्रापाका 
पर्ययः, परश्च )॥ प्रर्थ:--स्मशब्द उपपदे प्रेषादिष्वर्थेष गम्यमाने | वपु 
काले वत्तमानाद धातोलोंटू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--ऊध्व॑ मुहृत्ता (स 
करोतु स्म, ग्रामं गच्छतु स्म ॥ | न 


| च 
१ 


भाषार्थ:--प्रंषादि भ्रथं गम्यमान हों, तो मुहृत्तंभर से ऊपर हे 
कहने में [स्मे] स्म शब्द उपपद रहते धातु से [लोट्‌ ] लोद प्रत्यय ह 
` उदा०--ऊध्बं मुहूर्ताद्‌ भवान, कटं करोतु स्म (मुहृत्त॑भर के पश्चात्‌ ग्रा 
बनावे), ग्राम गच्छतु स्म (गांव जावे )॥ 
यहाँ से 'स्मे लोट! की श्रनुर्वात्त ३।३।१६४६ तक जायेगी ॥ 


अधीष्टे च ।।३।३।१६६॥। 
ग्रधीष्टे ७।१।। च ग्र० || अनु ०--स्मे लोट, घातोः, प्रत्ययः, | 
ग्रधीष्टे गम्यमाने स्मशब्द उपपदे धातोर्लोट प्रत्ययो भवति ॥ उदाए 
भवान्‌ माणवकम्‌ अध्यापयतु । अङ्ग स्म राजन्‌ अग्निहोत्रं जुहुषि॥ 
भाषाथं:-- [ अधीष्टे ] अधीष्ट--सत्कार गम्यमान हो, तो [च] भौ 
उपपद रहते धातु से लोट प्रत्यय होता है ॥ उदा०_ झघीच्छामि भवार्‌ १ 
अध्यापयतु (में सत्कारपुर्वक इच्छा करता हूं कि श्राप बालक को पा! 
स्म राजन्‌ भ्रग्निहोत्र जुहुधि (हे राजन्‌ ! श्राप भ्रग्निहोत्र का रुषा ह! 


कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ॥३।३।१६७॥ ` 

कालसमयवेलासु ७।३॥ तुमुन्‌ १।१॥ स॒०--कालइच समरण | 

काल-वेलाः, तासु, इतरेतरयोगदरन्द: ॥। गनु ०--धातोः, प्रत्यय* पा 

ल राय वेला इत्येतेष्पपदेष धातोस्तुमुन्‌ प्रत्ययो भवतिं ॥ ब 

भोक्तुम्‌ । समयो भोक्तुम्‌ । वेला भोक्तुम्‌ । । | वी 

भाषार्य:--[कालसमयवेलासु ] काल, समय, वेला ये शब्द उप ॥ 

वट 7 ! हा 

र [तुमुन्‌ | तुमुन प्रत्यय होता है ॥ उदा०-कालो भोक्तुम्‌ (खानै क ह 
। समयो भोक्तुम्‌ । वेला भोक्तुम्‌ ॥ 

हां से 'काससमयवेलासु' की श्रनुवृत्ति ३।३।१६८ तक जग 
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॥ i] 


0) : लिङ, यदि ॥३।३।१६८५॥ 
ह) लक १।१॥ यदि ७।१।। अनु०--कालसंमयवेलाधु, धातो, रतः, परह ॥ 
| | _कालादिवृपपदेपु यच्छब्दे चोपपदे घातोलिङ्‌ प्रत्ययो भवतिं ॥ उदा०--फालो 
हम भान | दनो य्‌ मुञ्चत भग्‌ ना र सम्धी सवार 
ष | ` आषार्ण;--काल, समय, वेला शब्द, श्रौर [यदि] यत्‌ शब्द भी उपपद हो, तो 
त ते [लिङ] लिङ, प्रत्यय होता है ॥ उदा०--कालो यद्‌ भुञ्जीत भवात्‌ 
| समय हैं कि श्राप भोजन करें) । समयो यद्‌ भुञ्जीत भवान्‌ | वेला यद्‌ भुञ्जीत 
समय ५ ०. | ५ छ 
पी 
डे पहाँ से लिङ' की श्रनुवृत्ति ३।३।१६९ तक जायेगी ॥ 
[हे os ग्रह कृत्यतृचश्च ॥३।३।१६॥ 
प्र] आहे ७।१।। कृत्यतृचः १।३॥. च अ्र० ॥ स०--त्याश्च तृच च कृत्यतृचः, 
झरेतरयोगदर्ढः ।। श्नु ०--लिङ्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रय:--भह =योे 
कतरि वाच्ये गम्यमाने वा धातोः कृत्यतृचः प्रत्यया भव्ति, चकाराद्‌ लिङ च ॥ 
उदा०--भवता खलु पठितव्या विद्या, पाठ्या, पठनीया वा । [तुच्‌-पठिता विद्याया 
| भवान्‌ । भवान विद्यां पठेत्‌ ॥। ` ` 
भाषार्थः [ग्रह | ग्रहं =योग्य कर्ता वाच्य हो या गम्यमान हो, तो धातु से 
[इत्यतूच;] कृत्यसज्ञक तथा तृच्‌ प्रत्यय हो जाते हैं, तथा [च] चकार से शह 
हेता है ॥ उदा०-- कुत्य--भवता खल पठितव्या विद्या (प्राप विद्या पढ़ने के र 
है) । तूच्‌--पढिता विद्याया भवान्‌ ( आप विद्या पढ़ने फे योग्य है) को, य 
| पत्‌ ॥ पठिता को सिद्धि परि० १।१।२ के 'चेता' के समान जानें। अण सि 
सूरो के पनुसार हैं ॥ 
झावहयकाधमण्यंयोणितिः ।३।३।१७०॥ 
ग्रावद्यकाधमण्यंयो: ७।२॥ णिनिः १।१॥ स०--्रावश्यकञ्च A 
शी. ह, तयोः, इतरेतरयोगद्वन्हः ॥। प्रनु? “घाती, क. 
ने भाव आवई १।१३२)इति वञ्‌ ॥ अरः 
भौ यकम्‌, हुन्द्रसंनोज्ञादिस्यच ( १।१। 5. त्ययो भवतिं ॥ 
विशिष्टे धम्य विशिष्टे च क्तरि वाच्ये षातोणितिः 


शि 


' ह सनं दायी 

ढी यो प्रातःस्नायी, ्रवस्यङ्कारी । सार्धे me. 

| हु ॥ tir पकड 

या पाथः. कम ्ावस्यक मण्य ==त्दण विशिष्ट 
ब [भोवदयकोधमम्पेयो व भ ह उदान गोण 


| (७३... हो, तो घातु से [णिनिः] णिति प्रत्यय हाह ) 
र ही घम का उपदेश करनेवाला), ्रातःस्तायो (नित्य प्रात eu 
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अवश्यङ्कारी (श्रवश्य करनेवाला )। श्राधसण्य से--ज्ञतं दायो (तो । 
सहस्र दायी, निष्क दायी (एक प्रकार के रि स 
हरू दायी, निष (ए सक्के का ऋणी) ॥ 
उदाहरण में णिनि प्रत्यय होकर सो च (६।४।१ ३) से दोघ गि] 
(६।१।६६) से सु का लोप, तथा नलोपः प्रा०(५।२।७))्े नकार लोप +, 
दायी में श्रातो युक्‌ चिण्कृतोः (७।३।३३) से युक्‌ श्रागम भो होता शः 
झतं भ्रादि में कत्तु कमंणो: कृति ( २३६५) से कम में ॥ 
ग्रकेनो्भ० (२।३।७०) से निषेध हो गया, तो कम में द्वितीया 
षष्ठी विभक्ति न होने से षष्ठीसमास भी नहीं हुआ ॥ 
यहाँ से 'आवश्यकाधमण्यंयो;' की श्रनुवृत्ति ३।३।१७१ तक जायेगी ॥ 
कृत्याश्च ॥३।३।१७१॥ 
ऊत्याः १।३॥ च ग्र० ॥ अन्‌ ७- आरावश्यकाधमण्यँयो;: पागे, | 
परश्च ॥ द्र्थः--ग्रावश्यकाधम्प्यविशिष्टेऽये घातोः कृत्यसंज्ञका; प्रा 
भवन्ति ॥ उदा०--भवता खलु श्रवस्यं कटः क्तव्यः, करणीयः, बाई, _. 
-आघमण्य-भवता शतं दातव्यम्‌, सहस्र देयम्‌ ॥ 
माषार्थ:--य्राववयक श्रौर ग्राधमर्ण्य विशिष्ट ग्रथ हों, तो घातु ऐ | 
ठेत्यसज्ञक प्रत्यय [च] भी हो जाते हैं ॥ उदा०-_भवता खलु प्रवं त्य! 
(आपको श्रवश्य चटाई बनानी चाहिये) । ग्राधमण्यं में--भवता शर्त दात 
को सो रुपये देने हैं) ॥ २. 
यहाँ से कृत्या! की अनुवृत्ति ३।३।१७२ तक जायेगी ॥ 
शकि लिङ च ।।३।३।१७२॥ 
शकि ५।१॥ लिङ १।१॥ च ग्र० ॥ श्रनु ०--हत्या:, धातोः पर; 
शि रक्यार्थविशिष्टे धात्वर्थे धातोलिङ प्रत्ययो भवति, चकाराव ज 
उडा०- भवान्‌, शत्रु जयेत्‌ । अवता चत्रुर्जेतव्यः ॥ 
होता भाषार्थः | शकि] शक्यार्थ गम्यमान हो, तो धातु से [लिई] कि |! १ 
' तथा [च] चकार से कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भी होते हैं ॥ उ?” 


शत्रु जयेत्‌ (प्याप शत्र को जी म रपे ह 
जोता जा सकता है ग त सकते हैं) । भवत्ता इात्रजेतव्यः ( | 


+ 


झाशिषि लिङ्लोटौ ॥३।३।१७३॥ 
७ „ भत्यय: परञ्च | । झ्रथ:--प्राशीविषिष्ठेः्थे १९ | 
लिङ्लोटो प्रत्ययौ kt ॥ उदा०--चिरं जीव्याद भवात्‌ । बिर क १ 
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८] ३३३ 

| आधार्ष:--[आशिपि] श्रावीर्वादविशिष्ड शर्थ ने मान धातु से [लिङ 

ते] लिङ तथा लोटू प्रत्यय होते हैं ॥ उद्ा9--चिरं जीव्याद भवान्‌ [धाप 

काध काल तक जीवें) । चिर जीवतु भवान्‌ ।। जीव्‌ यासुट्‌ सुट तिप्‌ = जीव्‌ यास्‌ 
रहा। स्कोः संयोगादयो रन्ते च (८।२।२ ९) से यास्‌ के स्‌ का लोप हुआ । पुनः 

(ही त्र से सुट्‌ के स्‌ का लोप होकर जीव्यात्‌ बन गया ।। जोवतु की सिद्धि सुत्र 

शे।३।३।१६२) के समान ही जाने ॥ 

ह पहाँ से आशिषि' को श्रनुवत्ति ३।३।१७४ तक जायेगी ॥ 


| क्तिच्क्तो च संज्ञायाम्‌ ॥३।३।१७४॥ 
)॥ क्तिचक्ती १।२।। च अ० ॥ संज्ञायाम्‌ ७१॥ स०--क्तिच्‌० इत्यत्रेतरेतरयोग- 
दः | प्रनु०--आशिषि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः आशिषि विषये धातोः 
क्ती प्रत्ययौ भवतः, समुदायेन चेत्‌ संज्ञा गम्यते ॥ उदा०--तनुतात्‌ (लोट) = 
म; सनुतात्‌=सातिः, भवतात्‌ =भूतिः। क्त देवा एनं देयासुः (लिङ्‌) = 
:॥ 

भाषार्थः --द्राश्चीर्वाद विषय में धातु से [क्तिच्क्तौ] क्तिच्‌ प्रौर क्त प्रत्यय 
[१] भो होते हैं, यदि समुदाय से | संज्ञायाम्‌ | सज्ञा प्रतीत हो ॥ 


साङि लुड्‌ ॥३।३।१७५॥ 

माङि ७।१॥ लङ १॥१॥ अन्‌०--धातोः, प्रत्ययः, परश्च मण्डूकप्लुतगत्या 
` िइनोटो' इत्यप्यनुवत्तते ॥ अर्थेः--माझ्युपपदे धातोलूड लिङलोट्‌ च प्रत्यया 
गति | उदा०--मा कार्षीत । मा हार्षीत्‌ । लिङ मा वदेः (विदुर० २२५) । 
रमा ते सञ्जोऽस्त्वकर्म णि (गी० अ० रा इलोक ४७) ॥ 

भाषार्थः | साङि ] साङ शब्द उपपद हो, तो घातु से [ लुङ्‌ ] लुङ्‌ लिङ्‌ 
र प्रत्यय भी होते हैं ॥ उदा०----सा कार्षोत (मत करे) । मा हारषीत्‌ । [5 
4. (मत बोले )। लोट्‌ --मा ते सज्भोउ्स्त्वकर्मणि (तेरा परकमं में सङ्ग न हो)॥ 
| तोषे ( ९।४।७४) से कार्षोत हार्षीत में पट का झागस नहीं हुम्ला है 
ए परि” १।१।१ सें देखें । बदेः की सिडि याहु, भादि होकर पूर्ववत्‌ हो ना 
त्‌ होकर एस (श) हा मिः सा 

लगकर जानें ॥ RN 


यहाँ से 'साङि लुङः? कौ झनुव॒त्ति ३।३। १७६ तक जायेगी \ 


स्मोत्तरे लड च ॥३।३।१७९। 


==अ्धिकं 
रे ७१॥ लङ शशा च ० ॥ स०- समश उत्तर (द । 
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यस्य स स्मोत्तरः, तस्मिन्‌, 'बहुब्रीहिः॥। श्रनु०--माडि लङ, बातो; प 
: झर्थः--स्मशब्दोत्तरे माङच्‌ पपदे धातोलेडः प्रत्ययो भवतति. „ | 
१ 


उदा०-मा स्म करोत्‌। मा स्म कार्षीत्‌ । मा स्म हरत। मा स्म षत hn 
° च | | 


भाषार्थ:--[ स्मोत्तरे ]स्म शब्द उत्तर =्रधिक है जिस हे 
के उपपद रहते धातु से [ लङ, |लडः , तथा [च] चकार से लइ कि: | 
उदा०--मा स्म करोत (वह न करे) । मा स्म कार्षीत्‌ । मा स्त हश | 
ले जावे) । मा स्म हार्षीत्‌ ।। सिद्धियों में रद्‌ श्रागम का प्रभाव गौ र 
जाने ॥ उत्तर शब्द यहाँ “श्रधिक' भर्थ का वाचक हे । ग्रतः माइ ऐ f 
प्रयोग होने पर भी यह विधि होती है ॥ 5 


॥ इति तृतीयः पादः || 


—— 2 


=° चतुथः पादः 
०८? क 
FN धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ॥।३।४।१॥ 
धातुसम्बन्धे ७।१॥ प्रत्ययाः १।३॥ धातुशब्देनात्र घात्वथो तक्ष ॥| 
भातो; ( =धात्वर्थयोः )- सम्बन्धो घातुसम्बन्ध:, तस्मिन्‌, षष्ठीतसुख 
पात्वथसम्थस्थे संति भ्रयथाकालोक्ता: -अपि प्रत्ययाः साधवों भवर्ति॥ | 
भ्ग्निष्टोमयाजी अस्य पुत्रो जत्तिता । कृतः कठः इवो भविता ॥ हे 


भाषार्थ:-- [ घातुसम्बन्धे] दो धातुश्रों के श्र्ण का सम्बन्ध हौ 

काल में विहित [प्रत्ययाः] प्रत्यय भी कालान्तर में साथ होते हैं। ' हि 

, पहा धारवर्थ का ग्रहण किया गया हे ॥ वाकय में साध्य होने के ४१ । 
प्रधानता होती है, श्रौर कारकों की गौणता होती है। अतः क्रिया हो ६ 
- को यधानता. भोर सुबन्तो की गोणता होती है । इस प्रकार १ 
तथा सुबन्त विशेषण बन होगे वी बन जाले हैं। श्रौर सुबन्त सें ग्रामे हुए १ ४ 
काल में साधु माने जाते हैं ॥ उदाहरण # dh: 

ह | तस में करणे यजः (३।२।८४) से /णिनि' प्रत्यय हुँन (| - 
| अनुवृत्ति है) । जनिता में जन घातु से श्रतद्यतत भा. 
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(४) प्रत्यय हुआ है । सो णिनि तया लुट्‌ भिलकालोकत प्रत्यय हैं, जो कि 
हे साधु माने गये हैं। अग्निष्टोमयाजी तथा जनिता का विशेषण विश्येष्यंभाव 
द धाल्वर्ण सम्बन्ध है । सो भूतकालोक्त णिनिप्रत्ययान्त प्रग्तिष्टोमयाजी (विशेषणं 
३ प्रपते भूतकाल को छोड़कर 'जनिता' के भविष्यत्काल को हो कहने लगा | 
| परम हुआ-/भग्निष्टोस यज्ञ करेगा, ऐसा पुत्र उसका होगा ।” इसो प्रकार कृत: 
हत भूतकाल (३।२।८४) में, तथा भविता में लुट्‌ भविष्यत्काल में है । विशेषण- 
भाव से दोनों का धात्वर्थ सम्बन्ध है । अतः भिन्नकालोकत क्त प्रौर लूट भो 
माने गये । कृतः पना भूतकाल छोड़कर भविता के भविष्यत्काल को हो 
न लगा | सो अर्थ हुः्रा-“'चटाई बनी यह बात कल होगी” ॥ 


. यहाँ से 'धातुसम्बन्धे’ की नुवृत्ति ३।४।६ तक जायेगी ॥ 


क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वो वा च तध्वमो: ॥३ शार 


क्रियासमभिहारे ७।१।। लोट्‌ १।१।। लोटः ६॥१॥ हिस्वौ १।२॥ वा ग्र०॥ 
ग्र ॥ तध्वमोः ६।२॥ समभिहरणं समभिहारः, भावे (३।३।१८) इत्यनेन घत ॥ 
७-क्रियाया: समभिहारः क्रियासमभिहारः, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । हि च स्व च 
बो, इतरेतरयोगदन्रः । त च ध्वम्‌ च तध्वमौ, तयोः, इतरेतरर्‍योगदन्द: ॥ ग्रनु०- 
सर्च, धातोः, प्रत्ययः, प्ररश्च ॥ श्रर्थः-क्रियासममिहारे गम्यमाने घात्वर्थसम्बन्धे 
बिपिन काले घातोलोट प्रत्ययो भवति, तस्य च लोट: स्थाने हिस्वो आदेशौ भवतः। 
भिम्माविनस्तु लोट: स्थाने वा हिस्वावादेशौ भवतः, पक्षे तध्वमावेव तिष्ठतः ॥ 
ते| स भवान्‌ लुनीहि ल॒नीहि इत्येवायं लुनाति। तौ भवन्त लनीहि लुनीहि इतीमो 
इ; । ते भवन्तो लुनीहि लनीहि इतीमे लुनन्ति त्यै लुनीहि लुनीहि इति लुनासि। 
| पनीहि लुनीहि इति युवां लुनीथः । यूयं लनीहि लनीहि इति यूयं लुतीय ॥ 
 विषये--लोट मध्यमबहुवचनविषये हिस्वौ वा भवतः । अतः पक्षे लुनीत 
त इति यूयं लनीथ' इत्यवतिष्ठते । ग्रहं लनीहि लनीहि इत्येवाहं लुनामि । भावों 
७ चुनीहि इति लनीव:। वयं लनीहि लनीहि इति लुनीमः ॥ भूतविषये-स भवात्‌, 
रै लुनीहि इति अलावीत्‌ । तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति अलाविष्टाम्‌ । मु ते 
हि णीहि लुनीहि इति अलाविषुः । त्वं लनीहि लुनीहि इति अलावी:। इश 
छ हि इति अलाविष्टम । ययं लनीहि लनीहि इति ग्रलाविष्ट ॥ प्ति 
वेष्ट वा भवत: । अत: पक्षे 'त' अनतिष्ठते--यूर्य लुनीत लुनीत इति मू 
घि | वय अहं लुनीहि लूनीहि इति झलाविषम्‌ । वां लुनीहि Meer 
हि इति ॥ हि लुनीहि इति अलाविष्म ॥ भविष्यद्विषये-- स कः हो 
* शेविष्यति| तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति लविष्यत es वय 
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लुनीहि लुनीहि इति लविष्यन्ति । त्वं लुनीहि लनीहि इति लविष्यत | । 
लुनीहि इति लविष्यथः | यूयं लुनीहि लुनीहि इति लविष्यथ ॥ त्न ६ 
भ्रवतिष्ठते-यूयं लुनीत लुनीत इति लविष्यथ । ग्रह लुनीहि लुनीहि शा 
आवाँ लुनीहि लुनीहि इति लविष्याव: | वयं लुनीहि लनीहि ti hn 
स्वादेशविषये-स भवान्‌ श्रधीष्व भ्रधीष्व इत्येवायमघीते । तौ न “4 
अधीष्व इतीमावधीयाते । ते भवन्तो$घीष्व ग्रधीष्व इतीमे अघीयते। छम | 

इत्यघीषे । युवामधीष्व ग्रधीष्व इत्यधीयाथे । यूयम अ्रधोष्व अ्रधीष बार 
तध्वम्‌विषये हिस्वौ विकल्प्येते, ` ग्रतोऽत्र पक्षे ध्वम--.यूयमधीणफ 
अ्रधीध्वे | श्रहमघीष्व अधीष्व इत्यघीये । श्रावामधीष्व ग्रधीप्व इत्यपीव। 
घीष्वा$धीष्व इत्यघीमहे । भूतविषये--स भवान्‌ ग्रधीष्व ग्रधीष्व इत्यब्यीए! 
सर्वत्र सर्वेषु पुरुषेषु वचनेषु चोदाहायंम्‌ । ध्यम्‌ विषये पक्षे -यथमभीनाक 
अध्यगीढ्वम्‌ । भविष्यद्विषये--स भवान्‌ ग्रधीष्व अधीष्व इति ग्रशेष्पो | क़ स॒ 
सवषु पुरुषेषु वचनेष चोदाहायंम्‌ । घ्वमविषये पक्षे--ययमरधीलगोः 
अध्येष्यध्वे ॥ के i 


भाषार्थः [ क्रियासमभिहारे ] क्रियासमभिहार =क्रिया का पोतपुररे, 
मान हो, तो घातु से घात्वर्थ. सम्बन रं में 
/ ती घातु से घात्वर्थ सम्बन्ध होने पर सब कालों में [लोट] | 
है, रौर उस [लोटः] लोट्‌ के स्थान में (सब पुरुषों तथा वचनों में) [हि| 
और स्व आदेश नित्य होते हैं, [च] तथा [तध्वमो: ] त है भावी तोट] 
में [वा] विकल्प से हि स्व आदेश होते हैं, पक्ष सें त ध्वम्‌ ही रहते हैं॥ 


यहाँ परस्मपदी घातुग्रो के लोट्‌ को 'हि' प्रादेश, तथा प्रात्मेपरी 

कै लोट्‌ को स्व आदेश होता है । सो केसे ? यह व्याख्यात से हिती 
, पता लगेगा ॥ कै 
८ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१) से थस्‌ को त परस्मैपद में हि 

उस त का प्रकृत सूत्र में ग्रहण है । सो इस सूत्र से (तः को परस्मैपद मं | 
हि प्रादेश होगा । पक्ष में 'त“का रूप भो रहेगा। ध्वम्‌ झात्मतेपद का के 
धात्मनेपद में विकल्प से सू, देश होकर पक्ष में ध्वम्‌ का रूप भी 
समभिहारता दिखाने के लिएं यहाँ सवंत्र. द्वित्व करके 'लनीहिं, लुतीहि पा | 
a र लुनीहि या भ्रघोष्व ग्रधोष्व के पश्चात ह्येवायं लुनाति $ 
इत्यादि का अनुप्रयोग यह दर्शाने के लिये किया गया है रि छ ह 
सम्बन्ध है स्य किस पुरुष या किस वचन के प्रयोग हैं, तथा १ इ 
hs . ०—स भवान, लुनीहि लुनीहि इत्येवायं लुताति ( रे 2 
“धार काटते हैं) । इसी प्रकार सब पुरुषों एवं बचनों में संसत 
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ज जानें ॥ भूतविषय में--स भवान, लुनीहि लुनोहि इत्यलावीत (उत 
बार बार काटा) । इसी प्रकार सब पुरुषों एवं बचनों में पूर्ववत जानें ॥ 
विषय में-स भवान लुनीहि ल॒नीहि इति लविष्यति (वह प्राप बार बार 
तह आँ । इसी प्रकार औरों में जानें ॥ 


[हर 


(वह श्राप 


क ; “ते भवान्‌ 
व अधीष्व इत्यध्यगीष्ट (उस प्रापने बार बार पढ़ा) | इसी प्रकार पुर्ववत 


दे | में जान । अविष्यद्विषय में- स भवान, श्रधीष्व ग्रघीष्व इत्यध्येष्यते (बह्‌ 
बार बार पढ़ेंये) ॥। 


की स्व आदेश विषय में--स सवान्‌ श्रधीच्व ग्रधीष्व इत्येवायमधीते 
बारबार पढ़ते हैं) । इसी प्रकार घरों में जान ले ॥ भूतविषय में 


यह लोट्‌ प्रत्यय सब लकारों का अपवाद है। ग्रतः सब लकारो के सब पुरुषों 
| पकै सव वचनों में इनके उदाहरण ससभने चाहिये । सम्पूर्ण उदाहरण दिखाना कठिन 


ह विशेष नहीं है । 'लू लोट्‌' लोट्‌ को हि भ्रादेश होकर 'लू हि' रहा । शेष सिद्धि 
पर० १।३।१४ में देख लें । घि इङ्‌ स्व, ग्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५६) से षत्व, 


र | सवण दीघं होकर अधीष्व बन गया ।। 
[ह| यहाँ से 'लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः? की भ्नुवृत्ति ३।४।३ तक जायेगी ॥ 
र 


ससुच्चये$न्यतरस्याम्‌ ॥३।४।३॥ 


समुच्चये ७।१।। अन्यतरस्याम्‌ भ्र० || प्रनु०--लोद लोटो हिस्वो वा च 
५ धातुसम्बन्धे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ प्रथः--समुच्चीयमातक्रियावचनाद्‌ 
का लोट प्रत्ययो विकल्पेन भवति, तस्य च लोट: स्थाने हिस्वावा- 
५ तध्वभाविनस्तु वा हिस्वौ भवत; ॥ उदा०--भाष्ट्रमट, मठमट, खदुरमट, 
धात्यपिधानम॒ट इत्येवायमटति । एवं सर्वेष पुरुषेषु वचनेषु चोदाहार्यम्‌ । तभावितसतु 
ह (१ भाष्दमटत, मठमटत, खदूरमटत, स्थाल्यपिधानमटत इत्येवं 
व्यतरस्यां ग्रहणेन पक्षे सर्वे लकाराः स्वस्वविषये भवत्ति | तद्यथा-माष्ट्र- 


TN, 
कता । क टत, खदूरमर्टात, स्थाल्यपिधानमटति इत्येवायमटति । भविष्यद्विषये-- 
[शमि ठमट,खदूरमट, स्थाल्यपिधानमट इत्येवायमदिष्यति । पक्षे-आष्टूमटिष्यति, 
हि रत्यादयः प्रयोगा ज्ञेयाः । एवं भूतविषयेऽपि बोडव्यम्‌ ॥ 

&. स्‌ Fe 
शदेशविषये छन्दोऽधीष्व, व्याकरणमधीष्व, निरुक्तमधीष्व इत्येवायमधीते। 
त 
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एवं सर्वेष्‌ लकारेषु सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु च वचनेषूदाहायंम्‌ । मा | 
सर्वे लकारा भवन्ति । तेन छम्दोऽधीते, व्याकरणमधीते, निशाम ॥। ते 
इत्यादयोऽपि बोद्धव्या; ॥ ध्वम्‌ विषयेऽपि पक्षे-छन्दो$वीध्वम, घ्यावा व र 

रुक्तमधीध्वम्‌ इत्येवं यूयमधीध्वे इत्यादयः सर्वेष लकारेष ञेया; । एवं त 
सेवस्व, मृदु वद, प्रातः स्नाहि इत्येवायं करोति, करिष्यति, ्रकार्षीद्‌ वा 
ज्ञयम ॥ 


भाषार्थ:-- | समुच्चये ] समुच्चीयभान क्रियाश्रों को कहुनेवाली धुः 
प्रत्यय [ ्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता है, और उस लोट्‌ के स्थान हें [ 
स्व श्रादेश होते हैं, पर त ध्वम्‌ भावी लोट्‌ को विकल्प से हि स्व पाद ह 3 
पक्ष में त ध्वम्‌ की हो श्रुति होतो हैं ।। 


जहाँ अनेक क्रियाश्रों को कहा जाये कि यह भी कर, वह भी कर, क 
का समुच्चय होता है ॥ हि आदेश परस्मैपद में, तथा स्व आदेश प्रात्मनेपर प 
यह सब पुववत्‌ ही जानें ।। उदा० ¬ ्ष्टूमट, मठमट, खदूरमट, स्थार 
इत्येवायमटति (भाड़ पर जाता है, मठ को जाता है, कमरे में जाता है, वसो 
ढक्कत तक जाता है) । इसी प्रकार सारे उदाहरण संस्कृतभाग के. रनु 
ले ॥ स्व अ्रविश विषय में-छन्दोऽधोष्व, व्याकरणमधीष्व, निरतमधीष [र 
वायमधीते (वेद पढ़ता है, व्याकरण पढ़ता है, निरुक्त पढ़ता है, यहु प 
है) । इसी प्रकार अन्य उदाहरण जान लें ॥ विकल्प से लोट्‌ विधान करे । 
पक्ष में सब लकार होंगे । लोट्‌ भो कालत्रय में होता है । ये सब उदाहरण ह 
लेने चाहिये, विस्तारभय से सारे नहीं दिखाये ।। 


सिद्धि में भ्रट घातु से भ्राये लोट्‌ प्रत्यय को 'हि' आदेश होकर, ग ' 
(६४१०१) से लुक्‌ हो गथा है ॥ 


यथाविध्यनुप्रयोगः पुवं स्मिन्‌ ॥३ )४४॥ 

ड यथाविधि अ० ॥ अनुप्रयोगः १॥१॥ पुर्वस्मिन्‌ ७।१॥ पा 
क जज लोड्विधाने यथाविधि--यस्माद धातोलोंड विधीयते, 
कि १ केतव्य: || उदा०--स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति लुनाति, दवा ¦ | 
एभ्रयुज्यते । पर्यायवाची छितत्तीति नानुप्रयुज्यते । एवं तंत्र ॥ | 

पि 5 [पवे स्मिन्‌] पं के लोट्विघायक क्रियासम० ( ३४२) पर 
व्य ग टि श्र्थात्‌ जिस घातु से लोट विधात किया हो,पवा f 
नुप्रयोग;] अनुप्रयोग होता है ॥ यथा लुनीहि में लू धात से तोई पे 
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तो पश्चात्‌ लुनाति का ही श्रनु प्रयोग होगा, पर्यायवाची 'छिनत्ति! का नहीं । 
| पा सर्वत्र जानें ॥ 

यहाँ से “अनुप्रयोग: की श्रनुवृत्ति ३।४।५ तक जायेगी ॥ 

सष समुच्चये सामान्यवचनस्य ॥३।४।५॥ 


| समुच्चये ७।१॥ सामान्यवचनस्य ६।१॥ स०--उच्यतेऽनेनेति वचनः, सामान्य 
|. बचन; सामान्यवचनः, षष्ठीतत्पुरुषः ॥। भ्रनु०-अनुप्रयोगः, धातो; ॥ प्रभः = 
र हमुन्वये सामान्यवचनस्य धातोरनुप्रयोग: क्तव्यः ॥ उदा०- ग्रोदनं भुइ्क्ष्व, सक्तन्‌ 
श व, धानाः खाद इत्यभ्यवहरति । वेदानधीष्व, सत्यं वद, ग्रम्हित्रं, जुहुंधि, 

तुषान्‌ सेवस्व, एवं धर्म करोति करिष्यति अकार्षीद्‌ वा ॥ | 


| भाषार्थ:--[समुच्चये | समुच्चय में प्र्थात्‌ समुच्चये$्य० (३।४।३) से जहाँ 

[गेट विधान किया है, वहाँ [सामान्यवचनस्य | सामान्यवचन धातु का अनुप्रयोग 

ऐता ह ॥ समच्चय होने से उदाहरण में भृङ इव पिब इत्यादि सभी धातुप्नों का 

शुप्रयोग होना चाहिये था, सामान्यवचन (भ्रर्यात्‌ किसी एक ऐसी घातु का भ्रन्‌- 
| समच्चीयमान सारी घातु्रों का प्रथं हो) घातु का अनुप्रयोग विधान 
कर दिया है ।। उदा०--श्रोदन भुङ कव, सक्तून्‌ पिब, धाता; खाद इत्यभ्यवहरति 
(ावल खाता ह, सत्तू पीता है, धान खाता है, यह सब खाता है) । वेदानधीष्व, 

पय बद, प्रग्निहोत्रं जुहुधि सत्पुरुषान्‌ सेवस्व, एवं धर्म करोति, करिष्यति, प्रका- 
र्‌ वा (वेद पढ़ता है, सत्य बोलता है, हवन करता है, सत्पुरुषों का सेवन करता 
॥इस प्रकार धमं करता है, करेगा, या किया) ॥ उदाहरण में प्रस्यवहरति का 
| हाना, पीना, चूसना, चाटना ग्रादि सभी सामाऱ्यरूप से हे, सो उसका श्रतु 
झो कर दिया, तो भुङ्क्ते पिबति इत्यादि के भ्रलग-ग्रलग अनुप्रयोग को भाव- 
भक्ता नहों रही । इसी प्रकार करोति क्रिया सामान्य है । वह सभी क्रिया में 
तो हे, सो ग्रघीते वदति का भ्रलग-अलग पझनुप्रयोग त करके करोति सातान्य का 
प्रयोग कर दिया ॥ 


न्दसि लुडलझलिटः ।२।४।६।' 
कस ७१॥ लुङ्लङ्लिटः १।३॥ स०-लुङ्‌० इत्पत्रेतरेतरयोगइन्छुः ॥ ग 
भे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते po | 
सा. अविषये घात्वथसम्बन्धे घातोरन्यतरस्यां कालसामाच्ये लुङ्‌ लड ` पाने लुङ । 
गो "| "वन्ति ॥ उदा० —_देवो देवेमि रागमत्‌ (ऋ० १।१ (१), अतर "हाहि 
`` शाडगुष्कोऽकरत्‌ । अहं तेभ्योड्करं तम/(गजु० १६०)! स 
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पस्ततदे (ऋ १।३२।१)। ततद इत्यत्र वत्तमानकाले लिट | त्वष्टा ३ 
ततक्ष (ऋ० १।३२।२) । अत्रापि वत्तेमानकाले लिट । पश्य देवस्य १ 
न जीयंति (ग्रथ० १०।०।३२)। ममार इत्यत्रापि वर्ततमानकाले तिर ं भ्र 


स हा: समान (ऋ० १०।५५।५)। पक्षे अद्य ज्ियते स दाधार पिको 
१३।४) ॥ १ 


भाषार्थ:--|[ छन्दसि | वेदविषय में धात्वर्थं सम्बन्ध होने पर क. 
ह ॥ लुङ सामाय १ 


[लुङ्‌ लड लिट: | लुङ लङ, तथा लिट प्रत्यय होते 
श्रनद्यतनभूत, तथा लिट्‌ परोक्षभूतकाल में होते हैं, परन्तु वेद में ये तका ी 
न्य काल में विकल्प से हो जाते हैं ॥ | 


विशेष;--वेद के अर्थ समभने में यह सुत्र विशेष महत्त्व का है। श 
लिट्‌ लकार देखकर भूतकाल का ही श्रथ वेद में नहीँ लिया जा सकता | एल 


दिघे उदाहरणों के समान वत्त॑मान भविष्यत्‌ भूत सभी ग्रथ निकलते हैं॥ (४ 
यहाँ से 'छन्दसि' की अनुवृत्ति ३।४।१७ तक जायेगी ॥ १ 
लिङथ लेट ।। ३।४।७॥ दि 


लिड्थे ७। १।। लेट १।१।। स०--लिङोऽ्थः लिङथं:, तस्मिन्‌, प्त 
अनु०--छन्दसि, धातोः प्रत्यय:, परदच । अत्राप्यन्यतरस्यामभिसम्बध्यते ॥ | 
छन्दसि विषये घातो लिङथेऽन्यत रस्या लेट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ हेतुहेतुमद्भाव | 
वयश्च (३।३।१५६, १६१) लिङोऽर्याः ॥ उदा०-_जोषिषत्‌, तारिषत्‌, र्ति 
थियो यो न: प्रचोदयात्‌ (ऋ० ३।६२।१०)। सविता धम साविषत्‌ (7३१! 
१५।३०) || 

भाषार्थः 


तेदविषय में [लिङर्थे] लिङ, के आर्थ में धातु से विल |; 
लेट प्रत्यय होता 


है, और वह परे होता है ॥ है 
लेट्‌ लकार में सिद्धि विस्तार से परि० ३। १।३४ में देखें । प्र प र (१ 

"त थात से लेट्‌ में प्राथना श्रथ में पूववत्‌ प्रचोदयात्‌ की सिद्धि बाते | * ॥ 

से साविषत्‌ बनेगा I! न दै न i 


यहाँ से 'लेट” को भ्रन्‌वृत्ति ३,४।८ तक जायेगी ॥ 
उपसंवा दाशङ्कयोइच ।।३।४।८॥ । 
उपसंवादाश ॥ झडा 
दाशङ तयो इयोः ७२॥ च ग्र० ॥ स०---उपसंवादशच प्रा लय, पि 
ज 7 य 4) इतरेतरयोगद्रन्द्; ॥। श्रत्तु ० लेट्‌, छन्दसि, धातो; हज । 
"ण्ण्डपसवाद, =पणबन्धः;, व्यवहारे परस्परं भाषणम्‌ । कारण {६ 
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इका । उपसंवादे आशङ्कायाञ्च गम्यमानायां छन्दसि विषये धातोलेंट 
रे ग्रा 6 ७ ७ 
तम्‌ दा०--निहार च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा (यजु० 


| तो भवतिं ॥ उ । 
| । चाया नेज्जिह्मायन्तो नरकं पताम (ऋ० खिल० १०।१०६।१)॥ 
॥१० 


[: [उपसंवादाशङ्कयोः ] उपसंवाद तथा ग्राश्ञङ्का' गम्यमान हों, तो 

ग धातु से वेदविषय सें लेट प्रत्यय होता है ॥ उपसंवाद=पणबन्ध को 
he र्त 'तू ऐसा करे तो में भी ऐसा करू ऐसा व्यवहार में परस्पर कहना ॥ 
८. .. हरासि मे निहारं निह्राणि ते स्वाहा (तु मुझको क्रेतव्य वस्तु 
॥ तो में तुभकी भी दू.) ॥ हरासि--हर प्रयच्छ [मे] मह्यम्‌ [ निहारम्‌] पदारय- 
[नि] नितराम्‌ [ हराणि ] प्रयच्छानि ॥ (देखो-३० भा० यजु० २५०)॥ 
गबा में--नेज्जिह्यायन्तो नरकं पताम (कुटिल ध्राचरण करते हुए कहीं हम 
कमें न जा गिरे) निहारळ्च हरासि मे उदाहरण में उपसवाद गम्यमान है । ग्रत; 
धातु से लेट लकार हो गया है ॥ सिद्धि परि० ३।१।३४ में पठाति के समान 
रे॥ इसी प्रकार नेज्जिह्यायन्तो (नि० ११११) =कुटिल प्राचरण से नरकपात 
प्राशइक्षा हो रही है । सो पत धातु से लेट लकार होकर 'पताम' बन गया है । 
हि उत्तम पुरुष में पुंवत्‌ समझे ॥ 


तुनर्शे सेसेनसे5सेन्‌वसेकसेनध्येम्रध्येनकध्येकध्येर्‌ 
| शध्येशध्येन्‌तवेतवेङ्‌त वेनः ॥३।४६॥ 
तुमे ७१॥ से---बेनः १।३।। स०--तुमुतः रयः तुमर्थः, he 
भिर” इपत्रेतरेतरयोगइन्द्र: ॥। श्रनु० -- छन्दसि, धातो, पर्ययः परश चे 
& विषये तुमर्थे घातो; से, सेन्‌, शरसे, भसेन, कसे, कसेन्‌। भऽ र र ॥ 
| भु. श्ये, शघ्यैन्‌, तवे, तवेङ्‌, तवेन्‌ इत्येते प्रत्यया भवत्ति ॥ उवा चेत्‌ 
भि-से- वक्षे रायः | सेन्‌-ता वामेषे रथानाम्‌ (%० १६8३४ र प्रे भगाय 
दाय जोवसे (अथ० ६।१९।२)। जीवसे, खरे विशेष: । कल 
। कसेन्‌-गवामिव श्रियसे ( ऋ० ५५९९ ) गा यजु० ३१३ ) 
"र्य उपाचरध्यै । स्वरे विशेष: । कध्यै-इन्दरारती १ व (यजुः 
१३ प्ये । शच्ये--पिवध्ये (ऋण ७२२) गनर १) 
रे) तेवे--सोममिस्द्राय पातवै । तवेङ-दशमे सासि तुतवे (ऋ 
ES भ्वदेवेष गन्तवे ( यजु० १५।५५), कत्तंवे, हत्तवे ॥ से, सेत्‌ 
र च -‹तवेंतः ee 
भे: भाव ल हैं ॥ तुमुन्‌ प्रत्यय भाव में होता है, सो ठम के के क) 
मं ये सब प्रत्यय होंगे । सिद्धियाँ सब परि* ११३° घर 
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जान ले ॥ से, सेन, श्रध्ये, अध्येन रादि प्रत्ययों में केवल स्वर का पे 
करने से ञ्नित्यादिनित्यय्‌ (६।१।१९१) से श्रादयुदात्त होगा। ह 
(३।१।३) होगा । षूङ्‌ धातु से सूतवे प्रयोग सें तवेडः प्रत्यय के हित है 
भाव भी होगा ॥ र 
यहाँ से तुमथ की श्रनुवृत्ति ३।४।१७ तक जायेगी | 
प्रये रोहिष्ये श्रव्यथिष्ये ॥३।४॥१०॥ 

प्रये प्र, ॥ रोहिष्ये ग्र० ॥ ग्रव्यथिष्यै अ० ॥ गरन्‌ ° तुमे, छ ह 
प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथः-प्रये, रोहिष्ये, अव्यथिष्यै इत्येते शब्दास्तुम । 
निपात्यन्ते ॥ प्रये इति प्र पूर्वाद्‌ या धातोः कं प्रत्ययो निपात्यते, परातन 
१।१४२।६)। रोहिष्ये इति रुह धातोः इष्ये प्रत्ययः, रोढुं --रोहिष्ये । रा 

ननृपुर्वाद्‌ व्यथ धातोः इष्यै प्रत्ययः, श्रव्यथितुम्‌ = अव्यथिष्य ॥| 
भाषार्थः [ प्रये, रोहिष्ये, श्रव्यथिष्ये] प्रये, रोहिष्यं, पर्प । 
वेदविषय में तुमर्थे में निपातन किये जाते. हे॥ प्र पुर्वक या घातु से क॑ प्रसह 
करके प्रये बनाया है । 'कै' के कित्‌ होने से या धातु के ग्रा का लोपे 
लोप इटि च (६।४।६४) से हो जायेगा । चह घातु से 'हृष्ये' प्रत्यय करे ह| 
बना है । नन्‌ पुवक व्यथ धातु से इष्ये प्रत्यय करके ग्रव्ययिष्यं रूप बनात! ff 
, न्म० ( १।१।३५) से श्रव्यय संज्ञा होकर पुवंवत्‌ सु का लुक्‌ होगा ॥ 


hs 


दृशे विख्ये च ॥३।४। १ १।। 


दृशे प्र» ॥ विख्ये अ्० ॥ च अ७ ॥ अनु०--तुमथे, छन्दसि) घाती) £ 
परश्च ॥ श्रथः--दशे विख्ये इत्येतौ शब्दौ तुमर्थे निपात्येते वैदिके प्रयोग ॥ । 
त्यत्र दृश्‌ घातोः के प्रत्ययः । दृश विश्वाय सूर्यम्‌ (यजु० ७४१) । विश 
विपूर्वात्‌ 'ख्या' धातोः के प्रत्ययः | विख्ये त्वा हरामि ॥ 


, माषाः [दृशे विख्ये दुशे विख्ये ये दो शब्द [च] भी वेदबि 
के श्रथे में निपातन किये जाते हे । दृशिर्‌ एवं वि पुर्वक ख्या धातु ते प | 
निपातन करके द्शे विख्ये ये शब्द सिद्ध होंगे ॥ ख्या का प्राकार लोप {१५ 
होगा । पुववत्‌ श्रव्यय संज्ञा होकर सु का लक भी सिद्धि में जाने ॥ दष्ट 
दृश, तथा विख्यातुम्‌ के ग्रथ में बिह्ये बना है ॥ F 


शकि णमुलूकमुलौ ॥३।४।१२॥ 
> शकि ७।१॥ गमुलमुलौ १।२॥ स०--णमु० इतरेतरेतरयोग 


nA 
तुमर्थे, छन्दसि, धातो;, प्रत्यय; परश्च ॥ प्रर्थ:--शकतोति धाताबुपपदै | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ऽव्नुतीयो$माम्षःn Chennai and eGangotri १० ३ 


णमुल्‌कमुलौ प्रत्ययौ भवत; ॥ उदा०--अगिनिं वै देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌, 


र || धाती 5 दछ 
। मुल्‌--श्रपलुपं नाशक्नुवन्‌, ग्रपलोप्तुमित्य़थंः ॥ 


छ मतुमित्यर्थः । क 

शषार्थ:-- [शकि ] शक्नोति धातु उपपद हो, तो वेदविषय में तुमथे में घातु 

[पुतकमुली] णमुल्‌ तथा कमुल प्रत्यय होते हे ॥ णमुल में णित्‌ वृद्धि के लिये, 
५ रि ~ € ०३ ड SIS 

| कमल में कित्‌ गुण-वृद्धि के प्रतिषेधार्थं ह ।। वि पुर्वक भज घातु से णमुल्‌ 

बिन णमुल्‌ = विभाज्‌ श्रम्‌ =विभाजम्‌, तथा भ्रप पूवंक लुप घातु से ग्रपलुपं 


की 
ईइबरे तोसुन्‌कसुनो ॥३।४।१३॥ 


| ईखरे ७१॥ तोसुन्‌ कसुनो १॥२॥ स०-तोसु० इत्यत्रेतरेतरयोगदरन्द: ॥ प्रनु०- 
.  छन्दसि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ ग्रथंः--ईर्वरशन्द उपपदे छन्दसि विषये 
च | धातोस्तोसुन्‌कसुनौ प्रत्ययो भवतः ॥ उदा०- ईस्वरोऽमिचरितोः,प्रमिचरितुः 
गयं: । ईश्वरो विलिखः, विलेखितुमित्यर्थंः | ईस्वरो वितृद। ॥ 


के) भावार्थ: [ईर्वरे | ईश्वर शब्द के उपपद रहते तुसथ में वेदविषय से धातु 

६ ॥िषुन्‌कसुनौ ] तोसुन_ कसुन, प्रत्यय होते हे ॥ कसुन्‌ में कित्‌ गुण वृद्धि प्रति- 
र्म है॥ सिद्धि में कत्वातोसुन्‌ ० (१।१।३९) से अब्यय संज्ञा होकक सु का लुक्‌ 
त्‌ होया ॥ अभि चर्‌ तोस्‌==भ्रभि चर्‌ इट्‌ तोस्‌=ग्रभिचरितोंः बना हैं। बि ` 
पुन =वि लिख्‌ अस्‌ =विलिखः बन गया ॥ 


कृत्यार्थ तवेकेनुकेन्यत्वन: ॥३।४।१४॥ 
{| कर 


पार्थे ७ १॥ तवेकेन्‌ केन्यस्वनः १।३।। स ०-छृत्यस्य अर्थः कृत्याथः, A 
_ अधः | तवे च केन च केन्यश्च त्वत च तवे 'त्वतः, इतरेतरयोगदनहः। 
“Cee ~ ~ ७ ० 
> घन्दसि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। कृत्यानामर्थों भावकमंणी, तयोरेव हौ 
र ः च्य इत्यनेन ॥ श्रर्थ:--छन्दसि विषये कृत्यार्थेऽमिधेये घातोः तवे केन्‌ के नार 
पप छ भत्यया भवन्ति ॥ डदा०--तवे- अन्वेतवै, ka काहि 
rR) रि तु ८, ५. : 
देश | व्यमित्य्थ: । परिधातवै,परिधातव्पमित्यथः । न्याया र र 5 
थैः । त्व्‌ कर्त्वं हवि. (अथ० १४२), कत्तंव्यमित्यर्श: ॥ 


भाषाच के क में 


ही." षातु से[तवेकेन्केन्यत्वन: ]तवे केस, केन्य, त्व्‌ ये चार बर्गर. 


c 
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दिदृक्षेण्यः शुभ षेण्यः में दिदुक्ष शुश्रूष सञ्चन्त धातुओ्रों से केन्य बेल 
< a a ¢ | 

रुत्व बिसजनीय हुआ हे । तव केल. प्रत्ययान्त क्री ्रव्ययसंज्ञा इ | 
(१।१।३८) से होगी ।। सिद्धियो में कुछ भी विशेष नहीं है ॥ भ्‌} 
यहाँ से 'कृत्याथ' की श्रनुवृत्ति ३।४।१५ तक जायेगी ॥ 


ग्रवचक्षे च ।।३।४।१५॥ 


श्रवचक्षे भ्र० ।। च अ० ॥ श्रनु०--कृत्याथे, छन्दसि, धातो: परह, 
>, ये १ 

र्थः -छन्दसि विषये कृत्यार्थे श्रवपूर्वात्‌ चक्षिङ्‌ धातोः शेत प्रत्यय ह 

चक्षे इति (यजु० १७९३), श्रवस्यातव्यमित्यर्शः ॥ | 


भापार्थः--कृत्यार्थं श्रभिधेय हो, तो वेदविषय सें भ्रव पुर्वक चक्षि | 
शेन प्रत्ययान्त [ श्रवचक्षे ] भ्रवचक्षे शब्द [च ] भी निपातन किया जता || 
के शित्‌ होने से उसकी सावंधातुकसंज्ञा होकर चक्षिङ; स्यात (x 
चक्षिङ्‌ को स्यान्‌ ग्रादेश नहीं होता ॥ पूववत्‌ ग्रव्ययसंज्ञादि होकर तितर 


भावलक्षणे स्थेण्‌कूञवदिच रिहुत मिज निम्यस्तोसुन्‌ ॥३।४।॥ 


भावलक्षणे ७१॥ स्थेण्‌ “ म्यः ५।३॥ तोसुन्‌ १।१॥ स’ हि 
अणम्‌, भावस्य लक्षणं भावलक्षणम्‌, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । स्थेण० इस्रो 
इन्द्र: ॥ भनु ०--छन्दसि, तुमर्थे, घातोः, प्रत्ययः, परश्च || ग्रर्थः--भावतक्षषे त 
स्था, इण्‌, कृत, वदि, चरि, हु, तमि, जनि इत्येतेम्यो घातुभ्यरछदि रिस 
तोसुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--भ्रा संस्थातोवेद्यां सीदन्ति । इण्‌ -पुर हः 


भाषार्थ:----[ भावलक्षणे ] भाव==क्रिया के लक्षण में वत्तमात hy 
म्य. | स्था, इण्‌ ग्रादि धातुर से वेदविषय में तुमर्थ में[तोयुत.] तोपुर | 


है ॥ उदेतोः की सिद्धि परि० १।१।३६ में दिखा झाये हैं। सो सब मै | ही, 
जानना चाहिये॥ समृपुर्यक स्था धातु से'संस्थातो:'बना हैं प्रा संस्थातीवी (१५ 
का अथ है यज्ञ की समाप्तिपयन्त बैठते हैं। सो समाप्तिपयंस्त से बढी कि 
ही रही है । अत: स्या धातु भावलक्षण--क्रिया के लक्षण में वग | 
शकार अन्य उदाहरणों में भी भावलक्षण है॥ | 


यहाँ से भावलक्षगे' की अनुवृत्ति ३।४।१७ तक जायेगी ॥ 
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सृपितृदोः कसुन्‌ ॥३॥४।१७॥ 


सपितुदोः ६।२॥ कसुन्‌ १।१॥ स०--सूपि० इसत्रेतरेतरयोगदन्द:।| घन्‌०-- 
क्षणे, छन्दसि, तुमर्थे, धातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥। प्रर्थ; -मावलक्षणे वर्तमाना- 
५ सपि तुद इत्येताभ्यां घातुम्याँ छन्दसि विषये तुमर्थे कसुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
७-पुरा क्ररस्य विसूपो विरप्शिन्‌ (यजु० १२८) । पुरा जत्रुम्य . भातृद: 
॥ बा११२) ॥ 
भाषार्थ:--भावलक्षण में वत्तंमान [ सृपितृदोः] सूषि तथा तुद घातुओं से 
विषय में तुमर्थ में [कसुन_] कसुन, प्रत्यय होता है ॥ परि० ११३६ में विसृपः 
सिद्धि दिखाई है, सो श्रातृदः में भी उसी प्रकार जानें। कसुन में कितृकरण 


क्ष ॥॥प्रतिषषार्थ है ॥ | 

र ङ्कल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां वत्वा ।।३।४।१८॥ 

(xn ग्रलङद्खल्वीः प्रातषघयाः र ३।४।१ 

{हिम ब्रलङ्कल्वोः ७।२।। प्रतिषेधयोः ७।२।। प्राचाम्‌ ६।३॥ क्त्वा १।१।। स०-- 


पं इत्पत्रेतरेत रयोगढन्द्र: ।। दनु ०--घातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ प्र्य:--प्रतिषेध- 
' तरोः श्रलं खलु इत्येतयोरुपपदयोः घातोः क्तवा प्रत्ययो मवति, प्राचामाचार्याणां 
मि ॥ उदा०--श्रलं कृत्वा, श्रलं बाले रुदित्वा । खलु कृत्वा । ग्रत्येषां मते क्वा न 
गर वति-ग्रल॑ करणेन, श्रलं रोदनेन । खलु करणेन इत्येव 'मवति ॥ 


र| भाषार्थः -- [प्रतिषेधयोः] प्रतिषेघवाची [ग्रलङ्कल्वोः] झल तथा खल्‌ शब्द 
पद रहते [प्राचाम्‌ ] प्राचीन झाचायो के सत में घातु से [क्त्वा] कत्वा प्रत्यय 
उता है। प्रन्यों के मत में नहीं होता ॥ उदा०--श्रलं कृत्वा (मत कर) घल बाले 
पुरा दत्वा ( हे बालिके, सत रो ) । खलु कुत्वा (मत कर) | यं के सत सें इत्वा न 
कर प्रतं करणेन (भाव सें ३।३।११५ से ल्यट) आदि प्रयोग बनेंगे ॥ सिद्धि परि० 
॥॥३९ के चित्वा जित्वा की तरह जानें ॥ 

यहा से 'क्रवा' की शनुवृत्ति ३।४।२४ तक जायेगी ॥ 

उदीचां माङो व्यतीहारे ॥३॥४ १६५ 


°, प्रत्ययः, 
उदीचाम्‌ ६।३॥! माङः ५। १।। व्यतीहारे ७।१॥ अनु” खा, घातोः, 


य 

| | मतेत कत्वा 
झि | ॥ प्रथ;-्यतीहारेऽ्े वत्तमानाद्‌ मेड घातोः वनाला 
५5 ॥ अपूवेकालत्वादप्राप्तोश्य॑ (३।४।२०) कता यते । 


ह ` पते | येषां मते यथाप्राप्तं --याचित्वा अपमयते इति भवति 


॥ 
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भाषार्थः [ व्यतीहारे] व्यतीहार श्रर्थवाली [ माङ: ] मेड 
चाम्‌] उदीच्य ग्राचायों के सत में कत्वा प्रत्यय होता है ॥ मेड को है | 
(६।१।४४) से श्रात्व करके, सुत्र में “माड निर्देश किया है | 


समानकत्त'कयोः (र्वकाले (३।४।२१) से पुवेकालिक कवा प्र 
अपूकालिक क्रिया से भी कत्वा हो जाये, प्रत: यह सुत्र बनाया शि 
“भिक्षुक पहले मांगता है, पश्चात्‌ परस्पर विनिमय करता है' न 
श्रपुवंकालिक है ॥ उदीचाम्‌ कहा है, ग्रतः श्रन्य भ्राचार्थो के मर में 
कालिक धातु से भी क्षत्वा होकर याचित्वा श्रपमयते बनेगा। रथं त 
होगा ॥ भ्रपमित्य म॑ मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ (६।४।७० ) से 'मा के प्रा के 
है । शेष सिद्धि परि० १।१।५५ के प्रकृत्य के समान जानें ॥ | 


/ तो बि 


परावरयोगे च ॥३।४।२०॥ 

परावरयोगे ७।१॥ च श्र ॥ ` स०--परश्च भ्रवरश्च परावरौ ताम 
परावरयोगः, तस्मिन्‌, इन्द्रगर्भस्तृतीयातत्पुरुष: || श्रन॒०--क्त्वा, धो 
परश्च ।। श्रथे:--परेणाव रस्य ( न्न्पुर्वस्य) योगे गम्यमाने, ग्रवरेण च (= 
परस्य योगे गम्यमाने घातोः कत्वा प्रत्ययो भवति i सु 
पवतः स्थित: । भ्रवरेण--म्र तिक्रम्य तु पर्वत नदी स्थिता ॥ 


भाषार्थः [परावरयोगे ] जब पर का ग्रवर ( ==पुवं ) के साथ, या || ` 
के साथ योग गम्यमान हो, तो [च] भी घातु से कत्वा प्रत्यय होता है ॥ ६ 
अप्राप्य नदीं पवतः स्थितः (पर भाग में स्थित नदी से पूर्व पर्वत स्थित ह| 
क दारा--ग्रतिक्रम्य तु पर्वत नदी स्थिता (पर्वत के पश्चात पर भाग में शै 
है) ॥ प्र पूर्वक प्लु तथा अति पूर्वक क्रम थात से ब्वा प्रत्यय हषर पर 
त्म्य की सिद्धि पवत्‌ जाने । प्राप्य बनाकर पुनः नज, समास ही 


बनेगा ॥ 
ससानकत्त कयोः पुवंकाले ।।३।४।२१॥ 
समानकत्त'कयो: ७। हु , कत्ता यों! ^ 
कतू'कौ, ८ २॥ पूर्व काले ७।१॥। स०--समानः क 4 


तयो दै र (5 it 

i त ह्रो हिः । पूवेश्चासौ कालश्च पूर्वकालः, तस्मित्‌ % | 

(वकाले उ धातोः, त्रत्ययः, परञ्च ॥ श्चथः--समातर्क रय ॥ 

व्रजि हट वेत्तमानाद्‌ घातोः क्त्वा प्रत्ययो भवति ॥ उदा० दे 
त, त्वा ब्रजति, स्नात्वा भङक्तो ॥ 


भाषाथ:-. समानकत्तू कयो; ] समान अर्थात एक कर्ता है सि | 


चक्र 
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तमे जो [पर्वकाले] इ न वत्तमान धातु हे उससे क्त्वा प्रत्यय होता हुं ॥ 
॥ 
त्वा व्रजति (देवदत्त है 
„देवदत्तो भुवः (देवदत खाकर जाता है) । पीत्वा व्रजति ( पोकर 


है) । स्नात्वा भुझः ते ( स्नान करके खाता हुं ) ॥ उदाहरण में जाने क्रिया का 
er क्रिया का कर्ता देवदत्त ही है । सो मज 


क पज्‌ एवं ब्रज समानाकत्तु क़ घातुएँ हैँ । 
वं पहले खाता हैं पीछे जाता है, अतः भुज्‌ धातु पुंकालिङ हे । सो इससे कना 
प्रणय हो गया है । इसी प्रकार सब सें समक । सिद्धियाँ परि० ११ ३६ में देखे । 
रवा में चो! कु: (०।२।३०)से ज्‌ को कुत्व हुआ है, तथा पोत्वा में घुमास्थागापा० 
(१४६६)से पा के झा को ईत्व हुभ्रा हू ॥ र 


पहाँ से “समानकत्तृ'कयो: पूर्व काले” की भ्रनुवृत्ति ३४।२६ तक जायेगी ॥ 


श्राभीक्षण्ये णमुल्‌ च ॥३।४।२२॥ 
ग्राभी्षण्ये ७} १॥। णमुल्‌ १।१।। च ग्र“ ॥ भ्रनु०--समानकत्त'कयो: पूर्वकाले, 
वा, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ्‌: भीकषण्ये गम्यमाने समानकत्त'कयोर्धात्वर्थयो: 
हते धात्वर्थे वत्तैमानाद्‌ घातोणंमुल्‌ प्रत्ययो भवति, चकारात्‌ क्वा च ॥ उदा०- 
मम्‌ भोजं ब्रजति । भुक्वा भुक्त्वा ब्रजति ।। 


/ गाषार्थः= | आभीक्षण्ये ] श्राभीकषण्ये=पोनःपुस् ्रर्ण में समाताकत्तू क दो 
रों में जो पूर्व कालिक घात्‌ उससे [णमुल्‌] णणल प्रत्यय होता ह, [च ] चकार 
ष्वा भी होता है ॥ उदा० भोजम्‌ भोजं व्रजति (खा-खा कर जाता हे) । 
शैला भकवा ब्रजति । सिद्धि पवत्‌ जानें ॥ 

यहाँ ते 'आभीद्षण्ये” की भ्रनवत्ति ३।४।२३ तक, तया 'णमुल' को धनुबृत्ति 
॥४२४ तक जायेगी ।। i 


न यद्यनाकाङ्क्षे ॥३।४।२३॥ 
गे भ्र० ॥ यदि ७।१॥। अनाकाङ्क्षे ७।१॥ स०--ग्राकाइक्षतीति आकाइकम, 
कक । न ग्राकाङक्षम्‌ भ्रनाकडक्षम, तस्मिन्‌, नञ्तसुखः ॥ अतु०-- 
आर गमुल, समानकत्तं कयोः पर्वकाले, कतवा, घातो}, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः 
 कयोर्घात्वर्थयो: पूर्वकाले वत्तमाताद धातोः यच्छन्द उपपदे क्त्वाणमुलो 
५ भवतोऽनाकाङ्क्षे वाच्ये ॥| उदा०--यदं मुक्त ततः पठति ॥ यदयम- 
||] 


भाषः be 
हु । [यादो सनकर्ततावाले घातुग्रों में से क धात्वर्थ में वत्तमात 
[प्रताकाइ यद्‌ शब्द के उपपद होने पर इवा णमुल्‌ प्रत्यय [न] नहीं होते त 

बो रथ ने | अन्य वाकय को ग्राकाङ क्षा न रखनेवाला वाक्य झभिषेय हो 


पं मुड ते तत) पठति (यह बार बार पहले खाता है, पोछे पइत र 
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; ै 
यदयमधीते ततः शेते (यह पहले बार बार पढ़ता है, तब सोता है) | प्‌ 
पठन क्रियावाला वाक्य अन्य किसी वाक्य को ग्राकाङ क्षा नहीं रखता 


न 
अध्ययन-शयनवाला वाकय भी श्रनाकाङक्ष है !। 


विभाषाऽग्रेप्र थमपुर्वेषु ॥३।४।२४॥ 

विभाषा १।१॥ अरग्रेप्रथमपुर्वेष ७।३।। स०-अग्रे च प्रथमर्च पूर्व है 
पूर्वाः, तेषु, इतरेतरयोगढन्ह: ॥ अनु०- समानकत्त्‌ कयोः पर्वकाले, गा 
धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथ:--अ्रग्ने प्रथम पूर्व इत्येतेषयपदेष माका! 
पू्वेकाले धातोविभाषा क्त्वाणमुलौ प्रत्ययो भवतः ॥| उदा०--प्रग्ने मोब रा 
भक्त्वा ब्रजति । प्रथमं भोजं ब्रजति । प्रथमं भुक्त्वा ब्रजति । पूर्वं गो बग 
भुक्त्वा ब्रजति ॥ विभाषाग्रहणात्‌ पक्षे लडादयोऽपि भवन्ति-अग्रे भड़के कोः 
प्रथमं भुङ्क्ते ततो ब्रजति । पूर्व भङ्क्ते ततो ब्रजति ॥ & 
भाषाथे:-- | अग्रेप्रथमपूर्वेष ] श्रग्न प्रथम पुवं उपपद हों, तो तमात! 
कालिक धातु से [विभाषा] विकल्प से कत्वा णमल्‌ प्रत्यय होते हैं पष, 
लकार होते हैं ॥ उदा०- श्रग्नो भोजं व्रजति (श्राये खाकर जाता है) । | 
व्रजति इत्यादि संस्क्ृतभाग के भ्रनुसार सारे उदाहरण जानें ॥ 


कमंण्याकोशे कूजः खमुत्रू ॥३।४।२५॥ 
कर्मणि ७। १।। आक्रोशे ७।१॥। कृत: ५।१॥। खमुन्‌ १।१॥ प्रनु० 
कयो; पुर्वकाले, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ श्रथ:-कर्मण्युपपदे आत्रे ] | 
कत्‌ कयोः पूर्वकाले कृन्‌ धातोः खमुञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा 

शति | दस्यु'ङ्कारमाक्रोशति ॥ ॥ 
_भाषार्थ:--[कर्मणि] कर्मं उपपद रहते [आक्रोशे] आक्रोश मा] 
समानकत्‌ क पुवकालिक | कृजः] कुन्‌ धातु से [खमुन्‌ ] खमन्‌ म 
प्रत्यय फे खित्‌ होने से ग्ररुद्धिघषद ० (६।३।६५) से मुम्‌ आगम होर चोर 
श्रम्‌ =चोरङ्कारमाक्रोशञति (चोर है, ऐसा कहकर चिल्लाता है) । द 
बन गया हे ॥ 
यहाँ से कुन: की झनुवृत्ति ३।४।२८ तक जायेगी ॥ 


"स्वादुमि णमुल्‌ ॥३।४।२६॥ शे १, न 
स्वादुमि ७१॥ णमुल्‌ १॥१॥ अनु०--कृन:, समानक क] 


१. यहाँ से डीप | ) 
` यहाँ 'स्वादु' शब्द को वोतो गुणवचनात्‌ (४।१।४४) ` ध 
था । वह न हो जाये, इसलिये मकारान्त निपातन करके “स्वा “4 
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स्वाद्वर्थष शब्देषूपपदेषु समानकत्त कयोः पूर्वकाले कृन॒घातो- 


झर्थः > 
| परश्च ॥| {०~-स्वादुङ्कारं भुडक्ते । सम्पन्नङ्कारं भुङ्क्ते | लवण- 


र्यो भवति ॥ उद 
मुरते हु छः क 
जे $ [स्वाडुमि ] स्वादुवाची शब्दों के उपपद रहते समानकत्त्‌ क पूवं- 
ह से [णमुल्‌ ] णमुल प्रत्यय होता हे ॥ सिद्धि परि० १।१।३८ में 


र से “णमुल्‌? की अनुवृत्ति ३।४।५८ तक जायेगी ॥ 


्रत्यथेवंक यमित्शंसु सिद्धाप्रयोगइचेत्‌ ।।३।४।२७॥ 


र्य “त्यंसु ७।३॥ सिद्धाप्रयोगः १।१॥ चेत्‌ ग्र ॥ स०--श्रन्यथा च एवं 
|च इत्यं च अन्य =०स्थमः, तेषु, इत्यत्रेतरेत रयोगद्वन्द्रः ।। न प्रयोगः ग्रप्रयोगः, 
, खिटुरुष: । सिद्ध: प्रयोगो यस्य स सिद्धाप्रयोगः, बहुब्रीहिः plu स कुनः, 
॥ त्ययः, परश्च ॥ श्वर्थः--ग्रन्यथा एवं कथम्‌ इत्थम्‌ त्येतेषूपपदेष कृन॒घातो- 


र्यो भवति सिद्धाप्रयोगछ्चेत्‌ करोतिर्भवेत्‌ ॥ उदा०- अन्यथाकारं सुङ्क्ते । 
कारं मङक्ते | कथङ्कारं भुङ क्ते । इत्थंकारं भड कते ॥ 


र [अन्य त्यंसु] श्रन्यथा एवं कर्ण इत्यम्‌ शब्दो pr 

हे ह्‌ धातु से णमल्‌ प्रत्यय होता है, [चेत्‌ ]यदि कृञ्‌ का [सिद्धाप्रयोगः प्रयोग 
हो उदा०-श्रन्यथाकारं भुङ वते (बिगाड़ कर खाता है) । एवर्‌ 
म |स प्रकार खाता है ) । कथंकारं भड कते (किस प्रकार खाता है) । इत्येकार 
ते (इस प्रकार खाता है) ।। यहाँ उदाहरणों में अन्यथा भुङक्ते का जो अर्थ 
॥ को इन्ययाकार भडक्ते का हे । भर्थात भ्रभीष्ट धर्ण बिना कुञ्‌ घाठु वार च 
गा हे हो कहा जा रहा है । घत: यहाँ कुन्‌ का प्रयोग भो अप्रयोग के समान है । 
प ऐ फार सिद्ध छुन्‌ के प्रयोग को यहाँ सिद्धाप्रयोग कहा है । उदाहरणों में सर्वत्र 
१ | तः (११३८) से अव्ययसंज्ञा होगी ॥ 


यहाँ से 'सिद्धाप्र योगः? की अनुर्वात्त ३।४।२८ तक जायेगी ॥ ` 


यंथातथयोरसुया प्रतिवचने ॥३।४।२८॥ 


सो, ातथयोः ७। २॥ अ™सूयाप्रतिवचने ७।९।॥ स्‌०--यथा च तथां च यथातथो, 
> त न: । असुयया < निन्दया प्रतिवचनं -प्रत्युत्तरम असुयाप्र तिवचनम्‌, 
| हिः ॥ अन्‌ ०-सिद्धाप्रयोगः, णमुल्‌, इनः, घातोः, प्रत्ययः,परश्च ॥ 
| हो गे गभ्यमाने यथातथयोर्पपदयोः कृबो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति, 

| र करोतिभंवति ।| उदा०-- यथाकारमहं भोक्ये,तथाकारं कि तवानेन ॥ 
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भाषार्थः [ यथातथयोः] यथा तथा शब्द उपपद रहते 
भ्रसुयाञ्रतिदचन=निन्दा से प्रत्युत्तर गम्यमान हो, 
होता है, यदि कृञ का प्रयोग सिद्ध हो ॥ 

उदाहरण में जो यथा भोक्ष्ये का र्थ है, वही यथाकारं र |] 
कुन्‌ का प्रप्रयोग सिद्ध हु । किसी ने किसी से पुछा कि तुम केने न ति 
उसने निन्दा से उत्तर दिया कि यथाकारमहं भोक्ष्ये तथाकारं कि री | 
खाता हूं, वेसे खाता हू ,इससे तुमको क्या? )। सो यहाँ भ्रसुयाप्रतिवचन ॥। 


कमेणि दृशिविदो: साकल्ये ॥ ३।४। २९॥ 
कर्मेणि ७१॥ दशिविदोः ६।२॥ . साकल्ये ७।१॥ स०--दशि/ लर 


योगद्वन्द्र: ॥ श्रनु० --णमुल्‌, धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ॥ भ्र्थेः-साकत्ये=न्ेग 
विशिष्टे कर्मण्युपपदे दृशि विद्‌ इत्येताभ्यां धातुभ्यां णमुल प्रत्ययो भवति॥ इ 


कु 3 
यवनदशं हन्ति । ब्राह्मणवेदं भोजयति ॥। 


तो छन्‌ धातु तेक 


:: भाषार्थः [साकल्ये ] साकल्य--सम्पूर्णताविशिष्ट [कमणा छ; 
हो, तो [दृशिविदोः ] दृशिर्‌ तथा विद बात से णमुल ह ना ॥ वो 
ब्राह्मणवेदं में “जिन-जिन (सब) यवनों को देखता है मारता है। एवं पूर 
ब्राह्मणों को जानता है खिलाता है” यह अर्थ होने से यवन तथा ब्राह्म 
विशिष्ट कमं हैं, सो णमुल्‌ हुआ है ॥ सिद्धि सारी परि० १।१।३५ की तए र FR 


. यहाँ से 'कर्मेणि' की भ्रनुवृत्ति ३।४।३६ तक जायेगी |। 


यावति चिन्दज्ञीवोः ।।३।४।३०॥ “0 

णमुल भ्र ह्‌ ॥ विन्दजीवोः ६।२॥ स«--विन्द० इतरेतरयोगद्द:। एक 
० » त्ययः, परश्च ॥ श्रथे:---यावच्छब्द उपपदे विन्द जीव हे | 
धातुम्या णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० यावद्वेदं भोजयति । | 


एवं गजला [यावति] यावत्‌ शब्द उपपद रहते [ बिन्दजीवोः] शि भं १ 
(oo घातुभ्रो से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा० पाई | रे 
ता है, उतना खिलाता है)। याबज्जीवमधीते (मरणपयंत्त पहत १ 


के चर्मोदरयोः पूरे: ॥ ३।४।३ १॥ 
कति दरयो: ७।२॥ पूरे; ५।१।। स०- चर्म» इत्यत्रेतरेतरयोग॥ढ: ॥ 
/ 3 धातोः, प्रत्ययः, परश्च | प्रथः--चर्म उदर इह्येतयोः की. 


ण्येन्तात ' टी 
स्तण ति के मायने? इत्यस्याद धातोणंमल प्रत्ययो भवति ॥ उदा? | 
: ऐंगाति । उदरपूरं भडक्त ॥ जे 722 
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| चर्मोदरयोः] चर्म तथा उदर कर्म उपपद रहते [पूरे:] पुरी 

ते णमुल्‌ प्रत्यय होता हे ॥ पुरी का पुर्‌ रूप शेष रह जाता है। तत्प- 
एच लाकर “पुरि ऐसे ण्यन्त का इस सूत्र में ग्रहण हे ॥ उदा०-- चमंपुर 
क|, (सब चमड़े को ढाँपता हे) । उदरपूर भुङक्ते (पेट भरकर खाता है) ॥ 
वाते | हाँ स पूरे: की ग्ननुवृत्ति ३।४।३२ तक्र जायेगी ॥ 

वर्षप्रमाण ऊलोपइ्चास्यान्यतरस्याम्‌ ।।३।४।३२॥ 

वर्षप्रमाणे ७।१।। ऊलोपः १,१॥ च ग्र० ।। ग्रस्य ६।१।। ्रन्यतरस्याम्‌ अ० ॥ 
-वर्षस्य प्रमाणं वर्षप्रमाणं, तस्मिन्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । ऊकारस्य लोप ऊलोपः, 


वृष्टो देवः, सीतापुर वृष्टो देवः ॥ 


भाषाये:-- [वर्ष प्रमाणे ] वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो (कि कितनी वर्षा हुई 
ल तो कम उपपद रहते ण्यन्त पुरी घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता हें, [च ] तथा [ ग्रस्य] 
इं सप घातु के [ऊलोपः] ऊकार का लोप [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता है ॥ 
ह्ण | *-गोध्पदप्नं वष्टो देव:(भूमि में गाय के खुर के द्वारा हुए गडढे के भरने जितनी 
तर शा), गोष्पदपूरं वृष्टो देवः । सीताप्रं बृष्टो देव: (हल की फालो से हुये गडढे के 
कितनी वर्षा हुई), सीतापुर वृष्टो देव: ॥ 'गोष्पद' तथा 'सोता' कमं पुरी धातु 
हि ; का प्रमाण कहा ही जा रहा हूँ । सो उदाहरण में णमल्‌ प्रत्यय, 
किन के ऊकार का लोप होकर गोष्पद पुर्‌ श्रम्‌ =गोष्पदप्रं बना हे, पक्ष 
अपन होकर गोष्पदपुरं बनेगा ॥। 

पह से वर्षप्रमाणे' क्को अनुव॒त्ति ३।४।३३ तक जायेगी 0 
| चेले कनोपे: ॥३।४।३३॥ 
क पैसे ७।१॥ क्नोपे: ७. : 

। > २ १॥ शनु०--वषंप्रमाणे, कमणि, णमुल्‌, धातोः, प्रत्ययः, 
(के चैलाथेंषु कमेसुपपदेषु वर्षप्रमाणे गम्यमाने 'क्तूयी शब्दे उत्दे च' 


द्‌ 
बा ह प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--चेलक्तोपं वृष्टो देवः, 
[॥ 


| 


गीत भोग] क्त [नेले] चेलवाचो कमं उपपद हों,तो वर्षा का प्रमाण गम्यमात होने 
ष्फ सरोद बातु से णगुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ क्नोपि ण्यन्त निवेश सूत्र 
“धा, पुगन्त, । उ से णमुल्‌ प्रत्यय होता हे । अतिह्वीव्ली० (५३३६) 
(७३८६) से गुण, तथा लोपो व्योवेलि (६।१।६४) से 
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यकार लोप होकर क्नोपि घातु बना हु ॥ उदा० चेलक्नोपं वह | 
गीला हो गया, इतनी वर्षा हुई ) , वस्त्रफ्नोपं, वसनक्नोपम्‌ ॥ 


निमुलससुलयो: कषः ।। ३।४।३४॥ 


श्रन०--कमंणि, णमुल्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ।। श्रर्ण:--निमृत र | 
कर्मणोरुपपदयो कषधातोर्णमुल प्रत्ययो भवति । | उदा०--तिमृतका| र्य 
समूलकाषं कषति ॥ 
भाषार्थः--[ निमूलसमूलयोः | निमूल तथा समूल कमे उपपद रहो | 
कंष घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥॥ उदा ०--निमूलकाष कषति (जह पे 
कर काटता है) । समूलकाषं कषति (जड़समेत काटता है) ॥ 
शुष्कचूणंङक्षंषु पिषः ॥३।४।३५॥ 
शुष्कचूर्णरूक्षेषु ७।३।। पिषः ५।१।। स०--शुषकरच ूर्णश्च स्तत छ, 
रुक्षाः, तेष, इतरेतरयोगढन्द्रः ।। भ्रन्‌०--कमंणि, णमुल्‌, धातोः, प्रप 
-शुष्क चूर्ण रूक्ष इत्येतेष क्मंसूपपदेषु पिष्धातोर्णमुल्‌ रो ? 
उदा०--शुष्कपेषं पिनष्टि । चूर्ण पेषं पिनष्टि । रूक्षपेषं नष्टि ॥ 


भाषार्थ:--[ शुष्कचूर्णर्क्षेष ] शुष्क चूर्णं तया रूक्ष कर्म उपपद रह 

“पिष्लु सञ्चूणने' धातु से णमल्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--शुष्कपेष | 

को पीसता हे) । चूणंपेषं पिनष्टि (चूर्ण को पीसता हे) । रूकषपेष पिट । गा 

पीसता है) ॥ ( 

समूलाकृतजीवेषु हन्कञग्रहः ।॥ ३।४।२६॥ 

समूलाकृतजी वेषु ७।३॥ हन्कृञ्ग्रहः ५॥१॥ स०--समू० 

हन्‌ च कृन्‌ च ग्रह च हन्क्रञ्ग्रह , तस्मात, समाहारो दवः ॥ भरु? 

घातो:, प्रत्ययः, परश्च ॥ झर्थः- समूल अरक्कत जीव इय कण 

सङ ख्यं हन्‌ छन्‌ ग्रह इत्येतेम्यो घातुम्यो णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
घातं हन्ति । भ्रकृतकारं करोति । जीवग्राहं गृह्लाति ॥ 


भाषाथं:- [समूलाकृतजीवेष ] समूल झ्रकृत तथा जीव ळं 
यथासङ्ष्य करके [हन्कृञ्ग्रहः] हन्‌ कुन्‌ तथा ग्रह घातुध्रो ते 
है ॥ उदा०--समूलघातं हन्ति (मूल समेत मारता है)। प्रहता | 
को करता ह) । जीवग्राहं गृह्हाति (जीव को ग्रहण करता हैं हतवा i 
के शीर्षघाती के समान समूलघातं को सिद्धि जानें, । अन्तर केव! | । 
णमुल्‌ प्रत्यय हुआ ह, तथा शीषंघाती में णिनि हुय्ना है ॥ | 


म 


५] 
प, प शः 
A 
i 
|” 
| 
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| 
करणे हनः ॥३।४।३७॥ 


। ३! । 
करणे ७।१॥ हन; ५॥१!) श्मु० णमुल्‌, घातोः, प्रत्यय) परश्च || ग्रथेः 


) कारक उपपदे हनधातोणेमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पाणिभ्याम उप- 
-पाण्युपघातं वेदि हन्ति । पादोपघातं वेदि हन्ति॥ 


भाषार्थ:-- [करणे ] करण कारक उपपद हो, तो [हनः ] हन्‌ घातु से णम्‌ल्‌ 
यं होता है ॥ उदा ०--पाण्युपघात वदि हन्ति (हाय से वेदि को कूटता है ) । 
पातं वेदि हन्ति (पैर से वेदि को कूठता हे) ॥ सिद्धि परि० ३।२।५१ के समान 
गे 

यहाँ से 'करणे' को अनुवृत्ति ३।४।४० तक जागेगी ।। 


स्नेहने' पिषः ॥३।४।३८॥ 


लेहने ७।१। पिषः ५।१।। अनु०--करणे, णमुल्‌, धातो;, प्रत्ययः, परञ्च ॥ 
|; -सेहनवाचिनि करण उपपदे पिष्धातोणंमुल्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०--उदकेन 
लप, "िष्टि=उदपेषं पिनष्टि । तेलपेषं पिनष्टि ॥ 


भाषार्थ:---[ स्नेहने | स्नेहूनवाची करण उपपद हो, तो [पिषः] पिष्‌ धातु 
रतो. यय होता हे ॥ उदा०---उदपेषं पिनष्टि (जल से पीसता हे) । तल- 
काश पिनष्टि (तेल से पीसता है) ॥ 

4 हा में पेबंवासवाहनधिष च (६।३।५६) से उदक को उद भाव हो 
"हा 


म 


हस्ते वात्तिग्रहोः ॥३।४।३६॥ 

५ जी १॥ वत्तिग्रहो: ६।२॥ स०--र्वत्ति ० इत्यत्रेतरेतरयोगदन्द: ॥ ग्रनु0-- 
- उ धातोः, प्रत्ययः, परञ्च ।। ग्रथ;ः—हस्तवाचिनि करण उपपदे रति ग्रह 
| सम णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--हंस्तेत वत्तेयति--हस्तवत्त वत्ते-' 
| १ हेस्तग्राहे गृह्वाति, करग्राहं गृह्लाति ॥ 


व भाषपाथ.___ सते 
हिप रे sl ] हस्तवाची करण उपपद हो, तो वत्तिग्रहो;] वत्त तथा 


ऽण्‌ भत्यथ होता हे ॥ उदा०--हुस्तवत्तं वत्तयत (हाथ से करता 


प्र 
| यात 
रीति | |! का ईव पदार्थ --बहनेवालो वस्तु को कहते हैं । यथा--पानी तेल एवं 
रिभ |. । सोना चाँदी आदि ॥ 
६ | 
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हे), करवत्तंम्‌ । हस्तग्राहं गृह्हाति (हाथ से ग्रहण करता है), करग्राह् । | 
वात्त यहाँ णिजन्त निर्देश है, अतः ण्यन्त से ही प्रत्यय होगा । पुन; र 
५१) से णि का लोप हो जायेगा ॥ | 


स्वे पुषः ॥३।४।४०॥ 

स्वे ७।१।। पुषः ५।१।। श्नु ०--करणे, णमुल्‌, धातो।, प्रत्य. ९ 
श्रथः--स्ववाचिनि करण उपपदे पुषधातोणंमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा. 
पुष्णाति, श्रात्मपोषं, गोपोषं, धनपोषं, रैपोषम्‌ ॥ 


भाषार्थः -- [स्वे] स्ववाची करण उपपद रहते [पुषः ] पुष धातु ३ 
प्रत्यय होता हे ॥ स्व शब्द यहाँ श्रपना ग्रात्मीय ज्ञाति तथा धन का ए 
हे ॥ पित्पर्यायवच० (वा० १।१।६७) इस वासिक से स्व के स्वरूप प 
स्वविशेष का यहां ग्रहण हुं ॥ उदा०--स्वपोषं पुष्णाति (भ्रपने द्वारा पुष्ट शा 
श्रात्मपोषं, गोपोषं, धनपोषम्‌ , रेपोषस, ॥। 


ग्रधिकरणे बन्धः ।।३।४।४१॥ 


अधिकरणे ७।१॥ वन्धः ५।१॥। ग्रनु०--णमुल्‌, घातोः, प्रतययः, लि, 
भ्रथः--ग्रधिकरणवाचिनि शब्द उपपदे बत्त्धधातोणंमुल प्रत्ययो भवति॥ #| | 


चक्र बध्नाति =चक्रबन्धं वध्नाति, कूटबन्धं बध्नाति, मुष्टिबन्धं बघ्नाति, भो, 
बघ्नाति ॥ | 


भाषार्थः--[ अधिकरणे ] श्रधिकरणवाची श्ञब्द उपपद हों, तो क | 
धातु ते णमुल्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०- चत्रबन्ध बध्नाति (चल 
बांधता हु) । कूटबन्थं बध्नाति (लोहे के मुदगर में बांधता हे) । मादक ॥ 
(मुट्ठी में बांधता ह) । चोरकबन्धं बध्नाति (चोरक बन्ध विशेष में बांध > 
यहाँ से 'बन्धः” की अनुवृत्ति ३।४।४२ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायाम्‌ ॥३॥४॥४२॥ 
, सज्ञायाम्‌ ७।१॥ अनु०--बन्धः, णमुल्‌, धातोः, प्रत्ययः 
संज्ञायां विषये न ३ 


शि वस्धधातोणं मुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥॥ उदा० --क्रोञ्चवर्ण | 
रकाबन्धं, ग्रट्टालिकाबन्धम ॥ ५ 


भषार्थ;-_स ; न 
क ह [संज्ञायाम्‌] संज्ञाविषय में बन्ध धातु से णमु 
न सूत्र से धिकरण उपपद रहते प्राप्त था, यहाँ कारकसामान्य "१ 
कह दिया ॥ 'क्रोञ्चबन्ध? स हि, 
ञ्चबन्ध' आदि बन्धविशेषों के नाम हैं ॥ सिधि 
३८ के समान जानें ।। 


परव. 


पल्‌ रह्म द i 
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॥ |] कट ५१ श्र 

| कत्रोजीवपुरषयोने शिवहो: ।।३।४।४३॥ 

इतरो; ७।२॥ जीवपुरुषयोः ७।२॥। नशिवहोः ६।२। स०---उभयत्रेतरेतरयोग- 

८, ॥ प्रन०-- णमुल्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः-कत्त'वाचिनो: जीवपुरुषयो- 

पद्यः यथासङ्ख्यं नशि वह इत्येतास्यां धातुभ्यां णमल्‌ प्रत्ययो भवति 

॥; ब तसमति= जीवनाशं नश्यति । पुरुषवाहं वहति ॥ 

राषार्थ:-- [कर्त्रोः] कर्त्तावाची [जीवपुरुषयोः] जीव तथा पुरुष शब्द उपपद 

हो ययासङ्‌ ख्य करके [नशिवहोः] नश तथा वह घातुझों से णमल प्रत्यय होता हे ॥ 

तु ३ |०-जीवनाशयं नश्यति (जीव नष्ट होता हे) । पुरुषवाहं बहति (पुरुष वहन 
है) ॥ 


॥ उदा०-- 


रका ऊध्वं शुषिपुरोः ॥३।४।४४॥ 


कर्वे ७१।। शुषिपूरोः ६।२। स०--शुषि० इत्यत्रेतरेतरयोगददन्द; ॥ प्रन ० 
र, मल्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्थ: -कत्तुं वाचिनि ऊध्वंशब्द उपपदे शुषि 
है ॥ हा धातुम्यां णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--ऊध्वंशोषं शुष्यति । उध्वं- 
7 (एयते ॥ 
क भापार्थः--कर््तावाची [ऊध्वे | ऊध्वं शब्द उपपद हो, तो [शुषिपूरोः] “शुषि 

| तया (पुरी श्राप्यायने' घातुओों से णमुल्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--ऊध्वेशोष॑ 
ही पुखता हे) । ऊध्वपुरं पूयते (ऊपर वर्षा के जल आदि से पूरा 
ववं ह । उपमाने कमंणि च ॥३।४।४५॥ 


ब. उमाने > 
[ब ५ ९१ कर्मेणि ७१॥ च अ० ॥ श्रन्‌ ०--कर्त्रों:, णमुल्‌, धातोः, प्रत्ययः, 


मानवाचिनि कर्मणि कत्तेरि चोपपदे धातोणेमुल्‌ प्रत्ययो अवति ॥ 
रा =मातृधाथं घयति । गुरुसेवं सेवते। कत्तेरि- बाल इव 


भाषार्थ,.__ 
बा ते करता दुत ] उपसानवाची [कर्मणि] कर्म उपपद रहते, [च] 
ष उपमान मा घातुसात्र से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ जिससे उपसा 
हो| "ष पोता हे र द ह ॥ उदा०--मातृधायं धयति (जेसे साता का दूध पीता 
पद |. ता ग 
मह गरजता 


पे-बालरोद॑ कं सेवते (जसे गुरु की सेवा करता हे वैसे सेवा करता 
शा ता दसे त (जसे बालक रोता हे वैसे रोता है)। सिहगर्ज गर्जति 
` |` होता है॥ गरजता हे) ॥ मातृधायं, यहाँ भ्रातो युक० (३।३।३३) से 
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कषादिषु यथाविष्यनुघ्रयोगः ।३।४।४६॥। 


कषादिषु ७३॥ यथाविधि अ० ॥ अनुप्रयोग: १।१।। से 5. । 
ते कषादयः, तेषु, बहुव्रीहिः ॥ अ्रभ:--निमूलसमूलयो: कषः (३।४।३ ॥ छै 
धांतवस्ते कषादयः, एतेषु यथाविध्यनुप्रयोगो भवति || यस्माद्‌ घोष || 
तस्येव धातोरनुप्रयोगः कत्तंव्य: ॥ तथा चेवोदाहूतम्‌ ॥ | 


माषार्थः--[कषादिषु | कषादि धातुझों में [ यथाविधि] यादि | 
प्रयोग: | अनुप्रयोग होता ह, श्रर्थात्‌ जिस धातु से णमुल्‌ का विधान क्षा, 
ही पश्चात्‌ प्रयोग होगा ।। निमूलसमूलयोः कषः (३।४।३४) से लेकर ह 
जितनी घातुएं हे, वे कषादि हैं ॥ 


उपदंशस्तृतीयायास्‌ ।।३।४।४७॥ 

उपदंशः ५।१॥ तृतीयायाम्‌ ७।१।! श्रनु०--णमुल, धातो;, प्रत्यय, एक, 
प्रथं:--तृतीयान्त उपपदे उपपूर्वाद्‌ 'दंश दशने’ इत्यस्माद्‌ धातोर्णमुल प्रत्ये ह 
उदा०--मूलकोपदंशं भृङ क्ते, मूलकेनोपदंशम्‌ । ग्राद्र कोपदंश भुङ को) गर 
दंशम्‌ ॥ डु 
भाषार्थ;- [ तृतोयायाम्‌ | तृतीयान्त शब्द उपपव रहते [उपदंश] गी 
धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा० ~-सूलफोपदशं भुङ क्ते (मूली से बाह 
खाता है), मूलकेनोपदंशम । थाद्रेकोपदंश भुङ्ते (अ्रदरक से काठका "|स 
हे), ग्ाबरेकेणोपदंशं भूङ क्ते मूलकोपदंशं आदि में 'तृतीयाप्रभृतीन्यत्य* (|| 
से विकल्प से समास हुआ हे । शेष पुवंबत्‌ ही जानें ॥ यहाँ से आगे बिर पह 
रहते प्रत्यय कहेंगे, वहाँ सव्र पुर्वोक्‍त सुत्र से विकल्प से समास हुआ करा हि 
यहाँ से 'तृतीयायाम' की श्रनुवृत्ति ३४५५१ तक जायेगी ॥ 


हिसार्थानाञ्च ससानकर्सक्काणास्‌ ॥३॥४४५॥ 
हिसार्थाताम्‌ ६॥३॥च अ०॥ समानकर्मकाणाम्‌ ६॥३॥ सहि द 
सार्थाः, तेषां, बहुव्रीहिः । समानं कर्म येषां ते समातकर्मका:, पेष छ| 
अनु ०--पृतीयायाम्‌, णमुल्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ पु i छ 
भउक्तधातुना सह समानकर्म केम्यो दिसार्थकघातुम्यो णमुलू प्रत्ययौ 0000. 


५ j का 4 | 
दण्डोपघातं गा; कालयति, दण्डेनोपघातम । नखोपघातं यूकात TE ॥ 
घातम ॥ क 


नाम्‌ ]हिसाथेक घातुओों से | च | भी तृतीयान्त उपपद ‘ 
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| ही हुई धातु का तथा जिससे णमुल्‌ हो रहा हो उन घातुश्रों का समान 
: वा घाहिये । सो उदाहरण में 'कालवःत' 'गृह्ाति अनुप्रयुक्त घातु हुँ । इन 
धगर गौर हन. का गा. भगा यूकान्‌ समान कम हे । सो इस प्रकार ये 
क घातुर्ये हई । अतः उप पूवक ईन. धातु से णमुल प्रत्यय हुआ है ।। हिसा- 
तथा समानकर्मकाणाम्‌ पदों में पञचमी के आर्थ में षष्ठी हुई है ॥ उदा०-- 
ज्ञातं गाः कालयति (डण्डे से मारकर गौ को हटाता है), दण्डेनोपघातम्‌ । 
| वातं यूकान, गृह्हाति (नाखून से दबाकर जू को पकडता हैँ), नखेतोपघातम्‌ । 
kf "त विकल्प से समास होकर सिद्धियाँ जाने ।। 


—S 


सप्तम्यां चोपपोडरुधक्कषं: ॥।३।४।४६।। 
पतम्याम्‌ ७ १॥ च अ० ॥ उपपीडरुधकर्षः १।१, पञ्चम्यर्थे प्रथमा ॥ स०- 
इ रुघएच कर्षशघ पीडरुधकषंः, समाहारहन्द्र: । उपपूर्व. पीडरुधकर्षः उपपीडरुघ- 


प्रत्ययो भवति ॥ उदा ०--पारर्वोपपीडं शेते, पाइवयोर्पपीडम्‌, पाइर्वाम्यामुपऽ 
[। पाण्युपरोघं चूर्णं पिनष्टि, पाणावपरोधम्‌, पाणिनोपरोधम्‌ । पाण्युपकर्षं 
संगृह्णाति, पाणावृकर्ष, पाणिनोपकर्षम्‌ ।! 


| भाषार्थ:--तृतीयान्ध तथा [सप्तम्याम्‌ ] सप्तम्यन्त उपपद हो, तो [उपपीड- 
| उपपुवेक पीड इभ तथा कर्ष धातुग्रों से [च] भी णमुल प्रत्यय होता 
॥ उदा०पा््वोपपोडं जोते (बगल से या बगल में दबाकर सोता है), पाइवे- 
` पाइवाम्यामुपपीडम । पाण्युपरोधं चूर्ण पिनष्टि (हाथ से दबाकर आटा 
[र पाणिनोपरोधभ[ । पाण्युपकषं धानाः संगृह्हाति (हाथ से पकड़- 
! त इका करता है), पाणावुपकर्ष, पाणितोपकषेस ॥ सुदन उघ पक 
१, ९१२१) से विकल्प से समास होकर पाइवंयोरपपीडम झादि भी बनंगे ॥ 
क्षत „उ से शप्‌ तथा गुण करके निर्देश किया गया है। अतः स्वादिगण को 


| का ग्रहण होता है, तुदादि का नहीं ।। 


६ 
पत्तम्याम्‌' को अनुवृत्ति ३।४।५१ तक जायेगी ॥ 


| | । पापी ससासत्तो ॥३।४।५०॥ 
र वा १॥ भन्‌ ०--सप्तम्याभ ,ततीयायाम्‌, णमुल्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
पकषत  सञ्चिकटता, तस्यां गम्यमानायां तृतीयासप्तम्योरपप्योर्धातोणेमुल्‌ 


बव उदा ०--केक्षग्राह यघ्यस्ते, केशग्राहं, केशेप्‌ ग्राहम्‌ । हस्तग्राहम्‌ 
| रैस्तेष ग्राहम ॥ ड ॥ 
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भाषार्थ:--[समासत्तो] समासत्ति अर्थात्‌ सन्निकट्ता ग 
तृतीयान्त तथा सप्तम्यन्त उपपद रहते धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है । i क 
कषेशग्राह यध्यन्ते (केशों से पकड़कर लड़ते हुँ) ॥ शेष उदाहरण पृ मव है 
उदाहरणों में लेश वा हाथ पकड़-पकड़कर युद्ध हो रहा है । गरतः पह ; 
कटता है ॥ पुर्ववत ही उदाहरणों में विकल्प से समास हुआ है ॥ 


प्रमाणे च ॥।३।४)५१॥ 


प्रमाणे ७।१॥ च अ० ॥ श्रनु०--सप्तम्यां, तृतीयायां, णमुल, धातो; ; 
परञ्च ॥ श्रथ:--प्रमाणे गम्यमाने तृती यासप्त म्यो रुपपदयोर्ातोरणमुल्‌ तयो ह 
उदा०-द्रचङ्गुलोत्कर्षं खण्डिकां छिनत्ति, इचङगुलेनोत्कर्षम्‌ । सप्तम्या; 
उत्कर्षम्‌, ढथङ्गुलोत्कर्षम्‌ ॥ 

भाषार्थः [ प्रमाणे ] प्रमाण =ग्रायाम ==लम्बाई गम्यमान हो, ते [१ 
सप्तम्यन्त तथा तृतीयान्त उपपद रहते धातु से णमुल प्रत्यय होता है॥ उदा: 
लोत्कर्ष खण्डिकां छिनत्ति(दो-दो भ्रङ्गुल छोड़कर लकड़ी काटता है), 
चङ्‌ ङ्गुल उत्कषंम्‌, हृचङ्गलोकषंम्‌ ।। पूर्ववत्‌ समास का विकल्प यहाँ पैसे 


्रपादाने परीप्सायाम्‌ ॥३।४।५२॥ 


श्रपादाने ७।१॥ परीप्सायाम्‌. ७।१॥ भ्रनु०--णमुल्‌, धातोः, परत; । 
श्रथः -परीप्सा=त्वरा, तस्यां गम्यमानायामपादान उपपदे धातो 7 
भवति ॥ उदा०--शाय्योत्थायं घावति, शय्याया उत्थायं धावति ॥ 


भाषार्थे: [परीप्सायाम्‌ ] परीप्सा--शौघ्रता गम्यमात हो, तो [शि 
अपादान उपपद रहते घातु से णमल्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--श्योत्या | 
(खाट से उठते ही भागता है), शम्याया उत्थायं घावति ॥ ‘उत. त्या ४. | 
उद: स्थास्तम्भो:० ( ८।४।६० ) से स्था धातु को पुर्वसवणं प्रादेश होकर ल | 
बना । ग्रातो युक्‌० ( ७।३।३३ ) से युक्‌ झागम होकर उत्थायं बन गया॥ 
यहाँ से 'परीप्सायाम्‌' की झनुवृत्ति ३।४।५३ तक जायेगी ॥ 


हितीयायाञच ॥।३।४।५३॥ 


० दितीयायाम्‌ ७।१॥ च अ० ॥ ध्रनुऽ--परीप्सायाम्‌, णु 
॥ श्रथ: द्वितीयान्त उपपदे परीप्सायां गम्यमानायां 


4 गडा युध्यन्ते, यट ग्राहम्‌ । भ्रसिग्राहं, असि ग्राहम्‌ । रो | | 
४ fT | जि 


धाती; | ।क्‍ 
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| | दराबार्थः- [ डितीयायाम्‌ ] ढितीयान्त उपपद रहते [च] भी शीघ्रता गम्य- 
म हो,तो धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है || उदा० -यष्टि्रहंयुष्यनते (लाठी लेकर 
ते है), यष्ट ग्राहम्‌ । ्रसिग्राह युध्यन्ते (तलवार लेकर लड़ते हैं), असिग्राहम । 
शी. हम (ढेला लेकर लड़ते हूँ), लोष्ट ग्राहम्‌ || उदाहरणों में शीघ्रता यही है 
वो कुछ लाठी भ्रादि सामने मिल जाती है, उसी को लेकर लड़ने लगता है, कुछ 
सोचता कि शस्त्रादि तो ले लें ॥ पूर्ववत्‌ यहाँ भी समास का विकल्प जानें ॥ 


हां से 'द्वितीयायाम्‌' की श्रनुवृत्ति ३४४।५० तक जायेगी ॥ 
स्वाङ्ग भ्यूवे ।।३।४।५४॥ 


खाङ्ग ७१॥ श्रध वे ७१।। स०-प्रप्न व० इत्यत्र नबतत्पुरुष: । स्वम्‌ र्ग 
म्‌, करमंधारयस्तत्पुरुषः ।। भ्रनु ०--्वितीयायाम्‌, णमुल्‌, घातोः, प्रत्ययः,परञ्च ॥ 
र प्रत्न वे स्वाङ्गवाचिनि हितीयान्त उपपदे धातोणंमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ यस्मि- 
पी छिलेऽपि प्राणी न ञ्रियते तदध्च वम ।। उदा०--्रक्षिनिकाणं जल्पति, श्रक्षि 
हिं जत्पति । श्र विक्षेपं कथयति, श्र वं विक्षेपं कथयति | 
छ| भाषायं:-- [ प्रश्न वे ] भ्रशरुव [स्वाङ्गे ] स्वाङ्गवाची द्वितीयान्त शब्द उपपद 
। से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ पने भ्रद्ध को स्वाङ्ग कहते हैं । जिस श्रद्ध 
- क र ७ र भी प्राणी मरता नहीं, वह श्रश्नुव होता है । उदाहरणों में भ्रक्षि 
१. ॥ २ ह्‌ नदी पर भी प्राणी मरता नहीं, श्रतः ये श्रश्नुव स्वाङ्गवाची 
र श०--श्रक्षिनिकाणं जल्पति (आँख बन्द कर बड़बड़ाता है), अक्षि 
|} वयि (भौहें टेहो करके कहता हैं) । आवं विक्षेप कथ- 
6“ समास का विकल्प जान ॥ 


| पे स्वाङ्ग' की अनुवृत्ति ३।४।५५ तक जायेगी ॥ 


परि क्लिइयमाने च ॥३।४।५५॥ 


परिक्लि 
) श्यम हु 
पप, (रच्च ने ७१॥ च ग्र ॥ प्रनु०--स्वाज़े, द्वितीयायाम्‌, णमुल्‌, धातोः, 


| सवत. क्लिश्यमानः परिक्लिश्यमानः ॥ अरथः परिक्लि- 
“ते, रर, पेषं द्वितीयान्त उपपदे घातोणंमुल प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--उर:- 
| पथे; ` `` युध्यन्ते । शिरःपेष युध्यन्ते, शिरः पेषम्‌ ॥ 

शि त ममा | चारों ग्रोर से कलेश को प्राप्त हो रहा हो, ऐसा 
) कवर. , शब्द उपपद हो, तो [च] भी घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता 
१) रेष ष युध्यन्ते (सम्पूर्ण छाती को कष्ट देते हुये लड़ते हैं), उरः 
(३ ` सम्पूर्ण शिर को कष्ट देते हुये लड़ते हैं), शिरः पेषम ॥ यहाँ 


ह 
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विकल्प से समास करने का एकपद एवं एकस्वर करना ही प्रयोग || 
दोनों पक्षों में एक जैसा ही है ॥ उदाहरण में 'उर!' एवं "क्व? हु 
स्वाज्भवाची द्वितीयान्त शब्द उपपद हैं ।। | 


विजिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयो: ॥३।४॥१॥ 


विशिपठिपदिस्कन्दाम्‌ ६।३॥ व्याप्यमानासेव्यमानयोः ७।२॥ इ 
योगद्न्हरः ॥ श्रनु०--द्वितीयायाम्‌, णमुल, धातोः, प्रत्येयः, परञ्च ॥ i. 
यास्त उपपदे विशि पति पदि स्कन्दिर्‌ इत्येतेभ्यो धातुभ्यो व्याम ज्ञाः 
च गम्यमाने णमुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ क्रियया पदार्थानां साले] ` 
व्याप्तिः । क्रिपायाः पौनःपुन्यमासेवा ॥ उदा०-प्याप्तौ- गोही: 
असमासपक्षे --गेहं गेहमनुप्रवेशमास्ते । ग्रासेवायाम्‌ --गेहानुप्रवेशमास्ते। भः 
-—गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते । पति--गेहानुप्रपातमास्ते, गेहं गेहरु 
आसेवायाम्‌ - गेहामुप्र पात मास्ते, गेहृमनुप्र पात मनुघ्रपातमास्ते । पदि-गेहगुश 
गेहं गेहमनुप्रपादमास्ते । ग्रासेदायाम्‌- गेहानुप्रपादमास्ते, गेहमनुप्राह 
मास्ते । स्कन्दि -गेहावम्कन्दमास्ते, गेहूं गेहमवस्क न्द मास्ते । श्रासेवाया-| 
न्दमास्ते, गेहमवस्क्रम्दमवस्कन्दमास्ते ॥ 


~+ 


भाषार्थः [ व्याप्यमानासेव्यमानयोः] व्याप्यसान तथा प्रेय 
मान हों, तो द्वितीयान्त उपपद रहते [विशिपतिपदिस्कन्दाम्‌] विशि “| 
तथा स्कन्द धातुग्रों से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०- व्याप्ति मए 
मास्ते (घर-घर में प्रवेश करके रहता है) । शसमातपक्ष के ह 
संस्कृतसाग के नुसार जानते जावें । श्रासेवा में--गेहातुपवेशगात हा 
प्रवेश कर-करके रहता है) । पति--गेहानुप्रपातमास्ते (घर-घर में “| 
है) । ग्रासेवा में--यहानु प्रपातमास्ते (घर में जा-जा करके रहता |! 
स्कन्द धातुप्रों से णमुल्‌ होकर भी "रो इनु प्रयातमास्ते' के समान प्रय 


व्याप्ति यों (--सुबन्त) का धमं है, अतः व्याप्ति गमय हे | 
वीप्सयोः ॥॥ ५।१।४) से सुबन्त को ( =गेहम को) द्वित्व हुश्ना है । र है| | 
का घमं हे, सो झासेवा गम्यसान होने पर क्रियावाची को (धनु शग 
हुमा हू । इसी प्रकार उदाहुरणों के श्रथों में भी व्याप्ति में बो 
घर में), तथा ग्रासेवा सें क्रिया की वीप्सा (जाब्जाकर) 
रि यहाँ भी विकल्प से समास होकर दो रूप बना करेंगे | 
एवं श्रासेवा समास के हारा ही कहे जाते हे, श्रतः समासपन 
(०१।४) से द्वित्व नहीं होता ॥ 
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ग्रस्यतितुषोः क्रियान्तरे कालेष्‌ ॥३॥४॥४७॥ 


| प्रस्यतितुषोः ६।२।। क्रियान्तरे ७।१॥। कालेष ७।३॥ स०--प्रस्यति० इत्यत्रे- 
| हः ॥ क्रियान्तरः क्रियामन्तरयति, तस्मिन्‌, तत्पुरुष: ॥ श्रनु ०--द्वितीया- 
। मुल्‌, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--कालवाचिषु दवितीयान्तेषूपपदेष क्रिया- 
० मातास्य असु क्षेपणे" “जितृषा पिपासायाम्‌'इत्येतास्यां धातुभ्यां णमुल्‌ प्रत्ययो 
॥ उदा०--द्रंथहात्यासं गाः पाययति । असमासे - इृघहमत्यासम्‌ । त्र्यहात्यासं 
|. परयति, तर्य हमत्यासम्‌ । दरबनहतर्ष गा: पाययति, दचहं तषम्‌ ॥ 


| दार्थः | क्रियान्तरे | क्रिया के श्रन्तर=व्यवधात में वत्तंमान [अस्यति- 
तो] प्रपु तथा तृष घातुग्नों से [कालेषु ] कालवाची हवितीयास्त शब्द उपपद 
ते णमुल प्रत्यय होता है ॥ उदाहरण सें इ्हात्यासं द्वचहतर्ष का प्र है-“दो 
शे प्रन्तर में,एगं दो दिन प्यासे रखकर पानो पिलाता हे” । सो दो दिन के भ्रन- 
र पानो पिलाने को क्रिया करने से क्रियान्तर हे ही । कालवाची द्वितीयान्त द्रयह 
ग दिन) च्यह (तीन दिन) भी उपपद हे । सो ग्रति पर्णक असु तथा तुष धातु से 


{प्रत्यय हो गया हू । पूर्वत समास बिकल्प से होकर इृ्हम, भ्रत्यासम्‌ आदि 
ग भी बनेंगे ।। * पछ 


नास्न्यादि शिग्रहो; ।। ३।४।५८॥ 


{ पाम्नि ७१॥ आदिशिग्रहोः ६।२। स०--प्रादिशिद्च ग्रहदच आादिशिग्रहौ, 
प, इतरेतरयोगढन्द्र: ।। झन्‌ ०--ढितीयायाम्‌, णमुल्‌, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ 


व तोया 
(| le नामशब्द उपपदे ग्राङपूर्वेकदिशि, ग्रह इत्येताभ्यां धातुभ्यां णमुल्‌ 
र मत ॥ उदा०--नामादेशमाचष्टे । नामग्राहमाचष्टे ॥ 


३ मार्ष द्वितीयान्त [नास्ति] नाम शब्द उपपद रहते [आदिशिग्रहोः] 


"| pe ड्या प्रह घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--तामादेशमाचष्टे 
रै“) कहता हे) । नामग्राहमाचष्टे (नास लेकर कहता हे) ॥ 
पर| 


शव्ययेऽयथाभिप्रेताल्याने कुजः क्त्वाणमुलौ ॥३।४।५९॥ 
| अये ७।१॥ भ्रयथाभिप्रेताख्याने ७१॥ कृनः ५।१॥ क्त्वाणमुलौ श३॥ 


यद्‌ प~ ~ रि ~ भिप्रे 
हिस ५ ग्रमिप्रतं यथाभिप्रेतम्‌, श्रव्ययीभावः । न यथाभिप्रतम्‌ अयथासिप्रेतम्‌, 

च न अयथाभिप्रेतस्य आ्राख्यानम अयथाभिप्रोताख्यानम्‌, षष्ठीतत्पुरुषः । 
“न ऋस्वाणमुलौ, इतरेतरयोगदन््ः ॥ नु०-धातो;, त्ययः, परश्च ॥ 
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ग्रथः--श्रयथाभिप्रेताख्याने गम्यमाने अव्यय उपपदे कुबधातो. 
भवतः ॥ उदा०--हे ब्राह्मण ! तव पुत्र: शास्त्रार्थे विजयी भूदिति, ; 
» १ उप 


नीचे:कृत्याचक्षे, नीचे: कृत्वा । नीचैःकारम्‌ । हे ब्राह्मण | तव फ 
तहि मूर्ख ! उच्चेःकृत्याचक्षे, उच्चेःकृत्वा | उच्चे:कारम ॥ 


भाषार्थ:- [अयथाभिश्रेताख्याने ] अ्यथाभिप्रेताख्यान त 
जेसा होना चाहिये गैसा न होना गम्यभान हो, तो [ अव्यये] प्रब र उ 
रहते [ कञः | कुज धातु से[क्त्वाणमुलौ ] क्त्वा और णमल प्रत्यय होते ह| 
में कोई किसी से धीरे से कहता है कि तुम्हारा पुत्र शास्त्रार्थ में विको | 
सो दूसरा कहता हे कि मूर्ख ! तुभ प्रसन्नता की बात को घोरे ह यों कू 


तो यह श्रयथाभिप्रताल्यान है । यही उदाहरणों से प्रकट हो रहा है।छ 
नीच: झव्यय उपपद रहते कु धातु से वस्वा णमुल प्रत्यय हो गये हुँ ॥ हरि 
(२।२।२२) से विकल्प से समास होकर नीच:कृत्य, नीचे: कृत्वा दो र 
समासपक्ष में वत्वा को ल्यप्‌ हो ही जायेगा ॥ णमुलूप्रत्ययान्त गौरः 
भी तृतीयाप्रभू० ( २।२।२१ )से विकल्प में समास होगा । सो पक्ष मं तीव 
बनेगा । ऐसा हो झागे के सूत्रों में समते जावें | 

यहाँ से 'कत्र:! को श्रनुवृत्ति ३४.६० तक, तथा 'कत्वाणुतो शे | 
३।४।९४ तक जायेगी ॥ i | 


तिर्यच्यपवगं ।। ३।४।६०॥। 


द तियंचि ७११॥ अपवर्गे ७१॥ ग्रनु०--कृबः, क्त्वाणमुलौ, पती] 
॥ ग्रथः~-तिर्यकशन्द उपपदे कृनृघातोरपवगे गम्यमाने क्तवाग2 | 


भवतः ॥ श्रपवर्गः-_ सः शक कृता| 
=समाप्तिः । __तिर्यककृत्य गतः, तियंक 7 | 
कारम्‌ ॥ । उदा० तिर्यक्‌ ९ ; प 


होने पर [तियंचि] तिर्यक्‌ शब्द उपपद रहते [रपव] 
ड 027 धातु से कत्वा णमुल्‌ प्रत्यय होते हे ॥ उदा० _ तत ‘| 
को कहते त चला गया), तियंक कृत्वा | तिर्यक्कारम्‌ ॥ ण पि 
ड पववत क्त्वा च (२।२।२२) से विकल्प से समास गह 


भ षार्थ; >: 
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स्वाङ्के तस्प्रत्यये कुस्वोः ॥३।४।६१॥ 


| लाजे ७१॥ तस्प्रत्यये ७॥१॥ कृभ्वोः ६।२। स०--तस्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ स 
दः शब्दः, तस्मिन्‌, बहुब्रीहिः । कू च भू च कृभ्वो, तयोः, इतरेतरयोगद्वन्द्र: ॥ 
। _कवाणमुलो, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रर्थः:--तस्प्रत्ययान्ते स्वाङ्गवाचिनि 
उपदे क भू इत्येताभ्यां धातुम्यां क्त्वाणमुलौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा०-मुखतः- 
हे धगत;,मुखतः कृत्वा । मुखतःकारम | पाणितःकृत्य, पाणितः कृत्वा) पाणितःकारम्‌। 
भूय गतः, मुखतो भूत्वा । मुखतोभावम्‌ । पाणितोभूय गतः, पाणितो भूत्वा । 


पितोमावम्‌ ॥ 


माषार्थ:--[तस्प्रत्यये] तस्‌प्रत्ययान्त [स्वाङ्गे] स्वाङ्गवाची शब्द उपपद 
तो [इम्वो:] कृ भू धातुओं से क्त्वा णम्‌ल प्रत्यय होते हें ॥ उदा०--मुखत:- 
{गतः (सामने करके चला गया), पाणित:कुत्य (हाथ से करके )। मुखतोभूय गतः 
ने होकर चला गया), पाणितोभूय गत: (हाथ से करके चला गया) ॥ शेष 


रि में तसि प्रत्यय हुआ हु । सो ये तस्प्रत्ययान्त स्वाद्धवाची शब्व हें । यहाँ भो 


=e 


सता का विकल्प पूर्ववत्‌ जानें ॥ 
हाँ से कुम्वो:' की अनुवृत्ति ३।४।६२ तक जायेगी ॥ 


नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थ ॥३।४।६२॥ 
शी गधार्षप्रत्यये ७।१॥। च्व्यथे ७।१॥। स०--ना च धा च नाघौ, तयोरथे इवार्थो 
| जाया: (प्रत्ययाः) , दन्दगर्भो बहुब्नीहि: । नाघार्था: प्रत्यया यस्य (समुदाय- 
ह (जय: (समुदायः), तस्मिन्‌, बहुब्रीहिः । च्वेः भरथः च्च्यर्थः, तस्मिन्‌, 
हर के ॥ शभ्रनु०--कम्वो:, क्त्वाणमुलौ, घातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः 
वौ त क उपपदे कृम्वोर्धात्वोः कत्वाणमुलो प्रत्ययो भवतः || उदा०-- 

वा; (आ गत: ><नानाकृत्य गतः, नाना कृत्वा; नानाकारम्‌ । विनाकृत्य, 
ष ररम । अनाना नाना भूत्वा गतः==नानाभूय, नाना भूत्वा; नाना- 


| विनाभ. ‘र 
A ग, विना भूत्वा; विनाभावम । घार्थप्रत्ययान्ते-भ्रद्विधा द्विधा कृत्वा गतः 


i $ द्वध ट A. ७ CUS 

li गत दविधा कृत्वा । द्विघाकारम्‌ । द्वेधंकृत्य दवष कृत्वा; दैषकारम्‌ \ ग्रद्रिधा द्व्धा 
न्हे भूप, द्विधा भूत्वा ; द्विधाभावम्‌ । द्वैधंमूय, ढेघ भूत्वा; देघंभावम्‌ ॥ 
||| ५ | गाय; क = 

भी धि 


| h क भू घातुझों से कतवा झौर णसल्‌ प्रत्यय होते हे ॥ उदा०-- 


प हाँ व्व्यथ ] च्च्यथं सें वत्त॑तान [नाधार्थप्रत्यये] नाधाथंप्रत्ययान्त 
त 
भनेक प्रकार का नहीं उसे तेक प्रकार का बताकर चला 
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गया) । विनाकृत्य (जो छोड़ने योग्य नहीं उसको छोड़ कर) | 
भिन्त प्राकर का नहीं वह भिन्न प्रकार का होकर) । घाथंप्रत्ययात 
द्विधाकृत्य (जो दो प्रकार का नहीं उसे दो प्रकार का बनाकर) | दुध | 

प्रकार का नहीं उसे दो प्रकार का बनाकर) । शेष छोड़ दिये गये है र; 
भाग के अनुसार जानें । यहाँ केवल श्रथेप्रदर्शनाथं हो उदाहरण दिप । 
अर्थ श्रभूततद्भाव है, प्रर्थात जो नहीं था वह हो गया ॥ विनव्य्यां ग 
(शार ।२७) से नाना बिना में ना नावू प्रत्यय हुये हैं । सो ये नाप्न 
संख्याया विधार्थे घा (५।३।४२) से द्विधा में धा प्रत्यय हुमा हैं । ह्रो 
(५।३।४५) से हृं में धमुन्‌ प्रत्यय हुभ्रा है । सो ये व घं श्रावि घप्र]. 
इनके उपपद रहते कृ भू धातु से कत्वा णमुल्‌ परे रहते भू को मोई 
आवादेश होकर भाव्‌ श्रमु--भावम्‌ बना है ॥ pF 


तुष्णीमि भुवः ॥३।४।६३॥ 
तूष्णीमि ७।१।। भवः ५।१।। अनु ०-_वत्वाणमुलौ, धातोः, प्रत, 
ग्रथ:--तृष्णींशब्द उपपदे भूधातोः क्त्वाणमुलौ प्रत्ययो भवतः ॥ आपिः 
भूय गतः, तूष्णीं भूत्वा । तूष्णींभावम्‌ ॥ 
भाषार्थः [ तुष्णीमि ] तुष्णीम्‌ शब्द उपपद हो, तो [भुवः] मृष : 
णमुल्‌ प्रत्यय होते हें ॥ उदा ०-- तृष्णींभय गतः (चुप होकर चता ग]; 
भूत्वा, तृष्णींभावम्‌ ॥ पूववत्‌ यहाँ भी क्त्वा च (२।२।२२) एं छ 
(२।२।२१) से समास का विकल्प जानें ॥ 
यहाँ से “मुव:' की श्रनुवृत्ति ३।४।६४ तक जायेगी ॥| 


NF 


ग्रन्वच्यानुलोम्ये ।।३।४।६४॥ | 

हानि ७।१॥ प्रानुलोम्ये ७।१॥ अनु ०--भुव४, कतवाणमुत् हा ॥ 
परश्च ॥ अनुलोमस्य भाव: आनुलोम्यम , गणवचनब्राह्मणा” (^ | 
ष त्य यः क र त 9 
A ॥ प्रथे:--भ्रन्वकृशब्द उपपदे आनुलोम्येल्ठयानुकूत्ये गम | 
वाणमुलो प्रत्ययी भवत: ॥ उदा०--अम्वगभूयास्ते, अन्वग्भूत्वा। ४.) 
थे ७, न क | h 
हि भाषाथ: [आनुलोम्ये] द्रानुलोम्थ= अनुकूलता गमा द र. 
व रं शब्द उपपद रहुते भू धातु से क्त्वा णमुल्‌ प्रत्यय होते ह॥ | 
अनुकूल बनकर रहता है), झन्वग्‌ भूत्वा । अन्वगुभावम्‌॥ 


रकघृषज्ञाग्लाघटर भलभक्रमसहाहत्त्यर्थेषु तुमुत्‌ २ 
शकु ७३॥ तुमुन्‌ १।१।। स०--अस्ति म्रर्थो येष 


vii 


fi FF 
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रश्च ज्ञाइच ग्लाइच घटश्च रभश्च लभश्च क्रमश्च सहश्च ग्रहुरश्‍च अस्त्यर्था- 
तेषु, इतरेतरयोगदवन्द्रः ॥ प्रनु०--धातो:, प्रत्ययः, परश्च || 
स||-.._कादिपूपपदेषु धातुमात्रात्‌ तुमुन्‌ प्रत्ययो भवति॥ ्कियार्थोपपदार्थोऽय- 
हष भः | उदा०--शक्तोति भोक्तुम्‌ । धृष्णोति भोक्तुम्‌ । जानाति पठितुम । 
॥ धति गन्तुम्‌ । घटते शयितुम्‌ । आरभते लेखितुम, ।' लभते खादितुम, । प्रक्रमते 
तुम । उत्सहते भोक्तुम्‌ । रहति पाठयितुम्‌, । अस्त्यथेेषु--अ्रस्ति भोक्तुम्‌ । 
श्त कर्तुम्‌ । विद्यते भोक्तुम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [शकघृ ` थेषु] शक, धृष, ज्ञा, ग्ला, घट, रभ, लभ, क्रम, सह, 
४ तथा ग्रस्ति श्र्थवाली घातुश्रों (भव ति विद्यते भ्रादि) के उपपद रहते घातुमात्र 
[मुन] तुसून्‌ प्रत्यय होता हे ॥ यहाँ तुमुन्ण्वुलो क्रियायां (३।३।१०) से 

प्राप्त ही था । पुनविघान क्रिया्थक्रिया उपपद न हो, तो भो तुमुन हो जाथे, 
पति है॥ उदा०--शक्नोति भोक्तुम्‌ (खाने में कुशल -- प्रवीण है) । घुष्णोति 
हुम्‌ (खाने में कुशल है) । जानाति पठितुम्‌ (पढ्ने में प्रवीण है) । ग्लायति 
[ (जाने में श्रशक्त है) । घटते शयितुम्‌ (सोने में होशियार है) । प्रारभते 
तुम्‌ (लिखना श्रारम्भ करता है) । लभने खादितुम (भोजन प्राप्त करता है) । 
ऋते रचयितुम्‌ ( रचना श्रारम्भ करता है) । उत्सहते भोक्तुम्‌ (भोजन करने मे 
बत होता है)। भ्रह ति पाठयितुम्‌ (पढ़ाने में कुशल है)। अस्त्येको के उपपद रहते 
ति भोक्तुम्‌ (भोजन है ) । भवति कत्तुम्‌ (करना है) । विद्यते भोक्तुम्‌ 
(चन है) ॥ 


पहां से 'तुमन्‌' को प्रनुवृत्ति ३।४।६६ तक जायेगी ॥ 


J 


पर्याप्तिवचनेष्वलमथषु ॥३।४।६६॥ 


हि ष ७।३।। अलमर्थेषु ७३॥ स०--पर्याप्तिरुच्यते यस्तै पर्याप्ति- 
| '(शब्दा: ) प्रलमादय: ॥ अलमर्थों येषां ते ग्रलमर्थाः, तेषु, बहुव्रीहिः ।। भनु०- 


पयायी ययः, परश्च ॥ श्र्थ:--अलम्थेष्‌ पर्याप्तिवचनेषूपपदेषु धातोस्तुमुन्‌ 
ै भवति ॥ उदा७ -पर्याप्तो भोक्तुम्‌ । समर्थो भोक्तुत्‌ । अलं भोक्तुम्‌ ॥ 

d ता अलमर्थेष] अ्रलम्‌ भ्रथ -_सामधथ्ये वाले [पर्याप्तिवचनेष्‌ | 
। ॥ फ ग शब्दों के उपपद रहते घातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा० -पर्याप्तो 
| पार में समथे है) । समर्थो भोक्तुम । गरलं ओक्तुम्‌ ॥ पर्याप्त झत्यूनता 
| को कहते हें । यहाँ परिपूणेता दो प्रकार से सम्भव है, भोजन के 
षो का भोजन करनेवाले को समर्थता से । यहाँ 'भोक्ता के सासथ्य का 


अजेसर्ेष' को पर्याप्तिवचनेषु का विशेषण बनाया हे ।। | 
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कत्तरि कत्‌ ।: ३।४।६७॥ 


कर्तरि ७१॥ कृत्‌ १।१॥ अयः- धातोः, प्रत्ययः ॥ रे: 
धिक्रारे कृत्संज्ञकाः प्रत्ययाः कत्तं रिं कारके भवन्ति ।। उदा०--कर्ता झा 


ग्राही, पचः ॥ 
माघार्थः--इस धातु के भ्रधिकार में घामान्यविहित [इत्‌] जहा 
[क्तरि] कर्त्ता कारक में होते हें ॥ : a 


यह सत्र सामान्य करके जहाँ कृत, प्रत्यय कहे हें, उनको कतां 
करता है । जहाँ किसी विशेष कारक में कोई छत्‌ प्रत्यय कहा है, वहां | 
लगेगा । जैसे कि ग्राढ्यसुभग० (३।२।५६) से करण में खयन कहा है।! 
करण में हो होगा,इस सुत्र से कर्ता में नहीं ॥ कुदतिङ (३।१।६३) पे पाता 
विहित प्रत्ययों की कृत्‌ संज्ञा होती हे ॥ उदाहरण में तृच्‌ ण्व प्रादि कर्ता 


यहाँ से 'करत्तरि' की श्रनुवृत्ति ३४॥६७ तक जायेगी ॥। 


भव्यगेयप्रवचनो पस्थानी यजन्याप्लाव्या पात्या वा ॥३४॥६४॥ 


श्रनु० -करत्त रि, प्रत्यय: ॥ श्रर्भ:--भव्यादय: शाब्दाः कृत्यप्रत्ययान्ताः | 
निपात्यन्ते ।| कृत्यप्रत्ययान्तत्वात्‌ तयोरेव कृत्य० (३१४७० ) इत्यनेत गरि 
प्राप्त: कत्तेरि वा निपात्यन्ते । पक्षे यथाप्राप्तं भावे कर्मणि च मवत्ति | | 
भवत्यसौ भव्यः, भव्यमनेन । गेयो माणवकः साम्नाम्‌ गेयाति माणके | 
प्रवचनीयो गुरुः स्वाध्यायस्य, प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्यायः । उपस्थागीप | 
गुरोः, उपस्थानीयः शिष्येण गुरु: । जायतेऽसौ जम्यंः, जन्यमनेत । र 
आप्लाव्य, आप्लाव्यमनेन । भ्रापतत्यसौ ग्रापात्यः, श्रारात्यमतेत ॥ 


भाषार्थः-- | भव्य पात्याः] भव्य गेयादि छृत्यप्रत्ययास्त | 
[वा] विकल्प से निपातन किये जाते हैं । कृत्यसंज्ञक होने से ये गन", | 
( ३।४।७०) से भाव -कमं में हो प्राप्त थे, कर्ता में भी निपातन कर हि. | 
हा कमे में ये शब्द होंगे । गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय में परे ८ 
इ का में कृत्यप्रत्यय प्राप्त थे, कर्ता में तिपातन कर दिम ही 
में उनसे भाव में कृत्य प्रत्यय होंगे ॥ उदा०--भव्य (होनेवाला, १ ह 
होने योग्य) । गेयो माणवकः साम्ताम्‌, गेयानि माणवकेन सामा गि 
मन्त्रों का गान करनेवाला लड़का, अथवा लड़ के के द्वारा गाये जाते (३८ 


मन्त्र) । प्रवचनीयो गुरुः स्वाध्यायस्य, प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्याय 
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। गर, अथवा गुरु के द्वारा प्रवचन किया जानेवाला वेद) । उपस्थानीयः 
उपस्थानीयः शिष्येण गुरुः (गुरु के समीप उपस्थित होनेवाला शिष्य, 
षय के द्वारा उपस्थित होने योग्य गरु) । जन्यः, जन्यमनेन (पैदा होने- 

प्रथवा इसके हारा पैदा होने योग्य) । आप्लाव्य:, श्राप्लाव्यमनेन (कूदकर 
ना ग्रथवा इसके द्वारा कूदने योग्य) । श्रापात्य:, ग्रापात्यमनेन (गिरनेवाला, 
इसके द्वारा गिरने योग्य) ॥ उदाहरणों में कर्ता में प्रत्यय होने पर कर्ता ग्रभि- 
हो गया है। अतः प्रातिपदिकाथ में प्रथमा हुई है, और प्रनभिहित कमं में कत्त 
पः (२३।६५) से षष्ठी हो गई है। भाव तथा कम में प्रत्यय होने पर कर्त्ता 
हित होता है । ग्रतः कर्ता सें कत्तु करण० (२।३।१८) से तृतीया हो गई है । 
6 प्रभिहिंत हैं, प्रत: प्रातिपदिकार्थं में प्रथमा हुई है । सिद्धियां परिशिष्ट में देखें ॥ 


ल: कर्मणि च भावे चाकमंकेन्य: ।।३।४।६६॥ 


ल; १।३॥ कर्मणि ७।१।१। च ग्र० || भावे ७।१॥ च ग्र०॥ अकमंकेम्यः ५॥३॥ 
१-कत्तरि, धातोः ॥ श्रर्ण:--ल:८"- लकारा: सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि 
भवस्ति चकारात्‌ कत्तंरि च, ग्रकर्मकेम्यो घातुम्यो भावे भवन्ति चकारात्‌ . 
रिच ॥ द्विश्चकारग्रहणादुभयत्र 'कत्तरि! इति सम्बध्यते ॥ भ्रकर्मकग्रहणात 
श्राप धातव ्राक्षिप्ता भवन्ति ॥| उदा०--सकर्मकेभ्यः कर्मणि-- 
|: ते विदया ब्राह्मणेन । कत्तेरि--पठति विद्यां ब्राह्मण: । अ्रकमकेम्यो भावे 
ते देवदत्तेन, हस्यते देवदत्तेन । कर्त्तरि --ग्रास्त देवदत्तः, हसति देवदत्तः ॥ 


रा, पारथ:--सकभेक धातुभ्नों से [लः] लक्कार [कर्मणि] कमकारक में होते 
i भकार से कर्ता में भो होते हैं, और [ प्रकमंकेम्यः] झकमंक घातुग्रो से 
में होते ह तथा [च] चकार से कर्ता में भो होते हें ॥ दो चकार 
पप कर कत्तरि' कां भ्रनुकषंण है। सो सकमंक एवं ग्रकमंक दोनों घातुझों 
तया रका सम्बन्ध लगता है ॥ सुत्र में 'प्रकमकेस्य: कहा है, भतः स्वयसेव 
| ` भ सम्बन्ध कर्मेणि के साथ लगता है ॥ 


५ भाववाच्य क्‌ ` च ह छ्‌ ) 
|) पर देखे सवाच्य कत्तु वाच्य क्या होता है, यह भावकर्मणो (१३१२ ) 


। भाववाच्य कमंवाच्य सें विभक्ति वचन व्यवस्था अनभिहिते 

दि र देल ॥ पठ्‌ घातु सकर्मक है, इसलिये उससे लकार कर्मवाच्य 

| र हुए हैं। हे हैं । एवं गास्‌ तथा हस धातु ग्रकमेक हैं, तः भाव झौर कर्ता , 
| = 


चित । ु 
१५ गते का कसे के साथ सम्बन्ध नहीं है वह ग्रकसेक, तथा जिसका कम 
| हि सकमंक घातु होतो है ॥ पठ्‌ घातु का विद्या कर्म के साथ 
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सम्बन्ध है श्रतः वह सकर्मक है । शंस, और हेत्‌ का कम के त्र है 
सकता है, श्रतः वे प्रकमक घातु हैं ॥ उदा ०--सकर्मकों से त | 
ब्राह्मणेन (ब्राह्मण के द्वारा विद्या पढ़ी जाती है) । कर्ता मे “क क १६) 
(ब्राह्मण विद्या पढ़ता है) ' भ्रकमंको से भाव में _ प्रास्यते ववे श 
द्वारा बेठा जाता है) । हस्यते देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा हसा जाता ॥ रि 
में-श्रास्ते देवदत्तः (देवदत्त बैठता है) । हसति देवदत्त: (देवदत्त त ।। 


यहाँ से कर्मणि भावे चाकर्मकेम्य” की अनुवृत्ति ३।४।७२ तक ना 
Se | 


तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ॥३।४।७०॥ 

तयोः ७।२॥ एव अ० ॥ कृत्यक्तखलर्थाः १।३।। स०-सत ग्र 
खलर्थाः, बहुव्रीहिः, । कृत्याश्च क्तश्च खलर्थाइच कृत्यक्तखलर्थाः, इतरे 
अ्रनु ०--कमंणि भावे चाकर्मकेभ्यः, प्रत्ययः ॥ श्रथः-तयोरेव = 
कृत्यसंज्ञकाः क्तः खलर्थाश्च प्रत्यया भवन्ति | अर्थात सङ्गमो त 
विहिता ये कृत्यसंज्ञाः क्तः खलर्याशच प्रत्ययास्ते कर्मणि; प्रकर्मकेशो धा तिं 
ताइच ये कृत्यक्तललर्थास्ते भावे भवन्ति ॥ उदा०- कृत्याः कर्मीग -नंग 
कुलालेन, भवता ग्रामो गन्तव्यः। कृत्याः भावे--आसितव्यं भक्ता, ४ हि 
भवता। क्तः कर्मण--कृतो घटः कुलालेन । क्तो भावे-ग्रासितं भ 
भवता । खलर्थाः कर्मणि-ईषत्पच श्रोदनो देवदत्तेन, सुपचः, दुष्पचः। शक | 
त्राह्मणन, सुपठा, दुष्पठा । खलर्थाः भावे--ईषत्स्वपं भत्रता, सुपण, १) 
ईषदाढ्यंभवं भवता, स्वाढ्यंभवम्‌, दुराढयं भवम्‌ ।। त 
भावार्थः [कृत्यक्तलर्थाः ] कृत्यसज्ञक प्रत्यय कत तथा हत ॥ 
[तयोः ] भाव श्रोर कमं में [एव] ही होते हे । ध्रर्थात्‌ सकमक घु । 
जो कृत्य क्त श्रौर खलर्थ प्रत्यय वे कन में होते हैं, तथा प्रकर्मक धातुओं । 
जो कृत्य का श्रौर खलथं प्रत्यय वे भाव में होते हैं ॥ उदा०- हों शा न 
कत्तव्यो घट: कुलालेन (कुम्हार के द्वारा घड़ा बनाया जाना चाहिंगे)! क 
गन्तव्यः ( प्रापके द्वारा ग्राम को जाया जाना चाहिये) । कृत्यो का भव ण 
व्य भवता (ग्रापके द्वारा बेठा जाना चाहिये ) , शयितव्यं भवतां (आह | 
जाना चाहिये) क्त का कर्म में--कृतो घट: कुलालेन (कुम्हार के i शि 
. या) | क्त का भाव मे-_य्रासितं भवता (पआ्ापके द्वारा बंडा गया)! a 
( प्रापके द्वारा सोया गया) । खलर्थो का कमे में --ईषत्पच श्रोदती ही i 
के द्वारा चावल पकाया जाना श्रातान है), सुपच:, दुष्पचः । इत व |\ 
(ब्राह्मण के द्वारा विद्या पढ़ा जाना प्रासान हे), सुपडा, दु | 


में -ईषरस्वपं भवता (द्रापके द्वारा सोना घतान है), सुस्वपम,। 5 
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स्वाढयंभवम., दुराद्यंभवम, ॥। ईषत्पचः भ्रादि में ईषद्दुःसुषु० (३।३। 


| ४ वती “रव में कत्त कर्म 
है हर तथा ईषदाढ्यंभवं में कत्त कर्मणोइच० (३॥३॥१२७) से 'खल्‌' प्रत्यय हुप्ना 
|. 


श्‌ शीङ्‌ मू तथा स्वप्‌ ग्रकमक धातुयें हैं,सो उनसे भाव में प्रत्यय हुये हैं। तथा 
| ह आदि सकमंक हैं, सो उनसे कर्म में प्रत्यय हुये हे । कत्तेव्यम्‌ घें तव्यत्तव्या- 

9 (११६६ )से तव्य प्रत्यय हुआ है, जिसकी 'कृत्य' संज्ञा कृत्याः ( ३।१।६५) से 
हा भाव कर्म में विभक्ति वचन की व्यवस्था ग्रनमिहिते(२।३। १) सुंत्र पर देख ॥ 
गदिकर्मणि क्तः कत्तेरि च ॥३।४।७१॥ 


प्रादिकमंणि ७१) क्तः १।१।। कर्तरि ७१॥ च अ० | स०--प्रादि चादः 
गि च ग्रादिकमं, तस्मिन्‌, कर्मधारयस्तत्पुरुषः ॥ श्रनु०-कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः, 
:॥ प्र्यः -श्रादिकर्मणि =क्रियारम्भस्यादिक्षणेऽथं विहितः क्तः प्रत्ययः कर्तरि 
, चकाराद्भावकर्मणोरपि भवति ॥ उदा०-प्रकृतः कटं देवदत्तः । प्रभृक्त 
देवदत्तः | कर्म णि---प्रकृत: कटो देवदत्तेन । प्रभुक्त प्रोदनो देवदतेन । भावे- 


I गार्थः भादिकर्मणि ] क्रिया के आरम्भ फे ग्रादि क्षण में विहित जो 
- ति प्रत्यय वह [कत्तं रि | कर्ता में होता है, [च] तथा चकार से यथाप्राप्त 
हे कम में भी होता है। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) से 'क्त' भाव घ्रौर कर्म 
: है प्राप्त था,कर्ता में भी विधान कर दिया है ॥ ग्रादिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या (वा० 


गा Fe क्टो देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा चटाई बनाना प्रारम्भ किया 

। ५ ऽप झोदनो देवदत्तेन । भाव में--प्रकृतं देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा 

| र गया)। प्रभुक्तं देवदत्तेन ।। 

| हि कः कर्तरि’ की श्रनुवृत्ति ३।४।७२ तक जायेगी ॥ ` 

| पा कर्मक रिसषशी ङ्स्थासवसजनरुहजोर्यतिस्पदच ॥३॥४॥७२॥ 

a उ ५।३॥ च अ० ॥ स०--गतिरयों येषांते गत्यर्थाः, बहुब्रीहिः । 

टे गत्य 3 डिलिषइच शीड च स्थाइच इच वसश्च जततश्च रहूश्च 
{पेयः जीयंतयः,तेस्यः, इतरेतरयोगः ॥। घनु०--क्त;, कत्तेरि, कमंणि 
ह ५ षातो;, प्रत्यय; । । अर्थः--गत्यर्थेस्यो धातुस्योऽकमं केभ्यः श्लिषादि- 
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भ्यश्च यः क्तो विहितः स कर्त्तरि भवति, चकाराद्‌ यथाप्राप्त भाक; | 
उदा०--गत्यर्थेम्य:--गतो देवदत्तो ग्रामम्‌, गतो देवदत्तेन ग्राम, त; 
व्रजितो देवदत्तो ग्रामम्‌, ब्रजितो देवदत्तेन ग्रामः, व्रजितं देवदतेन | 
ग्लानो देवदत्तः, ग्लानं देवदत्तेन । ्रासितो देवदत्तः, ग्रासितं देवदत्त | ड 
हिलष्टा कन्याँ माता, उपदिलष्टा कन्या मात्रा, उपर्लिष्टं भवता। कष, 
गुरु देवदत्तः, उपशयितो गुरुदेंवदत्तेन, उपशयितं भवता । स्याउ 
दत्तः, उपस्थितो गुरुदंवदत्तेन, उपस्थितं भवता । श्रास--उपासितो गुर दर 
मितो गुरुदेवदत्तेन,उपासितं भवता । वस-प्रनूषितो गुरु देवदत्त हु 
भ्रनूषितं भवता । जन-श्रनुजातः पुत्र: कन्याम्‌, अनुजाता पुत्रेण कथा, मुग 
रुह-भ्रारूढो वृक्ष देवदत्तः, आखूढो वृक्षो देवदत्तेन, आरूढं देवदत्त । ब 
देवदत्तो वृषलम्‌, अनुजीर्णो देवदत्तेन वृषलः, ्रनुजीर्णं देवत्तेन ॥ 


भाषार्थः | गत्यर्था जीर्यतिभ्यः ] गत्यथंक, झकमंक, एवं सि गो [९ 
गास, वस, जन, रुह तथा ज्‌ घातुश्रों से विहित जो कत प्रत्यय वह कर्ता गदा 
[च] चकार से यथाप्राप्त भाव कर्म में भी होता हे ।। शिलष प्रारि शं [हि 
सहित होने पर सकमंक हो जाती हे ! अतः सुत्र सें उन का पाठ तिर 
उदाहरणों में इन धातुय़ों के सोपसर्ग उदाहरण दिखाये गये है ॥ उदा/ | 
से-- गतो देवदत्तो ग्रामम्‌ (देवदत्त गांव को गया) । कर्म में-गतो रे 
(देवदत्त के द्वारा ग्राम को जाया गया ) । भाव में-गतं देवदत्ते [दत | 
' जाया गया) । श्रकर्मकों से--ग्ल।नो देवदत्तः (देवदत्त ने ग्लानि | 
दवदत्त के द्वारा ग्लानि की गई )। श्रासितो देवदत्तः (देवदत्त बेह), शश i 

(देवदत्त के द्वारा बैठा गया) । हिलष-उपईिलिष्टा कच्या माता [मा 
श्रालिङ्गन किया) । उपदिलष्टा कन्या मात्रा (साता के द्वारा कम र प 
किया गया) । उपब्लिष्ट भवता (आपके द्वारा थालिङ्गन सिया 
उपशयितो गुर देवदत्तः (देवदत्त गस जी के पास रहा) । उ | 
(देवदत्त के द्वारा गुरुजी के पास रहा गया ) । उपशयितं भवता 
गया) । स्या-उपस्थितो गुरं देवदत्तः (देवदत्त गरु के पांस 
एव भाव में उदाहरण संस्कृतभाग में देख लें ।. आगे से a 
स ही दिखायेंगे। -ग्रास--उपासितो गरु देववत्तः (देवर ६ 
0), सा क (क 
2 म (कन्या के पश्चात पुत्र पैदा हुग्रा) । रह जारे | 
(देववत्त पेड़ पर चढ़ा) । ज---भ्रनजीर्णो देवदत्तो वृषलम्‌, ( 
को मार-मार कर क्षीण कर दिया) ॥ ; | 


ना 
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दाशगोघ्नौ संप्रदाने ॥३।४।७३॥ 


जगोध्नौ १।२॥ सम्प्रदाने ७१॥ स०--दाशश्च गोघ्नश्च दाशगोध्नो, 
| 


ह: ॥ भ्र्थः--दाश गोघ्न इत्येतौ क॒दन्तो शब्दौ सम्प्रदाने कारके निपा- 
_ कत्संशकत्वात कत्तेरि प्राप्तौ,सम्प्रदाने निपात्येते ॥ (दाश्रु दाने! अस्माद्‌ धातोः 
॥ pc = 


३४)। दाशन्ति तस्मे इति दाशः ॥ गोघ्न इति ठकप्रत्ययान्तो निपा- 


।गं=दुधादिक' इनन्ति =प्राप्नुवन्ति' यस्मे स गोघ्नोऽतिथिः ॥ 


भषार्थ:-- [दाशगोघ्नौ ] दाश तथा गोघ्न कुदम्त शब्द [सम्प्रदाने | सम्प्रदान 
त इ निपातन किये जाते हैं ॥ कृदन्त होने से कत्ति कृत्‌ (३।४।६७)से कर्ता में 
पत थे, सम्प्रदान में निपातन कर दिया है ॥। दाशः में दाभु धातु से पचादि भ्रच्‌ 
जात कारक सें हुआ है । तथा गोघ्नः में गो पूवंक हन्‌ घातु से टक्‌ प्रत्यय निपा- 
` [ले हुप्रा है,जो कि प्रकृत सूत्र से सम्प्रदान में हुम्रा। हन्‌ के ह'को कुत्व हो हन्तेनि० 
गे (५११४) से, तथा उपधा का लोप गमहनजनखनघसां ० (६।४।६५) से हुग्राह ॥ 
| द्वाप--दाजः (जिसके लिये दिया जाता है) । गोघ्नः (गौ का विकार दूध प्रादि 


। ` भीसादयो5पादाने ॥३॥४७४॥ 

| | भीमादय: १।३॥ अ्रपादाने ७॥१॥ स०--भीम ्रादियेषां ते भीमादयः, बहुब्रीहिः 

|प-भीमादयः शब्दा श्रौणादिका:, तेऽपादाने कारके निपात्यस्ते ॥ उदा०-- विश्यति 

बा प्रस्मात्‌ स भीमः, भीष्मो वा । बिभेत्यस्मादिति भयानक; ॥ 

| भाषायं;-[भीमादयः] भीसादि उणादिप्रत्ययान्त छब्द [अपादाने] पादात 

। में निपातन किये जाते हैं ॥ पूवत, कर्ता में प्राप्त होने पर श्रपादान हा 

ह पतन हे || भियः षुग्‌ वा (उणा० १।१४८) इस उणादिसृत्र से "निमी भये 

|| पने मक्‌ प्रत्यय, तथा विकल्प से षक्‌ झागम होकर भीमः (जिससे लोग डरते हैं) 

तो| “बना है। भयानकः सें पूर्ववत्‌ तभी! घातु से आतकः शीङ भियः (उणा०३।५२) 

४ उणादिसुत्र से श्रातक प्रत्यय हुआ है १ गुण झयादेश होकर भयातकः बता ॥ 

ताभ्यासन्यत्रोणादय: ॥३।४।७५॥ 

हि गम्याम्‌ ५।२॥ अन्यत्र ठ । उणादयः १।३॥ स०--उण्‌ श्रादियेषां ते हय 

| "हिः ॥ Snir 7 de प्रत्यय: ।। चै; -उणादयः प्रत्ययोस्ताभ्याम्‌ =सम्प्रदानाः 

d\ ला 'हन हिसागत्यो/ धातुपाठ में पड़े होते से ब्लस्ति का अर्थ प्राप्त र 

[री गति के ज्ञान गमन और प्राप्ति तीन र्थ होते हे । गो का मर्ष भी यहाँ 
` "भाण से (नि० २५) गो का विकार दूष या चमड़ा आदि है ॥ 
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पादानाम्थामन्यत्र कारके भवन्ति ॥ कृुत्संज्ञकत्वात कत्तयेव 
यन्ते ॥ उदा०--कृष्यते$सी-कृषिः । तन्यते इति तन्तुः 
चमं ॥ 


भाषते कम 


दद 


ह 


माषार्थः--'ताभ्याम्‌ पद' से यहाँ उपयु क्त सम्प्रदान श्रोर भ्न 

हैँ ॥ [उणादयः] उणादि प्रत्यय [ताभ्याम्‌ | संप्रदान तथा ॥ 
[अन्यत्र] श्रन्यत्र कर्मादि कारकों में भी होते हु ॥ उणादि परप रे 
९३) से कृत्सज्ञक होते हे । सो कर्ता में ही प्राप्त थे, भ्रन्य कारको में । 
कर दिया ॥ उदा०--कृषिः (खेती ) में इगुपधात कित (उणा १ 
इस उणादिसुत्र से कृष धातु से इन्‌ प्रत्यय तथा इन को | ४ 
हा हैं, जो कि प्रकृत सूत्र से कर्त्ता में हुआ | तन्तुः ( धागा) में तन वो 
गभिश ( उगा० १।६९)से तुन्‌ प्रत्यय हुआ है, जो कि प्रकृत सुत्र से + । 
चम वत्म की सिद्धि ३।३।२ सुत्र पर देखें ।। | 


क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्प्रगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः । ।३।४।७६॥ 


घे न Sd ७।१॥। च अ० ॥ धोव्य -'येम्य: १।३॥ ह 
न निञ्च ध्रोव्यगतिप्रत्यवसांनानि, तान्यर्था ,येषा ते = 
न १ हि गर्भो बहुब्रीहिः ॥ अनु ०-धातो;, प्रत्ययः ॥ श्र्थः--घरोव्यार्थाः= सिल 
नह | 
चकाराद्‌ हाप EE धातुभ्यो य: क्तो विहितः सोऽधिकरम काल | 
इदगेषां स्थित ष ॥ उदा ०--ग्रकमंकेम्योइधिकरणे-इवमेपा |, 
देवदत्तः । गत्यथेम्योडधिक. भासित तेन, स्थितं तेन । कत्तं रि-श्राितो देव, | 
ग्राम; गतो दवद धकरणे-इ$मेषां यातम्‌,इदमेषां गतम्‌ | कर्मणि-याती 
स नाल ना न ग्राम: । भावे-यातं देवदत्तेन, गतं देवदत्तेन । 2 
¬ भक्त ओदनो डळ ग्रामम्‌ । प्रत्यवसानार्थेम्यो$धिकरणे-इदमेषां मूर्त! | 
७ वदत्तन । भावे -देवदत्तेन भुक्तम्‌ ॥ 


अ धोग्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्यः ] घरोय्यार्थक == स्यि्यर्् | 
करणे] nS घातुश्रों से विहित जो [क्तः] ब्त प्रत्यय वह . १. 
में भो होता नः कारक में होता है, [च] तथा चकार ते यधाप्राप मे 
तथा सकमंक सन्वत्‌ ही यहाँ भी श्रकमंक धातुओं से क्त कर्ता एव भावि शर 

घातु्रों से कर्ता एवं कर्म में होगा, ऐसा जानें ॥ : 


| 
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रों से जब कर्म वा सम्बन्ध नहीं होगा,तब वे श्रकर्मक ही मानी जायेंगी, 
र कत होगा । जैसे कि “यातं देवदत्तेन' में हे ॥ धौठ्य भ्रकर्मक धातुप्रों के 
Er के लिये है, प्रत्यवसातार्थ ग्रम्यवहारार्श (खाने-पीने योग्य) को कहते हें॥ 
0 झआसितम (यह इनके बेठने का स्थान), इदमेषां स्थितम्‌ (यह इनके ठहरने 
न) यहीँ एषां में ्रधिकरणवाचिनश्च (२।३।६५)से षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ 


लस्य ॥३।४।७७॥ 


| नस्य ६।१॥ अ्र्थः- इतोऽग्रे श्रातृतीयाध्यायपरिसमाप्तेः (३।४।११७) वक्ष्य 
गनि कार्याणि लकारस्येव स्थाने भवन्ति, इत्यधिकारो वेदितव्यः ॥ लस्येति उत्सृ- 
बन्धस्य लकारसामान्यस्य निर्देशः । तेन घातोविहितस्य लकारमात्रस्य ग्रहणं भवति 
र ट, लिट, लट, लूट, लेट, लोट्‌, लङ्‌, लिङ्‌, लुङ, लुङ इत्येते दश लकारा ॥ 
ग्र उदाहरिष्यामः ॥ 


भाषार्थः-- [लस्य ] 'लस्य' यह अधिकारसूत्र है, पादपर्यन्त जायेगा । यहाँ से 

पे जो कायं कहेंगे, वे लकार के स्थान में हुश्रा करेंगे, ऐसा जानना चाहिये ॥ 

या यहां 'ल' का सामान्यनिदेश हे । श्रतः लस्य से लकारमात्र (दसों लकारों) का 

। ग होता है ॥ 

स्ती ६ 

तप्तस्‌किसिप्थस्‌थमिब्वस्‌ससतातास्कथासाथाम्ध्वमिड- 
वहिमहिङ्‌ ॥॥३॥४॥७८॥ 


गा] पिप्......महिङ १॥१॥ स०--तिप्तस्भि० इत्यत्र समाहारो इन्हः ॥ झनु९- 
|. घातो प्रत्ययः, परञ्च ॥ शरथेः-- धातोः तिंप-तस्‌-भि/सिप-यस्‌-थ,मिप्‌-वस्‌-सस्‌ 
2 (संपदम्‌) ॥ र = ~ ~ (आत मनेपदम्‌) 
„= ४: ऐे-प्रातामु-क, थास-प्राथाम्‌-ध्वम्‌, इट्‌-वहि-महिङ ६:३७ 

सै प्रष्टादश आदेशा: लस्य--लकारस्य स्थाने भवन्ति ॥ तत्र नव आदेशाः परस्मे- 
पति भूना, नव च आत्मनेपदिनाम्‌ ॥ उदा०--परस्मेपदिभ्यः-पठति 
| पठसि पठ्थ; पठथ, पठामि पठावः पठासः। प्रात्मनेपदिभ्य:-एघते एघेते 
॥ एषे एघेथे एधघ्वे, एघे एधावहे, एधामहे । एवमन्येषु लकारेषदाहयम्‌ ॥। 


९ हि पकाल, लिट्‌ भादि के स्थान में [तिप "` महिङ] तिप्‌ तस्‌ 


छ पु ० प्रत्यय होते हैं । इनमें & तिप्‌ तस्‌ आदि परस्मपदी धातुओं से, तथा 
हि 'मनेपदी घातुओों से होते हँ पठ्‌ शप्‌ तिप्‌ ==पठति` बना । पठन्ति को 
ह [फ १।१।२ के पचन्ति के समान जानें । पठामि आदि में!अतो दीर्घो यतरि 
alls ) से दीधे होगा । एघ्‌ जप त=एषते बना । यहां सर्वत्र टित शात्म^ 

भते दिभाग को एत्व होता है । एभेते, एघेशे की सिद्धि परि० ११। ११ 


«पिन क्र 


| ३ | १ ° 
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के पचेते के समान जानें । एधन्ते में पठन्ति के समान शप्‌ को ग्र | | 
श्र थास्‌ =यहाँ थासः से(३।४।८० ) से थास्‌ को 'से' होकर एवते बा हे। | 
भी ग्रतो दीर्घो यनि(७।३।१०१)से दीर्घं होगा ॥ ये सब भावेश यह त, र 
हुए है । इसी प्रकाश प्न्य दसों लकारों के स्थान में भी ये आदेश होंगे, है 


टित आत्मनेपदानां टेरे ॥३॥४७६॥ 

टितः ६।१॥ ग्रात्मनेपदानाम्‌ ६ ।३॥ टेः ६।१।। ए लुप्तप्रथमात्तनिदा!|| 

लस्य, धातोः, प्रत्ययः, परश्च ॥। श्रथ:--टितो लकारस्य य ग्रात्मनेपराला 
एकारादेशो भवति ॥ उदा०--एधते, एघेते ॥ | 


.. भाषार्थ:--[ टित: ] डित्‌ श्रर्थात्‌ लद्‌ लिट्‌ लुट्‌ लूट लेट हो! 
लकारों के जो [ भ्रात्मनेपदानाम_ ] श्रात्मनेपद श्रादेश 'त झाताम्‌ ऋ रा 
[टे] दि भाग को [ए] एकार आदेश हो जाता हुँ॥ टि संज्ञा अचो त 
(१।१।६३) से होती ह॥ ` १ रि 

यहाँ से 'टितः' की श्रनुवृत्ति ३।४।८० तक जायेगी ॥। 


थासस्से ॥३।४।८०॥` 

थासः ६॥१॥ से लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ॥। नु०--टितः, लस्य न | 

लकारस्य यः “थास्‌ ' श्रादेशः तस्य स्थाने “से! ग्रादेशो भवति ॥ उदा०-एषो,९ त 

भाषार्थ:--टित्‌ ६ लकारों के स्थान में जो [थासः] थास्‌ आदेश, र ति 

[ सै] सि झ्रादेश होता है ॥ यहां लट्‌ लकार का हो उदाहरण दिया हैं णे 

छहों लकारों में 'से' झादेश होगा, ऐसा जानें ॥ एघसे को सिद्धि ११४ i 
देख लें ॥ | र । 
अ लिटस्तझयोरे शिरेच्‌ ॥३।४।८१॥ 

लिडः ६।१॥ तभयोः ६।२॥ एशिरेच्‌. ११॥ स०--तर्ेः 

CR हरेच्‌ च एशिरेच्‌, समाहारो इन्द्रः ॥ श्रथः भ 
स्थाने यथासङ्ख्यम्‌ एस्‌ इरेच्‌ इत्येतावादेशौ भवतः ॥ उदा०- 

पेचिरे, लेभिखा ` ` न 


क हि ME SE | न 
मावार्थः- लिट: ] लिए के स्थात में जो, [तमयों:]त धोर र पण 


पयासंड रुप करके [एशिरेच्‌ ] एश तथा इरेच्‌ भ्रादेश होते है || ' ` 
रे = मी 
सिद्धि परि० १।२।६ के समान जानें । केवल यहाँ यही विशेष है कि | 
मध्ये० (६।४।१२० ) से ग्रभ्यास का लोप एवं धातु के 'झ' को ए 6 
यहाँ से 'सिट;' की अनुवृत्ति ३।४।८२ तक जायेगी । ` 
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| वरस्मैपदानां णंलतुसुस्थलथ सणल्वमाः ॥ ३।४।५२॥ 


“| परस्मैपदानाम्‌ ६३ । णलतु ` -- माः १।३॥ स०--णल० इत्यत्रेतरेतरयोग- 
,॥ प्रनु०--लिंठः ॥ श्र्थः--लिंडादेशानाँ परस्मंपदसज्ञकानां तिबादीनां स्थाने 
: णल, श्रतुस्‌, उस्‌, थल्‌, रथृस्‌, ग्र, णल्‌, व, म इत्येते नव श्रादेशा भवन्ति॥ 
०--पपाठ पेठतुः पेठुः, पेठिथ पेठथुः पेठ, पपाठ-पपठ, पेठिव, पेठिम ॥ 


आवार्ण:--लिद्‌ लकार के[परस्मेपदानाम्‌ ] परस्मेपदसंज्ञक जो ६ तिबादि प्रादेश, 
को स्यान में यथासंख्य करके [णल -“*माः] णल्‌ झतुस्‌ आदि ६ श्रादेश हो जाते 
[॥ पेठुः पे: ग्रादि में पूववत्‌ अत एकहल्मध्ये ना» (६।४।१२०) से श्रम्यास- 
गो! प तया एत्व होगा ॥ शेष पूर्वनिदिष्ट सिद्धियों के भ्रनुसार ही जानें। णलुत्तमो 
हा (0११६१) से उत्तम पुरुष का णलु विकल्प से णितूवत्‌ माना जाता हे । तः 
पक्ष मे प्रत उपधायाः (७।२।११६) से वृद्धि होकर पपाठ, भोर झणित्‌ पक्ष में 


हरिन होकर पपठ बन गया हे ॥ 
यहाँ से सम्पूर्ण सुत्र कीं अनुवृत्ति ३।४।८४ तक जायेगी ॥ 


बिदो लटो वा ॥३।४।८३॥: 
री ` विद: ५।१।। लटः ६१॥ वा ग्र० ॥ श्रतु० -परस्मेपदानां णलतुसुस्थलयसण- 
" वात, धातोः ॥ अर्थ:-'विद ज्ञाने’ इत्यस्माद्धातोः परो यो लट्‌ तस्य परस्मे पदसंज्ञकानां 
5६ रीना स्थाने यथासंख्यं णलादयो नव आदेशा विकत्मेन भवन्ति ॥ उदा०--वेद 
ते| विदुः, वेत्य विदथुः विद, वेद विद्व विदूम | पक्षे लडेव-_वेत्ति वित्तः विदन्ति, 
वित्य; वित्त्य , वेदिम विटः विद्मः ॥ 


न का [विदः] 'विद ज्ञाने' घातु से [लटः] लडादेश (तिप्‌ पादि) जो 

|, शक उनके स्थान में क्रम से णल्‌ तुस्‌ आदि & प्रादेश [वा] विकल्प 

(0११४ भ्र्यात्‌ वत्तमानकाल में वेद वेत्ति दोनों प्रयोग होंगे ॥ वेत्ति में खरि च 

bf ) पै द्‌ तो त्‌ हुआ है ॥ शेष पुववत हो जानें ॥ उदा०-- वेद (जानता 

त व्य जानते हे), विदु: (जानते हूँ) । पक्ष में-वेत्ति (जानता है), 
न्त ॥ ह 


। | 
हु. हे (नले वा' की शनुवृत्ति ३।४।५४ तक जायेगी ॥ 
की । भुवः पञ्चानामा दित आहो ब्रुवः ॥३४८४॥ 


प्रेते 
|¬ १ पञ्चानाम्‌ ६३॥ आदितः अऽ ॥ झाहः १।१॥ :जूवः ९१॥ 
' ` न, परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः, धातोः ॥ प्रथेः--अ,अधातो- 
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रत्तरो यो लट तस्यादिभूतानां परस्मेपदसंज्ञकानां पञ्चानां तिबादीनां | 
पङ्चेव णलादय यादेशा विकल्पेन भवन्ति, तत्‌ सन्नियोगेन च ब्व है | 
मादेशो भवति ॥ उदा०--आह आहतुः श्राहु,, आत्य राहुः । १. 


ब्रवीति ब्रूतः ब्र्‌ वन्ति, ब्रवीषि ब्रू थः ॥। 


भाषार्थः-- [ब्रूवः ] श्र, धातु से परे जो लद्‌ लकार, उसके सा| 
स्मेपदसंज्ञक [श्रादितः] श्रादि के [पञ्चानाम ] पाँच श्रादेश (तिप र्ता 
थस्‌ ), उनके स्थान में क्रम से पाँच ही णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, बल | 
विकल्प से हो जाते हैं, तथा उन श्रादेशों के साथ-साथ [ रुवः] पु 
बाह आदेश भी हो जाता है ।। उदाहरण संस्कृतभाग मे देख। | 


लोटो लङ्वत्‌ ॥३।४।८४॥ 


लोटः ६।१॥ लङ्वत्‌ ग्र ॥ लङ इव लङ्वत्‌, .षष्ठयन्तात ततर ते|| 
११५) इति वतिः ॥ श्रथंः-—-लो टल कास्म्य लङ्वत्‌ कार्यं भवति ॥ ग्रतः 
उदा०--पचताम्‌, पचतम्‌, पचत, पचाव, पचाम ॥ 


भाषार्थःयह ्रतिदेशसुत्र है । [लोटः] लोट लकार को [ताई ' 

के समान कायं हो जाते हैं ॥ लङ्वत्‌ श्रतिवेश होने से डित्‌ लकारे . 
तस्यस्थमिपां० (३।४।१०१) से ताम्‌ तम्‌ त श्रम भावेश लोट को भोहे हि 

` सो लोट्‌ के तस्‌ को ताम्‌ होकर पचताम्‌, लोट थस्‌ को तम्‌ होवर पर 
पछ को त होकर पचत बना है । इसी प्रकार लङ्वत्‌ भ्रतिदेश होने ते पार 
नित्यं डितः (२ ।४।९९) से ङित्‌, सकारों को कहा हुश्ना सकारलोप र्‌! 
जाता है । पच्‌ शप्‌ व, यहाँ भ्राड्त्तमस्य पिच्च (३।४।९२) से प्राद प्राग! 

; भ भाट व=पचाव, पचाम बन गया ॥ | 


यहाँ से 'लोट:' की अनुवृत्ति .३।४।९३ तक जायेगी ॥ 
एरु: ।।३।४।८६॥ | 

९ ३॥१॥ उ: १।१॥। श्नु ० --लोट: ॥ पर्थ:--लोडादेशानार शा h 
उकारादेशो भवति ॥ उदा० --पचतु, पचन्तु ॥ 


दि ] सजक की लकार के जो तिप्‌ भ्रादि श्रादेश, उनके । | 
र कार आदेश होता हैं ॥ति तथा गन्ति (झि) लोड / 
उह शा है ॥ लोडादेश सिपू-तथा सिप्‌ के इकार को उकार 
इन्हें 'हि' घौर "नि झावेश विधान किये हँ ॥ 
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सेह्य पिच्च ॥३।४।८७॥। 


| ३ ६१॥ हि लुप्तप्रथमान्तनिदेश: ॥ अपित्‌ १।१॥ च अ्० || स०--त पित 


|. तबतत्पुरुष: ॥ श्रनु० -+लोटः ।। भर्थः--लोडादेशस्य सिप: स्थाने "हि? इत्यय- 
र) 


गे भ्रवति, अपिच्च भवति स श्रादेशः उदा०--लुनीहि, पुनीहि, राध्नुहि, 


|| ार्थः--लोडादेश जो [सेः ] सिप्‌ उसके स्थान में [हि] हि झ्रादेश होता 
र] और वह [अपित्‌ | श्रपित्‌ भो होता है ॥ सिप्‌ पित्‌ है, सो उसके स्थान में 
परदेश 'हि' भी स्थानिवद्भाव से पित्‌ माना जाता, भ्रत: पित कर दिया है ॥ 

| गहा से सेह्य पित्‌” की भ्रनुवृत्ति ३।४।८८ तक जायेगी ॥। 

वा छन्दसि ॥३।४।८८॥ 

| वा भ्र० ॥ छन्दसि ७१॥ झनु०--सेह्य पित, लोटः ॥ प्रयंः--पुव॑सूत्रेण 

| स्थाने यो हिविघीयते, स वेदविषये विकल्पेनाऽपिद्‌ भवति ॥ पूर्वेण नित्यमपिति 

त विकल्प्यते ॥ उदा ० -- युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनः ( यजु०४।१६)। जुहोधि,जुहुधि । 


तह || प्रीणीहि ॥ 
भे , गाषार्थ:--पुव सुत्र से जो लोट -को हि विधान किया है, उसको [छन्दसि] 


हम [वा] विकल्प से श्रपित्‌ होता है ॥ पुर्वसुत्र से नित्य भ्रपित्‌ प्राप्त था, 
छ न हग है ॥ युयोधि से व्यत्ययो बहुलम्‌ (३।१।८५) से व्यत्यय होने से 
झी क हा हैँ । ग्रतः इली (६।१।१०)से द्वित्व भी हो जायेगा । जुहुधि को 
त प्न न ६६ में देखें । पित्‌ पक्ष में जुहोधि युयोधि गुण होकर बनेगा, 
£ जुहुधि बनेगा । प्रीणीहि में पित्‌ पक्ष में डित वत. (१।२।४) 
प (१४११३) से हल हम हे । पित्‌ पक्ष मे ईल न होकर 


सेनि: ।।३।४।८६॥ 


(अनु ०--लोट; ॥ अ्रथ:--लोडादेशस्य मिषः स्थाने 'निः' 
| भ ॥ उदा०--पठानि, पचानि ॥| 

६ १. ८ 

।॥ आह लोडादेश जो [मेः ] मिप्‌ उसके स्थान में [निः] ति झादेश हो 
` ` ० (३४२) से झाट्‌ झागस होकर सिद्धि जानें ॥ 
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ग्रामेतः ।।३।४।९०॥ 
ग्राम्‌ १।१।। एतः ६।१॥। प्रनु०--लोट: ॥। थ्रथ:- लोट 
स्थाने 'श्राम' श्रादेशो भवति ॥ लोटष्टित्वात्‌ डित भ्रात्मनेपदा, 
सुत्रेण यदेत्वं भवति, तस्येह 'ग्रौम्‌' विधीथते || उदा०--पचताम पेस, 


भाषाथः--लोट्‌ सम्बन्धी जो [एतः] एकार उसे [ग्राम ] फ | 
लोट्‌ के टित, होने से टित ्रात्मनेपदा० (३।४।७९) से जो हि भाग ते 
था, उसी को यह सूत्र ग्राम करता हे .। 


यहाँ से 'एत:” की भ्रनुवृत्ति २४४६१ तक जायेगी ॥ 


सवाभ्यां वासो ॥।३।४।६१॥ | 

सवाभ्याँ ५।२॥ वामौ १॥२॥ स०--सइच वश्च्‌-सवौ, ताम्याम छ 
द्न्द्र; ॥ वश्च श्रम्‌ च वामौ, इतरेतरयो गद्वन्द्र: ॥ श्रन०--एत:, तोद॥ | | 
सकारवकाराम्यामुत्तरस्य लोटसम्बन्धिन एकारस्य स्थाने यथासं |. 
इत्येतावादेशौ भवत: || उदा०--पचंस्व | पचघ्वम ॥ ` 


भाषाथ!--[सवाम्याम्‌ | सकार वकार से उत्तर लोट सम्बो| 
स्थान म यथासङ ख्य करके [वामो] व और श्रम झादेश्ञ हो जाते हैं।॥ 
थास्‌, यहाँ थासः से(३।४।८०) से थास्‌ को 'से' होकर 'पचसे' बना। गा 
ए को व होकर पचस्व (तू पका) बन गया । पच्‌ शप ध्वम', पहि 
(३।४।७९) से टि भाग को ए होकर पचध्वे बना । प्रब व्‌ से उत्तर 
श्रम होकर पचध्वम्‌ बन गया ।। ` ; 


ग्राडत्तमस्य पिच्च ।। ३।४।९२॥ 

भाट १।१॥ उत्तमस्य ६॥१॥ पित १।१॥ च श्र०,॥ भरतु० तट! 

"लोट्सम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्याडागमो भवति, स चोत्तमपुंरुष: पद्‌ गरवा |. 

करवाणि, करवाव करवाम ॥ 
भाषाथ; लोट सम्बन्धी [उत्तमस्य ] उत्तम पुरुष को 

आगम हो जाता हे, [च] धरोर वह उत्तम पुरुष-[पित्‌] पित & 
यहाँ से 'उत्तमस्य? की श्रनवत्ति ३।४।९३ तक जायेगी ॥ 


ग्र ं 


एत ऐ ॥३।४॥६३॥ 
एतः ६।१॥ ऐ लप्तप्रथमान्तनिदेश; ।। झनु०- उत्तम 
लोटसम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य य एकारस्तस्य स्थाने “ऐ' इतययमादेशे 
करव, करवावहै करवामहे ॥ 
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) |] ॥ $ 
| ्ाार्थः=-लोट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष का जो [एतः] एकार, उसके स्थान 
|] 'ऐ झादेश होता हें।। परि० ३।४।९२ के समान सब -कार्य होकर 'करव्‌ 
My प ति 
र हुए रहा | टित ग्रात्म० (३।४।७९) से एत्व, तथा उस 'ए' को प्रकृतसुत्र से 'ऐ' 
"रच (६।१।५७ ) से वृद्धि एकादश होकर करवे ादि की सिद्धि जानें ॥ 
लेटोऽडाटी ॥३॥४९४॥ 
| हेट: ६१॥ श्रडाटौ १॥२॥ स०--भ्रडाटौ इत्यत्रेतरेतरयोगद्वन्द: ॥ द्रर्थः- 
टाट इत्येतौ आगमौ पर्यायेण भवत: ॥ उदा०--जीवाति शरदः शतम । 
त, वाति, भविषति, भविषाति ॥ दे 


| माार्थः--| लेट: ] लेट्‌ लकार को [प्रडाटो] अट्‌ द्‌ का ग्रागभ पर्याय से 


कि 


~ = wv 


शह॥ सिद्धि परि० ३।१।३४ में देखें ॥ 
| पहाँ से 'लेट:' की भ्रनुवृत्ति ३।४।६८ तक जायेगी ॥ 


ग्रात ऐ ॥३॥४। ६ ५॥। 


iif गने ऐकारादेशो भंवति ॥ आत्मनेपदेष॒ “ग्राताम्‌ आथाम” इत्यत्र 
स! वद्यते, तस्येह कार्य मुच्यते ।। उदा०--एधिषेते एविषेते, एधैते एघैते । एधि- 


व एपिंथे, एघेथे एघेथे ।। 
| प्राने 


क सम्बन्धी जो[ग्रात: ग्रांकार उसके स्थान में [ऐ ] ऐकारादेश होता | 
दि के गताम्‌ श्राथाम्‌ में झाकार हे, उसी प्राकार को यहां ऐ होता है ॥ 
ते ऐको अनुवृत्ति ३।४।६६ तक जायेगी ॥ । 


E वेतोऽन्यत्र ॥ ३।४।९६॥ 

६ ॥ एत:.६) १॥अच्यत्र अ७ ॥ गनु ०--ऐ,: लेटः ॥ श्रर्ण:--लेटू- 
र] ष सि स्थाने वा ऐकारादेशो भवत्यन्यत्र, अर्थात्‌ रात ऐ' इत्येतत्सुत्र- 
पे एइ i --एधते एघातै एधते एधाते । एधिषते एघिषाते एधिषते 
वाई हे प्त एधन्ते एघान्ते एधिषन्ते एधिषान्तै एघिषन्ते एधिषान्त । 
पे पा एधासे । | एधिष्रसे एधिषासँ एधिषसे एघिषासे । एधध्वे - एघा- 
र ` प पिषष्वे एधिषाच्वे एधिषव्वे एधिषाध्वे । एवै, एभे । एधिष, 
द, है ए, ह एधवंहे एधावहे । एधिषवद्दै एघिषावहै एघिषवहे .एधिषा- 
नोट भा । एधिषमहै एधिषामहै एविषमहे एभिषामहे । 
| ` पभा । न य, मदग्न एव वो णा गृह्यन्त, मह्‌ वतान्येव व 

भवति-यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधत उत्तरम्‌ ॥ 


\ 
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भाषर्थ:--लेट्‌ सम्बन्धी जो [ एतः] एकार उसके स्थान मे ऐ 
विकल्प से होता है। [ अन्यत्र | प्रन्यत्र श्र्थात्‌ आत ऐ (३।४।९५ ) सुत्र के हट | 
कर ॥ प्रक्रिया दर्शाने के लिए संस्छृतभाग में 'एघ' घातु के सब हए | 

यहाँ से 'वा' की अनुवृत्ति ३।४।६८ तक जायेगी ॥ हे 

'इतडच लोपः परस्मैपदेषु ॥ ३।४।&७॥ 

इतः ६।१॥ च श्र० ॥ लोपः १।१॥। परस्मैपदेषु ७।३।। प्रनँ०-॥ ५ 
श्र्श:--परस्मे पदविषयस्य लेट्सम्बन्धिन इकारस्य वा लोपो भवति॥ गह | 
घत्‌ भविषात्‌, भाविषत्‌ भाविषात्‌, भवत्‌ भवात्‌ । प्रचोदयात्‌ । जोपिप | 
पक्षेञभविषति भविषाति, भाविषति भाविषाति, भवति भवाति । पतात हि 


भाषार्थ:-- [ परस्मेपदेषु ] परस्मैपद विषय में लेट लकार स्च | 
का [च ]भी विकल्प से [ लोप: ] लोप हो जाता है ॥ सिद्धि परि० ३१३४६ 
यहाँ से 'लोपः' की अनुवृत्ति ३।४।१०० तक जायेगी ॥ | 
स उत्तमस्य ॥३॥४॥९८॥ 
सः ६।१॥। उत्तमस्य ६।१॥ श्रन्‌ ०--लोप:, लेटः, वा ॥ प्रर्ण। 


उत्तमपुरुषस्थस्य सकारस्य वा लोपो भवति ॥। उद7०--भविषाव, भग. 
भविषावः, भविषामः ॥ 


भाषार्थः--लेट्‌ सम्बन्धी [ उत्तमस्य ] उत्तम पुरुष के [सः] ल 
विकल्प से हो जाता हे ॥ विस्तार से लेट्‌ के रूप सूत्र ११३४ पर श 
देख लें। सिद्धि भी परि० ३।१।३४ सें देखे ॥ 

यहाँ से 'स उत्तमस्य” की धनुवत्ति ३।४।६६ तक जायेगी || 


नित्यं ङितः ।। ३।४।६९॥ | 

नित्यम्‌ १॥१॥ ङितः ६) १॥ ग्रनु०---स उत्तमस्य} लोप) नल! | 
डितूलकारसम्बन्धिन उत्तमपुरुषस्य सकारस्य नित्यं लोपो भवति॥ य की 
अपचाम ॥ 


स भाषाथं:--[ डित:] ङित्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुर! ह. | 
[नित्यम्‌ ] नित्य हो लोप हो जाता है ॥ लङ, लिङ लुङ र्ड, a 
हैं । वस्‌ भस्‌ के सकार का नित्य लोप होकर. लङ, लकार में 


शतो दीं यमि (७।३।१०१ ) से दीघं होकर पचाव अपचात हक. 


“की 
यहाँ से "नित्यम्‌? की वृत्ति ३।४।१०० तक, तथा FP |, 
३४१०१ तक जायेगी॥ ° | 
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इतइच ॥३।४।१००॥ 


| ६6: ६।१॥। च श्र० ॥ ग्रनु०--नित्यं डित:, लोपः, लस्य ॥ अ्र्थः--ङित्‌- 
म्वत्थिन इका रस्य नित्यं लोपो भवति ।। उदा०--भ्रपचत्‌, अपचन्‌, अपचम्‌ । 


दि परि० १।१।१ में देखे ॥ 


तस्थस्थमिपां तांतंतामः ॥३।४।१०१॥ 

तस्थस्थमिपाम्‌ ६।३॥ तांतंतामः १॥३॥ स०--तव्च थश्च थश्च मिप च 
प्मिपः, तेषां, इतरेतरयोगद्रन्द्र: । ताम्‌ च तम्‌ च तश्च ञ्म्‌ च तांतंतामः, 
तिरयोगद्वग्द: ॥ श्रनु०--ङितिः, लस्य ।। श्रर्थः:--डितलकारसम्बन्धिनां तस्‌ थस्‌ 
प इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यं ताम्‌ तम्‌ त ग्रम्‌ इत्येते आदेशा भवस्ति ॥ 
अ-अपचताम्‌, अपचतम्‌, अपचत, अपचम्‌ ॥। 

भाषाथं-- ङित्‌ लकार सम्बन्धी [तस्थस्थमिपाम्‌ ] तस्‌, थस्‌, थ, सिप्‌ के 
ह म यथासंख्य करके [तांतंतामः ] ताम्‌, तम्‌, त शरोर प्रम्‌ भ्रादेश होते हैं॥ 
तकार में श्रपचताम_ श्रादि बने हैं । सिद्धियो में कुछ विशेष नहीं है ॥ 


लिङ: सीयुट्‌ ॥३।४।१०२॥ 
तिङ; ६१॥| सीयुट १।१॥ श्रर्थ:--लिडादेशानां सीयुड आगमो भवति ॥ 
|  पचेयाताम , पचेरन ॥ 
, गाः | लिङ ] लिङ, के श्रादेशों को [सीयुट्‌] सीयुट प्रागम होता है ॥ 
युद सुट्‌ त=पच्‌ भ्र सीय स्‌ त, इस अवस्था में लिङः सलोरो० (७।२। 
सकारों का लोप होकर--एच ईय त रहा । रद्‌ गुणः (६।१।८४) तया 


की झनवत्ति ३।४।१०८ तक जायेगी ॥ 


| पासुट्‌ परस्मेपदेषदात्तो डिच्च ॥३।४।१०३॥ 

A | ह परस्मेपदेष ७।३॥ उदात्तः १।१। डित्‌ ९।१। च ० ॥ | 
७, प “परस्मेपदविषयस्य लिडो यासुडागमो सवति, स चोदात्तो 
। ०-कुर्यात्‌ कुर्यावाम कुर्युः ॥ 


रै ५ १६४) लगकर पचेत बन गया । पचेरन्‌ में कस्य रन्‌ (३॥४१०५) 
३ रन्‌ आदेश हो गया है। शेष पुर्ववत है ॥ 
(ह| हो से 'लिङ,' 
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भाषार्थः [ परस्मैपदेष्‌ ] परस्मेपदविषयक लिड 
यासुट्‌ का ्रागम होता है; [च] भ्रौर वह [ उदात्त: ] उदात्त 
भी माना जाता है ॥ श्रागम झनुदात्त होते हैं, भ्रतः यासुट को 
सो उदात्त कहा है ॥ 
यहाँ से “यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्त:' की भ्रनवत्ति ३।४। १०४ तक जे 
शि न १: 
किदाशिषि ॥३।४।१०४॥ 
- कित, १।१॥ थाशिषि ७।१।। अनु०--यासुट्‌ परस्मंपरेप्दात; | 
ग्र्शः —भ्राशिषि विहितस्य परमेपदविषस्य लिङो यासुड ' ग्रागमो भव प्रा 
हि १22 च |) ` 
दात्तरच भवति ॥ उदा० -उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ । इज्यात्‌ इज्यास्ताम | |! 
जागर्यास्ताम्‌ ॥ 


लकार त्ने 
तषा [न्नि] 
भरात ॥; 


भस्य रन्‌ ॥।३।४।१०५॥ | 
झस्य ६।१ रन्‌ १।१॥ श्रनु०--लिङः॥। प्रर्थः-लिङादेशस् कै |शिष 


आदेशो भवति ॥ उदा०--पचेरन, यजेरन्‌ ॥ | व 
त भाषाथ:--लिडावेश जो [ भ्य] झ उसको [रन ] रन्‌ ग्रादेश होता 

४ इटोऽत्‌ ॥३।४।१०६॥ ष 

के इट; ६।१॥ श्रत्‌ १।१॥ अनु०--लिङः ॥ प्र्थ:--लि देश टु 
। इत्ययमादेशो भवति ।। उदा०-- पचेय, यजेथ, कुषीय ॥| . -. 


स्थान आ आदेश [इटः] 'इद्‌’ (उत्तमपुरुष च ` 
|“ 
[ भत्‌ ] “त” प्रादेश होता है ।। 'पच्‌ शप सीप इट पुर्ववत ह 


सलोपो (६ | 
ह नान (७२७३) ते सकार लोप:, तथा प्रकृत सत्र से इट ही 
हैंकिर--पच ईय्‌ प्र-पचेय बने गया ॥। झाशीर्लिङ, में है कर 


य्‌ अ>हृबीय बना । यहाँ त्‌? के ति” कौ इत्संज्ञा का तिषेष न 
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सुट्‌ तिथों: ॥३।४।१०७॥ 


7 १।१॥ तिथोः ६।२।। सर -तिश्च थ च तिथौ, तथोः, इतरेतरयोगद्वनद्वः ॥। 
नि ॥ पश्र्थ:--लिंडसम्बन्धिनोस्तकारथकारयो: 'सुड' आगमो भवति ।। 
एधिषीष्ट एधिषीष्ठाः । भूयात्‌, भूयास्ताम्‌ । पचेत ॥ 


भाषार्थ:- लिङ, सम्बन्धो [तिथो | तकार और थकांर को [सुट्‌] सुट्‌ का 
पर होता हैं ॥ ति में इकार उच्चारणाथ ह । परस्थपद के थस एवं थ को तस्थ- 
; शिगमरपां०(३॥४॥१०१)से ऋस से तम्‌ त श्रादश हो जाते हैं । ग्रतः परस्मेपद के थकार 


॥है। पर विधिलिङ, के सावंघातुक होने से लिङः सलोपो० (७।२।७९) से सकार 
प होकर श्रवण नहीं होता, आशीलिंडः में श्रवण होता ह ॥ एधिषीष्ट को सिद्धि 
० १२११ के भित्सीष्ट के समान जानें । एघिषीष्ठाः थास में बनेगा |, भूयात्‌ 
(को; संयोगाद्यो ० (( ८।३।२९ ). से यासुट्‌ के सकार का लोप होगा.। तथा पुन 
गहि पूत्र से सुट्‌ के सकार का लोप भी हो जायेगा॥ पचेत, की सिद्धि परि०,३।१। 
४६ के पठेत्‌ के समान जानें ॥ 


त्र 


भेज स ।।३।४।१ ०८] 78) 
| म: ६॥१॥ जुस्‌ १॥१॥ झन्‌०---लिङ; ॥ भ्रथः-लिङादेशस्य भेः स्थाने जुस्‌ 
भवति ॥ उदा०--पचेयु:, पच्यासु: । भवेयुः, भूयासुः ॥ र 


_ मषाः --लिङादेशः [ झे: | 'झि' (परस्मेपद में) को [जुस्‌ |. जुसू “आदेश 
रे है ॥ विधिलिङ, श्राशोलिड दोनों में ही कि को जुस्‌ हो जायेगा ॥, प्रचेय 
पैन ३।४।१०२ के समान सारे कार्य होकर प्रकृत सूत्र से रि को जुस्‌ हो 
॥ प्राशीलिड_ में पच्‌ यास्‌ क्वि--पच्‌ यास्‌ उस्‌=रत्व विसर्गादि होकर 
| बन गया । विधिलिङ सावधातुक होने से शप्‌ प्रत्यय होता हूं । पर 
र लिङाशिषि (३।४।११६). से श्रार्घातुकसंशक होता है ।;भतःन्बहाँ शाप 
हीं होता ॥ ०२ 
FR नो जस? को भनुवत्ति २४११२ तक जायेगी ॥: 
सिजम्यस्तविदिश्यक्च ।३।४।१०९॥ 
दिभ्यः ५।३॥ च प्र० ॥ स०-सिच्‌ च अभ्यस्तञ्च विदिशच सिजभ्यः 
भः, इतरेतरयोगदन्दरः ॥ प्रव०--भेजुस्‌, लस्य, मण्ड्कप्लतगत्या डित 
! नित्य हित: (३४६६) इत्यतः ॥ अर्य--सिचः परस्य; अस्यस्तसंशके- 
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भ्यो वेत्तेशचोत्तरस्य ङितो झर्जुसादेशो भवति ॥ उदा, _ 
ग्रम्यस्तसंज्ञकेम्यः --अविभयु:, अजुहवृ:, ग्रजागरु; । वेत्ते:-प्रविदु, । त 


भाषार्थ:--[ सिजम्यस्तविदिम्यः] सिच्‌ से उत्तर, अभ्यस्त | 
विद्‌ धातु से उत्तर [च] भी फि को जुसू श्रादेश होता है ॥ प्रा र; त 
ग्रहण सिच्‌ परे न रहने पर, शर्थात्‌ लड में भी झि को जुस्‌ हो जावे के 
यहाँ प्रश्‍न यह ह कि लद्‌ लकार में कि को जुस्‌ क्यों नहीं होता? इक्रा 
है कि यहाँ 'डितः' की श्रनुवृत्ति सण्डूकप्लुतगति से -भ्रातो है। शो नः प 
(लङ) के ही मि को जुस्‌ होगा ॥ '| 


यहाँ से 'सिच;' को श्रनुवृत्ति ३।४।११० तक जायेगी ॥ 


श्रातः ॥३॥४॥११०॥ 
ग्रातः ५।१॥ श्रन्‌०--भे्जृस्‌, सिचः ॥ श्र्थः--पु्वेणंव प्राणे गिर्न 

सुत्रम्‌ । सिचः=सिजूलुकि आकारान्तादेव फेर्जुस्‌ भवति ॥ उदा०- मरहु।! 
ग्रस्थुः || 
भाषार्थ:--पृवेसूत्र से हो कि को जुस्‌ प्राप्त था, पुनः यह गि 
है ॥ सिच्‌ से उत्तर (सिचूलुगन्त से उत्तर) यदि छि को जुस्‌ हो, थे (| 
कारान्त घातु से उत्तर हो हो ॥ यहाँ 'सिचः' एवं “प्रातः दोनों में एक 
सो दोनों से भ्रनन्तर झि सम्भव नहीं, श्रतः सिचः से यहाँ सिचुलुगत्त ग 
Fe का लुक हो जावे, वहीं का ग्रहण होता है । प्रत्ययलक्षण से वहाँ र 
। तथा श्रुति से ग्राकारान्त धातु से उत्तर भी हो ही जायेगा॥ | 
इन थातुओं के सिच्‌ का लुक्‌ गातिस्थाघुपाभूम्य:० (२।४।७७) से ह| 
यहाँ से “आतः” की अनुवृत्ति ३।४।१११ तक जायेगी ॥ 
प लङः शाकटायनस्थेब ॥३॥४१११॥ |, 
नड: ६॥१॥| शाकटायनस्य ६।१।। एव अं० ॥ प्रनु०--आतः मर 
ह पातर लङादेशस्य भेर्जूस ग्रादेशो भवति, शाकटायनस्य शि 

डा०--अयु:, भ्रवुः । भ्रन्येषां मते--अ्रयात, श्रवान्‌ ॥ 


भाषार्थ:- प्राकारान्त धातप्रों से लंङ;] लङः हे | 
आदेश उसको जस SN राब | 
[एब] हो ॥ गस्‌ आदेश होता है, [ शाकटायनस्य ] दाकटायत प्रा | 


पहं से सम्पूर्ण सुत्र की अनुवृत्ति १४११२ तक जायेगी । ` 
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द्विषशच ॥३।४।११२॥ 


“| उपः शरी। च अ० ॥ प्रनु०--लडः: शाकटायनस्यैव, झेजुस्‌ ॥ अर्थ:--ह्विष- 
 ह्तरस्य लङादेशस्य भेजुंस्‌ श्रादेशो भवति, शाकटायनस्यैवाचायंस्य मतेन ॥ 
यु ७-ग्द्िधुः । अन्येषां मते--भ्रद्विषन्‌ ॥। 

७ गपार्थ:--[ द्िष:] द्विष्‌ धातु से परे [च] भी लङादेश झि के स्थान में जुस्‌ 
क (रि होता है, ह्ाकटायन श्राचायें के हो मत में ॥ भ्रन्यो के मत में नहीं होगा, सो 
क हन्‌ (उन्होंने हो क्रिया) बनेगा ॥ 


तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ ॥३।४।११३॥ 
तिङ्ित्‌ १।१॥ सार्वधातुकम्‌ १।१।। स० ¬ थ्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, बहुब्रीहिः ॥ 
ह च शित्‌ च तिङ्शित्‌, समाहारो इन्द्रः ।| अन्‌ ०-धातो; ्रत्ययः,परश्च ॥ ग्रथ:- 

विहिताः तिङः शितश्च प्रत्यया सावेघातुकसंज्ञका भवन्ति ॥ उदा०--भवति 
करत | स्वपिति, रोदिति । पचमानः, यजमान: ॥ व 


भाषार्थ:--धातु से विहित [ तिङ्शित ] तिङ तथा शित्‌ =ज्ञकार जिनका 
सक हो, उन प्रत्ययों की [सार्व घातुकम्‌ ] सावधातुक संज्ञा होती है ॥ शप के 
त्‌ हाने से.सावंधातुक संज्ञा होकर सावंधातुकाश्रित सावंघातु० (७ ३८४) से 
ह मो' को गुण होता है । स्वपिति रोदिति में तिपू को सावघातुक संज्ञा होने से 
सार्वधातुके (७१२७६ ) से इट्‌ झागम हो गया है । स्वप्‌ इट ति=-स्व- 
5 स्‌ इट्‌ ति=रोदिति बना | अदिप्रभृतिभ्यः (२।४।७२) से शप्‌ का लुक्‌ हो ही 


गा म में देखे पं 
हि ॥॥ पात; को सिद्धि परि० ३।२।१२४ में देखें | यजमान: में भो इसो तरह 
॥7॥ ` यहा पूछ यजो: शानन्‌ (३।२।१२५) से शानन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
[ह । 


श्राधेधातुक शेषः ॥।३।४।११४॥ 

हिताः शेषा; (विदा क अ धुत लो नि” मष 

पाक्य; प्व र + राद्भिन्ना:) प्रत्यया आर्धधातुकसंज्ञका भवन्ति ॥| तिङ शितं 

| भाषा, र षः ॥ उदा०--लव्रिता, लवितुम्‌, लवितव्यम्‌ ॥ 

पि । रको कक ] शेष भ्र्थात्‌ तिङ शित से शेष बचे, घातु से विहित जो 
षित्‌ शे तुकम ] श्राद्ध घातुक संज्ञा होती है ॥ तृच्‌ तुमुन्‌ तव्य प्रत्यय 

| ११६४) से जद सो भाद्ध धातुसंज्ञक हैं । भ्राधंधातुक संज्ञा होने से सावंधातु० 

[| प्‌ oe आधधातुकस्येठ (७।२।३५) से इद्‌ ्रागम हो जाता है । 
जनातुकम्‌' को अनुवृत्ति ३।४,११७ तक जायेगी ॥ 
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लिटू १॥१॥ च ग्र० ॥ श्रनु०--श्राद्धंघातुकम ॥ द्र 
ते आद्वेघातुकसज्ञका भवन्ति ॥ उदा०- पेचिथ, शेकिथ | 


जसत, मञ्ज | 
भाषार्थः [लिट ] लिडादेश जो तिबादि उनकी [च प्रह । 
होतो है॥ । [भी |) 


लिङाशिषि ॥ ३।४।११६॥ 


लिङ्‌ १।१।। आशिषि ७।१॥ भ्रनु ०--श्राद्धंधातुकम ॥ रः; 
यो लिङ स ग्राघंधातुकसंज्ञको भवति ॥ उदा०--लविषीष्ट, एधिषीष्ट | | 


| भाषार्थ:--[आशिषि ] आशीर्वाद अर्थ में जो [लिङ] लिङ वग 
संज्ञक होता है ।। परि० १२।११ के समान सिद्धि जाने | वत्‌ फा 
धातुक संज्ञा होने से इद्‌ आगम होता है ॥ ` 


छन्दस्युभयथा ।।३।४।११७॥ 


छन्दसि ७ १॥ उभयथा अ० ॥ श्रर्थ:-छन्दसि विषये उभयथा सांबा 
घातुक च भवति । रथात्‌ यस्य सार्वधातुकसंज्ञा विहिता तस्याद्धंधातुका॥। 
यस्याद्धघातुकसंज्ञा कृता तस्य सार्वधातुकसंज्ञाऽपि भवति ॥ उदा०- वंतु] 
तयः (ऋ० ७।९६।७) । स्वस्तये नावमिवारुहेम । लिट सार्वधातुका-। 
विभृष्विरे | सोममिन्द्राय सुन्विरे । लिङ्‌ उभयथा भवति-उपस्थेयाम णं | 
_ भाषाथ [छन्दसि] वेदविषय में [उभयथा] दोनों सार्वधातुष श॑ | 
संज्ञाय होती हूं । अर्थात्‌ जिसकी सावधातुक संज्ञा कही है, उसकी ग्र ( 
भी होती हे । तथा जिसकी ार्घधातुक संज्ञा कही है, उसकी सावध | 


होती हे। श्रथवा एक ही स्थान में दोनों संज्ञाये हो जाती हैं 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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परिशिष्टम्‌ 


परि० बृद्विरादैच्‌ (१।१।१) 


| (१) सूत्र-प्रयोजन-- भाग: इस उदाहरण में वृद्धिरादेच्‌ सूत्र का इतना ही 
पग्र कि जब श्रत उपधायाः (७।२।११६) सूत्र से भज्‌ के उपघा प्रकार को वद्ध 
'॥ [त हुई, तो प्रकृत सूत्र ने बताया कि वृद्धि किसे कहते हें ॥ 


हप (१) भागः (भजन=सेवन करना) 


| सेवायाम' भूवादयो घातवः (१।३।१) से भू से लेकर चुरादिगण फे अन्त 
पा पर०) तक जो धातुपाठ में पढ़े क्रियावाची शब्द हे, उनकी घातु संज्ञा 
होती हे । सों “भज' धातुसंज्ञक हुआ । उपदेशेऽजनुनासिक इत ( १। 
३२) से उपदेश' सें जो अनुनासिक श्रच उसकी, भ्र्थात. जे के श्र 
की इत, संज्ञा हों गई । मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः (११०) से 
मुख रौर नासिका से बोले जानेवाले 'श्र' को अनुनासिक संज्ञा हो 
गई । अब ग्रे की इत्संज्ञा होने से तस्य लोप: (१।३।९) से उसका 
लोप हुआ । भ्रदशंनं लोपः (१॥१॥५९) ने प्रदशन=न दिखाई पड़ते 
को लोप संज्ञा कही । सो शेष रहा-- 


धातोः (३।१।६१ ) यह ग्रधिकारसूत्र है । भावे (३।३।१८), प्रत्ययः 
(३।१।१) परश्च (३।१।२) इनसे भाव स्थ में धातु से घन्‌ प्रत्यय 
परे (भज्‌ से परे) होकर-- 
हसन्त्यम्‌ (१।३।३) से भ्रन्तिम हल्‌ 'ज! की इत्‌ संज्ञा, तथा लशक्व- 
तडिते ( १।३।९) से प्रत्यय के रादि 'घ' को इत्‌ संज्ञा होकर, 
पस्य लोपः ( १।३।८}, श्रदर्शनं लोपः (१।१।५९) से दोनों (न्‌, 
घ्‌) का लोप हुआ । प्रब 
मात. प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१॥४१३) से भज्‌ को 
अङ्ग संज्ञा हुई । क्योंकि जिससे प्रत्यय का विधान करें, उस प्रत्यय के 
॥ ऐप 
(शिप फ र्‌ है-अष्टाध्यायी, घातुपाठ, उणादिसूनत्र, गणपाठ तथा लिङ्गानु- 
वेधा CT में 'भजे' था, पर लगभग गत २०० वर्षो से ये अनुनासिक 
हो गये हैं, जो प्रव बताने ही पड़ते हैं ॥ 


$) 
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परे रहने पर, उससे पहले-पहले जितना भाग । 
होती है । प्रङ्गस्य (६४५१) यह अधिकार व ने 
घिकार में वत्तमान अत उपधाया: (७।२) हु प 
उपधा श्रकार को वृद्धि प्राप्त हुईं । उपधा क्ति || 
श्रलोध्त्यात्‌ पूर्व उपधा ( १।१। ६४) ने इता र ते; 
(वण ) की उपधा संज्ञा होती है । सो भज केन ड 
हुई । प्रहृत सुत्र वृद्धिरादच ने आरा ऐ प्रो तीनो 
संज्ञा की । श्रतः अकार के स्थान में तीनों वदवस | 
प्राप्त हुए । तीनों में से एक करना है, तो कोनसा वहे { र 
निणय स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६ ) परिभाषासूत्र गे शिश 
स्थान में स्थानी का अन्तरतम--सद्शतम हो ।सो '्र रहत 
श्रा' है, श्रत: 'भ्रा' वृद्धि होकर-- 


भाज्‌ भ्र पुनः अ्रङ्गाधिकार में वत्तंमान चजो: कु घिण्ण्यतोः (ut 
घित, (घ्‌ इत्‌ संज्ञावाले) भ्र के परे रहते ज को छा | 
प्राप्त हुआ । स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) से ज्‌ को गृ ह. 


भार्‌ अ भाग अब छदतिङ्‌ ( ३।१।६३ ) से घम्‌ को इत्‌ सा| 
भाग' के छुदन्त होने के कारण कत्तद्धितसमासासव (१२. 
की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। झ्याप्परातिपदिकात्‌ (| 
श्रधिकारसूत्र हे । स्वोजसमौटछष्टाम्याम्मिस्डेम्याम्यर्ग 
स्ङसोसाम्झ्यो स्सुप्‌ (४। १।२),प्रत्ययः, परश्च (३।१। १,२) ग | 
से २१ प्रत्यय परे प्राप्त हुये । हमें एक ही लाना है। त 
४।१०२) से इन प्रत्ययों के तीन-तीन के जुट की कम हे (| 
हिवचन तथा बहुवचन संज्ञा हुईं । विभकितश्च ( ॥॥ | 
सब (२१ प्रत्ययों ) की विभक्ति संज्ञा हुई । म | 
लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (२।३।४६) से प्रथमा 
एकवचन, द्विवचन, बहुवचनसांज्ञक ३ प्रत्यय प्राप्त ६ । 
गये । दरयेकयोद्विवचनेकवचने (१।४।२२) ने कहा 2 ठ 
विवक्षा (=कहने की इच्छा) सें एकवचन का रत्य हो! री 
से परे एकवचन का प्रत्यय “सु” द्याया, शेष दो हैं गे | 


वि 
१ 


शश! 


जिनको (. वर्णो का सादृश्य उतक्े; स्थान और प्रयत्न की समाती है ह 
दै, जिनको वर्णोच्चारणशि ३ र | 
शक्षा से जान लेना चाहिये । FE 
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है| गस मुखनासिकावचनो० (१।१।०) , उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) 
| से “उँ की इत्‌ संज्ञा होकर तस्य लोप; (१।३।९), प्रदर्शनं लोपः 
प (१॥१॥५९) से लोप हो गया । 

जी ह. अब सुप्तिङन्त बम (२।४।१४) से सुप्‌ प्रन्तवाले “भागस्‌? को 
i पद संज्ञा हुई ध । पदस्य (८।१।१६) यह्‌ भ्रधिकारसूत्र हे । सो ग्रब 
| पदाधिकार में वत्तमान ससजुषो र! (८।२।६६) से पद के भ्रन्त के 
स. को “रे हो गया । 

| 


रं तथा पूर्ववत्‌ रं के उं की इत्‌ संज्ञा होकर लोप हो गया । 
विरामोऽवसानम्‌ ( १।४।१०९) से विराम की ग्रवसान संज्ञा होकर, 
लरवसानयोविसर्जनीयः (५।३।१५) से श्रवसान में वत्तंमान 'र' 
को विसर्जनीय होकर--- हे 
बन गया ॥ 

भाग; के समान ही यज घातु से याग: (यज्ञ करता), त्यज से त्याग: (त्याग 

ता) को सिद्धि भी समनो चाहिये । पठ से पाठः, तप से तापः, पत से पातः, 

रां रि सैकड़ों शब्दों की सिद्धि भो इसी प्रकार जान लेनी चाहिये ॥ 


२ बिसेष: सिद्धि समझने के पश्चात्‌ उपरिनिदिष्ट सुत्र प्र योजत पुनः समना 
हि, ताकि बुद्धि में दृढ़ हो जावे ॥ 


त NN ऐन-परयोजन-'नायकः'इस उदाहरण में जब 'नी' अङ्ग को भ्रचो क्णिति 
शं (५) से वृद्धि होने लगी, तो वृद्धिरादेच सुत्र ते बताया कि वृद्धि कहते किसे 
रेप सुत्र का इस उदाहरण सें इतना हो कायं हे ॥ | 
| (२) नायकः (ले चलनेवाला, नेता) 
दन्त्यम्‌ (१॥३॥३) से अन्त्य “न्‌ कौ इत, संज्ञा, तथा तस्य लोपः 
१३६) से पुव॑वत लोप होकर, भूवादयो धातवः (१।३।१) से 

पातु संज्ञा होकर a 

शो न: (६।१।६३) से चातु के भादि ण्‌ को न्‌ होकर 

र (३।१।९१) यह झघिकारसूतर _ है । ब इस “बातो: अघि” 
ए में वतमान प्वुल्तूचो (३।१।१३३ ), प्रत्यय, परश्च (३।१।१,२) 
से धातु (नो) से परे ण्वुल्‌ प्रत्यय हुझा । 


प्णे 
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नी प्बुलू कत्तेरि कृत (३।४।६७) से यह प्वल क्तता... |. 
| है । ध क्तता (१४१४ ) क्रियासिद्धि न । ; 
कर्ता संज्ञा होती हृ । श्रब चट्‌ (१॥३ ७) से प्र | 

की इत्‌ संज्ञा, तथा हलन्त्यम्‌ ( १।३।३) ते Ri ॥ 

संज्ञा, एवं पूर्ववत्‌ लोप हो गया। हः 

नी वु यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये$डगम (08. 
की अङ्ग सज्ञा हुई। अङ्गस्य (६ ४९ ), मोत i 

से श्रद्धा के युवु को भ्न तथा झक प्रादेश प्रात ह ॥ 

स्थानी (जिसके स्थान में श्रादेश हो) भी दो हैं, तो कभर 

कौनसा आदेश हो ? तब इसका निर्णय यथासइऱ्यमु्व;: 


(१॥३॥१०)इस परिभाषासूत्र ने किया कि समान सहासो 


. नी श्रक पुन: अङ्गाधिकार में वत्तंमान ग्रचो ञ्णिति (|| 
अजन्त अङ्ग 'नी” को, णित, परे मानकर वृद्धि प्रात [| 
रादच से ग्रा, ऐ, औ तीनों की वृद्धि संज्ञा हुई । सा 

प (१।१।४९) से ई'का सदृशतम 'ऐ' हुआ । | 
न अक पर; सन्निकर्षः संहिता ( १॥४॥१०८) वरणो के प्रस्त पाग 
संहिता संज्ञा है । संहितायाम्‌ (६।१।७०) यह किए 
एचोऽयवायावः (६।१।७५) से एच्‌ (ए, ग्रो, ऐ, प्रो] १४. 
अय्‌ श्रव झ्राय श्राव्‌ आदेश प्राप्त हुये । यहाँ भी सम | 
४ हो ग्रादेश एवं ४ ही श्रनुदेश हैं । सो यथासङ्छम | 
२।१०) लगकर 'ए' के स्थान में ग्राय्‌ आदेश हुआ। | 
त्‌ आय्‌ श्रक पुर्ववत्‌ कृत्त द्धाततमासाइच (१।२।४६) से “नायक की हर । 
प्रातिपदिक संज्ञा हुई । पुन: पुववत्‌ सु प्राकर दि € | 
चायकः बना ॥ ॥ 

Mp “चिन चयने' धातु से चायकः (चुननेवाला )। a 

बस्ति उत करनेवाला) बनेगा । स्तावकः में इतना ही विशेष {| 

` \६।१।६२) से धातु के भ्रादि ष को स हय़ा । तिमितं हें टि 
तिक्त भी हठ जा ण ती! गा। गै 
ता है । प्रत: ट्‌ कोभीत होकर सु हू | 
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। वु पवने' से पावकः (पवित्र करनेवाला) बनता हैं । 'पठ व्यक्तायां 
तया “डुपचष्‌ पाके' घातु से अत उपधायाः (७।२।११६) से उपधा प्रकार 
३ बढे होकर पाठकः ( पढ़नेवाला), पाचकः (पकानेवाला ) बनते हैं ॥ 


| डफ करणे? घातु से कारकः (करनेवाला) बनता कमि 
है, बह्‌ निम्नलिखित है--- 


ग्रादिनिटुडवः ( १।३।५)से ‘ड को इत्‌ संज्ञा, तथा हलन्त्यम्‌ ( १।३।३) 


न से न. की इत्‌ संज्ञा, एवं लोप होकर, पूववत्‌ धातु संज्ञा होकर-- 

| हुत्‌=्भ्रक पूर्ववत्‌ सब सूत्र _ लगकर, प्रचो ञ्णिति (७२॥११५) से वृद्धि 
क प्राप्त हुई । वृद्धिरादच्‌, स्थानेऽन्तरतमः ( १।१।४९ ) से क्र! के स्थान 
क में सदृशतम वृद्धि प्राप्त हु । परन्तु ऋह के स्थान में ग्रा ऐ ओ में 
फ से किसी का भी सादृश्य (स्थान, प्रयत्न) नहीं मिलता । तब यह सूत्र 
ग} असफल रह गया । ऐसी दशा में नयी परिभाषा (निर्णय करनेवाला) 


सुत्र उरण्रपरः (१।१।५०) लगा । इसने कहा कि ऋ के स्थान में 
भ्रण (श्र, इ, उ) होते-होते रपर= रपरेवाला हो जावे । सो ्ार्‌' 


॥॥| वृद्धि होकर-- 

हशि श द 

वा शेष सब पुववत्‌ ही होकर-- 
बना ।। 


` सो प्रकार 'हून्‌ हरणे' घातु से हारकः (हरन करनेवाला) में जानें ॥ 


| (३) सूत्र प्रयोजन- शालीय: इस उदाहरण में वृद्धिरादेच्‌ सूत्र का इतना हो 
प [ण शब्द के आदि 'झा' की वृद्धिरादेच से वृद्धि संज्ञा होकर शाला 
छ; । ° (१।१।७२) से वृद्ध संज्ञा हो गई। तत्पःचात वृद्ध संज्ञा होने 

(४।२।११३) से छ प्रत्यय हो गया। 


। रह 
| ) शालीयः (शालायां भवः = शाला में होनेवाला कोई पदाथ ) 


रापृप्रत्ययान्त शाला शब्द से झयाप्परातिपदिकात्‌ (४।१।१) आदि 
ष्व भाग: के समान ही सूत्र लगकर, आधारोऽधिकरणम्‌ (१।४ 
४५) , सप्तम्यधिकरणे च (२।३।३६) से सप्तमी विभक्ति कौ 
वक्षा में “हि? प्रत्यय झाया । 
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बाला डि श्रब समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२ ) से समथ । 
श्रागे प्रत्यय की उत्पत्ति हो, इसकी भ्रनमति छत 
भव: (४३।५३) सूत्र से भव ग्रथ में घोल । 
श्रब प्रकृत वृद्धिरादैच सुत्र से शाला के ग्रादि बा 
हुई । वृद्धि संज्ञा होने से वृद्धियेस्याचामा [११४ 
संज्ञा “शाला समुदाय की हो गई । शाला को बढ पंत । 
कारण शेष (४।२।७१) शैषिक प्रधिकार भे कक 
(४२।१ १३), प्रत्ययः, परश्च (३।१। १,२) 
को बाघकर 'छ' प्रत्यय भव अर्थ में हुआ । १ 
शाला डि छ तद्धिताः (४।१।७६) से 'छ' की तद्धित संज्ञा हुई । कलि 
( १।२।४६) से तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिक म्ना 
धातुप्राति० (२।४।७१) से प्रातिपदिक के प्रत्तगंत हे |° 
है, उसका लक हो गया | प्रत्ययस्य लुक्रलुलुपः (|||; 
प्रत्यय के प्रदर्शन की लुक्‌ संज्ञा होती है। सो हि गा” 
श्रदशंन हो गया । | किक 
शाला छ यस्मात्‌ प्रत्ययविधि० ( १।४।१३) से शाला की बग 
. अङ्गस्य(६।४।१ ) से अङ्गाधिकार में वत्तमान व 
(७।१।२) ,यथासङख्यमनुदेशः० ( १।३।१०)ते छ्‌ को का 
श्रादेश हो गया । || 
शाला ईय्‌ प्र ` यचि भम्‌ (१।४।१८) से स्वादियों में यकारादि एवं | 
के परे रहते पूर्ण की 'भ' संज्ञा होती है । सो ईय्‌ र| 
परे रहते 'शाला' की भ संज्ञा हो गई । भस्य ( a 
अघिकारसुत्र है । अब भस्य प्रधिकार में वत्तमात लेग | 
१४९) सूत्र से. तद्धितसंज्ञक ईयू परे रहते शाला ह | j 
का लोप हुआ । अदशनं लोपः (१।१।१९) से १ हि 
संज्ञा हुई । । । प 
शाल्‌ ईय्‌ श्र शालीय की प्रातिपदिक संज्ञा होते से स्वाद्युतत्ति कै ढु 
` कर, 'सु' को विसजनीय हो गया । तब- 
शालीय: बना । 


नें 
, इसी प्रकार साला शब्द से मालायां भनः=मालीयः (१ 
मू मोती भ्रादि) की सिद्धि जानें ॥ 
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छ ुत्र-प्रयोजन- ौपगवः इस उदाहरण में 'भ्रण' 
नद के धादि भ्रच्‌ को जब तद्धितेष्वचामा० (७।२। ४ 
दच सूत्र ने बताया कि वृद्धि किसे कहते हैं ॥ 


को निमित्त भानकर 
११७) स वृद्धि प्राप्त हुई, 


षे 

प (४) ग्रौपयवः (उपगोरपत्यम्‌, उपगु नामवाले व्यक्ति कौ सन्तान) 

१ समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२), तस्यापत्यम्‌ (४॥१॥९२ ), प्रारदी- 

गा! व्यतोऽग्‌ (४।१।८३), प्रत्यय: परञ्च (३।१।१,२) से समर्थ 'उपग 

| पर ङस्‌ ' सुबन्त से अपत्य थ में भण्‌ प्रत्यय हुआ। | डु 
इप्‌ प्रण तद्धिताः (४।१।७६) कृत्तद्धिसमा० (१।२।४६ ) सुपो घातुप्राति- 

त पदिकयोः (२।४।३१) प्रत्ययस्य लुक्‌० (१।१।६०), 

मत्ता ? (२२ 

हा (१।३।३) तस्य लोपः ( १।३।६), तथा यस्मात प्रत्य० 


(१।४।१३) से उपगु की श्रद्ध संज्ञा होकर-- ` 

नग तद्धितेष्वचामादेः (७।२। tue ) से उपग अङ्ग के भ्रादि शरच्‌ को 
वृद्धि प्राप्त हुई । वृद्धिरादेच्‌ (१११) स्थानेऽन्तरतमः ( १।१।४६) 

स 'उ' के स्थान में अन्तरतम 'आ्रौ' वृद्धि हुई । 


गहः 

; यचि भम्‌ ( १।४। १८) से उपग की भ सज्ञा हुई । भस्य (६४ 

को का १२९), श्रव भस्याधिकार में वत्त॑मान ग्रोगु'ण: (६।४।१४६) से भ- 
| सज्ञक उवर्णान्त अङ्ग को तद्धित “श्रण्‌' परे रहते गुण प्राप्त हुआ । 

बं . भदेङ गुणः (१।१।२) ने बताया कि घ्न ए श्रो को गुण कहते हैं। 


स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४९) से 'उ' को ग्रन्तरतम 'प्रो' यण हुआ । 


एचोऽयवायावः (६।१।७५), यथासङ ख्यमतुदेशः० (१।३।१० ) से 
अव्‌ यादेश होकर, 


तद्धितान्त ग्रौपगव की प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ सु ग्राया । 


` भोर उसे विसजनीय होकर-- 
ह| बना ॥ 
| | प्रकार ' 


१ नव 
का पोत्र) ३ शब्द से उपमन्प्रोरपत्यम्‌ ौपमन्यवः (उपसन्‍्यु नासर 
गहे, को सिद्धि जानें । यहाँ ग्रनृष्यानस्तयें० (४।१।१०४) से अञ्‌ प्रत्यय 


0000. फक 
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(५) ऐतिकायनः (इतिकस्य गोत्रापत्यम्‌, इतिक नामक ६ 


= 


इतिक ङस्‌ पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, नडादिम्य; फर कह 
श्रपत्य श्रथ में फक्‌ प्रत्यय हुय्रा | (ग 

इतिक ङस्‌ फक्‌ पुर्ववत्‌ ङस, का लुक्‌, एवं इतिक की भङ्ग संञा 

इतिक फ ग्रायनेयीनीयियः फढख ० (७१२ ) न 
फू को श्रायन्‌ श्रादेश होकर 

इतिक श्रायन्‌ भ किति च (७।२।११८), वृद्धिरादैच्‌, स्थानेऽन्तरतमः 
इ" को 'ऐ वृद्धि हुई। यचि भम्‌ (१ ।४।१५) él ॥ 

| यस्येति च (६॥४ १४८), Fg 

ऐतिक भ्रायन अब प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु ग्राया, 

ऐतिकायन घु एवं विसर्जनीय होकर---- 

ऐतिकायनः बना ॥ 


? पवाड, ||, 


इसी प्रकार अंइवल शब्द से अश्वलस्य गोत्रापत्यम्‌, ग्राइवलाप;| 
पौत्र) की सिद्धि जाने ॥ 


नया: 


(६) श्रारण्य: (अरण्ये भवः, जङ्गल में होते वाता) 


पुर्ववत्‌ स्वाद्युत्पत्ति के सब सूत्र लगकर समर्थां परब |॥ 
अरण्याण्णो वक्तव्यः (वा० ४।२।१०३), इस वा| 
038 (३।१।१,२) से भव अथ में ण प्रत्यय परे [| 
प पववत्‌ सब सुत्र लगकर-- स x 
भ्रारण्य तद्वितेष्वचामादेः (७।२। ११७) ,वृद्धिरादेच्‌, स्थात | 

प यचि भम्‌ (१।४।१८ ) मस्य (६४ १९९), ॥ 


अरण्य ङि 


आरण्य श्र्न्त व 
र त्य कार का लोप होकर, पूववत्‌ तु प्र 
कर 
श्रारण्य: . बना ॥ f 


लठ 


: द हार १0. 

रहे र Vo ग्रचेषोत्‌ यहां चिञ धातु को लुई व] 
भा, ऐ, रौ रडि पर» (७।२।१) से वृद्धि प्राप्त हुई, तब | 
! उ, थो को वृद्धि संज्ञा होतो है ॥ | 
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(७) श्रचेषीत (उसने चना) 


हलन्त्यम्‌ (१।३।३ ), तस्य लोप:( १।३।६), भ्रदशन॑ ० (१।१।५९), 
भूवादयो धातवः ( १।३।१), घातोः (३।१।६१)-- 
. भूते (३ २८४), लुङ्‌ (३।२।११०), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) 
से भूतकाल में लङ, प्रत्यय हुआ । ल: कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्य 
(३।४।६९) से लकार कर्ता =नकत्तु वाच्य में ग्राया। हलन्त्यम 
उपदेशेञ्जनु० (१।३।२), तस्य लोपः (१।३।६), च्चि लुङि (३।१। . 
४३) से लुङ परे रहते चिलि प्रत्यय हुम्रा । 
च्तेः सिच्‌ (३।१।४४)से च्लि के स्थान में सिच्‌ आदेश हुग्रा । 
श्रब लस्य (३।४।७७) से लकार के स्थान में तिप्तस्मिसिप्यसथ- 
मिब्वस्मस्तातांकथासाथांघ्वमिडवहिमहिङ ( ३।४।७८ ) से १८ प्रत्यय 
परे प्राप्त हुये । चाहिये हमें एक,सो भ्रागे सूत्र लगा--लः परस्मेपदम 

( १।४।९८) ,इससे १८ प्रत्ययो की पहले परस्मेपद संज्ञा प्राप्त हुई । 
पुनः तडगनावात्मनेपदम्‌ ( १।४।६९) से 'त' से लेकर 'महिड ' के ङ 
पयन्त & प्रत्ययों को श्रात्मनेपद संज्ञा हुई, तो शेष पहिले के & परस्मे 
पदसज्ञक रह गये । श्रब शेषा! कत्तेरि परस्मपदम्‌ (१३.७८) से 
चि धातु से शेष &परस्मेपदसंज्ञक प्रत्यय प्राप्त हुये। तिङस्त्रीणि त्रीणि 
भ्रथममध्यमोत्तमाः (१।४।१००) से तिङ्‌ के तीन तीन को क्रम 
से प्रथम मध्यम उत्तम सज्ञा हुई । हमें यहाँ प्रथम पुरुष का प्रत्यप्र 
चाहिये । ग्रतः आगे सुत्र लगा-ेषे प्रथमः ( १।४।१०७) ,इससे प्रथम 
पुरुष के तीन प्रत्यय तिप्‌, तस्‌. कि प्राप्त हुये तान्येकवचनद्विवचन- 
वेहुवचन० (१।४।१०१) से उन तीन-तीन की क्रम से एकवचन 
हिवचन, बहुवचन संज्ञा हुई । प्रब यहाँ दयेक्योडिवचने० (१। 
४२२ ) सो एकवचन की विवक्षा में तिस्‌ प्रत्यय प्राया । शेष दोनों 
हट गये | ४ 
` . स्मात्‌ प्रत्ययविधि० (११४१३), अङ्गस्य ( २।४।१) ,धलुङलङ्लृङः - 

भ्वेडदा्तः ( ६।४।७१ ), आद्यन्तौ टकितौ ( १।१।४५) से अङ्ग के 

भादि में भ्रट श्रागम होकर, हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से ट्‌, च और प्‌ 
को इत्‌ सांज्ञा, एवं उपदेशेऽजतुना० ( १।३।२ ) से 'सि केइ को 
इत्‌ संज्ञा तथा लोप पूव वत्‌ हुना । 


इतश्च (३४१००) से ति के इ का लोप हुम्ला । 
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अ चिस्‌ त्‌ श्रबग्मार्थधातुकं शेषः (३।४। ११४ 
सना होकर, र्घधातुकस्येडवला दे: (७२३५ 
स्‌. को इट्‌ आगमस प्राप्त हुग्ना । पर एकाच ) ते का 
१०) से चिन्‌ के अनुवात्त होने (श्रनिद होने क 
गया । ग्रब तिङ्शित सावंधातुकम (३।४ प} 


धातुक संज्ञा, तथा अपृक्त एकाल्प्रत्ययः 
हुईं । तब अस्तिसिचोऽपृक्ते 


)से सिच्‌ के ५! 


च 


भ्र चि-स्‌ईट्त्‌ हलन्त्यम्‌ (१।३।३ ), तस्य लोप: 
संज्ञा होकर 
भ्रचिस्‌ ईत्‌ सिचि वृद्धि: परस्म॑पदेष 


(१।१।३) परिभाषा सुत्र ने किया कि गुण वृद्धि जहां ग छै 

इर (इ, उ, ऋ, लू) के स्थान में हो। सोचिके ९ ॥ 

प्त हुई । वृद्धिरादैच्‌, स्थानेऽन्तरतमः (११४६) १7 

ए वृद्धि हुई। | 

श्र हू स ई त्‌ आदेशप्रत्यययो: (०३।१६) से स्‌ को मूर्धन्य ष्‌ होक फि 
अच ष्‌ ई त= ग्रचेषीत्‌ बना ।| 


इसी प्रकार णीन्‌ घातु से अनैषीत (वह ले गया) बता॥ 


अग्नि 


(८) श्रलावोत्‌ (उसने काटा) 
पुर्ववत्‌,सब सुत्र लगकर, | 
भाधधातुक शेषः ( ३।४।१ १४) आ्ार्धधातुकस्येइ० 
त सिच्‌ को इट्‌ श्रागम आयन्तौ टकिती (१ | 
पुववत अनुबन्ध लोप 0 अङ्ग ४ होकर, 
भटू ७ , एवं अङ्ग संज्ञा 
भि क हो ईद्‌ त्‌ सिचि वृद्धिः पर० (७।२।१), इको गुणवृढी 
भलोइस $ त्‌ वृद्धरादेच्‌, स्थानेऽन्तरतमः (१) १४८) 
हों गया । 


ath 
FR 
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११७ 


तोइईत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ (१ ।१। ९) से'इई' को परस्पर सवं संज्ञा 
हो गई । तब श्रकः सवणे दीघः(६।१।६७) से दोनों 'इ ई' को दीघ 
एकादेश हुश्ना । एचोऽयवायावः (६।१।७५) से श्राव्‌ आदेश होकर, 


प्र तौईत  चच्ग्रलावीत बन गया ॥ 

त्‌ |] ५ ^ 

१. इसी प्रकार “पुन्‌ पवने' धातु से अपावीत्‌ (उसने छाना) को सिद्धि जानें ॥ 
ष | 

। ग्रा | 


(९) श्रकार्षोत्‌ (उसने किया) 
र करणे पुर्ववत सब- सुत्र लगकर, 


{5 मिच्‌ ईद्‌ त श्राधंघातुकं० (३।४।१ १४), आधंधातुकस्येड० (७३३३५), 
एकाच उपदेशे० (७।२।१०) से इट्‌ निषेध पूर्ववत, हो गया । 
स्‌, ईत सिचि वृद्धिः पर० (७।२।१) वृद्धिरादैच्‌, इको गुण (११३), 


सदृशतम ध्रा, ऐ, भ्रौ में से कोई न होने से उरण्रपरः (१।१।१०) 
लगकर 'श्रार्‌' वृद्धि हुई । 

रं सई त ग्रादेशप्रत्यययोः (८।३।४५ ६) से षत्व होंकर-- 

ति बना] 

| _ सी प्रकार 


ग्ड्न ~? 
है| मात्‌ ( हभ हरण घातु से अहार्षीत्‌ (उसने हरण किया) को सिद्धि 


गे उसने पढ़ा) में 'पठ व्यक्तायां वाचि! घातु से ग्रलावीत के समान 
= नषे हुए। केवल यहां अतो हलादेलंघो: (७१२७) से 'प' के झ को विकल्प 


kt 
| हुई है, यही विशेष है । जिस पक्ष में वृद्धि हुई तो भ्रपाठीत, जब नहीं हुई 
` बत गया ।। 


गि किया यहा तक वृद्धि रादेच्‌ सुत्र के सब उदाहरणों की सिद्धियाँ पूर्ण हुई । 
। ऱ्या सिद्धियाँ एक साथ ग्रहण करने में ग्रसमथ हो, तो अध्यापक उस 
पे हमने ७ या ही समझाकर अभ्यास करा दें। यह भी विदित रहे कि इस 
| पि को सिद्धियो में से, कृरग्त, तद्धितान्त, सुबन्त, तथा तिङन्त 
ह तो बतला दों.।- शेष तीन प्रकार की . भर्थात_ कृत्यप्रत्ययान्त, 
पदा गास की सिद्धियाँ भी झागे बतावँगे । पाठक “एक. सांधे सब 

को पूर्णतया समझने की चेष्टा करें। तभी महार लाभ होगा । 
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स्थानेऽन्तर० (१।१।४) से सदृशतम वृद्धि प्राप्त हुई । पर 'ऋ' का | 


^ 
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सहन्तो शनो 
श्रारम्म पन त 


एक प्रकार की सिद्धि समझ में भ्रा जाने पर उस प्रकार के 
समक में भ्रा जातो है । सिद्धि का यही मुख्य प्रयोजन है। 
परिश्रम भी पड़े तो, घबराना नहीं चाहिए |॥ 


—:0t—— 


परि० अदेङ्‌ गुणः (१।१।२) 


सूत्र-प्रयोजन--'चेता' इस उदाहरण में चिज्‌ धातु को जब ततो 
गुण होने लगा, तब भ्रदेडः गुण: ने बताया कि श्र, ए, ग्रो को गुण कहो हँ॥ 


(१) चेता (चुननेवाला) 


चिन्‌ भूवादयो घातवः (१।३।१) से धातु संज्ञा हुई । धातोः [॥ 
धिकार में वत्तमान प्वूल्तृचो (३।१।१३३), प्रत्ययः, पा 
१,२) से तच्‌ प्रत्यय परे आ गया । 
चिन्‌ तच्‌ हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से इत, संज्ञा, तथा पुर्वेवत लोप होश" ¡ 
चित आधंधातुक शेषः (३।४।११४) से तृच्‌ की श्रादंधातुर प त 
ग्रब यस्मात्‌ प्रत्यय» (१।४।१३) से चि को म्नङ्ग संग . 
(६।४।१), आधंघातुकस्येड० (७।२।३५) से इद्‌ प्रा है 
प्राप्त हुआ, उसका एकाच उपदेशे ० (७।२।१०) ते पिष k 
सार्वे धातुकार्धधातुकयोः (७।३।८४) से श्रद्धा को गुण ग 
अदेङ, गुणः ने श्र,ए, ग्रो को गुण संज्ञा की । झो गु] 
स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) से 'इ' को अन्तरतम 'ए छ ४ 
चेतु कृदतिङ्‌ (३।१।६२) से 'तुच्‌' की कृत्‌ संज्ञा हुई! ik 
ट में मा 
(३।४।६७) से तृच्‌ प्रत्यय कर्त्ता में हुआ । कृतदितर १ |. 
४६) आदि सब सूत्र लगकर पुर्ववत, सु ग्रापा । |; 
चेत सु पूर्ववत्‌ सु का अनुबन्ध लोप एवं चित्‌' की अङ्ग तशा ॥ ॥ 
चे त्‌, स्‌ ऋदुशनस्पुरुदंशोनेहसां च (७।१।६४) से ऋकारा “| 
पुरुदंशस, ,भ्रनेहस. इन प्रद्धों को सम्बुद्धिभित्न सु ही 
प्रादेश होता है । सो यहां ऋकारान्त अङ्ग मानकर ह -. 
पाया । प्रब यह 'झनड भप्रादेश कहाँ हो, तब म कं प्रोक TE 
ने कहा कि श्रनङझनेकाल्‌ है, सो सारे चेतृ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya पुथमोषध्सात ० Chennai and eGangotri 44 


डिच्च ( १॥१॥५२) ने कहा कि डित्‌ भ्रादेश भ्रन्त्य श्रलू को हो । अतः 
अन्त्य अल्‌ ऋकार के स्थान में ग्रनड हुप्रा । 

| ङ स. =चेतन्‌ स्‌, सुडनपु सकस्य ( १।१।४२) से सुद्‌=सु, गरौ, जस्‌, अम्‌, 
जा श्रौट्‌ इन पाँचों की सवनामस्थान संज्ञा होती हैं। सो 'स्‌' कों सव- 
नामस्थान सांज्ञा हुई । अब अप्तृन्त्चुस्वसु ० (६।४।११) से 'स' परे 
रहते तृजन्त श्रद्भ/चेतन्‌ की उपधा को दीघं प्राप्त हुआ । अलोऽन्त्यात्‌ 
पूर्व उपघा (१।१।६४) से अन्त्य ग्रल्‌ से पुर्वं को उपधा सांज्ञा हुई । 
ऊकालोऽज्झूस्वदी० (१।२।२७) से द्विमात्रिकवाले वणं को दीघं 
संज्ञा हुई । स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) से दोघ प्राकार हुप्रा । 
कारस्‌ प्रब श्रपृक्त एकाहप्रत्ययः ( १।२।४१) से 'स की अपृक्त संज्ञा होकर 
हल्ङथाब्म्यो दीर्घात्‌ सुति० (६।१।६६) से ्रपृक्त 'स का लोप हो 
गया । प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणाम्‌ ( १।१।६१) से सु को निमित्त 
सान कर, 


सुप्तिङनतं पदम्‌ ( १।४।१४) से 'चेतान्‌’ को पद संज्ञा हुई । पदस्य 
(८।१।१६), नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७) से 'न्‌' का लोप 
होकर-- 


बना ॥ 


न ५ इसी प्रकार'णीज'प्रापणे घातु से पूदंबत्‌ सब सुत्र लगकर नेता (ले चलनेवाला), 
म सतुतो’ से स्तोता (स्तुति/करनेवाला) बनेगा । ‘डुकृम्‌, करणे' धातु से पूर्ववत 
रा! प्राप्त होकर उरण्रपरः (११५७ ) से 'भर' गुण होकर कर्ता ( करनेवाला) 


6 हि हण हरणे! घातु से हर्ता (हरण करनेवाला) बनेगा । 


र हई 
® 


` (२) जयति (जीतता है) 
भूवादयो घातव। (१।३।१), धातोः (३॥१।६१), वत्तमाने लट्‌ 
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(३।२।११३), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१ 
८ लट्‌ प्रत्यय हुआ । होकर-- 

जि लट, हलन्त्यम्‌ (१।३।३), उपदेशेञ्ज० (१।३।२ ), वल 
- पश्रदर्शनं० (१।१।५९) बह । 

जिल्‌ लः कर्मणि च भावे० (३।४।६९) से कर्ता में तबार 
यहाँ पुर्ववत (श्रचंषीत्‌ के समान) सुत्र लगकर हि ( 
'तिप्‌' झाया । जु 
जि तिप्‌ तिङ्शित्‌ सावं० (३।४।११३) से 'तिप्‌' की सावंधातुह ऐ 
कत्तेरि शप्‌ (३।१।६६), प्रत्ययः, परश्च ( २१२३ 
सावधातुक्क 'तिप' के परे रहते शप, प्रत्यय प्राया। | 
जि शप, तिप, लशक्वतद्धिते(१।३॥८), हलन्त्यम्‌ (१।३।३ ) तस्य तो|. 
जिश्नति ग्रब पुर्ववत “जि' की प्रङ्ग संज्ञा होकर, सावंधातुादंश, 
८४) से गुण प्राप्त हुआ । भ्रदेडः गुणः ने ग्र, ए, प्रो शेष 
को । इको गुणवृद्धी (१।१।३), स्थानेःन्तरतम; (१९) 
को अन्तरतम 'ए' गुण हुश्रा । | 
जेप्रति एचोऽयवायावः ( ६।१।७५) से भ्रय्‌ भ्रादेश होकर- 

जयति बन गया ॥ 

इसी प्रकार 'णीज_ प्रापणे' घातु से नयति (ले जाता है)। भू षा || 
सिद्धि जाने। तू धातु को पुवंबत तर्‌ गण होकर तरति (तैरता है) बे 
पचन्ति में जो विशेष है, वह नीचे दर्शाते हैं । | 


i 


१२) इने कई 


(३) पचन्ति (सब पकाते हैं) 

डुपचष्‌ पाके पुवंबत सब सुत्र लगकर बहुवचन की विवक्षां होते पे शा 
वचन ० ( १।४।२२) के स्थान में बहुष बहुवचतर ' | 

'झि' श्राया तथा पुर्ववत_ अङ्ग संज्ञा होकर 

पच्‌ शप कि अञ्गस्य(६।४।१ ) झो$न्तः ( ७। ११३ ) से 0 प 


पच, श्र भ्रमत्‌ इ अब ग्रकः सवणे दोघं: (६।१।९७) से दोतों श्र हागे प्रत | 
प्राप्त हुप्रा, पर पूर्व प्रकार के प्रपवान्त ("य ७) ९ 
से सवण दीघं का बाधक सूत्र ग्रतो गुणे (९११ | 


< क 


जु 
न 
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५६१ 
कहा कि श्रपदाम्त श्रकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्ण श्रौर पर के 
स्थान में पररूप एकादेश ही । अदेङ्‌ गुण: ने परवाले प्र की गण 
संज्ञा की, तो दोनों श्रकारों को सवर्ण दीघं न होकर पररूप एकादेश 
हो गया । श्रोर-- 

-=पचन्ति बन गया ॥ 


१9 इसी प्रकार पठन्ति (सब पढ़ते हैं), यजन्ति (सब यज्ञ करते है), भवन्ति (सब 
है) की सिद्धि जानें ॥। 


(४) पचे (में पकाता हूं) 
इष्‌ पाके पूर्ववत, ही यहाँ भी तिबाद्युत्पत्ति के सब सुत्र लगे । 
डुपचष्‌ धातु फे स्वरितेत. होने से स्वरितनित;. कत्रे मिप्राये क्रिया- 


T(t 
| फले (१।३।७२) से श्रात्मनेपद हो गया । यहाँ उत्तम पुरुष का 
| प्रत्यय लाना है । सो शेषे प्रथम: ( १।४।१०७) के स्थान में अस्मद्‌- 


युत्तमः ( १।४।१०६) सुत्र लगा, शेष सब पूर्वत है। 
{शप्‌ इट्न-पच श्र इ, टित ्रात्मनेपदानां टेरे ( ३।४।७९) से प्रात्मतेपदसंज्ञक 
'इट्‌' प्रत्यय के टि भाग को 'ए'प्राप्त हुम्ला । ग्रचोऽनत्यादि टि(१।१। 
६३) से भ्रचो में जो भ्रन्त्य च्‌ तदादि समुदाय की टि संज्ञा होती 
है । यहाँ ग्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ (१।१।२०) से प्रकेले 'ई' की टि संज्ञा 
हुई, सो उसी को एत्व हुभ्ना । बुट 
अब श्रतो गुणे ( ६। १६४) से गुणसंज्ञक कोई श्रक्षर परे रहते पूर्व 
ओर पर के स्थान में पररूप ('ए' का रूप) एकादेश प्राप्त हुआ । 
तब भ्रदेङ गुण: ने ए' की गुण संज्ञा को । इस प्रकार 
=पचे बन गया ॥। 


ः € 
i भे पकार ल धातु से 'यज' (सें यज्ञ करता हु) की सिद्धि जानं ॥ 


ए 


(१) देवेन्द्रः ( देवानाम्‌ इखः,देबों का स्वागौ ) 


| भ्र जिह षष्ठी (२।२।८ ) से यहाँ षष्ठी तत्पुर्ष समास हुम्ला । कृत्तदित- 
' पेमासाश्च (१९४६) से समास की प्रातिपदिक संज्ञा होकर, सुपो 
भातुप्रातिपदिक यो; (२४५७१) से सुपों का लुक्‌ हो गया । 
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देव इख , भ्रब आद्‌ गुणः (६।१।८४) से पुवे झौर,पर 
स्थान में गुण एकादेश पाया, भदेड गण: ने श्र ५ । 
` की । स्थानेऽन्तरतमः (१।१ i४९) लगकर र! न i 
ग्रन्तरतम 'ए' गुण एकादेश हुआ । | ७ | 
देव एख =वेवेग्द्र। प्रातिपदिक संज्ञा होने से 'मु प्राकर बि 

देवेन्द्र: ह बना ॥ 

इसी प्रकार सूर्यस्य उदय: ऱ सूर्योदयः (सूर्थ का उदय) यहाँ भो"! 
सु” इस स्थिति में पुववत सब होकर ग्राद गुणः ( ६।१।५४)हे ल्न । 
` एकादेश हुआ है ॥ | 


Cr िजामालाजालो सणमल्ाबठ 


सवनो पे 


(६) मर्हाषः (महाँइचासौ क्रषिइच, महान्‌ ऋषि) 

महत्‌ सु ऋषि सु सन्महतपरमोत्तमोत्क्ृष्टा: पुज्यमानै: (२।१।६०), ततु 

२१ ) से महत, और ऋषि का समानाधिकरण तुर गण 

पुववत्‌ सुपों का लुक होकर-- 

महत्‌ ऋषि समानाधिकरण तत्पुरुष होने से आन्महतः समानाधिकर। | | 

४४) से महत्‌ शब्द को आकारादेश् प्राप्त हुप्रा । ग्रोत्ल| 

११॥५१) से श्रन्त्य श्रल्‌ 'त' को 'श्रा' हुभ्रा । 

मह ग्रा ऋषि ग्रकः सवणे० (६।१।९७) , तुल्यास्यप्रयत्नंठ (१। १६) का 

महा ऋषि . याद्‌ गुण: (६।१।८४) से गुण एकादेश. प्राप्त, मदे पु ॥. 

सज्ञा हुई, उरण्रपरः ( १।१।५०), स्थानेऽन्तरतमः ( git h 

कर 'श्रर्‌' गुण हुभ्रा । 

महषि पुर्ववत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होते से तु शर ; 

 . होकर-- । 
महषः बना ।| 


यहाँ तक अदेङ गुणः को सब सिद्धियाँ समाप्त हुई ॥ 
oO [ 
परि० इको गुणव॒द्धी (१।२।३) 


पुतत-प्रयोजन-_मेद्यति इस उदाहरण में 'य' को निमित्त तर्ष / । 


(७।३।५२) से मिद्‌ अङ्ग को गुण प्राप्त हुआ, तो वह गुण 
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५६३ 


॥ | एको हो, या 'इ' को हो ? इसका निर्णय इको गुणवृद्धी सुत्र ने किया कि 
। हक त्यात में गुण हो । सो 'इ' को 'ए गुण होकर मेद्यति बन गया ॥ 


(१) मेद्यति (स्नेह करता है) 


बिदा लेहने भूवादयो० (१।३।१), ्रादिनिट्‌० (१।३।५) से लि की इत संज्ञा, 


उपदेशेऽजनु ( १।३।२) से 'ग्रा' की इत. संज्ञा, तथा पुर्ववत लोप 
हुआ । पूर्ववत्‌ तिबाद्युत्पत्ति के सब सूत्र लगकर -- ड 


दिवादिम्यः श्यन्‌ (३।१।६६) से मिद्‌ घातु के दिवादिगण में पढ़े 
होने से शप्‌ का भ्रपवाद इयन्‌ प्रत्यय श्राया | 9 


र भ्रनुबन्बलोप, तथा पूववत, 'मिद्‌ की ्रङ्ग संज्ञा होकर -- 


अलोन्त्यात्‌ पूवं उपधा (१।१।६४), हृस्वं लघु (१।४।१ ०) से 
मिद्‌ श्रद्ध के 'इ' को लघु उपधा मानकर, पुगस्तलघूपधस्य च (७।३ 
८६) से श्यन्‌ सावधातुक के परे रहते गुण प्राप्त हुप्रा। पर “श्यत्‌? 
के भ्रपित_ होने से: सार्वधातुकमपित्‌ (१।२।९) से इयन डितवत = 
ङित्‌ के समान साना गया, तो किकिङति च(१।१।१) से गण निषेष 
हो गया । तब मिदेगु णः (७।३।८२) ने पुनः मिद्‌ अ्रङ्ग को गण 
प्राप्त कराया । श्रब यह गुण कहाँ पर हो, सो इको गृणवृद्धी ने कहा 
कि अङ्ग के इक्‌ को हो । प्रदेङ गण: (१।१।२)ने श्र, ए, भो को 
पुण संज्ञा की । स्थानेऽतरतमः (१।१।४६) लगकर 'इ' को 'ए 
गूण होकर-- | 

>>सेद्यति बना ॥ 


क नस्य 


(२) साष्ट (शुद्ध करता है) 
रवत्‌ श्रनुबन्ध लोप, एवं सब सूत्र लगकर 
अदिप्रभृतिम्य: शप: (२।४।७२) से मुजूष्‌ के प्रदादिगण में पढ़े होने 
s शप्‌ का लुक्‌ हुआ । प्रत्ययस्य लुकलुलुप: (१।१।६० ) से प्रत्यय 
` भदशन को लुक्‌ संज्ञा हुई । 
ववत, 'मर्ज' को अङ्ग संज्ञा होकर मृजेवृ ढिः (७२११४) से 
पुज भङ्ग को वृद्धि प्राप्त हुई । इको गुणवृद्धी परिभाषासूत्र ने 
पणय किया कि अङ्ग के इक्‌ अर्थात्‌ ऋ को वृद्धि हो। वृद्धिरादेच्‌ 
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(१।१।१), स्थानेऽन्तरतमः ( 
आर्‌ वृद्धि हुई । 
माजं ति व्रश्‍चभ्रस्जसूजमृजयजराजभ्राजच्छ्या षः 


११४९), रष | 


दरो 
षकारादेश प्राप्त हुआ । प्रलोन्त्यस्य(! a प 
षु हुग्ना । | व 
भाष ति प्टुना ष्टुः (८।४।४०) से त्‌ को बकार के योग मे ह 


साष्ट बना ॥ 
शेष सब उवाहरणों को सिद्धियां ऊपर के दोनों सत्रं में | 
वहां देखें ॥ + ऋ 


>> 0 


परि० न धातुलोप ग्राद्धंधातुके (११४) 
सुत-्रयोजन--लोलुबः यहाँ पर लूञ्‌ धातु से यङ प्रत्यय होकर [छ 

की धातु सत्ता हुई । तब 'लोलूय श्र' इस अवस्था में 'य'का लू होर 
भ्राद्वधातुक को निमित्त मानकर लू के 'ऊ' को सार्व घातु० (७। ३४) पे” 
हुभ्रा, तो उसका निषेध न धातुलोप आद्ध धातुके ने कर दिया ॥ 
(१) लोलुवः (बार-बार काठनेवाला) | 

लून, छेदने . हलात्यम्‌ (१।३।३), तस्य लोपः (१।३।९), गवादयो (| 
धातोरेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यङ, (३१९) 

परश्च (३।१।१,२) से यङ्‌ प्रत्यय हुम्ला । 

लू यङ = सनाद्यन्ता धातवः (३।३।३२) से “लूय' की धातु | 
द्द प्रथमस्य (६।१।१), सन्यङोः (६। १।९) से पडत kt 

प्रथम एकाच्‌ 'लूय्‌' को द्वित्व हुआ । 

लुय्‌ लूय्‌ भर॒ पूर्वोऽम्यासः (६।१ ।४), हलादिः शेषः (७।४।६० i, 
(७।४।८२ ) से ग्रभ्यास को गण प्राप्त हुमा । प्रदेश, 7 | 
इको गुणवृद्धी (१।१।३), स्थानेऽन्तरतमः (१! i 
घातोः (३।१।९१ ), नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिव्यव* | i 
मत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) से 'लोलूय' से शरच्‌ गण 

लोलूय प्रच्‌-प्र यडोषचि च (२।४।७४) से श्रच परे मातर ॥ 
` प्रत्ययस्य लू ( १।१।६०) लगकर-- 


लोलय ` 
^ 
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. अब पूर्ववत्‌ “लोलू' की भङ्ग संज्ञा होकर सार्वधातुका० (७।३।५४) 
से अच्‌ आद्ध धातुक परे मानकर 'लू' के 'ऊ' को गुण प्राप्त हुध्रा । 
उसका न धातुलोप आड्धंघातुके से निषेध हो गया। क्योंकि उसी श्रच 

` ग्राद्धंघातुक को निमित्त मानकर घातु के ग्रवयव “या का लक 
हुआ था, और उसी श्रच को निमित्त मानकर प्रब गण प्राप्त हो 
रहा है, सो न हुआ । ग्रब ग्रचि इनुधातुञ्न वां य्वो० (६।४।७७) 
से उवङ. आदेश डिच्च (१।१।५२) से भ्रन्त्य ग्रल्‌ 'ऊ को हुग्ना। 

त्‌ उवड्‌ श्र =लोलुव्‌ श्र, कृदतिङ्‌ (३।१।९३), इत्तद्धि० (१।२।४६) आदिः 

सब सुत्र लगकर सु ग्राया । पुनः विसजंनीय होकर-- 

तव; बना ॥। 


इसी प्रकार 'पुछ पवने' घातु से पोपुवः (बार-बार छाननेवाला) की सिद्धि 
ते ् 


(२) सरीमृजः (बार-बार शोधन करनेवाला) 
पूर्ववत, ही सब सूत्र लगकर यङ्‌/का लुक्‌, एवं भरच्‌ प्रत्यय हुम्ला । 
व्र उरत्‌ (७४६६) से श्रभ्यास के ऋ को भ्रझार आदेश होकर, 
उरण्रपरः ( १।१।५० ) से रपर हुमा । 
श्र हलादिः शेषः (७।४।६०) लगकर 


हो भर रोपृदुपधस्य च (७४६०) से ध्स्यास को रोर्‌ झागम प्राप्त हुम्ला । 
हे ्ाचन्तौ टकितौ (१।१।४५) से अन्त में होकर-- 

EF गन्‌ भ्र पूर्ववत्‌ अङ्कः संज्ञा होकर, मृजेवृ दधिः (७।२।११४) से अङ्ग को 

न वृद्धि प्राप्त हुई । उसका न धातुलोप ग्राद्ध धातुके से निषेध हुआ । 


क्योंकि 'झ' को निमित्त मानकर ही यङ, का लुक हुमा है । एवं 
'भ' को निमित्त मानकर ही मरोमुज अङ्ग को वृद्धि प्राप्त है, सो न 
त. ई । भ्रागे परव तिल 

च ऱ्य 07" पुर्ववत्‌ ही सब सूत्र लगकर 

: तार 'सृष्लु गतौ' से सरीसृप: (बार-बार सरकनेवाला=सप प्रादि ) को 
षस्य । केवल यहाँ इतना विशेष है कि 'सरीसूप क्र इस झवस्था में पुगन्त- 


॥ (७३०६) से गुण प्राप्त होता है, उसका पुर्वेवत निषेध हो 
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परि० विवङति च (१।१।५) ० 


सूत्र-प्रयोजन - जिष्णुः इस, उदाहरण में 'जि' अङ्ग को जव ह 

को निमित्त मानकर सावंधातुका० (७।३।५४) से गुण प्राप्त होता भ 

निषेध विक्ङति च से हो जाता हैं, क्योंकि स्नृगितूहै॥. ' य । 
(१) जिष्ण्‌: (जीतने के स्वभाववाला, जयनशोत् 

जिजपे भूवादयो ° ( १।३।१ ) धातो:(३।१।६१), तावि ल 

. २१३९), प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) । र्ग 

जि ग्स्त्‌ लशक्वतद्धिते ( १।३।८) , तस्थ लोप: ( १।३।९) होश. ॥ 

जि स्तु ्राद्धेधातुकं शेषः (३।४।११ ४), र्ध धातुकस्येइ, [रा 

से प्राप्त इट्‌ श्रागम का एकाच उपदेशे० (७।२।१०) हे शि; 

गया । पूर्ववत्‌ 'जि' की ङ्ग संज्ञा होकर सा्ववतु्ि 

(७ ३८४) से 'जि अङ्ग को 'स्नु' को निमित्त मागर 

प्राप्त हुआ : उसका निषेध स्न्‌ के गित्‌ होने से कइत ३A) 


गया । श्रादेशप्रत्ययथोः (८।३।५९) से प्रत्यय से सकार ते 
हुप्रा । ह हु 

जि ष्नु . रवाभ्यांनोणः समानपदे (८।४।१) से न को णहुआ। | 

ज्ञि ष्णु कृदतिङ (३।१।६३), कृत्तद्धित ० (१।२।४६) पूर्ववत्‌ सब 
कर--- च को 

जिष्णुः बन गया ॥ 


इसी प्रकार भू धातु से भूष्णुः (होने के 'स्वभाववाला) की सिद्धि पर 
समझे । केवल यहाँ इतना विशेष है कि ७२३५ से जब भू धातु के तेर 
इंट श्रागम होने लगा, तब उसका निषेध श्र युकः किति (७२।११) पै 
होने से हो जाता है । शेष सब पुवं सिद्धि सें दिखा ही दिया है॥ 


( ) चितः (चुता हुध्रा) 

[ 'हलन्त्यम्‌ (१।३।३), तस्य लोपः (१३) । _ | 
भूवादयो (१।३।१) घातोः (३।१।९१) विष्ठा ) ति 
क्तक्तवतू निष्ठा ( १।१ ।२५) , प्रत्ययः, परूच ( ३॥१॥९ ; | 

क्त लशक्वतद्धिते (१ ।३।८,).तस्य लोपः (१ ।३।६)। । 

चत प्रांधघातुक शेष: (३।४।११४) से 'क्त' की ॉ्रार्धधात ^ | 
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एवं पूर्ववतः श्रद्ध” संज्ञा ' होकर, सावंधांतुका० (७।३।८४) 
से क्त को : निमित्त मानकर चि अङ्ग को गुण प्राप्त हुआ । सो क्वि- 
ङति च से क्त के. कित्‌ होने से निषध हो गया। पूर्ववत्‌ एकाच उ२- 
देशे० (७।१।१०) से इद्‌ आगम का निषेध भी हो गया । प्रव पूर्वे- 
बत्‌ कुदतिड_ (३।१।६३), कृत्तद्धित० (१।२।४६) आदि सव सुत्र 
लगकर स्वायुत्पत्ति, एवं रुत्व विसजनीय होकर -- 

बना ॥ 


इसी प्रकार ष्टन्‌ धातु से स्तुतः (स्तुति किया हुश्ना) की सिद्धि जानें। 
ग्रविदें: षः सः (६॥१॥६२) से ष्टुञ्‌ के ष्‌ को स्‌ हो ही जायेगा ।. डकून घातु से 


| |) से द तथा निष्टा के त को न्‌ होकर भिन्‌ न=भिन्नः बन गया । मृजूष धातु 
गे एल; (शुड किया हुआ) की सिद्धि जानें । माष्टि के समान हो ज्‌ को ष्‌, तथा 
धिव यहां हुआ है । मृजेवृ द्विः (७।२।११४) से प्राप्त वृद्धि का हो यहाँ प्रतिः 
हेता है । शेष पूववत्‌ ही समझें ॥ 


(३) चितवान्‌ (उसने चुना) 


पुर्ववत्‌ सारे सूत्र लगकर निष्ठासंज्ञक क्तवतु प्रत्यय झाया । 

त्‌, पुर्ववत हो अङ्ग संज्ञा होकर, गुण प्राप्त होकर प्रकत सूत्र 
से निषेध हुआ । श्रब कतद्धित० (११२४६) श्रादि सुत्र लगकर सु 
परे श्राया । 


भवतु तव 


४=स्‌ सुडनपु'सकस्य ( १।१।४२) से सु की सवंनामस्थात संज्ञा होकर 
भत्वसन्तस्य चाधातोः (६।४।१४), अलोन्त्यात्‌ पूवं० (१।१।५४) 
से श्रत्वन्‍्त की उपधा को दोघं हुआ। ` 
अब उगिदचां सवंनाम० (७।१।७०) सते उगित्‌ भङ्ग 'चितवात्‌' को. 
सवनामस्थान परे रहते 'नुस' झागम प्राप्त हुआ । भिदचोन्त्यात्‌ परः 
( र १।४६) से अन्त्य झच्‌ वा के प्रा से परे हुआ । 
दववत्‌ अनुबन्ध लोप . तथा अपृक्त एकाल्प्रत्ययः (१२४१) से 
र की अपुक्‍त संज्ञा होकर हल्ङ यान्स्यो दीर्घात्‌ (६।१।६६) से 
शस्त स्‌ का लोप हुझ्ना | 
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चितवान्त्‌ सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४ ) , पदस्य (६१६) र 
: पद संज्ञा हुई । हलोऽनन्तराः संयोग; (११७ ) पे! सि 
संज्ञा होने से संयोगान्तस्यलोपः(८;२।२३ से त 
चितवान्‌ बना ॥ "आशा, 
इसी प्रकार स्तुतवान्‌ (उसने स्तुति की), कृतवान्‌ (उसने हिप) 
(उसने तोड़ा ) मृष्टवान्‌ ( उसने शद्ध किया) को सिढियाँ जाउ | झं 
विशेष है, बह पूव क्त प्रत्ययान्त की सिद्धि में दिखा श्राये हूँ ॥ 


~ स 


(४) लिलुतः (वे दोनों चुनते हैं) 


चित्‌ पूर्ववत, तिबाध्‌ त्पत्ति के सबन सुत्र लगकर प्रथम पुरष हे | 
` ` तस्‌ प्रत्यय श्राया । तस्‌ के सकार की हन्त्य (१३३) 
'.„ सन्ना प्राप्त होतो है । परन्तु विभक्तिइच (१।४।१०३) ३7 


विभक्ति संज्ञा होने के कारण न विभक्तौ तुस्माः [॥॥ 
इत्संज्ञा का निषेध हो जाता हैं। jt 
चि तस्‌ स्वादिभ्यः इनु: (३।१।७३) से शप का श्रपवाद जन पर| 
चि इनु तस लशक्वतद्धिते (१।३।८) ,तस्य लोपः ( १।३।९) से शनु के [ए 
चिनुतस्‌ यस्मात्‌ प्रत्ययविधिऽ ( १४:१३ ).से 'वि' की | 
तथा'चि इनु' की तस्‌ परे रहते अङ् संज्ञा हुई । गत 
तिङ्शित्‌ सावे० (३४४।११३) , सावचातुकाधंधाुये: (४ 
से इनु' सावंधातुक को निमित्त मानकर 'चि' ग्रह गी (शो 
हरा । सावंधातुकमतित (१।२।४) से इनु ङितवत ही | 
क्क्ङिति च से गुण निषेध हो गया । 'चि इनु को ग्र ॥ 
से तस्‌ को निमित्त मानंकर “नु. को गुण पाया । हका | 
प्रकार ङित्‌वत्‌ ( १।२।४ से होनेः से निषेध हो गया? | 
(१।४।१४) , पदस्य (८।१।१६), ससजुषो दः (a 


ld 
चिनुत रु =र्‌ विरामो$वसानम ( १४१०६९), ख रवसातयो विसँ ( 
र ॥ लगकर---- ४ हु गि 
चन्‌तः बना ॥ 


इसी प्रकार 'षुन्‌ ग्रभिषवे' धातु से सुतुत: (वे दोनों गस (8 पु 
बनेगा । धात्वादे: षः सः (६। १६ २) से ष को स्‌ होहीजायेगा | 


~ 
* | 
| 
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(५) चिन्वन्ति (वे सब चुनते हे) 

¡क़ि पूर्ववत्‌ ही सब सूत्र लग । पुववत्‌ ही गृणप्राप्ति एवं गणनिषेध कार्य 
यहाँ भी जाने । झोऽन्तः (७।१।३) से झ को अन्त आदेश । 

। प्रत्त इ प्रब यहाँ इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश्ष प्राप्त हुआ । पर 
५ उसको बाधकर अचि इनुधातुश्र्‌ वां व्वोरि० (६४७७) से उवङ 
ग्रादेश इनुप्रत्ययान्त श्रद्धा को पाया । पर उस उवङ को भी बाघ- 
कर हुश्नुवोः सावधातुके (६।४।८७) से श्रसंयोगपुर्व इनप्रत्ययान्त 
रङ्कः होने के कारण पुनः यणादेश हो हुम्ला । ग्रौर - 

{व्‌ पन्ति =चिन्वन्ति बना ॥ 


इसी प्रकार सुन्वन्ति की सिद्धि जानें ॥ 


—:0:— 


परि० दीधीवेवीटाम्‌ (१।१।६) 


(१) ग्रादीध्यनम. (अच्छी प्रकार से प्रकाशित होना) 
हलन्त्यम्‌ (१।३।३), तस्य लोपः ( १।३।६), भूवादयो (१।३।१) 
धातोः(३।१।६१),ल्युट च(३।३। ११५) ,प्रत्यय:, परश्च (३।१।१,२)। 
श्युट्‌ यु, पूववत्‌ अङ्गः संज्ञा होकर, युवोरनाको (७।१।१) , यथासङ्ख्य 
मनुदशः समानाम्‌ (१।३।१०) से य॒ को प्न । 
आधधातुक शेषः (३।४।११४), सावधातुकादघं० (७।३,८४) से 
'धी के 'इ' को गण प्राप्त हुआ । उसका दीघीवेवीटाम्‌ से निषेध हो 
गया । श्रब श्रचि इनृधातुभ्र वां० (६।४।७७) से इयङ आदेश 
आप्त हुआ । तब उसको भी बाधकर पुनः एरनेकाचोऽसंयो० (६।४। 
८२) से यणादेश हो हुझ्ना । 
कैत्तद्घितसमा ० ( १।२।४६), पुर्ववत्‌ सु प्राकर-- 


अतोऽम्‌ (७।१।२४) से नपु'सकलिङ्ग में होते से श्रम होकर-- 
* भमि पूर्वः (६।१।१० ३) से पुवंरूप हुआ । झौर-- 
बना ॥ 
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गी प्रकार आङ पुर्वक वेवीङ्‌ घातु से श्रावेव्य | 
इसी प्रव शुच तु नम्‌ (्रच्छो र 
कौ सिद्धि जानें ।। त... 


rm 


(२) ग्रादीध्यकः (अच्छी प्रकार प्रकाश रले | 
ग्राङ दीधीङ्‌ पूववत्‌ सब सुत्र लगकर, प्व॒ल्तृचौ (३।१ १३३) तेष 
आया । | 
झा दीधी पुल पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, युवोरनाकों ( ७१] 
'अ्रक' श्रादेश हुभ्रा । 
ग्रा दीधी प्रक अब यहाँ अ्रचोञ्णिति (७।२।१११) से घी के ई' को ई 
हुई । जिसका दीधीवेवीटाम्‌ से निषेध हो गया । शष 
स्वाद्युत्पत्ति पुर्वेवत्‌ होकर-- 
, आ्दीध्यकः बन गया॥ 


इसी प्रकार ग्रावेव्यकः (श्रच्छी प्रकार जाननेवाला) में भी नागे॥ | 


(३) पठिता (वह कल पढ्गा) 


पठ उपदेशे$ज० (१।३।२), तस्य लोपः (१।३।९)। | 
पठ भूवादयो ० (१॥३॥१), घातोः ( ३।१।९१) गरतदवतते बट 
प्रत्ययः, परव्च (३।१।१,२)। 


| 
पठ्‌ लट्‌=ल्‌ स्यतासी ललुटो: (३।१।३३), प्रत्ययः, पररच (३ | ५१ 
ल्‌ के स्थान में तिप्‌ प्रत्यय भी हुझ्ना । ॥ | 
पढ़ तास्‌ तिप लूट: प्रथमस्य डारीरसः (२॥४८५), यथासि ' 


पठ्‌ तास्‌ डा श्राधंघातुक॑ शेषः (३।४।११४), ग्रापंधातुकते* 
्राद्यन्तो० (१।१।४५) । | { 
पट्‌ इट्‌ तास्‌ डा ग्रब डित्यभस्यापि० अनुबन्धकरणसामर्थ्यात मर्द? की, iM 
इस वात्तिक से तास्‌ के दि भाग=श्रासं का तो 
टि (१।१।६३) । र 
दे इ तू ग्रा =पठित्‌ ग्रा । पुर्ववत्‌'पठित्‌' की अङ्ग संज्ञा ह उतरा 
च (७।३।5६) से लघु उपघा इट्‌ को गुंग 
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बीटाम्‌ से निषेध होकर - 
बत गर्या ॥ 
इसी प्रकार कण धातु से कणिता (वह कल जायेगा ) बनेगा ॥ 


परि० हलोऽनन्तराः संयोगः (१।१।७) 

गोमान्‌ (गावः सन्ति यस्य=बहुत गौवोंवाला) 

्रर्थवदधातु० ( १।२।४५) श्रादि सब सुत्र लगकर-- 

| तदस्यास्त्यस्मि्तिति मतुप्‌ (५।२।९४) । 

इस्‌ मतुप्‌ कृत्तद्धित ( १।२।४६), सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२४७१) । 

॥सुप॒ पूर्ववत्‌ स्वाद्युत्पत्ति एवं अनुबन्ध लोप होकर-- 

तिस्‌ सुडनपुसकस्य (१।१।४२), श्रलोऽन्त्यात्‌ पूवं उपधा (१।१।६४), 

प्रत्वसन्तस्य चाधातोः (६।४।१४) से घत्‌ की उपघा को दीघं 

हुआ । 

हु उगिदचां सर्वनाम० (७।१।७०), मिदचोन्त्यात्‌ परः (१।१।४६) । 

गुप त्‌ स्‌ भ्रपृक्त एकाल्प्रत्ययः (१२४१), हल्ड्याब्म्यो दीर्घात० (६।१।६६) 
से स्‌ का लोप हुभ्रा । 

त्‌ सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१।४।१४), पदस्य (८।१।१६), प्रब हलोऽनन्तराः 
संयोगः से न्‌ त्‌ को संयोग संज्ञा होने से संयोगान्तस्य लोपः (पारा 


२३) से संयोग के भ्रन्त तकार का लोप होकर-- 
॥` बना ॥ 


० 


ट्‌ 


। पान्‌ (जोवाला) की सिद्धि जानें। चितवान्‌ को सिद्धि 

(ve कर श्राय हैं । इन्द्र, यहाँ न्‌, द्‌, र की संयोग संज्ञा होने से संयोगे 

5१) से इन्द के इ को गरु संज्ञा हो गई | तब ग्रोरनृतो० (८।२।८६ ) 
सृत होकर इन्द्र बन गया ॥ 


ति त 0 a नि 


|; परि० नाज्झलो (१।१।१०) 
| द्‌ षृ ७ दण्डहस्तः (जिसके हाथ सें दण्ड हो, ऐसा मनुष्य ) 
ररत]. पहाँ दण्ड शब्द के झन्तिस'झ! तया हस्त के 'ह' इन दोनों वर्ण का 
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स्थान ग्रकुहविसर्जनीयाः कण्ठ्याः (वर्णो० २२) से कण्ठ धः 
प्रयत्न विवृतकरणाः स्वराः (वर्णो० ५७) से विवृत, एवं (ह क 0 छो 


दीघंः (६।१।६७) से “श्र ओर “ह को दीघं एकादेश होकर 'दाडातत? हर 
रूप पाता है । पर यह तुल्य स्थान और तुल्य प्रयत्नवाले श्र भ्रौर ह ह 
ग्रच तथा दूसरा हल्‌ है । सो सवण संज्ञा का ही नाज्भलौ ते निषेधहे ई 


भ्रच्‌ परे न होने से दीर्घ नहीं हुआ ।। 

दधि शीतलम्‌ (ठण्डा दही), यहाँ भी दघि के 'इ' एवं शीतता है। 
का स्थान इचुयशास्तालव्याः (वर्णो० २८) से तालु होने से समान है। ४ | 
पूवंचत्‌ ही तुल्य है । सो सवणं संज्ञा होने से दोघं (६।१।१७) प्राप्त पा 
ग्रच्‌ एवं 'श' के हल्‌ होने से प्रकृत सूत्र से सवणं संज्ञा का हो निषेध हे। 
दोघं नहीं हुश्रा ॥ 


(२) वेपाशो मत्स्यः (विपाशि भवः न व्यास नदी में हरेर ` 
विपाश ्रथेवदधातु० (१।२।४५), ड्चाप्प्राति० (४११) स 
लगकर -- 
विपाश ङि समर्थानां (४।१।८२), प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४१४) 
(४।३।५३) से प्रण्‌ प्रत्यय होकर-- 
विपाश्‌ ङि भ्रण्‌ तद्धिताः (४।१।७६), ङृत्तद्धि० (१।२।४६) 
(२।४।७१) । 
दिपाश्‌ श्र तद्धितेष्वचामादेः (७।२।११७ ) वृद्धिरादेच्‌ ( १) 
तमः ( १।१।४६)। 
वेपाश्‌ श्र यचि भम्‌ (१।४।१८) से 'वेपाश की भ संत्रा है ॥ 


१२९) । भ्रब यस्येति च (६।४।१४८) से श भ | 
क्योंकि यस्येति च से श्रवणं श्रौर इवर्ण का लोप ॥॥ 
प्रकार हस्व “प्रप्रौर 'इ' का लोप कहते पर, ६ 
का भो सवण संज्ञा होने से लोप हो जाता है, । 
साथ शकार का भो पुर्ववत्‌ स्थान(वर्णो० २०) पी 
५६, ५७) समान होने से १।१।९ से सवर्श a) |. 
स्य०( १।१।६८)से सवणे शकार का रहण | 


च्च. 
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इ तथा श्‌ के क्रमश: भ्च्‌ ओर हल्‌ होने से सवर्ण संज्ञा का ही 
नाज्झलौ से निषेध हो गया, तो लोप नहीं हुआ । अब. पुंवत्‌ 
स्वा त्पत्ति होकर -- 


र| | बन गया ॥। 


इसी प्रकार आनडुहं चर्म (बेल का चसड़ा) यहाँ भ्रनडुह शब्द से प्राणि- 
जतादिम्यो$ज (४॥३।१५६ ) से श्र, एवं (७।२।११७) से वृद्धि श्रादि होकर 'श्रान- 
हप्र रहा। यहाँ भी यस्येति च (६।४।१४८) में कहे भ्रवर्ण के साथ ह का स्थान 
एर प्रयत्न समान होने से सवर्ण का ग्रहण अणुदित ० ( १।१।६८ )से होकर 'ह' का 
१. पाता है । जो सवर्ण संज्ञा के निषेध होने से नहीं होता । शेष पुर्ववत्‌ ही जानें ॥ 


है। 


परि० ईदूदेद्द्विश (११११) 
(१) अ्रग्नी इति (दो प्रकार की भ्रग्नियां) 

अ्रथेवदघातुर० ( १।२।४५) श्रादि पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर द्विवचन 

का ओर! प्रत्यय हुप्रा । 
भ्रो प्रथमयोः पूर्वंसवर्ण: (६।१।६५) से 'इ” भ्रोर “प्रो को पुवंसवर्ण 

दोघं हुश्ना । | 
गौ इति श्रब अकः सवणे दीर्घ: (३।१।६७) से अग्नी के ई' तथा इति के 
'इ' को दीर्घ पाया । पर ईदुदेदृद्विवचन प्रगृह्मम्‌ से द्विवचतान्त'अग्तो' 
शब्द की प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लतप्रगृह्या भ्रचि नित्यम्‌ (६१ 
१२१) से प्रकृतिभाव रह गया । भ्र्थात्‌ सन्धि (दीघं) नहो हुई । 
बस यही प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन है । इस प्रकार 
ही रहा ॥ 
औक प्रकार 'वाय्‌ इति’ में भी इको यणचि ( ६।१ ।७४) से यणादेश प्राप्त था, 


क म अकारान्त द्विवचनान्त शब्द होने से प्रगृह्य संज्ञा होकर सन्धि पूववत्‌ 
। 


|. 
त 


(२) साले इति ( दो मालायें ) 


भ भर्थेवदधातुऽ (१।२।४५) आदि पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर 
भ्र र प्‌) आदि पुव ७ 
भोड झाः: (७१११८) से 'झो' के स्थान में शो प्रादेश अनेकाल्शित्‌ 
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| सर्वस्य (१॥१॥५४) से 'श्रो' के स्थान में हुआ । 

माला झी ई ` शाद्‌ गुणः (६।१।८४), अदेङ गुण: (१।१।२ ) हा 

माले. इति रब यहाँ एचोऽयवायावः ( ६।१।७५) से प्रयादेश आउँ 
ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ से माले की प्रगृह संज्ञा होने 
प्रचि. (६।१।१२१) ये पुववत्‌ प्रकृतिभाव हो गया, परा 
न हुई । श्रौर- | 

माले इति बना ॥ 


(३) पचेते इति (वे दोनों पकाते हैं) 
डुपचष्‌ भूवादयो० (१।३।१ ), धातोः (३।१।९१), वर्ते छ| 
१२३) श्रादि सब सूत्र लगकर, स्वरितबितः० (|| 
श्रात्मनेपद का 'आताम्‌ आया । 
पच्‌ शप्‌ श्राताम्‌ पुर्ववत्‌ “पच्‌ श्र' को अ्रद्ध संज्ञा, तथा सावंधातुकमपित्‌ (| 
श्राताम्‌ को ङित्‌वत्‌ होकर 
पच्‌ भ्र ग्राताम्‌ रातो ङतः (७२८१) से श्रदन्त श्रद्धा 'पच' से उत्तर १ 
इय्‌ आदेश हुआ ।, 
पच इय्‌ ताम्‌ लोपो व्योर्वलि (६।१।६४) से यकार का लोप होकर- | 
पच्‌ इ'ताम्‌ अचोच्न्यादि टि (१।१।६३), टित श्रात्मनेपदानां टैरे | 
| सेटि भाग 'श्राम' को एत्व हुग्रा । र 
पच इ त्‌ ए - श्राद गण: (६।१।८४) अदेङ ग॒णः ( ११२) सये | । 
४९) होकर-- । 
पचेते--इति श्रब यहाँ पूर्ववत्‌ एचोऽयवायावः (६।१।७५) प्राप्त 
संज्ञा होकर पुववत्‌ प्रकृतिभाव हो गया । प्रौर-- 
पचेते इति रहा ।!। 
इसी प्रकार पचेथे इति में भी समझे ॥ 


ह्या | त | 


° ७. 
स-१०६--- 


परि० झदसो मात्‌ (१) १।१२) न 
भ्रमी अत्र (वे यहां हँ)... 
-अदस्‌ भर्थवदधातुर्रत्ययः० ( १।२।४५) इत्यादि सग हु 


~ 
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जस श्राया । 

त्यदादीनामः (७।२।१०२)) ग्रलोन्त्यस्य (१।१।५१) । 

रतो गुणे (६।१।९४), भ्रदेङ गुणः (१।१।२)। 

स जसः शी (७।१।१७), ग्रनेकाल्शित्‌० ( १।१।५४)। 

प्रथमयोः पूवं ° (६।१।७5) से प्राप्त दीर्घ एकादेश का नादिचि 
(६।१।१००) से प्रतिषेष होकर, श्राद्‌ गुण: (३।१।८४), श्रदेङ 
गुणः (१।१।२) लगकर-- 

एत ईद्‌ बहुवचने (८।२।८१) से श्रवस्‌ के दकार से उत्तर .ए'. 
को 'ई' तथा 'द' को 'म' हो गया । 

श्‌ -"ग्रत्न अब यहाँ इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश प्राप्त हुआ, तब अदसो 
मात्‌ से अदस सम्बन्धी जो भ्रमो का म्‌ उससे उत्तर 'ई को प्रगृह्य ` 
संज्ञा हो गई,तो प्लुतप्रगृह्या» (६॥१॥१२१ ) से सन्धि नहीं हुई । भ्रौर- ' 
पप्र हीबना॥ 


हसौ प्रकार भ्रमी श्रासते (वे सब बैठते हैं) में भी समझे ॥ | | 


(२) असू श्रत्र (वे दो व्यक्ति यहाँ हैं) 

पुवेवत्‌ सब सुत्र लगकर-- 

अब प्रथमयोः पूर्वसवणंः (६।१।६८) से पुवसवणं दोघे एकादेश 
प्राप्त हुआ । पुन: नादिचि (६।१।१००) से निषेध होकर वृद्धिरेचि 
(६।१।८५) से वृद्धि एकादेश हों गया । 

अदसोश्सेर्दाढु दो म: (८।२।८० ) से ग्रदस्‌ के 'द' को 'स तथा 
देकार से उत्तर 'श्ो? को उवणं प्लादेश पाया । स्थानेऽन्तरतमः(१।१। 
४९) से ग्रो के स्थान में दीघं ऊकार हो गया । 


यहा भी पूववत्‌ हो यणादेश प्राप्त हुना । सो उसका निषेध प्रगाह्य 


सज्ञा होने से हो गया । और-- 
हो बना ।। 


| | 
प्रकार भभू आसाते (वे दो व्यक्ति बैठते हैं) में समझे ॥ , 


७ ७ 
रवी है) को 
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परि० ज्ञे (१।१।१३) 
(१) श्रस्मे इन्द्राबृहस्पती (हम सब के लिये इन श्रौर न 


अस्मद्‌ प्रथेवदघातु० (१।२।४५) श्रादि पुर्ववत सब सुत्र लाह . 

अस्मद्‌ भ्यस्‌ सुपां सुलुक्पुर्वंसवर्णाच्छेपाडाड यांयाजाल: (७ १।३६)३ ५ 
श्रनेकाल्शित्‌ सर्व॑स्य (१।१।५४) से सम्पूणं स्यत्‌ के सा| ह 

श्रस्मद्‌ श लशक्वत ० ( १। ३।८ ) १ पस्य लोपः ( १ ।२। ९, शेषे लोपः ॥ न 
से अद भाग का लोप होकर-- 

अस्मे बना । 

ग्रस्ते ] इन्द्राबृहस्पती श्रब यहाँ एचोऽयवायावः ( ९।१।७५)॥े श्रय ग्रादे ग्रा 
पर 'झे' से 'ए' की प्रगृह्य संज्ञा होकर सम्धि का ह 
(६।१।१२१) से निषेध हो गया । घ्रोर = 

श्रस्से इन्द्राबृहस्पती बना ॥ 

इसी प्रकार युष्मे इति (तुम्हारा), इसमें षष्ठी बहुवचन 'प्राप ह 
झे श्रादेश हुम्रा । इसी प्रकार भस्मे इति (हमारे लिये) में भौ समभ ॥ | 


(२) स्वे इति (तुक 
यृष्मद्‌ पूववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 
युष्मद्‌ ङसि त्वमावेकवचने (७।२।६७), मपर्यन्तस्य (७।२।६१)। 
त्व श्रद्‌ ङसि रोषे लोपः (७।२।६०), सुपां सुलूक्‌० (७।१।३९)! 
त्व श्ञे=ए प्रतो गृणे ( ६।१।६४) से पररूप एकादेश हुमा | 
्वेन-इति पुंबेवत्‌ श्रयावेश (६।१।७१ से) पाया, तो पृ हंशा हँ 
निषेध हो गया । प्रौर 

त्वे इति ही रहा ॥ 

इसी प्रकार अस्मद्‌ शब्द के मपर्थन्त को त्वम विकवचते (७२७ | 
स होकर एव पूर्ववत्‌ सुत्र लगकर मे इति बना । तब पूर्ववत्‌ ॥ 8 


मृ संज्ञा होकर निषे हो गया। 'मे' में ङसि झषवा 
"श होता है ॥ 
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परि० सम्बुद्धौ शाक० (१११६) 
वायो इति (हे वायु) 


पूववत्‌ सब सुत्र लगकर, तथा सम्बोधने च (२।३।४७ ) से सम्बो- 

घन में प्रथमा विभक्ति का 'सु' झाया । 

| धुन्त्स्‌ यस्मात्‌ प्रत्यय० (१४१३), भङ्गस्य (६४१), ह्रस्वस्य गुणः 

(७।३।१०८) से गुण होकर-- 

स्‌ अपृक्त एकात्प्रत्यय; ( १।२।४१), एङ्‌ हस्वात सम्बुद्धेः (६।१।६७ ) 
से 'स्‌' का लोप हुआ । एकवचनं सम्बुद्धि: (२।३।४९) से सम्बोधन 

| के एकदचन को सम्बुद्धि संज्ञा होती है । 

+इति अब यहाँ एचोऽयवायावः (६।१।७५) से श्रवादेज्ञ प्राप्त हुप्रा। सो 

सम्बुद्धिनिसित्तक भ्रोकार होने से प्रकृत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होकर 

प्लृतप्रगु० (१॥१॥१२१) से सन्धि का निषेव होकर-- 

[पो ति कना ॥ 


सौ प्रकार भानो इति (हे भानु), भ्रध्वर्यो इति (हे भरध्वम्‌) में भी जानें । 


जी के मत में प्रगृह्य सज्ञा नहीं होगी, तो भ्रवादेश होकर वायविति; 
ति; भ्रध्वयंविति ऐसे प्रयोग बनेंगे ॥ ह 


—:0$— 


परि० ईद्तौ च सप्तम्यर्थं (१।१।१८) 
गोरी अधिश्रितः (ऋ० & १२३) 
पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर 'डि' विभक्ति झाई । 
झब यहाँ सुपां सुलुक्पूवंसवर्णाच्छे० ( ७।१।३६ ) से डि विभक्ति 
| त का लुक होकर 'गौरी' ऐसा हो रूप रहा। 
| "षितः झब यहाँ इको यणचि (६।१।७४) से गौरो के 'ई को यणादेश 
| माप्त हुआ । पर सप्तस्यथ सें वत्तमान 'ई' होने से ईदूतो च सप्त- 


नि ह गृह्य संज्ञा होकर सन्धि का निषेध हो गया । झौर-- 
मत रहा॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पृ 8260 by Arya Samaj Foundation Cheq शि Gano 


इसी प्रकार अध्यस्यां. मामको तनू इति यहाँ भी साक 

कित का पूववत्‌ सुर्‌ होकर 'मामकी' 'तनू' रहा । पदपाठ कसे र 
इति तनू इति ऐसा रखा, तब इस श्रवस्था में इको यणचि (गां गे 
प्राप्त हुआ | सो प्रकृतसुत्र से प्रगृह्य संज्ञा होकर पूर्ववत्‌ निषेध मु ॥ | 
—380:— 


परि० दाधाघ्वदाप्‌ (१।१।१ ९) 


: - सुत्र-प्रयोज्न-- प्रणिददाति रोदि उदाहरणों में दा तया ५! 
घातुश्रो की घु सज्ञा का मूख्य फल यही है कि नेगंदनदपतपदष० (sin 
उपसर्ग से उत्तर नि के 'न्‌' को 'ण्‌' घुसंज्ञक धातु के परे रहते हो ग 

(१) प्रणिददाति (ग्रच्छी प्रकार निवचय ते देता है 


इदान - पुर्ववत. सब सुत्र लगकर शप्‌ तिप्‌ प्रत्यय ग्राये । 

दा झप तिप्‌ जुहोत्यादिभ्यः श्लुः (२।४।७५), प्रत्यंयस्य० (११४ 

दा तिप इलो (६।१।१०), एकाचो द्वे. प्रथमस्य (६) LE 
द्वित्व हुश्रा । | । हे 

दादा ति पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४ ), हस्वः (७४१५६) पे प्रया i 
हुआ । 


प्र नि ददाति प्रादय उपसर्गा: क्रियायोगे (१४५८) से प्र ति बौ हिः 
हुई । श्रब टाघाघ्वदाप्‌ से दारूप वाले ददाति बीपी 
नेगंदनदपतप<घ॒मास्यतिहेन्तियातिवातिद्रांतिप्सातिवर | 
चिनोतिदेग्धिषु च (५।४।१७) से घुसंज्ञक ध ह । 
नि को णि होकर -- . ०१ 

प्रणिददाति बना॥ 
इसी प्रकार 'इधान्‌ घातु से प्रणिदधाति (प्रच्छी प्रकार, तिस 


; जि ° {a 
कर्ता है) की सिद्धि जाने | अभ्यास के ध को द अभयासे बं ( | 
होया, ऐसा जाने ॥ Se 


(२) प्रणिदीयते (अ्रच्छी प्रकार निश्चय से दिया जाता १ | 
पूर्ववत, सब सुत्र लगकर, ल: कर्मणि च भावे १ | 
से कमं में लकार हुआ। | 


ग्बाज 
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५७९ 
| भावकर्मणोः ( १।३।१३) से ग्रात्मनेपद का 'त' प्रत्यय लकार के 
0 स्थान में हुआ । शा 
३ झाः ग 
तङ शित. सावधातुकम्‌ (३।४ ४ - 
i तिङ्‌ शित, सार ड १८ | (१३) से 'त' को सावंधातुक संज्ञा 
हुई । तब सावधातुके यक (३।१।६७) प्रत्ययः; रब ( ३।१।१,२ ) 
7 


से कर्मवाच्य में 'यक्‌' प्रत्यय हुभ्रा | 
पत पूर्ववत्‌ दा! की श्रज्धः संज्ञा, तथा प्रकृत सुत्र से 'घु' मज्ञा हो जाते से 
घृपास्थागापाजहातिसां हलि ( ६।४।३६) से प | पदाः 

७ | दा 

को ईत्व प्राप्त हुश्ना । श्रलोऽन्त्यस्य ( १।१।५१ ) से अन्त्य गरल 'ग्रा! 
को वह 'ई' होकर-- है 


9॥॥॥ ; ~ 
ग रौयत अब घु सज्ञा होते से नगदनदपतपदघु० (८।४।१७) सुत्र से णत्व 
! | हो गया । 
दोवत . टित ग्रात्मनेप० (२॥४७६ ), श्रचोऽन्त्यादि टि (१।१।६३ ) लगकर- 
तते . बना ॥ | 


। F प्रकार डाज्‌ धातु से प्रणिधीयते (श्रच्छी प्रकार निश्चय से धारण 
के धान \ षु संज्ञा का फल यहाँ भी पूवत घुमास्या० (६.४ 
पा जितका पोळ है ॥ श्लु न होने से यहाँ द्वित्वादि कार्य नहीं होते । 
ता (पी प्रकार न (अच्छी प्रकार निश्वय से देनेवाला), तया डघाज 
- पझ्चय से घारण करनेवाला) की सिद्धि परि० १।१।२ 
पी ऽ सा का फल यहाँ भी पुववत्‌ णत्व करना हो है ॥ 


प्‌ ३ खि ४ rrr 


(३) प्रणियच्छति (अच्छी प्रकार निश्‍चय से देता है) 
शववत्‌ सब सुत्र लगकर _.._ 
प्‌ पाधाष्मास्थाम्नाः 
ग च्छपश्यच्छ घौशी 
दाण्‌' को f 
-' स्थान म्रै 


"प्‌ ति 
| दाग दृज्यतिसत्तिशदसदाँ पिबजिप्रधमतिष्ठमन- 
।यसीदा; (७।३।७८) से शित, प्रत्यय परे रहते 
उच्छ श्रादेश अनेकाल्शिज सर्वस्य (१।१।५४) से सम्पुर्ण 
हिम ति हा । घु संज्ञा होने से णत्व भो पुर्ववत्‌ होकर- 

॥ >भणियच्छति बना ॥ 
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! 
(४) प्रणिद्यति (अच्छी प्रकार निचय से कादा | 

बो झघखण्डने पुववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 
दी तिप्‌ दिवादिभ्यः इयन्‌ (३।१।६६) प्रत्यय; परङ्च (१॥॥॥| 


दो श्यन्‌ ति पूर्ववत. अङ्ग संज्ञा होकर ग्रोतः श्यनि (७।२।७ १) १४ 
रहते ओकारान्त श्रद्धः का लोप प्राप्त हुप्रा रलोन्य || 


प्र निद्‌ यति पुवतत्‌ घु संज्ञा होकर, णत्व होकर-- 
प्रणिद्यति बता ॥ 


(५) प्रणिदयते (अच्छी प्रकार निश्चय से रक्षा करता) | 
देह रक्षणे  पुवंबत. सब सूत्र लगकर अनुदात्तङित गात्मनेपदम्‌ (| 
से देङ के छित्‌ होने से आत्मनेपद हुभ्रा । 
्र'नि दे शप्‌ त एचोयवायावः (६।१।७५), टित प्रात्मनेपदानां टेर |॥॥ 
प्रनि दय्‌ श्र ते पूर्ववत्‌ घु संज्ञा होने से णत्व होकर 
प्रणिदयते बन गथा ॥ 


इसी प्रकार 'घेट पाने! घातु से प्रणिधयति वत्सो मातरम्‌ (ब र 
दुग्य पान करता है) की सिद्धि जानें ॥| 


(६) देहि (तु वे) 


ड॒दान्‌ भूवादयो० (१।३।१), घ.तोः (३१४६१) लोद (| 
दा लोट पुववत सब सुत्र लगकर-- | 
बा शप्‌ सिप्‌ यहाँ शप्‌ का इल, श्लो (६।१।१०) से द्विव रसा जी 
के समान होफर- नह 4 
ददासि सेहा पिच्च (३४८७) से लोटसम्बस्धी ति ९ री | 
ददाहि प्रव दाधाध्वदाप्‌ से 'दा' की घु संज्ञा होने तै "| 


लोपश्च (६।४।११ ९) से घसंज्ञक रङ्ग न | 
अभ्यास का लोप 'हि' परे रहते प्राप्त हर्या ! (पि 
से अन्त्य गल्‌ दा के ग्रा' को ए होकर- 
ह बना ॥ 
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इसी प्रकार डुधान्‌ घातु से घेहि (तु रख) की सिद्धि जानें ॥ 


“०-६0 ९... 


परि० आयद्यन्तवदेकस्सिन्‌ (१।१।२०) 


सुत्रप्रयोजन--औपगवः की सिद्धि परि० १।१।१ में कर झाये हैं। यहाँ पर 
वो विशेष हैं, वह आगो दर्शाते हैं--जिस प्रकार 'कत्तेव्यम' में कृ धातु से हुए 'तव्य' 
पय को अनेक भ्रच्‌ होने से आद्युदात्तरच (३।१।३) से आाद्युदात्त हो जाता है, 
कौ प्रकार औपगव: सें श्रण्‌ के ग्रकेले होने पर भो प्रकृत सूत्र से प्रादिवत्‌ व्यवहार 
होकर प्राद्युदात्ततच (२।१।३) से प्रत्यय को प्राद्यदात्त हो जाता है । यही प्रकृत सूत्र 


(१) झोौपगवः 


पश्नण पुवंवत्‌ परिशिष्ट १।१।१ के समान सब जानें। प्रायुदात्तत्व (३। 
१३ ), उच्चेरुदात्त: (११२२६), आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ (१।१।२०)से 
एक 'भ्र' वर्ण में ही ग्रादिवत्‌ व्यवहार होकर उदात्त हो गया । अनु. 
दात्त पदमेकवर्जम (६।१।१५१) से एक को (उदात्त या स्वरित 
को) छोड़कर शेष को ग्रनुदात्त हो गया । 


| प्र शेष पुववत्‌ सब होकर-- 
गव; बना ॥ 


is 'अयोजन-- झास्याम्‌, इस उदाहरण में श्र + भ्याम्‌ इस अवस्था में सुपि च 
(०२) से 'अ' के अकेले होने पर भी प्रकृत सूत्र से 'झ को झन्तवद्भाव 
छु अङ्ग मानकर दोघे होगया। जिस प्रकार पुरुषाम्याम्‌ प्रादि सें 
। 


(२) झाभ्याम्‌ (इन दोनों के द्वारा) 
पुवेवत्‌ सब सूत्र लगकर-- | 
` त्यदादीनामः (७२१०२), अ्लोत्त्यस्य (११११) । ¬ 
भान ` भतो गुणे (६।१।६४ ) से पररूप होकर 
हलि लोपः (७।२।११३) से इद्‌ भाग का लोप हो गया । 
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ग्र स्याम्‌ गब “प्र को श्रद्धा संज्ञा होकर सुपि च os री 
४ ’ । 09। ५ 
भ्रद्ध 'आ को दोघं प्राप्त हुआ । पर 'ग्र' तो भरे | 
ग्राद्यन्तवदे० से श्रन्तवद्‌ भाव होकर - है| 


आस्याम्‌ ' बन गया |। 


—0:— 


| (१) परि० तरप्तमपौ घः (१।१।२१) 
कुसारितरा (दो कुमारियों में से जो भ्रधिक् कुमारी) 
कुमारी हविवचनविभज्योपपदे तरबी० (५।३।५७ ) 'भत्यय;,परउव (३।१॥;॥ 
कुमारी तरप्‌ तद्धिताः (४।१।७६}, कृत्त द्धितसमासाइच ( १।२।४६ ), र्क 
(४।१।४), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) । | {क 
कुमारीतर दाप्‌ श्रब तरप्तमपौ घः से तरप्‌ की घ संज्ञा होने से पह | 
्र वगोत्रमतहतेषु ङः्ोऽनेकाचो ह्वस्वः (६।३।४१) से हरस्व हे र 
कुमारितर श्रा अकः सवर्णे दीर्घः (६।१।९७) से दीर्घ होकर-- 
कुमारितरा डङाप्प्रातिपदिकात्‌(४।१।१ ) श्रादि सब सूत्र लगकर पृववत्‌ पु 
| उसका हल्ड्याब्म्यो दीर्घात ० (६१६६) से लोप होइर- | 
कुमारितरा बता ॥ | 
इसी प्रकार ब्राह्मणितरा (दो ब्राह्मणियो में में जो धाचार-बिचार पर| 
भ्रधिक श्रेष्ठ) में भो पुंवत्‌ ह्वस्वत्वादि काथं समझें ॥ | 


० (२) कुमारितमा (सब से बडी कुमारी) | | 
हारी पुर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, अतिशायने तर्माबष्ठनो (४९ १ ; 
तमप्‌ प्रत्यय हुश्रा । 
कमारी तमप्‌ छत्तद्धित० (२।२।४६), तया पूर्ववत्‌ टाप्‌ प्रत्यय एवं | 
होकर घरूपकल्प० (६।३।४१) से ह्स्र हो गया । 
उँमारि तम टाप्‌ शेष सब ववत डो 
१ त्‌ >>. 
कुमारितमा  बना-|| a तो हतार ९४ 
इसी प्रकार ब्राह्मणितमा (जो सब से अधिक ब्राह्मी) में भी नागे! | 


207 


$ 
| 
। 
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| परि० बहुगणबतु० (१॥१॥२२) . 
(१) बहुकृत्वः (बहुत बार) 
ग्रथवदघातु० (१।२।४५), बहुगणवतुडति सङ ख्या से 'बहु' की 
सङख्या संज्ञा होने से सङ ख्याया; क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच्‌ 
(५।४।१७) से कृत्वसुच्‌ प्रत्यय हुम्ला । र 
कृखसुच तद्धिता: (४१७६) ,करत्तद्धितस ० 
लगकर 'सु' श्राया । 
स्‌ सु प्रब तद्धितश्चासवं विभक्तिः (१। १।३७) से “बहु कृत्वस्‌’ को श्रव्यय 
| संज्ञा होकर, अव्ययादाप्सुपः (२४८२) से 'सु' का लक्‌ हो गया। 
हवस्‌ सुप्तिङन्तं १दम्‌(१।४।१४),पदस्य(८।१।१६),ससजुषो इ. (५२६६) 
सेभव रुन्तर्‌ विरामोऽव ० (१ ।४ १०६), खरवसानयोविस० 
हो सवः बना ॥ 


(१।२।४६ ) आदि पूर्ववत्‌ सब सूत्र 


(८।३।१५) लगकर 


इसो प्रकार गण शब्द से पुवत्‌ गणक्ृत्व: (समूहवार) बनेगा || 
पतकृत्वः में जो विशेष है, वह दर्शाते हैं-- 
(२) तावत्कृत्व: (उतनी बार) 

अथवदघातु० ( १।२।४५), यत्तदेतेम्य: परिमाणे वतुप्‌ (५।२।३९), 

भ्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) । 
| 4 वतुप्‌ =बत्‌ पूर्ववत सुलुक होकर, सर्वादीनि सर्वनामानि (१।१।२६) से तद्‌ 
| को सर्वेनाम संज्ञा होने से ग्रा सवनाम्नः (६।३॥८६) से झाकारा- 
देश । श्रलोऽन्त्यस्य (११४१ ) से अन्तिम भ्रल्‌ 'द को झा हुआ । 
अक; सवर्णे दीघं (६।१।९७), तुल्यास्यप्र० (११६) । 
हल मा ७ ( १।२।४६ ) , पुनः पूव बत्‌ प्रकृत सुत्र से 'तावत्‌ ' को 
पडश्या संज्ञा होने से संख्यायाः०(५।४।१७)से कृत्वसुच्‌ प्रत्यय हुआ । 
सुपो धातु ( २।४।७१ ) शेष पुर्ववत होकर- 
बना ॥ 


EN कवच 


क्ष ॒ ; के ट 

ह शलः मे भी जो विशेष है, सो दर्शाते हैं- 

नध (२) कतिकृत्वः (कितनी बार) ब. 
पातुर (१॥२॥४५), किमः सङ्ख्यापरिमाणे इति च (१२ 


५१), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) । 
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किम्‌ डति=ष्नति यचि भम्‌ ( १।४।१८), भस्य (६।४। १२९) क 
'किम्‌'के टि भाग=इम्‌ का लोप हुम्ना। मनोऽ; 
| 


क्‌ भ्रति--कति पुर्ववत सब सुत्र लगकर कति की स्या संज्ञा हने); 
(१४१७) से कृत्वसुच्‌ प्रत्यय श्राया । |, 


कति कृत्वसुच्‌ शेष सब पुर्ववत होकर -- 
कतिकृत्वः बना ॥ 
(४) बहुधा (बहुत प्रकार से) 
बहु प्रथेवदधातुर ( १॥२॥४५),बहुगणवतुडति सङ स्था ते प्त 
रे होने से, सङ ख्याया विधार्थे धा (५।३।४२), प्रलय, | 
१,२) से धा प्रत्यय हुआ । 


बहु धा पुर्ववत 'सु' श्राकर-- न 
बहुधा सु तद्धितश्चासवं० (१।१।३७) से अव्ययसंज्ञा, गरव्या 

८२) से सु का लुक्‌ होकर- । 
बहुधा बना ॥ 


इसी प्रकार गण शब्द से गणधा (समुदाय से), तावत्‌ शब्द ते पर) १ 
प्रकार), कति शब्द से कतिधा (कितनी प्रकार) की सिद्धि जाने । ता 
को सिद्धि पूववत्‌ ही समझ ले । तावद्धा में 'त' को 'द्‌ “मतां जगू | 
५२) से होगा ॥ 

(५) बहुकः (बहुतों से क्रीत=लरीदा हरा) 
बहु पुर्ववत्‌ बहु को सङ्ख्या संज्ञा होने से सङ स्या पर | 
- (५।१।२२) से प्रत्यय;,परदच ( १।१।१)२ ) लगकर क ब 
.बहु भिस्‌ कन्‌ =क तद्धिताः (४। ११७६), कत्तद्धित० (१९४६) छ. 
लगकर 
बहुकः बना ॥ 
इसो प्रकार गणक: (समुदाय से क्रीत), तावत्क (डते हँ 


(कितनों से क्रौत) की सिद्धि पुरवेवत, ही जानें । तावत्‌ एवं 
वत्‌ ही जाने ॥ 
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(६) बहुशः (बहुत द 


अर्थवदघा० ( १।२।४५), पुर्ववत्‌ सङ ह्या संज्ञा होकर सङख्येक- 
वचनाच्च वीप्सायाम्‌ ( १।४।४३ ) से शस्‌ प्रत्यय हुभ्रा । ञ्‌ के 
स्‌ को इत, संज्ञा प्रयोजनाभाव के कारण नहीं होतो । 


हृ पूववत्‌ सब. सुत्र लगकर 'सु' भ्र।या । 
बस्‌ सु उसकी पुववत. श्रव्यय संज्ञा होकर भ्रव्यया० (२।४।८२) से लुक 
हो गया 
बृ शस पुनः शस्‌ के स्‌ को पुर्ववत सत्व विसर्जनीय होकर-- 
लु बन गया ।। 


इसी प्रकार गणरः (समुदाय बार), तावच्छः 
त्छः में शास्छोऽटि (८।४।६२) से 'श' को 
१६) से त्‌ को 
है जानें ॥ 


(उतनी-उतनी बार) बनेगा । 
, छि, तथा स्तोः श्चना सच्‌: (८।४। 
'च्‌ हुना है। कतिशः (कितनी-कितनी बार) को सिद्धि भो पु्वचत्‌ 
—:0— 

परि० ष्णान्ता षट्‌ (१।१।२३) 

षट्‌ तिष्ठन्ति (छ; व्यक्ति बेठते हैं) 
पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 
णान्ता षट्‌ से षकारान्त जो सङ्ख्यावाची षष्‌ शब्द उसको घट्‌ 


संज्ञा होने से षडम्यो लक्‌ ( ७।१।२२) से जस्‌ का लुक्‌ हुआ । 
भत्ययस्थ लृक्श्ललुपः ( १।१।६०) । [ 


सुप्तिङन्तं पदम्‌ ( १।४।१४), प्रत्ययलोपे प्रत्यय” (१।१।६१), 
पदस्य (८।१।१६), झलां जशोऽत्ते(ऽ।२।३९) से पदान्त में कल्‌ को 
जश्‌ भ्र्थात्‌ 'ष' को 'ड्‌' हो गया । विरामोऽवसानम्‌ (१।४।१०९)। 


वावसाने (८।४।४५५ ) से पक्ष में चर्‌ अर्थात्‌ 'ड' को 'ट्‌' होकर-- 
बन गया ॥ 


॥ 
हर पेटू पश्य (छः व्यक्तियों को देखो) में समझ । यहाँ शस्‌ विभक्ति 
` ७, हुआ है । पञ्चन्‌, सप्तन्‌, नवन्‌, दशन्‌ प्रातिपदिको . को भो नका. 
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[| 
h 
रान्त सङ ख्यावाची शब्द होने से षट सज्ञा होकर, इन प्रातिपदिको ते ` 
शस्‌ विभक्ति भ्राई, उसका पुववत्‌ लुक्‌ हो गया । पीछे न लोप प्राति व 
से नकार का लोप भी होकर पञ्च (पाँच), सप्त (सात), नव (नो), द॥ 
रूप बनेंगे ॥ | १), 


--४०:-- Fe 


परि० क्तक्तवत्‌ निष्ठा. (१।१।२१) 

चितः चितवान्‌,स्तुतः स्तुतवान्‌, भिन्नः भिन्नवान्‌ को सिद्धि परि० ॥॥॥॥| 
आपे हुँ, वहां देखें । पठितः पठितवान्‌ में पठ्‌ घातु के सेट्‌ होने ते गदं 
(७।२।३५) से इट ग्रागम होकर-पठ्‌ इट त =पठितः, पठ इंट तवान= ४ 
नेगा, यही विशेष हैं । डपचष घातु से पक्वः (पकाया हुआ), पक्‍ववार्‌ || 
पकाया) में चो: कु: (८।२।३०) से 'च्‌' को 'क', तथा पचो व: (०२१४ 
के 'त' को 'व्‌' होता है । शेष सब पुवंबत्‌ ही जानें ॥ 
क्त क्तवतु की निष्ठा संज्ञा का यहो फल है कि निष्ठा (३।२।१५]॥ 

से बत क्तवतु प्रत्यय हो जाव ।। | 


—:08— 


परि० सर्वादीनि सव० (१।१।२६) 


(१) सर्वे (सब) 
सवं पुववत्‌ सब सुत्र लगकर जस्‌ श्राया । 
सवं जस्‌ सर्वादीनि सर्वनामानि से 'सव' की सर्वनाम संज्ञा होते | 

(७।१।१७) से जस को क्ली प्रादेश हुप्ना। प 
(१।१।५४) लगकर-- 
सर्वे शी--ई आद गुणः (६।१।८४) से गुण एकादेश होकर 
सर्वे बन गया ॥ 
इसी प्रकार 'विइव' शब्द से विश्वे (सारे) बनेगा ॥ 


(२) सवंस्मे (सब के लिये) 
पुववत सब सुत्र लगकर-- 
सवं डे सर्वादीनि सवंत्तामानि से सर्वनाम संज्ञा होने ण yi 
१४) से ङि को स्मे आदेश हुझ्रा। अनेका (१ | 


~ 
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| | पाद] । RE 


जि बन गया ॥। 
[i 


| (सी प्रकार 'विइव' शब्द से विश्वस्मे (सब के लिये) भी समे । स्वस्मात्‌ (सब 
E |) विश्वस्मात्‌ (सब से),सव स्मिन्‌ (सब सें), विश्वस्मिन्‌ (सब में ) यहाँ भी सर्व तथा 

| शब्दों से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण पञ्चमी विभक्ति ङसि, तया सप्तमी 
क्षक्ति डि को ङसिङचोः स्मात्स्मिनौ (७।१।१५) से क्रमशः स्मात्‌ एवं स्मिन 
हेश हो जाता है । यही सवनाम संज्ञा का प्रयोजन है ॥ हे 


(३) सर्वेषाम्‌ (सब का) 


र पुंवत्‌ सब सुत्र लगकर षष्ठी का बहुवचन 'झाम्‌' ग्राया | 
प्राम सर्वादीनि सर्वनामानि से स्वनाम संज्ञा होने से ग्रामि सर्वनाम्नः 
सुट्‌ (७।१।५२) , आद्यन्तौ० (१।१।४५) लगकर -- 


पुर प्राम, पूर्ववत्‌ अङ्ग: संज्ञा, वा अनुबन्ध लोप होकर-- 

स्‌ ग्राम्‌ ` बहुवचने भल्येत्‌ ( ७।३।१०३) , श्रलोऽन्त्यस्यः (१।१।५१) । 
बिसम्‌ आदेशप्रत्यययोः (५।३।५९) से मूधेन्य ष्‌ होकर 

lt बन गया ॥ 


इसी प्रकार विश्वेषाम्‌ (सब का) की सिद्धि जानें ॥ 


(४) सर्वकः (सब बेचारे) 
अर्थेवद० ( १।२।४५ ) , ड्याप्प्रातिप० (४।१।१) पूर्ववत्‌ सब सूत्र 
लगकर सर्वादीनि सर्वनामानि से सवनाम संज्ञा होने के कारण अव्यय- 
सवेनाम्नामकच्‌ प्राक टे: (५।३।७१)से सवं के टि भाग 'झ' से पुर्व 
भ्रकच्‌ प्रत्यय हुआ । 
के के 'झ' तथा च्‌ की इत्‌ संज्ञा और लोप होकर-- 


पुवचत्‌ सुत्र लगकर “सु' ग्राया । 
स्‌ को विसजेतीय होकर 
बना ॥ 


| 
| र विद्वक: (सब बेचारे ) में भी समझे ॥ 


Ou 
* ०77१0१ 0077 
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. परि० विभाषा दिकूससासे० (१।१२७ ) | 


(१) उत्तरपुवंस्ये (उत्तर और पुवं दिश्ञा के बीच को साह 
उत्तरस्याइच पुवेस्पाइच दिशोयंदन्तरालम्‌ -- | 
उत्तरा ङस्‌ पुर्वा ङस्‌ दिङ नामान्यन्तराले (२।२।२६ )से बहुब्रोहि समा हा IS 
उत्तरापूर्वा ङृत्तद्धित० (१।२।४६), सुपो धातुप्रातिपदिकयो; (१ 
उत्तरापुर्वा ङ सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्भावो वक्तव्य; (वा 

वात्तिक से पूवपद को पु वद्भाव श्र्थात्‌ हुस्व हुमा । 
उत्तरपूर्वा ङ ङ्चाप्प्रातिपदिकात्‌(४।१।१) थ्रादि सब सुत्र लगकर, वि | 
मासे बहुत्रीहौ से उत्तरपूर्वा की पक्ष में सवनाम संत्रा हेत 
सवंनाम्नः स्याडढ्स्वश्च (७।३।११४) से सवनाम को हुए 


झे को स्याट्‌ का श्रागम हुझ्रा । आद्यन्तो टकितौ (॥॥॥ 
लगकर-- | 


|| 
रर 


उत्तरपुर्गस्ये बना॥ 
इसी प्रकार दक्षिणपुवंस्यै (दक्षिण तथा पूर्ण दिशा के बीचवातो i, 

लिये) में जानें ।। जिस पक्ष में प्रकृत सुत्र से सर्वनाम संज्ञा नहीं हु शर 
स्याट्‌ आगम एवं सर्ननाम को हस्व न होकर याडापः (७३/११३) १ ६ 
_ गम होकर उत्तरपूर्वा याट्‌ ङ = उत्तरपूर्वा या ए । पर्ववत्‌ वृढिेप(॥| 
लगकर उत्तरपूर्वाये बन गया । इसी प्रकार दक्षिणपुर्वाय में जानें ॥ 
(२) उत्तरपूर्वस्याः (उत्तर ौर पूर्व की (शा के कोनेवाली ह| 
पूर्ववत्‌ ही सब होकर उत्तरपूर्वा डस रहा । पुर्ववत्‌ सर्गनाम संता ॥ । 
प्राम एगं हस्व होकर 'उत्तरपूर्ग स्या रत? रहा । श्रकः सवर्ण ० (९° । 
सवण दोघं, एगं स्‌ को पुर्गवत्‌ विसर्जनीय होकर उत्तरस्याः ब | 
प्रकार दक्षिणपूवंस्याः में भो जाने । जिस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नही ह i 
पाद्‌ श्रागम होकर - उत्तरपूर्वा याद ङस्‌ =उत्तरपूर्वायाः, दक्षिण 


परि० न बहुत्रीहौ (१ १।२८) 


मि के, उसके सि 
प्रिया: विवे यस्य. वश्वाय (सब प्रिय हैं 0 
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| हव जस्‌ शेषो बहुब्रीहिः (२।२।२३), प्रनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४), 
` कृत्तद्धितसमा० (१।२।४६), सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१)। 

पुर्वेवत्‌ सब सुत्र लगकर-- 

कोडे अरब सर्वादीनि सर्वनामानि (१।१।२६) से विशव की सर्वनाम संज्ञा 

होने के कारण सर्वनाम्न: स्मे (७।१।१४) से 'ङ' को 'स्मै' श्रादेश' 

पाया । पर न बहुव्रीहौ से सवनाम संज्ञा का ही प्रतिषेध हो जाने 

से स्मे आदेश नहीं हुआ । तब डय: (७।१।१३) से ङ को 'य' 

ग्रादेश हो गया । 

गय सुपि च (७।३।१०२) से दीघं होकर- 

हवाय बन गया ॥ 


(| सौ प्रकार प्रिया उभये यस्य = प्रियोभयाय (प्रिय हे दोनों जिसके, उसके 
को सिद्धि जानें । आद्‌ गुणः (६।१।८४) से प्रिय के 'झ' भर उभय के 'उ को 


गै प्रन्यो यस्य स दृ चन्यः, तस्मे द्वधन्याय (दो हें भ्रत्य जिसके, उसके लिये), 
हो [पस्य स त्न्यः, तस्मै त्यन्याय (तीन हें अन्य जिसके, उसके लिये) यहाँ 


अश्‌ ही सिद्धि जानें । सर्वेनास संज्ञा का निषेध डे को स्मै प्रादेश हो इसलिये 
ते है। इको यणचि (६।१ ।७४) से यहाँ यणादेश होता हैं, यही विशेष है ॥ 


परि० तृतीयासमासे (१।१।२६) 


) मासपूर्वाय (मास भर पहले उत्पन्न हुये के लिये) 

ग! | हे; मासपूव:, तस्मे-___ 

| तीत स ५.६ 
pe रवसदृशसमोनाथकलहनिपुणमिश्रशलक्ष्ण (२१३०) से तृतीया 

तत्पुरुष समास हुआ । कृत्तद्वितसमासाशच (१।२।४६), सुपो धातुः 

भातिपदिकयो; (२॥४॥७१) लगकर-- 

उन: पूवबत्‌ सब सूत्र लगकर-- 

पर्वादीनि स्वनामानि (१॥१॥२दोसे 'पुर्वे' की सवंनाम संज्ञा होने से 

रत इ को 'स्मे' झादेश प्राप्त हुआ। पर तृतीयासमासे से 
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सवनाम सज्ञा का ही निषेध हो जाने से स्मै 
ङ्यः (७।१।१३) से ङे को 'य' हो गया | 


मासपृवं य सुपि च (७।३।१०२) से दीघ होकर- 
मासपूर्वाय बना ॥ 
ईसी प्रकार संवत्सरपूर्वाय (वर्षभर पुर्व उत्पन्न हुये के स्पि 


(२) दचहपुर्वा (दो दिन पूर्ववाले के हि) 
दृ्यहेन पुवः उचहपुवः, तस्म 
चह टा पुव सु पूर्वसदृश० (२।१।३० से समास हुभ्रा । सुपो धतु ||. 

` लगकर-- । 
दृचहपूर्व ङ पूर्ववत्‌ ही सब होकर -- 


दृचहपूर्वाध बना ॥ 
इसी प्रकार त्र्यहपूर्वाय (तीन दिन पूवंवाले के लिये) को हि 
हचह को सिद्धि द्विगुश्च (२।१।२२) सूत्र पर की जायेगी ॥ 


—°e— 


परि" इन्द्रे च (१।१।३०) 

पूर्वपराणास्‌ (पूर्व प्रौर परवालों का) 

पूर्वाइच पराइच पुर्नपराः, तेषाम -- 
एव जस्‌ पर जस चाथ इन्द्रः (२।२।२९), सुपो धातु० (२४७१)! 
पुवपर पुववत्‌ सब सुत्र लगकर -- | 
पुवपर आम्‌ . श्रब यहाँ सर्वादीति सर्वे ० (१।१। २६) मे सत | 
` ग्रामि सवैनाम्नः सुट (७।१।५२) से सुट गरा | 
पर द्वन्द्वे च से सर्वनाम संज्ञा का ही पिष | 
_ राम नहीं हु्रा । तब हुस्वनद्यापो तुद्‌ (५१ ` | 
हुभ्रा । ्राद्यन्तौ० ( १।१।४५) लगकर ८7 


प्रुवपर नट्‌ ग्राम नामि ( ।४।३) से श्रद्धा को दीघ होकर 
पुतपरा न्‌ झम, अटकुप्बाङनुस्व्यवायेऽपि : (८।४।२) से णत्व है 
पूर्णणराणाम्‌ बना॥ . 
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प्रकार दक्षिणइच उत्तरश्च ूर्गश्च दक्षिणोत्तरपूर्वाः, तेषां दक्षिणोत्तरपूर्वा- 


| [क्षिण उत्तर झौर पूर्ग दिद्याश्रों में रहनेवालों का), तया कतरकतमानाम्‌ (दो 


परि० विभाषा जसि (१।१।३१) 
(१) कतरकतमे (दो में से कोनसे, तथा बहुतों में से कौनसे) 
| र्ननाम संज्ञा पक्ष में कतरकतमे की सिद्धि परि० १।१।२६ के सर्ने के समान 


- प्रकार है-- 


(२) कतरकतमाः 
बम्‌ कृतम जस्‌ पुवंवत्‌ समास आदि सब होकर-- 


अन्तिम स्‌ की भी इत्‌ संज्ञा प्राप्त हुई। पर न विभक्तो तुस्माः 
(१।३।४) से विभक्ति का सकार होने से निषेध हो गया । 

पिष भ्रस्‌ प्रथमयोः पूर्व सवण; (६।१।९५) से पूर्नसवणं दीघ हुझ्ना । 

यहाँ विभाषा जसि से पक्ष सें सर्ननामसंज्ञान होने से जसः शी 
(७।१।१७) से शो आदेश . नहीं होता । यही सर्गनामसंज्ञा के 
विकल्प का फल है । भ्रब पूववत्‌ रुत्व विसजनीय होकर 

बना ॥ 


कि दक्षिणपूर्व (दक्षिण और पुर्ववाले), रर दक्षिणपूर्वा: की सिद्धि 
| ) 


. परि० तद्धितशचासवंविभक्ति (१।१।३७) 
र (१) ततः (उससे) | 
| भयवदघा'० ( १।२।४५) श्रादि सब. सूत्र पूर्ववत्‌ लगकर-- 
~ hh तेपि | उसि (५।३।७), प्रत्ययः, परश्च (३९।१,२) । 
Fi प तद्धिताः (४१७६), कृत्तद्वितसमा० ( १।२।४६), सुपो धातुप्रा० 
(२४७ १ ) लगकर--- - ज 
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तद्‌ तस्‌ गरब प्राग्दिशो विभक्तिः (५।३।१) से ति 
होने से त्यदादीनामः (७।२।१०२ )से विभक्ति प्रे | 
देश श्रलोन्त्यस्य (१।१।५१) से (द्‌! के स्थान गा) 

तश्र तस्‌ अतो गुणे (६१९४), अदेङ, गुण: (११२) ह 


ततस्‌ पूर्ववत सब सुत्र लगकर 'सु' ग्राया । 

ततस्‌ सु श्रब तद्धितर्चासव विभक्तिः से ततस्‌ को प्रा ४ 
अव्ययादाप्सुप: (२।४|८२) से सु का लुक्‌ हो गपा। ॥ 

ततस्‌ पूववत्‌ स्‌ को रत्व विसर्जनीय होकर-- 

ततः बन गया ॥। 


इसी प्रकार यद्‌ शब्द से यतः (जिस से) भी समझें ॥ 
(२) तत्र (वहाँ) 
तद्‌ पुर्ववत सब सुत्र लगकर-- 
तद्‌ ङि सप्तम्यास्त्रल्‌ (५।३।१०), प्रत्ययः, परञ्च (३१|| 
तद्‌ झि त्रल्‌ शेष सब सूत्र पुंवत्‌ ही लगकर-- 
तग्र त्र ==तत्र सु, पुंवत्‌ ही श्रव्य संज्ञा होने से घु वा परह 
तत्र बना ॥ 
` इसी प्रकार यद्‌ शब्द से यत्र (जहाँ) भी समके ॥ 


(३) तदा (तस्मिन्‌ काले=तब) 
तद्‌ छि पुर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, सर्वेकान्यकियत्तद; कति 7 ॥ 
प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) से दा प्रत्यय ग्राया | 
तद्‌ हि दा दोष सब सुत्र पुर्ववत्‌ लगकर 
तश्रदा --तदा सु, तदधितइचा०, प्रव्ययादाप्सुपः ( 
तदा बना ॥ 
इसो प्रकार दः शब्द से यस्मित्‌ काले यदा (नब) 
शब्द को 'बा' प्रत्यय से परे रहते सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि (* 
पक्ष में होकर पूर्ववत्‌ 'सदा' भी बनेगा ॥ 


(४) विता (छोड़कर) 
वि अर्थवदघातु७ (१॥२॥४५), डयाप्प्रातिपदिक 


२।४।५२ ) त 


ही विरत 
१६) | 


i 
त (५७ 
| 
३ | 
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स्यां नानाओ न सह (५।२।२७), प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) । 
_ पुर्ववत्‌ सु विभक्ति श्राकर-- 

तद्धितश्चासर्वं ०, श्रव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) ते लुक्‌ होकर-- 

बना ॥ 
इस प्रकार नम्‌ निपात से विनन्‌म्याँ नानानो०(५॥२॥२७) से नाज प्रत्यय होकर 
या तद्ितेष्वचामादे: (७।२।११७ ) से वृद्धि होकर-'ना नान्‌=नाना सु रहा। सो 
वत ही भव्यय संज्ञा होने से लक्‌ होकर--'नाना' (भिन्न-भिन्न प्रकार के) 
ग्या ॥ 


परि० कृन्मेजन्तः (१।१।३८) 

(१) स्वादुकारं भुङ्बते (स्वावृयक्त बनाकर खाता है) 
रीम्‌ (यवागम्‌) स्वाद्ठीम्‌ इत्वा भुङक्ते 
म भूवादयो० (१।३।१), आदिब्रिटु+ (१।३।५), हलन्त्यम्‌ (१३३), 
तस्य लोपः (१।३।६), श्रदशनं लोपः (१।१।५९) । 
प्रम्‌ कु तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१।६२)े स्वादु को उपपद संज्ञा हुई । तो 
धातोः (३।१।९१), स्वादुमि णमुल्‌ (३४२६) से क घातु से 
स्वाद्वी उपपद रहते णमलू प्रत्यय हुआ । भ्रौर स्वाद्वी को स्वाइुम्‌ 
निपातन से हो गया । ७ री 
। 3१ प्रम्‌ कु णमुल्‌ पूर्ववत्‌ लोपादि होकर-- 
| उन अम्‌ छु छस्‌ कृदतिङ ( ३।१।६३ ), कृन्मेजन्तः से अव्यय संज्ञा होने से अमे- 
वाव्ययेन (२।२।२० ) से भ्रमन्त अव्यय के साथ स्वाडुम्‌ उपपद का 
| समास हो गया । 
कार भ्रम्‌ कृत्तद्धितसमासाझ्च ( १।२।४६ ), सुपो धातुप्रा० ( २४७१ ): 
यस्मात्‌० (१४४१३), अचो ञ्िति ( ७)२।११५ ), उरण्स्परः 
(१।१।५०) । । 
बा मोऽनुस्वारः (८।३।२३ ) शेष सब पूववत्‌ होकर 

A 'स्वादुकारम' को अव्यय संज्ञा होने से भव्ययादाप्सुप; (२४५८२ ) 


णक 


से "सुर का लुक्‌ होकर-- 


0)! 
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स्वादुंकारम्‌ भुङक्ते बना ॥ 

इसी प्रकार सम्पन्नंकार भुङक्ते (सम्पन्न करके खाता १), 
भुङक्ते (लवणयुक्त करके खाता है) की सिद्धि भी जानें | शा 
वा पदान्तस्य (८॥४॥५१) से श्रनुस्वार को विकल्प से परसवण इनार शा ए 

ङ्कारम्‌ श्रादि रूप भी बनते हैं ।स्वादुमि णमुल्‌ (३।४।२६) में वु 
शब्दों का भो ग्रहण है । त्त: सम्पन्नम्‌ लवणम्‌ उपपद रहते भो गा. 
जाता है ॥ उदरपूरं भुङक्ते को सिद्धि भी इसी प्रकार होगी । हेवत हे 
उपपद रहते पुरि धातु से चर्मोदरयोः पुरे: (३।४।३१) सूत्र ते प्‌े 
विशेष है ॥ 4 
(२) वक्षे राय: (घनों को कहने के लिये) 
वच परिभाषणे भूवादयो धातवः ( १।३।१ ),घातोः ( ३।१।९१) ते 
ऽसेन्क्से० ( ३।४।९ )से छन्दविषय में तुमुन्‌ के प्रहि 
श्राया । ६ 
वच्‌ से चोःकुः (८।२।३०) से कल्‌ परे रहते वच्‌ के च्‌ को 
हुप्रा । स्थानेऽन्तरतमः ( १।१।४६ ) लगकर-- 
वक्‌ से ग्रादेशप्रत्यययो: ( ८।३।५६ ) से षत्व, तथा. पवर्‌ | 


झाकर-- । 
वक्‌ षे >-वक्षे सु, इम्मेजन्तः, ग्रव्ययादाप्सुप: (२४८२) तक | 
वक्षे रायः बना । रे--दास््रायः बनता हं ॥ 


सि' तथा 'सेन्‌' दोनों प्रत्ययों में वक्षे यही रूप बनेगा । क्त हु र 

ही भेद है ।। ॥ 
यों रते रे ८ 

इसी प्रकार ता वाम्‌ एषे रथानाम्‌ (रथों को प्राप्त क oi 

घातु से सेन्‌ प्रत्यय, तथा घातु को सावंघातुका० (७।३।८४ ) सै १ हि 


बन गया है । 'जीव' घातु से 'झर्सें प्रत्यय होकर जीव यानी. 
छ । = लिपातत से i 
दूशिर्‌' घातु से दृशे विख्ये च (३।४।११) सूत्र क ति धातु ते १ 


वृक्ष के=दृश्‌ एन्तदूशे बन गया है । म्लेच्छितव में मय ३६॥ 
(३।४।९) सूत्र से तवे प्रत्यय, तथा आर्घेधातुकस्येडं° (७२३ ९ 
होकर--स्लेच्छ इद्‌ तमै--स्लेच्छितव बनेगा । सर्वत्र तः ` | 
कर रव्य संज्ञा, तथा भ्रव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) से तुक 0 / 4 


CPT Pe 
०९००-०0, 
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परि० कत्वातोसुन्‌कसुनः ( १।१।३६) 
(१) पठित्वा (पढ़ करके) 
भूवादयो० (१।३।१) झादि सब सूत्र लगकर-- 
समानकत्तकयोः पूर्व काले (३।४।२१) से क्तवा प्रत्यय हुप्रा । 


==त्बा, आर्घेघातुकं शेषः ( ३।४।११४ ), ्राघंधातुकस्येड० (७२३५) 
ग्राद्यन्तौ टकितो ( १।१।४५ )लगकर-- 


हवा सु कत्वातोसुस्कसुनः, भ्रव्ययादाप्सुप: ( २४८२) लगकर-- 
पितवा बना ॥। 
इसी प्रकार श्रनिट चिन धातु से चित्वा (चुनकर), जित्वा (जीतकर), 
{रा (करके), हृस्वा (हरण करके) की सिद्धि जाने। सवंत्र अब्यय संज्ञा का 
[गगन 'सु' का लुक्‌ करना है । चित्वा जिरवा झ्ादि में सावंधातुकार्ध० (७।३।८४) 
॥एण की भी प्राप्ति है । सो उसका क्किङति च (१।१।५) से निषेध हो जाता है। 
ग ग्राधधातु० (७।२।३५) से इट झ्लागम प्राप्त था । उसका एकाच उपदेशे (७।२। 
|) से निषेध हो गया है ॥ 
(२) सूर्यस्योदेतोः 

भूवादयो० (१।३।१),प्रादय उपसर्याः० (१।४।५८), धातोः (३४१ 
९१) । 
भावलक्षणे स्थेणकृञ्वदिचरिहुतमिजनिम्यस्तोसुन्‌ (३४४१६) । 
त्‌ =तोसू,श्रार्घं धातुकं शेषः (३।४।११४)+सावंधातुकाघं० (७।३।५४) 
से गण । 
पुववत्‌ सु ग्राकर--- 
क्त्वातोसुनकसुन से तोसुन्‌ ग्न्तवाले उदेतोस' को भ्रव्यय सज्ञा 
हई । अव्ययादाप्सुप (२।४।६२ ) से सु का लुक्‌ हो गया । 
सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१४१४ ) से पद संज्ञा होकर पूववत्‌ रुत्व 
विसजनीय हो गया । 
यहाँ भ्राद्‌ गुणः (६।१।५४) से गुण एकादेश होकर-- 
बना ॥ 

(३) विसपो विरप्शिन्‌ 
भूवादयो ७ ( १।३।१ ) पुववत्‌ सब होकर सुपितुदो कसुन्‌(३॥४।१७)। 2 
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वि सुप्‌ कहुन्‌ पुगन्तलघूप० (७।३।५६), क्किडति च (१ 


वि सृप्‌ भ्र पुदनत्‌ सु भ्राकर--- | ff 
विसूपस्‌ स्‌ वत्वातो सुन्कसुनः से कुन्‌ प्रत्ययान्त को प्रव्यय पता 

दाप्सूपः (२४८२) से सु का लुक हो गया | 
विसूपस्‌ पूर्ववत्‌ 'स्‌’ को 'र' होकर 


विसृपशन-विरश्िन्‌ हशि च (६।१।११०) से रु को 'उ'। 
विसृप उ विरप्शिन्‌ आदुगुण; (६।१।८४) लगकर 
विसृप विरण्शिन्‌ . बना ॥ 


2027 


परि० श्रव्ययीभावरच (१।१।४०) 

(१) प्रत्यग्नि (अग्नि के सामने) 

अग्नि श्रम्‌ प्रति सु लक्षणेनाभिप्रती श्राभिमुख्ये (२।१।१३) से प्रमो 
: ` ` होकर, कृतद्धितसमा०(१।२।४६), सपो घातु 
अग्निप्रति प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (. १२४३) ॥ 
विधायक शास्त्र में जो प्रथमानिदिष्ट उसकी शा 

होती. है । सो 'प्रति' की उपसजंन संज्ञा होने मे गीर 

(२।२।३०) से प्रति’ शब्द “अग्नि के पूर्व में कर 


अतिरि इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश होकर- | 
प्रत्यग्नि. पुर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर 'सु' झाया | १ 
प्रत्यग्नि सु अब्पयी भावइच तथा ग्रव्ययादाप्सूपः ( २।४।५२) (| 
प्रत्यग्नि बना ॥ 

' इसो प्रकार गने: समीपम्‌==उपझ्रिति अक; स्वर्णे ( त) १ 


होकर उपास्नि बना है । यहाँ अव्ययं विभक्तिसमीप० (२४) 
समास होगा । शोष सब पूर्ववत्‌ है ॥ 

(२) अधिरित्र (स्त्रियों के विषय में) | 
सत्रीषु ग्रधिकृत्य कथा प्रवर्तते-- . | कुटे बिर कं | 
तरीषु सुप्‌ भ्रधि सु भ्रव्ययं विभक्तिसमीप० (२।१ ।६)से र 

छी क हुप्रा। पूवत पी 
श्रव्य के साथ समास हुग्न अत र ( ॥ 


६) रे न | 


स्त्रीक्रषि ` प्रथमातिदिष्टं (१॥२४३)। कक 


| 


७ "> 
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पूर्ववत्‌ सु आकर -- 

अव्ययी भावश्च, अव्ययादाप्सुप; (२४५२) लगकर 
ग्रव्ययीभावश्च ( २।४।१८ ) से नपु सकलिड्भ होकर हस्वो 
नपु सके प्रातिपदिकस्य (१।२।४७) से ह्वस्व हुआ । ऊकालो- 
ऽज्झुस्वदीघं प्लुतः ( १।२।२७), भ्रचश्च ( १।२।२८) लगकर -- 
बना ॥ 


अनल टै , ९०००० 


परि० शि सरवंनामस्थानम्‌ (१।१।४१) 


कुण्डानि (बहुत से कुण्ड) 

पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर 
जश्शसोः ,शिः (७।१।२०), अनेकाल्शित्‌ सवं स्य (१।१।५४)। 

= इ, शि सर्वनामस्थानम्‌, नपु'सकस्य झलचः (७।१।७२),मिदचो- 
इन्स्णत्‌ परः ( १।१।४६ ) से न्त्य भ्रच्‌ से परे नुम का आगम 
हुआ । 
{नम्‌ इ =कुण्ड न्‌ इ, लोपादि सब कार्य होकर 
'शि' की सर्वनाम-स्थान संज्ञा होने से, सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
( ६।४।८) से दीर्घ होकर 
कडा न्‌ इ =कुण्डानि बन गया || 
इसी प्रकार वन शब्द से 'वनानि' (बहुतसे वत), दधि शब्द से .दधीनि (बहुत 
) लर के दही), अपु शब्द से त्रपूणि (बहुतसे रांगा), जतु शब्द से जतूनि (बहुतसो 
शि) की सिद्धि भी जानें । त्रपुणि में 'न्‌' को 'णु' प्रट डुप्वाङ्उम्‌° (८४२) 
| बैहोगा | इन सब शब्दों के रूप "हास विभक्ति में भी यही होंगे । तथा सिद्धि भी 


कु ही 'शस्‌' को 'शि' झ्रादेश होकर इसी प्रकार होगी ॥ 


परि० सुडनपु सकरस्य ( १।१।४२ ) 


राजा (एक राजा) 
पुर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 
सुडनपु'सकस्य, सर्वनामस्थाने चा० (९४८) | . 
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राजान्‌ स्‌ श्रलोऽन्त्यात्‌० (१।१ ॥६४) ,हल्ड्यान्भ्यो दीर्घात ० 


bl सुप्तिङन्त० ( १।४।१४ ), न लोप; प्रातिपदि “५ : 
लगकर -- श | र 
राजा बना ॥ 


इसी प्रकार राजन्‌ श्रौश्रादि में सर्वत्र प्रकृत सुत्र से सर्वनामा | 
दीघं होकर -- राजान्‌ श्रौ-- राजानो; राजन्‌ जस्‌ << राजान प्रत न्ती 
राजानो बन गया । ग्रागे के उदाहरणों में न लोप; प्राति७ ति पे? १ त 
लोप नकार के पदान्त में न होने के कारण नहीं होता है। 'राजा' फ | 
लोप हो जाने पर नकार पदान्त में था, श्रतः 'न्‌' का लोप हो गया है॥ bh: 


परि० न वेति विभाषा (१।१।४३) 
शुशाव (वह गया) 


दुओश्वि पूर्ववत्‌ अनुबन्ध लोप होकर, भूवादयो० (१।३।१), पे 
९१), परोक्षे लिट (३।२।११५)। 


श्वि लिट्‌ पूववत्‌ सब सुत्र लगकर लिट्‌ के स्थान में तिप्‌ प्रा 

दिव तिप्‌ परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथृसणल्वमाः (३४५२ ss 
देशः समानाम्‌ (१।३।१०) । | 

हिव णल्‌ = ध्र, विभाषा श्वेः (६।१।३०) से विकल्प से सम 


हुआ । तब न वेति विभाषा ने बताया कि तिषेष भरर | 
की विभाषा संज्ञा होती हे । इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ 
यण्‌ के स्थान में जो इक्‌ उसकी सम्प्रसारण संशा ह!" | 
ख्यमनु० (१।३।१०) लगकर 'व्‌' को 'उ' सम्सारा | 
श्उइथ्च सम्प्रसारणाच्च (६। १।१०४) से सम्प्रसारण से उत्तर | 
हाकर-- 


शु प्रचो ञ्णिति (७२।११५), वृदिरादँच्‌ (at | 
र तमः (११४६) ॥ द्‌ 
शो भ्र एचोऽयवायावः (६।१।७५) लगकर . पर्ख (॥ 

शाव्‌ श्र लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८), एकाचो eo | 


द्विवंचनेचि (१।१।५८) से रूपातिदेश होकर 
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ह्रस्वः (७।४।६१ ) „ एच इग्घास्वादेशे (१।१।४७) से हस्व होकर ; 


६ घाव भन 
शा “पा >-दाशाव बना ॥। 
| अ क पक्ष में सम्प्रसारण नहीं हुआ, उस पक्ष में पुवंवत्‌ सब होकर, वृद्धि 


वत ( रूपातिदेश ) होकर--'श्‍वि इवे श्र! रहा । हलादिः शेष: (७।४।६० ),तथा 
यवायावः (६।१।७५) लगकर 'दिइवाय' बन गया। द्विवचन में “तस? के 
याग ४ में पूर्ववत्‌ 'श्रतुस' आकर “शिव ग्रतुस_ ' रहा । पूर्वत्‌ सम्प्रसारण तथा पुवरूप 
नर गु अतुस्‌’ रहा । श्रसंयोगाह्लिट्‌ कित्‌ (१।२।५) से अतुस के कित वत_ 
गि ते सावंधातुकाघंधातुकयोः (७।३।८४) से प्राप्त गुण का क्किङति च (१।१।५) 


॥) ते उवङ श्रादेश, ङ्च्चि ( १।१।५२ ) लगकर अन्तिम अल्‌ उकार को हों- 
शुशुवक्ठ अतुस्‌=शुशुव्‌ श्रतुस्‌ । 'स्‌' को संत्व, विसजनोय होकर--शुशुवतुः 
ग्या ॥ 
जिस पक्ष में सम्प्रसारण नहीं हुझा, उस में पुवंवत्‌ सब होकर, तथा इकार 
त्‌ प्रचि इनु (६।४।७७) से इयङ होकर शिश्वियतुः बन गया ॥ 

इक्षिणपवस्ये, दक्षिणपूर्वाये को सिद्धि परि० (१।१।२७) में देखें । वहाँ विभाषा 
° (१११२७) से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है।। 


पर्या 
- परि० इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१।१।४४) 
प्रा (१) उक्तः (कहा गया) 
५१ भूवादयो० (१।३।१), धाहोः (३१९१), निष्ठा (३२१०२), 
|! “ क्तक्तवतू निष्ठा (१।१।२४) प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) । 
श 
| ॥ (| =त, वचिस्वपियजादीनां किति (६।१।१५) से सम्प्रसारण हुआ । 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌, यथासङ्ख्यमनु० (१।३।१०) लगकर 
सम्प्रसारणाच्च ( ६।१।१०४ ) , एकः पर्वपरयोः ( ६१०१ ) 
लगकर 

चोः कु: (५।२।३०) ,स्थानेऽन्तरतमः (११४६) । | 
ङदतिङ (३।१।३३ )+ कत्तद्धितत ० (२।१ ॥४६) रावि सब पूववत्‌ 


होकर, 'सु'. प्याकर विसजनीय हो गया। झर 
बन ।। 
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(२) उक्तवान्‌ (उसने कहा) 
उक्तवान्‌ सिद्धि में इवचत्‌ 'चच्‌' घातु 'क्तवतुः प्राकर, त प्‌ 

सब काय होकर--'उक्‌ तवत, सु' रहा । शब यहां ज्ञेष कायं परिः ||. 
वान्‌' के समान होकर---'उक्तवान्‌' बन गया ॥ : 
स्वप्‌ धातु से सुप्तः ( सोया हुआ ) , सुप्तवान्‌ (वह सोया) रो प 
यज्‌ घातु के 'य्‌' को क्त परे रहते 'इ' सम्प्रसारण होकर 'इज्‌त' र्री 
(८।२।३६) से 'ज्‌' को ब्‌, ष्टना ष्टुः ( ८।४।४० ) ते 'त! को ह 
(यज्ञ किया हुआ ), तथा 'इष्टवान्‌' (उसने यज्ञ किया) बनेगा | प्ले 
हुआ), गृहीतवान्‌ (उसने पकड़ा ) यहाँ पर भी पुरत ग्रह घातु ३! 
सम्प्रसारण, तथा ग्रह धातु के सेट्‌ होने से ग्राधंघातुकस्येड७ ( ७१॥॥॥ 
ग्राम, एवं उत्त इट्‌ को ग्रहोऽलिटि दीघं: ( ७।२।३७) से दोघं होइ 
-गृहीतः, गृहीतवान्‌ बन गया ॥ 
सर्वत्र यथासङछ्यम० ( १।३।१० ) लगकर यथासह्स्य रे (| 
को उ, र, को क्र, तथा ल्‌ को ल्‌ सम्प्रसारण होता हैं ॥ 


—.0— 


र परि० थाद्यन्तौ टकितो (१।१।४१) 


भविता (वह कल होगा); लविता (वह कल काटेगा) कौ कह हो 

के पठिता के समान जानें । आघंधातुकस्ये० (७।२।३५)से वलादि हल 

कहा इट श्रागम टित्‌ होने से तास्‌ के श्रादि में होगा । षष्ठी त्यार पी 
से सारै तास्‌ के स्थान में प्राप्त था । सो न हुमा, यही प्रहत पुत्र 

(१) त्रापुषम्‌ (त्रपुणो विकारः--राँगे का विकार) 


, [ 
त्रपु ङस्‌ समर्थानां प्रथमाद्वा ( ४।१।८२ ), पर | कि 
त्रपुजतुनो; षक ( ४।३।१३६ ) से षष्ठी 


त्ययः 
तथा षक. का ग्रागम प्राप्त हुग्रा। सो प्र” तो 
श्र रागे १ 


से श्रण प्रत्यय परे हो गया । पर पुक हित है 


निर्णय भ्राद्यन्ती टकितौ ने किया कि वह 

[ में बेठे । सो अन्त में बेठा । , . . 
अपु षुक्‌ ङस्‌ प्रण तद्धिताः (४।१।७६), कृत्तद्वितसमा० ¢ 
प्राति ( २।४।७१ ) से घुष्‌ का लुक, तथा ; 
होकर | 


(५ | 
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प्रथमोऽध्याय} 


तद्धितेष्वचा ० (७।२।११७), वृद्धिरादेच्‌ (२।१।१ ) से वृद्धि होकर, 
` झौर पूववत्‌ सु श्राक*-- 
|, ह अतोऽम्‌ (७।१।२४) से सु को नपुंसकलिङ्ग में अम्‌ होकर 
॥॥ प्रम्‌ अमि पूर्वः (६।१।१०३) लगकर 


तम बना ।। 
ह | ` 


ह| इसी प्रकार 'जतु' शब्द से जातुषम्‌ (लाख का विकार=चूड़ी प्रादि) को 
. (२) भोषयते (डराता हैं) 


गये ग्रादिनिटु० (१।३।४), तस्य लोपः (१।३।६) । 


भूवादयो० ( १।३।१), हेतुमति च (३।१।२६ ), प्रत्ययः, परश्च 
(३।१।१,२) से णिच्‌ प्रत्यय हुआ । 

` भि भियो हेतुभये षक (७।३।४०) से णिच्‌ परे रहते षक आगम प्राप्त 
हुमा । रब यह षुक्‌ श्रांगम कहाँ हो, सो पहले तो षष्ठी स्थानेयोगा 
(१॥१॥४८) से सारे 'भी' के स्थान सें प्राप्त हुआ । पर उसके भी 
अपवाद ग्राद्यन्तो टकितौ ने कहा कि कित, होने से यह भरन्त में हो । 


| क ० 
गो गत सावंधातुकाधे० (७।३।५४), श्रदेह गुण: (१।१।२) । 


EE एचोयऽचाथावः (६।१।७५ ) से प्रयादेश होकर-- 

F हा टि (१।१।६३ ), टित ग्रात्मनेपदानां टेरे (३४४७६) से 
डी ह को एत्व होकर । 

| जा! 


है 
ब्न_गग-० १0३... 


परि० मिदचो$न्त्यात्‌ पर: (१॥१॥४६) 


(१) भितत्ति (फाड़ता है) 
वेत्‌ सब सुत्र लगकर- 


° 
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६०२ परिशि 


भिद्‌ तिप्‌ रुधादिभ्यः शनम्‌ (३।१।७८) , प्रत्ययः, परक्ष् 
ऽन्त्यात्‌ परः से इनम्‌ अन्त्य अच्‌ से परे हुमा । 


भि इनम्‌ द्‌ तिप्‌ =भिन द्‌ ति, खरि च (८।४।५४) ते कोह 

भिनत. ति =भिनत्ति बना ।। | 
इसी प्रकार छिनत्ति (काटता है) को सिद्धि भो जान ॥ 

(२) रुणद्धि (रोकता हे) 

रुधिर्‌ पुचवत्‌ हो सब होकर-- 

रु इनम्‌ घ्‌ ति =र्न घ्‌ ति, श्रटकुप्वाङ्नुम्व्यवा० (८४२) हेने 

रण घ्‌ ति झषस्तथोर्घोऽधः (८।२।४०) से तिप्‌ के 'त! को हा 

रुणध्‌ धि भलां जश्‌ कशि (५।४।५२) से घ्‌ को दृ होकर- 


रुणद्धि --रुणद्वि बना ॥ 
(३) मुञ्चति (वह छोड़ता है) 
रच्लु पूर्ववत्‌ सब होकर-- 


श्रपवाद *ा' हुआ । 

७ चा 

मुच्‌ ह ति मूच्‌ की अङ्ग संज्ञा होकर भ्रद्भस्य, (६४१ )॥ | 
नुम्‌ ्रागम हुआ । मिदचोऽतत्यात्‌ पर; लगकर, षी `° | 

च्‌ ग्र ति =मन्चति, नश्चापदान्तस्य कलि (८।३।२४) । ४६ 
द ) हे पख 


सम्‌ 
००० 


मुंचति ्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८।४।५७ 


मुञ्चति बना ॥ १ 
करता ह) | 


(४) वन्दे मातरम्‌ (माता को नमस्कार र 
€), ' 
| 


वदि भ्रभिवादनस्तुत्यो: उपदेशे० ( १।३।३ ) ,तस्य लोपः १।३। न 
तद्‌ वद्‌ धातु के इदित्‌, होने से इदितो तुम्‌ घाण i 
आगम हुआ, मिदचोऽन्त्यात्‌ परः लगकर _ 
वनुम्‌ द्‌ =वन्द्‌, पुदवत्‌ सब सूत्र लगकर, रतु 
गरात्मनेपद उत्तमपुरुष एकवचन में 
वस्द्‌ शप्‌ इद्‌ =वन्द्‌ भ्र इ, टित श्रात्मनेपदानां० 
( १।१।६३) । 
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ग्रतो गुणे (६।१।९४) से पररूप होकर-- 


बना ॥। 

| ुण्डानि, वनानि की सिद्धि प. १।१।४१ में देखें । यशांसि (बहुत से यक्व), 
गति (बहुत से दूघ ) की सिद्धि में भी यशस्‌ पयस्‌ शब्द से जस्‌ प्राकर 'कूण्डानि' 
| समान ही नुम्‌ गगम प्राप्त हाला । सो वह न्‌म्‌ अन्त्य भ्रच्‌ से परे होकर-यक्ष नुम्‌ 
इ, पय नुम्‌ स्‌ जस्‌ रहा । जस्‌ को शि जश्शसोः शिः (७।१।२०) से होकर, 
| दीर्घं भी सान्तमहतः० (६।४।१०) से होकर-यशान्स्‌ इ, पयान्स्‌ इ रहा । 
| पदान्तस्य कलि (८।३।२४) से 'न्‌' को प्रनुस्वार होकर--यश्ञांसि पयांसि 


परि० एच इग्घ्रस्वादेशे ( १।१।४७) 


ग्रतिरि कुलम्‌ (जिस कुल ने घन का उल्लङ्घन किया है) 

तिक्ान्त रायं यत, कुलम्‌ -- 

मम प्रति सु भ्रत्यादयः क्राम्ता्यर्थे द्वितीयया (वा० २।२।१८), कत्तद्धितसमा० 

( १।२।४६.), सुपो घातुप्रा० (२।४।७१) । 

७१] प्रति प्रथमानिदिष्टं० (१।२।४३), उपसजंनं पूर्व (२।२३०) । 

E हृस्वो नपु'सके प्राति० (१।२।४७), अ्रचश्च (१।२।२८) से भ्रजन्त 

` नपु सक लिङ्क 'ऐ' को हुस्व प्राप्त हुआ । पर एच्‌ के तो हस्व वण 
होते नहीं, उसे क्या ह्वस्व हो ? स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) परिभाषा 
के अनुसार ए ऐ के स्थान में कण्ठच ग्र तया तालव्य इ प्राप्त हुए । 
इसी प्रकार झो झौ के स्थान में भी कण्ठय झ तथा ओष्ठ्य उ प्राप्त 
हुए । तब एच इस्प्रस्वरादेशे परिभाषा सूत्र ने नियसरूप, से निणय 
किया कि एच्‌ को हुस्वादेश करते में इक्‌ ही हस्व हो, अन्य 
(अर्थात्‌ प्रकार ) नहीं । प्रत: 'ऐ' को (इ! होकर पुववत्‌ सु या? 
स्वमोनेपु सकात (७।१।२३) से लुङ, प्रत्ययस्प० (१११६० ) । 

। ः १ कुलम्‌ बना ।| 

॥ सो प्रकार नावम्‌ अतिक्रान्त यत कुलम्‌र-अंतिनु कुलम्‌ (जिस कुल छ नौका 

का प्रतिक्रमण क्र दिया है ) कौ सिद्धि भी जाते । 'औ' को 'उ हस्व 


| के (१। १४९) लगकर पूर्ववत हुन्ना है ॥ 
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गोः समीपम्‌ उपगु (गाय के समीप ), यहाँ पर 'गो 
में अव्ययं विभक्ति (२।१।६) से समास, तथा सुप का बे क. 
“उपगो” रहा । पुर्ववत्‌ “प्रो' को 'उ' हस्व हुग्रा । पुन: 2. | 
अव्ययीभावश्च (१।१।४० ) से 'उपग्‌' को व्यय सो hs 
(२।४।८२) से 'सु' का लुक्‌ हो गया है ॥ र ध | 


—:o0१— 


परि० षष्ठी स्थानेयोगा (१। १४८) : 


सूत्र-प्रयोजन-भविता (होनेवाला), यहाँ ग्राघं घातुकः गि ¡| 
मानकर 'अस घातु को अस्तेभू: (२।४।५२) से भू ग्रादेश होता है। फ 
विभक्ति के एकवचन का रूप हे । षष्ठी का ग्रथ सम्बन्ध सामा '॥ 
होता हे । पर यहाँ तो “श्रस्ति का भ्‌ होता ह” एसा कहते ते कुछ फ़ाशी छ 
कि “अस्ति का भू” क्या हे ? अर्थात्‌ यहाँ श्रनियतयोगा (जिसका हस 
नहीं) षष्ठी हे । सो यहाँ षष्ठी स्थानेयोगा परिभाषा सुत्र से त्यागेणा पोर 
गई । तब 'शस्लेभू : का श्र्थ हो गया--“श्रस्‌ के स्थान में मू ग्री, 
आधधातुक विषय में” । यही इस सुत्र का प्रयोजन है ॥। 


(१) भविता (होनेवाला) . 


प्रस भूवादयो ० ( १।३।१), आर्धधातुके (२।४।३१), अल्‌ (| ` 
षष्ठी स्थानेयोगा (१।१।४८) से श्रसूं के स्थान गे ग्रा 
विषय श्रागे उपस्थित होगा ऐसा मानकर भू शे बा | 
पर यह भू श्रस्‌ के कहाँ पर हो ? इसका निर्णय परत | 
(१।१।१४) ने किया कि-सम्पूर्ण के स्थान में हो। | 
[६ नन यह भू तो धातु नहीं, यह तो भ्रादेश है ।सो छ | 
के भ्रधिकार में कहे प्रत्यय केसे हो? तब र पी 
(१॥१॥५५) लगा, इससे स्थानिवत, होकर, | 
समान हो धातु माना गया। पुनः ण्वुल्तूनौ (३ | 
परदच ( ३।१।१,२ ) से तृच्‌ प्रत्यय हुभ्रा। hh 
भू तूच =त्‌ ग्राघेधातुकस्ये० (७।२।३१) से इट्‌ प्रागम होषि | 
भू इट तू शेष सिद्धि परि० १।१।२ के सविता के समार ही न्‌ 
भविता बना ॥। | 


\ 
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(२) भवितुम्‌ (होने के लिये) 


इही प्रकार भविएुम्‌ यहाँ भी पूववत्‌ ही सब होकर समानकत केष तुमुन 
१५८) से तुमुन्‌ प्रत्यय होकर--भू इट्‌ तुमुन्‌='भो इ तुम्‌ सु! रहा। 
त्तः (१।१।३८) से तुमुन्‌ की अब्यय संज्ञा, एवं सु का लुक्‌ होकर भवितुम्‌ 


| वितव्यम्‌, में भी पूववत्‌ अस्‌ को भू आदेश होकर तव्यत्तव्यानीयरः (३।१। 
६) ते तव्य प्रत्यय हुआ है । पश्चात, सु को श्रतोऽम्‌ (७।१।२४ ) से भ्रम्‌ होकर 
त्यम्‌’ (होना चाहिये) की सिद्धि जानें ॥ 


(३) वक्ता (बोलनेवाला) 


| इसी प्रकार ब्रूचो वचिः (२।४।५३) में 'ब्रवः' में भ्रनियतयोगा षष्ठी है । 
2 द| तयानेयोगा षष्ठी प्रकृत सुत्र से हो गई । तब “ब्ज्न के स्थान में वच्‌ प्रदेश हो, 
शात धातुक विषय में” एसा ग्रथ होने से ब्रूञ्‌ को वच्‌ श्रादेश होकर, पूर्ववत्‌ वक्ता 
गे गेतनेवाला), वक्तुम्‌ (बोलने के लिये ), वक्तव्यम्‌ (बोलना चाहिये) बन गये ॥ 
रषिः कु; (।२।३० ) से च्‌ को क्‌ सवंत्र यहां हुआ है, यही विशेष है ॥ 


(४) दध्यत्र (दघि यहां) 


। इको यणचि (६॥१॥७४) , यहाँ भी इक: में स्थानेयोगा षष्ठी होकर--2थि-- 
| ह यहाँ “इ' के स्थान में 'य्‌'; मधु +-परत्र=सध्वत्र, यहाँ 'उ' के स्थान में 
४ अर्थम्‌ लपित्रयेम्‌, यहाँ 'ऋ' के स्थान में 'र्‌', तथा लु¬-आकृतिः= 
दे | ' पह, लु. के स्थान में 'ल्‌' हो जाता है॥ 


परि० स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४६) 


क हिल्त "जहाँ एक हो स्थानी (--जिसके स्थान में आदेश हो) के स्थान 
करता प्राप्त हों, वहाँ कौनसा श्ावेश उस स्थानी को हो, इसका निणय प्रकृत 


[ति ४ प्र कि स्थान सें सदृशतम --पझत्यन्त मिलताःजुलता आदेश हो। यह 
॥) „गर की होती है-- (१) स्थानकृत, (२) -अथक्ृत, (३) युणकृत, 
भाषत ह्‌ ह्‌ (१) स्थानकृत, ( ) १ 

| ऐप ) स्थानकृता$न्तरये-- दण्ड -|-अ्रग्रमू--दण्डाग्रम॒; इ न 
ह; '=भानूदयः, यहाँ स्त्र झकः सवणे दीषंः (६) १॥६७) से दं 
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एकादेश प्राप्त होने पर प्रा, ई, ऊ आदि भें से कोई भी इकर दोष । | 
पर स्थानेऽन्तरतमः ने बताया कि स्थान में श्रत्यन्त मिलता-ुलता १ भै 
I 


७ 


को भ्रा, 'इ' को ई, आर 'उ' को ऊ ही मिलता-जुलता दोघं हुग्ना ॥ 
भवताम्‌ (वे दोनों हुये) 


(२) ग्र्थकृताऽन्तय-- 


भू पूर्ववत, सब सूत्र लगकर, अनद्यतने लङ्‌ (३।२।११)| | 

भू लड पुंवत्‌ लादेश तस्‌ हुम्ला । 

भूतस्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, लुङ्लङलृङ्क्व० (६।४।७१) प्रा ` 
(१।१।४५) । 


झट भू तस्‌ तिङ्शित्‌ सावं० (३।४।११३), क्तरि श (३।१६॥ 
झट भू शप्‌ तस्‌ पुर्ववत सावंधातुकाघं० (७।३।८४) से गुण ता 
(६।१।७५) लगकर-- 
अ भव्‌ अ तस्‌ तस्थस्थमिपां तान्तम्तामः (३।४।१०१) से ताम्‌ हम | 
' 0, प्राप्त हुथे। सो कौनसा हो, तब प्रकत सूत्र ने प्रपहत प [त 
` झर्थ का बोधक स्थानी हूँ, उसी प्रथे का बोध कराव 

कराया । श्र्थात्‌ यहाँ 'तस्‌! प्रथमपुरुष द्विव हाते 
प्रथम पुरुष द्विवचन का बोधक ताम्‌, आदेश हो | 


अभवताम्‌ बत्ता ॥ 


वातण्ड्ययुवतिः (वतण्ड व्यक्तिविशेष की युवती पोरी 


वतण्डी चासो युवतिइच-- दाह. 
चतण्ड अर्थवदघा० (१।२।४५) इत्यादि पूर्ववत्‌ सब धृ a) | 
पत्यम (४१९ | 
वतण्ड ङस्‌ समर्थानां प्रथमाद्वा (४॥१॥८५२), तस्यापतम्‌ र र | 
(४।१।१०८), प्रत्ययः, परश्च (शा |! 


अपत्य (अर्थात्‌ पौत्री) इस ग्रथ में ग 
वतण्ड ङस्‌ यत्र्‌ कृत्तद्धित० (१।२।४६), सुपो घातुप्राति” 
वतण्ड यञ्‌ लुक स्त्रियाम्‌ (४।१।१०६) से यम्‌ का 0 yt 
बत्तण्ड. स्त्रियाम्‌ (४।१।३), शाङ्खरवा्नो डी ( हः. 


परश्च (३।१।१,२) । 


( २ ४९ | | । हैः 
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तुह यचि भम्‌ (१।४।१८), भस्य (६।४।१२६), यस्येति च (६।४। 
` १४८) लगकर | 
=-वतण्डी बना ॥ 


गब 'वतण्डी दाब्द का 'युवति शब्द के साथ कमंघारयससास किया, तो 


हु युवति सु पोटायुवतिस्तोककतिपय ० (२।१।६४), इत्तद्धित० (१२४६), 
सुपो धातुप्राति० (२४७१) , तत्पुरुषः समाना० (१।२।४२) । 


बति प्रब पुवत्कमंधारयजातीयदेशीयेष० ( ६।३।४० ) से वतण्डी को 
पुबद्भाव, थर्थात्‌ पुल्लिद्ध के समान रूप पाया। सो वतण्डी को 
'बतण्ड' शब्द भी पु वदभाव होकर हो सकता है । पर स्थानेऽतरतमः 
लगाकर श्रथंकृत आन्तयं से जिस प्रकार वतण्डी झपत्य धर्थ का बोधक 
है, उसी प्रकार पुवद्भाव ादेश भो झपस्य भ्रथे का बोध करानेबाले 
शब्द को हुआ । झपत्य भ्र्थ का बोघक “वातण्ड्य” शब्द है, न कि 
वतण्ड । सो वातण्डय शब्द ही पु वद्भाव होकर श्राया । 


युवति पुवेवत्‌ 'सु' श्राकर, एवं विसजंनीय होकर-- 


| (३) गुणकृतान्तर्य--भागः यागः त्यागः, यहाँ सर्वत्र घ्‌ प्रत्यय के परे रहते 
गा पन त्यज्‌ इन धातुओं के 'ज' को जब चजोः कु०(७।३।१२) से कु==कवर्गादेश 
ले लगे, तो कवग के ५ शक्षरों में से कोन क्षर हो? तो स्थारेऽत्तरतमः ने 
कि अत्यन्त मिलता- जुलता ही आदेश हो । सो यहाँ गुणकृत आन्तय से जिस 


"शिर न्‌ ग्ल्पप्राण (देखो --वर्णो ० ६२, एकेऽह्पप्राणा इतरे महाश्राणा: ) तया घोष- 
fr (देखो- वर्णो» ६ ३,वर्गाणाम्‌०) है, उसी प्रकार प्रल्पप्राण एव घोष गृण- 


ग प्‌ हो गया, अन्य क्‌ घ॒ आदि वर्ण नहीं हुए । क्योंकि उनके साथ ज्‌ के पुरे- 
। नहीं मिलते थे । 'क' केवल अल्पप्राण था, घोष नहीं था । “घ केवल घोष 
सप्राण नहीं था। जठ ज्‌ के साथ ण्‌ का ही गुण ग्रत्यन्त सिल रहा या सो 
ही गया । शेष सिद्धि परि० ११ में देखें ॥ 


Ee) भ्रमाणकृतान्तये --_प्रसाणकुत झान्तय का झभिप्राय यह है कि जहाँ जिस 
पे भौ ( क एकमात्रिक दिसात्रिक आदि) स्थाती हो, वहाँ उसी प्रमाणवाला 
मो हो । यया- “अमुच्मै' यहाँ एकमात्रिक प्रमाणवाले धकार के स्थान में 


हो उकार भदसोऽसे० (८।२।५०) से होकर 'अमुष्म' बना । तथा “मूः 
दमात्रिक झाकार को द्विसात्रिक ही ऊक्षार होकर “प्रसूभ्यास बना है 
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श्रमुष्म (उस के लिये) 
शरदस्‌ परि० १।१।१२ के 'भ्रमी' के समान सब कार्य होकर 
ग्रद हे सर्वनाम्नः स्मे (७।१।१४), सर्वादीनि सव नामानि [||| 
भद स्मै श्रदसोऽसेर्दाहु दो मः (५।२।८०) से :द को 'म म 
श्रवणे को उवणदिश्ञ प्राप्त हुआ । भ्रणुदित्सवणेस्य (॥ 


उकार के सवण दोघ का भी ग्रहण होकर श्रकार के सा 
दीघ दोनों प्रकार के 'उ' पाये । तब स्थानेऽन्तरतम; ३ | दि 


गया । 
भ्रमुस्मे श्रादेशप्रत्यययो; ( ५।३।५९) से षत्व होकर- 
हू म 
प्रमुष्स बना ॥। 


भ्रसुभ्यास्‌ (उन दोनों के लिये) 


“प्रमूम्याम्‌' यहां भी पुववत सब होकर “अद--म्याम्‌! रहा। गा 
१०२ ) से दीर्घ होकर 'ग्रदाभ्याम्‌ रहा । ग्रब यहाँ जब पुत्‌ प्राग] 
होने लेगा, तो हस्व दीघ में से कौनसा 'उ' हो, ऐसा सन्देह होते पर प्र 


—.0.— 


नृ परि० .उरण रपरः (११५०) |. 
कारकः, हारकः, कर्ता, हर्ता की हिदि परि० १।१।१५२ में देह | ण |; 
प्रकार उरण्‌ रपरः की आवश्यकता समभझाई है ॥ | 


(१) किरति (बिखेरता है) 


क्‌ विक्षपे पुर्ववत सब सुच लगकर -- ॥ } वे 
कु तिप्‌ तुदादिस्य; शः (३।१।७७), प्रत्ययः, परश्व ( A 
कू श तिप्‌ ताक भ्र ति । पूववत्‌ भ्रङ्गसज्ञा होकर वु | 


गण प्राप्त हुआ । सावंघातुक ० (१।२।४)से / 
क्डिति च(१।१। ५)से निषेध हो गया। तब ऋ 


दवत | | 


मातुर्‌ श्र 
मातुर सु 
मातुरः 


पिय बनेगा ॥ 
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से ऋकारान्त अङ्ग को इकारादेश पाया । उरण्रपरः ने कहा कि यहाँ 
जो ऋकार को अण्‌ (इ) हो रहा है, सो 'र' परे होकर-- 

= किरति बन गया ॥ 


इसी प्रकार “गु निगरणे' धातु से गिरति (निगलता हे ) बनेगा ॥ 


(२) हेसातुर: (हयोः मात्रोरपत्यम्‌, दो माताथों का पुत्र) 


१) (ग्रो मातृ गरोस तद्धितार्थोत्त र० (२१५० ) , कृतद्धित० ( १।२।४६ ) ,तस्यापत्यम 


(४१॥९२), मातुरुत्सङ्घयास भद्रपुर्वायाः (४।१।११ ५) से ग्रपत्य भ्रयं 
में श्रण्‌ प्रत्यय, तथा मात्‌ को उक्तारादेश प्राप्त हुआ । अलोऽन्त्यस्य 
(१॥१॥५१)से अन्तिम “त्र को उक्ारादेश प्राप्त हुआ । झब उरण्रपरः 
से र्‌ परे होकर, और सुपो धातु० (२।४।७१) से सुप्‌ का लुक्‌ होकर-- 
तद्धितेष्वचामादे: (७२११७), वृद्धिरादैच्‌ (२।१।१) । 

` कत्तद्धितसमा० ( १।२।४६१, पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर 
बना ।। 


इसी प्रकार तिसृणां मातृणामवत्यं त्रैमातुरः (तीन माताओं का पुत्र) भो 


° ° 
2०५१9७१ १7) 


परि० श्रलोड्त्त्यस्य (१।१।५१) 
(१) द्यौः (चुलोक) 
पुर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 
दिव ग्रौत्‌ ( ७।१।८४ ) से दिव्‌ शब्द सारे को श्रोहारादेश प्राप्त 
` हुआ । तब ग्रलोऽतत्यस्य से श्रन्त्य अल 'व' को 'झो. हुप्री॥ 
ड्को यणचि ( ६।१।७४ ) , तथा पुर्ववत्‌ रुख विप्तजनीय होकर-- 
यो: बना ॥ 


(२) सः (बह) 

पूववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 

पदादीनामः (७।२।१०२), प्रलोऽस्यस्य लगकर 
तदो: सः सावनन्त्ययोः (७।२।१०६) । 
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तपा मतो गणे (९।१।९४) ,मदेङ्‌ गण: (श॥ 
ससु पुंवत्‌ विसजनीय होकर--.. 
सः बना ॥ 


(३) पञ्चगोणिः (प्चभिर्गोणीभिः क्रीत:--पाँच गोणियों ह रौर 
पञ्चन्‌ भिस्‌ गोणी भिस्‌ तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च ( २।१।५० ) कृति | 
5 | 0 
४६), तेन क्रीतम्‌ (५।१।३६), हरो 
१९), सुपो धातुप्रातिपदि० (२४७! ); नो 
पदिकान्तस्य (८।२।७) लगकर-- 
पञ्चगोणी ठक्‌ सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः (२।१।५१ ), रध्य वगहा 
क 2 (५।१।२८) से प्रत्यय का लुक्‌ होकर-- ` 
पञ्चगोणी लुक्तद्धितलुकि (१।२।४९) से, तद्धित प्रत्यय ष्‌ हह | 
पर स्त्रीप्रत्यय 'गोणी' के 'ई' का लुक्‌ पाया। पर ह| 
(१।२।५०) ने कहा कि गोणी के स्त्रोमरय गर 
न होकर इकारादेश हो । अब यह 'इकार' कहाँ एए! 
इसका निर्णय भ्रलोऽत्यस्य ने किया कि निम प्रत भे 
पञ्चगोण्‌ इ पूर्वत्‌ सु ग्राकर, विसर्जनीय होकर 
पञ्चगोणिः बना || 


०.०७, 
—& 0 पाका 


परि० ङिच्च (१।१।५२) 

, चेता नेता की सिद्धि परि० १।१।२ में दिखा आगे हैं । यहाँ बि | १ 

प्रयोजन हुनै श्रेनेकाल होते १ 

Ud ल्‌ होत हुए भी अनङ अन्त्य प्रल्‌ चेत्‌ के क्रकार 
> ९ कालू ( १।१।५४) से सब. के स्थान में नहीं होता ॥ 


. >मातापितरों ( माता,च पित। च=माता घौर पिता) | 
/ २ 


"व ड पितृ यु चाये इन्द:(२।२।२९),कत्तद्धित० (१।२।४६) हो बु | 


सातप Re 
El भानङ्‌ ऋतो इन्द्रे (६।३।२३) से उत्तरपद परे रहत पा 


मातृ शब्द को प्राप्त हुआ । ङिच्च ते कहा किं त्‌ होगे 
सा अल्‌ को हो । ऋकार को आनङ, झादेश होकर हाई 
>. पागे पित सत्मातानपितु, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (5१४ ) | 
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मातापितू गरौ पुर्ववत्‌ श्रद्ध संज्ञा, तथा सुडनपु सकस्य (१।१।४ के 
० > २) से 
संज्ञा होकर, ऋतो ङिसर्वनामस्थानयो: 0३१ द .) हिल 
भङ्ग को गुण प्राप्त हुआ । उरण्रपरः (११४० ) अदेड गुण: 
(१।१।२) से 'अर्‌' होकर-- य 
प्रतापितर्‌ श्रो --मसातापितरो बना | 


कै |; इसी प्रकार होता च पोता च होतापोतारौ 
| होता भ्रौर 
सा|) ऋत्विग विशेष को संज्ञा हैं) की सिद्धि भी जाने ॥ द्‌ hi 
तो; १ —_‘0:— 
गः परि० आदे: परस्य (१।१।५३ ) 
ह _ (१) श्रासीनः (बैठा हुमा) 

पह ४ 
हि प्रात भूवादयो०{१।३।१ ), धातोः( ३।१।९१ )) वत्तंमाने लट्‌ (३।२।१२३) 
रबर ल्‌ अनुदात्तङ्ति थात्मनेपदम्‌ (१।३।१२) से आस्‌ के अनुवात्तेत्‌ होने से 
प शात्मनेपदसंज्ञक हो प्रत्यय प्राप्त हुये । सो तङानावात्मनेपदम्‌ (१४ 
ते ९९) से श्रात्मतेपदसज्ञक 'शानच्‌” ग्रादेजञ लट: शतृशानचावप्रथमा- 


समानाधिकरणे (३।२।१२४ ) से लट के स्थान में हुआ । भ्रनेकाल ० 
| (१।१।५४) लगकर--- ३ 
ह तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३।४।११३), क्तरि शप्‌ (३।१।६८), 
मत्ययः, परश्च (३।१।१,२) लगकर-- 

| क ड शानच्‌ प्रदिप्रभृतिम्यः शपः (२।४।७२) से शप्‌ का लुक हो गया । 

| ` "ब्यान श्रब यहाँ ईदासः (७।२।८३) से ्रास्‌ से ईत्‌ श्रादेश प्राप्त 
हुभ्रा । तब तस्मादित्युत्तरस्य (१।१।६६) ने कहा कि “पञ्चमी | 
निदिष्ट कायं उत्तर को हो । सो ईदासः में आसः में पञ्चमी. 
विभक्ति होने से उससे उत्तर ग्रान को ईत्‌ प्राप्त हुआ । फिर भो 
यह ईत्‌ 'झान' के अन्त्य झल के स्थात में प्राप्त हुमा । प्रकृत सुत्र 
भादे: परस्य ने कहा कि पर=उत्तर को कहा हुआ कार्य उसके 
भादि अक्षर को हो । तब ान के प्रादि 'झा' को 'ई होकर 
पबेवत्‌ कृत्तद्धित ० ( १।२।४६) प्रावि लगकर-- 


रेत्व विसर्जनीय होकर 
बना ॥ 
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(२) दीपम्‌ ( द्विगता श्रापो यस्मिन्‌ = जिसमें दोनों शरोर पानी शे] 


द्वि भ्रौ अप्‌ जस्‌ अनेकमन्यपदार्थ (२।२।२४), ऋत्तद्धित७ (१ ।२।४६), फर 
(२०७१ ) १ ) hl 

ह्व्श्रिप्‌ समासान्ता: ( ५४६८), न£क्पुरधूःपथामानंक्षे (११ , 
समासान्त “श्र' प्रत्यय हुम्ला । ॥ 

दभ्‌ श्र इद्यन्तरुपसर्गभ्योऽप ईत्‌ (६।३।९५ ) से इत्‌ आदेश प्राण गरा! 
पुववत्‌ द्वि से उत्तर श्रप्‌ के अन्त्य ग्रल्‌ को ईत' प्रात १ 
आदेः परस्य ने कहा कि 'प्‌' के आदि अक्षरको हो। ® 


होकर 
द्विईप्‌ भ्र भ्रकः सवणे दीषेः-_६।१।६७) से दीघं, तथा पुर्ववत पु ग्राह- | 
द्वीप सु ग्रतोऽम्‌ (७।१।२४), श्रमि पूर्वः (६।१।१०३) लगकर- | 
द्वीपम्‌ बना ॥ 


इसी प्रकार श्रन्तगंता श्रापो यस्मिन्‌ --अन्तरीपम्‌ (जिस में पाती पिर 


चला गया है); सद्भता श्रापो यस्सिन्‌--समीपम्‌ (जहाँ पानी मित्र जता 
सिद्धि भी जानें ॥। ता 


परि० ग्रनेकाहिश्ञत्‌ सवंस्य (१।१।५४) 


भविता, भवितुम्‌, भवितव्यम्‌ की सिद्धि परि० १।१।४८ में देखें | 
(२।४।१२) से हय़ा “भू” आदेश श्रनेकाल्‌ होने से सारे अस्‌ के त्यात ॥ 
यही इस सुत्र का प्रयोजन है ।। १ 


5 

४. 

kh 
रेः (५५ 
गय 


पुरुषः (सब पुरुषों के द्वारा) 


उश्ष पूववत्‌ सब सूत्र लगकर-- 


ती 
पुर्ष भिस्‌ यस्मात्‌ प्रत्ययविधि० (१४१३), अङ्गस्य (६४!) ४ 
ऐस्‌ (७।१।६) से भिस्‌ को ऐस्‌ आदेश प्राप्त हुआ | 
सवस्य से सारे भिस्‌ के स्थान में एस्‌ हो गया | 


उप एस्‌ वृद्धिरेचि (६।१।८५) से वृद्धि एकादेश हु । 
उस पुववत्‌ विसजनोय होकर-- 
वर्षः बना ॥ ः 
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डानि, बतानि की सिद्धि परि० १।१।४१ नें देखे | यहाँ जस्शसोः शि: 


झो | ) से 'क्षि' श्रादेश शित्‌ होने से प्रकृत सूत्र से सारे जस्‌ शल के स्थान में 
पिह गही प्रयोजन है ॥ : 


न्न डे 6 2 र. 


परि० स्थानिवदादेशो० ( १।१।५५) 


(१) घातु का ग्रादेश घातुवत.-- 


भविता, भवितुम्‌, भवितव्यम्‌; वक्ता, वक्तुम्‌, वक्तव्यम्‌ इनकी सिडियां 
० १।१।४८ में दिखाई जा चुकी हैं । ध्रकृत सूत्र का प्रयोजन यहाँ यह है कि-ग्रस्‌ 
प्रा | को हुआ अस्तेभू : (२।४।५२) से भू ग्रादेश स्थानिवत्‌, श्र्थात गस्‌ के समान 
धातुवत्‌, माना जाता है । विदित रहे कि गस्‌ के स्थान में ह्या 'भू' घातुपाठ 
महए “भू दत्तायाम्‌” से पृथक्‌ है । भ्रब इस भू! के घातुवत्‌ साने जाने से घातु 
प्रषिकार में कहे हुये प्रत्यय, जिस प्रकार घातु होने से 'भ्स्‌' से ग्रा सकते हैं, उसी 
[भर 'भू से भी ग्रा सकते हे । यही प्रयोजन प्रकत सुत्र का है। इस प्रकार भू से 


ता | मन्‌ श्रादि प्रत्यय होकर परि० १।१।४८ के समान सिद्धियाँ हुई । यही प्रक्रिया 
। ववतुम्‌ में जानें ॥ 


| केन ( किसके द्वारा ) 

| (२) अङ्ग का आदेश श्रज्भवत्‌-- 

पूववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 

यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्त० (१।४।१३), अङ्गस्य (६४१), किमः , 
केः (७।२।१०३) से किम्‌ अङ्ग को 'क' प्रादेश हुम्ला । 

अब यहाँ 'क' की अङ्ग संज्ञा करके टाङसिङ्सामिनात्स्याः (७।२। 

१२) से अदन्त अङ्ग से उत्तर 'टा' को 'इन' आदेश करना है। 

पर यहाँ टा प्रत्यय की विधि तो 'किम्‌ शब्द से हुई है । सो उसी 

को अङ्क संज्ञा होगी, 'क' की तो हो नहीं सकती । तब स्थानि- 
वदादेशो० ने कहा कि “स्थानिवत्‌ हो जाये । सो किम्‌ अङ्ग का 
भ्रादेश 'क? प्रद्धवत साना गया । तो टा को 'इन' झादेश पुर्ववत्‌ 
हो गया । भ्रनेकालू० (१।१।१४) । 


आद्‌ गुण, (६।१॥९४), ग्रदेड गुणः (१॥१॥२) लगकर-- 
चना ॥ 
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इसी प्रकार काभ्यां केः, यहाँ भी पुवेवत्‌ स्थानिवत काय र 
सिद्धि परि० १।१।२० के भ्यां के ससान, तया के: की [प ठ | 
पुरुषं: के समान जानें ॥ EL 


प्रकृत्य (भ्रच्छी प्रकार करके ) 


(३) कृत. का आदेश कृत॒वत ; (४) अव्यय का प्रादे ॥. 
डुक्न्‌ पुर्ववत सब सूत्र लगकर--- 
क धातोः ( ३।१।९१) , समानक्रत्‌ कयोः पर्वकाले (३४३) 


हो गया । 
प्रकृत्वा समासेऽननूपू्व क्त्वो ल्यप्‌ (७।१।३७) से 'कतवा' के त्याग! 
आदेश हुआ । षष्ठी स्थानेयोगा (१॥१॥४८) । 


पित कृत, परे रहते तुक श्रागम पाया । पर यहाँ ल्यप्‌ ति 
कृत नहीं है। क्योंकि घातु के भ्रधिकार में ३।४११४॥ 
प्रत्यय ही कृदतिङ्‌ (३।१।९३) से कृत-संज्ञक होते हैं।गे 


'ल्यप्‌'स्थानिवत्‌ होकर कृतवत, माना गया । तो तुक्‌ ग्रा | 

` (६।१।६९) से हो गया । श्रान्तौ टकितौ (१।१ ।४५)। | 

प्रक तुक्‌ य पुनः पुर्ववत्‌ स्थानिवत्‌ से ल्यप्‌ को क्त, सातकर १ | 

(१।२ (४६) से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई । सो पूर्ववत्‌ ३ ह ; 

प्रकृत्य सु श्रब यहाँ पुनः 'क्त्वा' प्रव्यय का प्रादेश | 

से माना जाकर, 'ल्यप्‌' की ग्रठपय संज्ञा वत्वा 

मानी गयी । तो भ्रव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) 

भृत्य बना । इस प्रकार अब्यय तथा कुत दोनों का यह 2 बह 
` इसी प्रकार प्रहूत्य (प्रहार करके) की सिद्धि जानें ॥ 


दाधिकम्‌ (दघ्नि संस्कृतम्‌ =दही में संस्कृत किया “| 


तमु | yi | 
से सु कां पुर 
र है| |^ 


(५) तडित काश्रादेश तद्धितवत -- 
दधि छि पूवत, सब होकर, समर्थानां प्रथमाद्वा ( ४ 
(४।२।१७), संस्कृतं भक्षाः (४।२।१५) । 


१५९ ) । 
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कृत्तद्धितसमा ०६ ( १।२।४६), सुपो धातुप्रातिपदि० (२४७१) । 
पूर्ववत्‌ श्रद्धा संज्ञा होकर ठस्येक ( ७। ३।५० ) से 'ठ' को 'हक्कः 
Ca ( ७।३।५० ) से 'ठ' को इक 
प्रब यहाँ किति च (७।२।११८ ) से कित : तद्वित प्रे 

हि रहते अङ्ग के 
झादि च्‌ को वृद्धि पाई । पर यहां ठक्‌ तो तद्धिताः (४।१।७६ ) 
से तद्धित दका तो तद्धित नहीं है । तब स्थानिवदादेशो०से स्थाः 
निवत, होकर 'इक' भी तद्धितवत माना गया | सो वृद्धि हो गई । 
यचि भम्‌ ( १।४।१८ ) भस्य (६३४ १२९), यस्येति च (६१४ १४८)। 
दाधिक के 'इक' के तद्धितवत, होने से कृत्तद्धित० (१।२।४६) से 
दाधिक की प्रातिपदिक संज्ञा हुई । पुववत, 'सु' भ्राकर, अतोउ्म 
(७।१।२४) से सु को अम्‌ हो गया । 2 सक 


परम रमि पूर्वः (६।१।१०३) लगकर-- 

शि! बना ॥ 

। ॥ शा १ S . सें 

हे लौयः, यहाँ भी छः के स्थान सें हुश्ना 'ईय्‌' स्थानिवत्‌ होकर तद्धित माना | 


| | का भादे 


है। सो कृत्तद्धित ( 
£ ° ( १।२।४६ ){से तद्धितान्त मान 
| प्री सिद्धि परि० १।१।१ में प ॥ कर प्रातिपदिक संज्ञा हो 


अद्यतनम्‌ (आज का) 
सद्यः ) 
De ( ५।३।२२ ), कृत्तद्वित० (१२४६), ड्याप्प्राति- 
छ त्‌ ( ४११), सायंचिरप्राहु प्रगेध्व्ययेम्यष्ट्युटयू लो० (४।३। 
) से “टच्यू प्रत्यय तथा तुट्‌ का झागम हुआ । 


५ पव २ ] 
देवेबत अनुबन्ध लोप, तथा अङ्ग संज्ञा होकर 


के गीरनाकौ ० (७१ ।१) से यु को झन प्रादेश हुझा । 

तो ह को स्थानिवत, करके 'यु'के समान तद्धित माना गया, 

तु पराइ 0 ( १।२।४६ ) से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई । पूर्ववत्‌ 
केर, एवं सु को श्रम्‌ होकर 

बने गया || 

उरषाय ( एक पुरुष के लिये ) 

श सुप्‌वत्‌ --- ब 

` सब सूत्र लगकर 
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पुरुष छे डेय: (७।१।१३), षष्ठी स्थानेयोगा ( १।१।४५) 

पुरुष य पुर्ववत, अङ्ग संज्ञा होकर सुपि च ( ७।३।१०२ ); 
परे रहते दीघ प्राप्त हुआ । यहाँ ङ तो सुप था, पर 
था । सो स्थानिवदादेशो० से स्थानिवत होकर सुप 
वत माना गया । तब दोघं होकर 


पुरुषाय बन गया ॥ 
इसी प्रकार वृक्षाय ( एक वृक्ष के लिये ) को सिद्धि जाने ॥ 


श्रकुरुताम्‌ (उन दोनों ने किया) 
(७) तिङ्‌ का आदेश तिङ्वत-- 

डुकृष्‌ भूवादयो ० (१॥३॥१) ,धातोः (३। १॥९१),प्रनद्यतने तड | 
कु लङ पूववत. लङ, लकार के सारे सूत्र लगकर-- 
झट्‌ कृ शप्‌ तस्‌ तनादिकृळ्म्य उ: (३।१।७९), से शप्‌ का प्रपवाद {ह 
अभ कृ उ तस्‌ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१) से तस्‌ को त 
प्र कु ताम्‌ पूर्ववत, अङ्ग संज्ञा होकर, सावंधातुकाषंघा० (५१११ 
(१।१।५० ) , अदेङ गुणः ( १।१।१) 
ग्रकर्‌ उ ताम्‌ रब यहाँ प्रत उत्सार्वधातुके ( ६।४।११० ) से सावध गे 
के “प्र को उकारादेश प्राप्त हुआ । पर यहीं 7 (६ 
शित न होने से सार्वधातुक संज्ञा नहीं है। तर हो 
सार्वधातक था । तब स्थानिवदादेशो० से ताम त्या 
के समान ही तिङवत, माना गया । भरतः सार | 
उकारादेश हो गया । सो-- 

प्रकुरताम बना ॥ 


ग्रामो वः स्वम्‌ (ग्राम तुम्हारी सम्पत्ति है] 


(८) पद का आदेश पदवत --- | 
ग्रामो युष्माक स्वम्‌ बहुवचनस्य वस्तसौ (ऽ।१।२१ ) । ह्री 
ग्रामो वस्‌ स्वम्‌ प्रब यहाँ ससजुषो रु ( ८।२ |६६ ) | | । ॥ | 


पर वस्‌ तो यहाँ सुबन्त न हो हो हा 
पद था, तब स्थातिवदादेशो० से १ ० 
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पद के समान साना गया। ग्रत: स्‌ को 'र तथा पुंवत्‌ 
वसजनीय होकर-- 


| पी वः स्वम्‌ si 


इसी प्रकार ग्रामो नः स्वम्‌ ( ग्राम हमारी मिल्कियत हैं ) में भो श्रस्माकम 
हत्यत में पूर्ववत्‌ 'नस्‌' ग्रादेश, तथा स्थानिवत्‌ मानकर रुत्वादि कार्य हुये हैं ॥। 


(१) 'अलः विधिः'-- श्रल्‌ से परे विधि के उदाहरण-- 
प्रब यहाँ 'अलः विधि: न>5अल्‌ से परे विधि में कसे स्थानिवत नहीं होता, 
ए बताने के लिये यो: पन्था: स: को सिद्धि दिखाते हैं । यद्यपि यह द्वितीयावत्ति का 


य है, तथापि श्रागे अ्च: परस्मिन्‌ पूर्वविधो (१११५६) सूत्र समझने के लिये 
एह समझना आवश्यक है । अतः इन को भी प्रर्वाशत करते हैं ॥ 


(क) द्योः (द्युलोक) 


द्यौः को सिद्धि हम परि० १।१।५१ में दिखा चुके हैं। यहाँ दिव के वकार के 
पन में सु परे रहते दिव श्रौत ( ७।१।८४ ) से 'औ' श्रादेश होता है । अब यदि 
ह प्रोकारादेश स्थानिवत होकर 'व्‌' माना जाये, तो हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्‌० (६।१। 
६) से हलन्त से उत्तर मानकर 'सु' का लोप होने लगेगा । तो दयौः रूप न बनकर 
गे. अनिष्ट रूप बनेगा । सो श्रागे “प्रनल्विधो' से स्थानिवत्‌ का निषेध, 'हल्ड्या- 
रः में पञ्चमी विभक्ति होने के कारण भ्रलः विधि >झल्‌ से परे विधि मानकर 
ता ५ गया | तब हलन्त से उत्तर सु न होने से 'सु' का लोप नहीं हुआ । और सुत्व 
होकर दो: रूप बता ॥ 


९) 
गी त 
३४ | । 


रिग हे 
ै ख) पन्थाः ( एक माग 
त (ख) पन्थाः ( एक मागं) 
हरण --- 

य पुव वत्‌ 'सु' विभक्ति ग्राकर-- 

पथिमथ्यृभक्षामात्‌ (७। १८५), प्रलोञ्त्यस्य (१।१।५१) से नकार 


के स्थान में आकारादेश हुआ । 


पक. 
भ्र: विधि: छा दुसरा उदा 


सु श्रब यदि यहाँ 'श्रा' स्थानिवत्‌ होहर 'त्‌' साता जावे, तो एबंवत 
| ही हल्डथाब्म्यो० ( ६।१।६६ ) से सु का लोप होते लगेगा । पर 
ह] यहाँ “रलः विधिः' होने से स्थानिवत का निषेध पुर्ववत ही हो गया । 
त्री | | भोर सु का लोप नहीं हुआ । 
je 
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पथि श्रा सु सुडनपुसकस्य (१।१।४२), इतोऽत्‌ सवैनामस्याने 
पथ श्र ग्रा सु थोन्थः (७।१।८७) से थ्‌ को न्य? श्रादेश होकर- 

न्थ श्र ग्रा सु प्रक: सवण दीघंः (६।१।१ ७) से दोघं होकर-.. 
पन्थ्‌ भ्रा स्‌ पुर्ववत रुत्व विसजंनीय होकर--- 


(७! प] 


"न्न 


पन्थाः बन गया ॥ हि 
ह्म 
(ग) सः (वह) 
'श्रलः विधि: का तृतीय उदाहरण-- 
४ र्‌ 
तद्‌ पुववत_ 'सु' भ्राकर-- 
तद सु त्यदादीनामः (७।२।१०२), ग्रलोऽनत्यस्य ( १। १।५१॥) 


त प्रसु प्रब यहाँ पुवंबत्‌ ही “क्र! को स्थानिवत्‌ करके यदि (व माता गो 

हल्ड्याब्म्यो० (६। १६६ ) से 'सु' लोप होने लग | प णां 

विधिः' मानकर पुववत्‌ ही स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया। ह 

का लोप नहीं हो सका । Ee 

त्रसु तदोः सः सावनन्त्ययोः (७।२।१०६ ) से तकार के त्यात में का ' 

स रस्‌ तो गुणे(६।१।९४) से पररूप, तथा पुर्ववत रुव विसी | 
सः बना ॥ 


(२) भ्रलः विधिः =भ्रल्‌ के स्थान में विधि का उदाहरण 
यकामः (दिवि कामो यस्य सः=द्युलोक में कामना है जि) 
दिव्‌ झि काप सु ग्रनेकमन्यवदार्थे (२।२।१४), कृत्तद्धितसमा० ( | 
_ घातुप्रातिपदि० (२।४।७१) । १ र 
दिव्‌ काम दिव उत (६।१।१२७ ), श्रलोऽन्त्यस्य (१। १५! १ 
'उ' हुआ । ह 
दि उ काम यहाँ यदि वकार के स्थान में हुझ्रा 'उ' स्थाविव है: | 
जाथे, तो लोपो व्योवंलि (६।१।६४) से 'उ का | 
पर यहाँ “व्योः? में षष्ठी विभक्ति होने से पले ति | 
स्थान में विधि है। सो स्थानिवत्‌ का निषध पणि 
गया। तब उकार का लोप नहीं हुआ। भौर क | 
` ७४) से यणादेश होकर, पुर्ववत्‌ सु श्राकर-7 
रत्व बिसजेनीय होकर-- 
बन गया ।। 


द्युकाम सु = स्‌ 


| 
यकामः 
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६१९ 
(३) अलि विघिः==भ्रल्‌ को परे मानकर विधि का उदाहरण-- 

क्क इष्टः (कोन इष्ट है) 
पुर्ववत्‌ सु झआकर-- 
किम! कः (७।२।१०३) से किम्‌ को 'क' प्रादेश हुमा । 
पुंवत्‌ स्‌ को रुत्व हो गया । 
इष्टः की सिद्धि हस परि० १।१।४४ में दिखा ग्राये हैं । यहाँ स्यानि- 
वत्‌ से इष्टः के 'इ' को 'य्‌' माना गया, तो हश परे होने से हाश च 
(६।१।११०) ) से '₹' को 'उ' होने लगा । पर “हशि” में सप्तमी 
विभक्ति होने से यहाँ “अलि विधि'=श्रल्‌ को परे मानकर विधि है । 
प्रतः भ्रनल्विधौ से स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया । सो 'ह को 'उ' 
नहीं. हुआ । 
अब मोभगोप्रघोग्रपुवंस्य योऽशि (८।३।१७) से 'र' को य्‌ होकर-- 
लोपः शाकल्यस्य (८॥३॥१९) से य्‌ का लोप होकर-- 
बना ॥ 


(४) प्रला विधि; =ग्रल्‌ के कारण विधि का आडी 
महोरस्केन (महत्‌ उरो यस्य तेन--महान्‌ है छाती जिसकी, उसके हारा) 
| 4 उरस्‌ सु अनेकमन्यपदार्थे ( २।२।२४ ), कृत्तद्धित ( १।२।४६ ), सुपो 
धातुप्रा७ (२।४।७१) । 
उरः प्रभृतिम्यः कप्‌ (५।४।१५१) से समासान्त कप्‌ प्रत्यय हुआ । 
` `` भान्महृतः समानाधिकरणजातीययोः ( ६।३।४४ ), श्रलोस्त्यस्य 
(१।१।११) से त्‌ का प्राकार होकर-- 
_ ` ” भकः सवणे दीघ: (६।१।६७), आद्‌ गुणः (६१०४) । - 
| पुर्वेवत्‌ स्‌ को रुत्व विसर्जनीय होकर, पुतः सोऽपदादौ (५।३।३५) 
रि न न से विलजेनीय के स्थान में स्‌ हुप्रा। पुंवत्‌ टा विभक्षित आकर-- 

| ववत्‌ भ्रद्ध सज्ञा होकर, टाङसिङसामिनातंस्याः (७।१ १२) से ` 
टा के स्थान में ईत! प्रादेश हुआ। ` 
उन; आद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण एकादेश होकर 
चना यहाँ यदि विसजनीय के स्थान में सोअदादी (८।३।३८) से _ 
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हुआ सकार स्थानियत्‌ होकर विसजंनीय मान 
ङनुम्व्यवायेऽपि (८।४।२) से 'न्‌' को 'ण्‌ः पाता हार 
वचन से शयोगवाह (विस्जेनीयादि) भी हो ३ 
सो श्रद्‌ प्रत्याहार में विसजनीय के माने-जाने ते न 
यहाँ 'विसजनीय-प्रल्‌ का व्यवधान मानकर गत्व} | 
'ग्रला विधि: होने से श्रनल्विधो से स्थानिवत्‌ का निष | | 
प्र्थात्‌ 'स्‌' को विसर्जनीय नहीं माना गया 
हुआ, और इष्ट रूप-- 


जावेत 


। सो पई 


महोरस्केन बग गया ॥। 


इसी प्रकार व्यूढोरस्केन (चौड़ी है छाती जिसकी, उसके हारा) नने 
जाने ॥ & 
यहाँ तक भ्रलविधि के चारों प्रकार के उदाहरण समाप्त हुए॥ 


५०7१0: 


परि० झचः परस्मिन्‌ पुवेविधौ (१।१।५६) 
(१) पटयति (पदुभाचष्टे च्य्कुशल को कहता है) 


पट्‌ श्र्थंवदधातुर० (१।२।४५) से प्रातिपदिक संता हम |. 
द्वितीया का एकवचन परम्‌ श्लाकर, तत्करोति तदाचष्टे (वॉ | 
इस वात्तिक से णिच्‌ प्रत्यय हय़ा । 
पटु श्रम्‌ णिच्‌ सनाद्यन्ता धातवः (३॥१।३२) से णिचप्रतययाः 
तथा सुपो धापु० (२४७१) से भ्रम्‌ का जि प 
प्रातिपदिकस्य (वा० ६।४।१५५) इस वात्तिक से || 
इष्ठन्‌वत्‌ कार्य, अर्थात्‌ जिस प्रकार इष्ठ के हः 
१५५) से टि भाग का लोप होता है, उसी परकार न 
हु की \ 
पट्‌ इ अरब यहाँ ग्रत उपधायाः (७।२।११ ६) से णित्‌ हु | | 
कर उपधा कार 'प! के 'अ' को वृद्धि व ह 
वदादेशो० ( १।१।५६ ) से उकार जो लुप्त हु डु तौ f ॥ 
हो जाने से “झकार! उपधा न होकर टार पि (08 | 
सको । पइचात्‌ अनल्विधौ स॑ग्रलः ( ६१) हे 
स्यानिदत्‌ का निषेध हो गया। तो पुनः 


4 


त 


छ । . 
+ 
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ते वृद्धि प्राप्त होकर 'पाटर्यात' भ्रनिष्ट रूप बनने लगा! तब अचः 
FN परस्मिन्‌ पूर्वविधौ सूत्र ने कहा कि--'यहाँ परनिमित्तक (णिच्‌ को 
ER निमित्त मानकर) श्रच्‌ के स्थान में हुआ ्ादेश (उक्तार का लोप) 
ल है। तथा पूर्वे को विधि (वृद्धि) करनी है, तः यहां अनल्विधौ 
TN निषेध न लगकर स्थानिवत, हो जाये'। सो स्थानिवत हो जाते से 
LT पुर्वेगत ही वृद्धि न हो सकी । । 

फ 


'पटि' की धातु संज्ञा होने से पुर्ववत. सब सूत्र लगकर शप्‌ तिप्‌ ग्राये । 
रप तिप्‌ सार्वे घातुकार्थं ° (७।३।८४) से शप्‌ को निमित्त मानकर गुण हुम्ला । 
प्रति  एचोऽग्रवायावः (६।१।७५) लगकर-- 
बना ॥ 
इसी प्रकार लघु शब्द से लघुमाचष्डे=्लघयति (छोटों को कहता है) की 
जानें ।। | ः न 
(२) (झबधीत्‌ (उसने मारा) ११४ ७२. 

भूवादयो० ( १।३।१), धातोः (३१६१), लड (३।२।११०) । 
तुम लडि च (२।४।४३) से हन्‌ को “वघ' आदेश हुम्ला । 
हे शेष सारे कायं परि० १।१।१ के अपठीत के समान होकर 
[बाइ सिच्‌ ई त ग्रार्घघातुकं शेष: (६।४।११४) से सिच्‌ की श्राधंघातुक संज्ञा 
(ब , आ्राधंघातुक शेषः ( च 

. हुई । आंधातुके (६।४।४६), आद्धंघातुक विषय में भत 


कौ | लोपः (६।४।४८) से वघ के अन्त्य 'झ' का लोप हो गया । 

#५ “| १६ स्‌ ई त, अब यहाँ भी पूर्ववत्‌, हो श्रतों हलादेलंघो: (७।२।७) से बघू 

वि है कर *“ के श्रकार को वृद्धि पाई । पर स्थानिवदादेशो० से अकार के 
रहे | यु स्थानिवत हो जाने से हलन्त अङ्क. नहीं रहा, सो वृद्धि अनाप्त हों ` 
ह : गई । पुनः झल्‌ को विधि होने से स्थानिवत्‌ का निषेध प्रनल्विधौ 

हो वित से पाया । तब प्रकृत सूत्र ने परतिसित्तक श्रजावेश होने के कारण 

है ० || (भ्राधंघातुक को निमित्त मानकर अकारलोप झादेश हुमा था) पुर्व" 
की विधि (वृद्धि) करने में स्थानिवत्‌ पुनः प्राप्त करा दिया । सो हलन्त 

| छी | ' ©भङ्गनहोनेसे वृद्धि न हो सकी । शेष परि० १।१।१ के झपठोत्‌ के. 
दही समान कार्य होकर 


बन गया ॥ 
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(३) बहुखद्वक: (बहुत सी खारे हैं जिस स्यान | 


बह्वयः खट्वाः यस्मिन्‌ प्रदेशे -- 


बह्वी जस खटवा जस्‌ अनेक मन्यपदार्य /२। २।२४) , सुपो धातु | 
4 0 १ 
स्त्रिया; पु वद्‌ भाषित० (६। २५२) से सा 


बहुखट्‌वा शेषाद्विभाषा (५।४। १५४), प्रत्ययः, पर्न ||| 
| 
से समासान्त कप्‌ प्रत्यय हुम्ला । 


बहुखटवा कप्‌ ग्रापोऽन्यतरस्याम्‌ (७४१५) से भ्राबन्त पडे 
'होकर-- [पा 
बहुखटव क | बहोनः 4 
न श्रब यहाँ बहोनब्‌वदुत्तरपदभूम्नि (६।२।१७४) १; 


का बहुत्व अभिधेय होने पर नत्रवत्‌ खर परष 
प्रर्थात्‌ जिस प्रकार हस्वान्तेअत्यात्‌ पूर्वम्‌ (९१॥ 
हस्वान्त उत्तरपद परे रहते ्रन्त्य से पुव को स 
उदात्त कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी 'घटवहुछा। 
उत्तर मान कर दन्त्य से पुर्व 'ख के ग्र को सा 
हुआ । पर स्थानिवदादेशो०से हृस्व प्रादेश सपि 
दीघ ही माना गया । तब ह्वस्वाग्त उत्तरपद १ 
अन्त्य से पूर्व उदात्त न हो सहा । प्रत्युत कप | 
१७२ ) से कप्‌ से पुव 'ट्च कके "ग्रां को उदात्त प्रती 
पुनः भ्रल्‌ की विधि होने से अत्व ते लो | 
` निषेध होकर, अन्त्य से पूर्व 'ख' के शि को म 
तब अच: परस्मिन पूव॑विधो ने पुनः गति | 

- (कप्‌ को मानकर ह्लस्व हुआ था) को a 
-के श्र को उदात्त करने में) स्थातिवत कर रिमा 
नंन्‌व ७ (६।२।१७४) सं पक है क 
उदात्त) नहीं हुआ। श्रौर कि परवर | 
'व' के अको उदात्त हो गया। 


क्य 


-] 2 ग्र ' र प 
“गड ३. + ‘ie 05% प्रत ह“ 
बहुधटव क ्रनुदात्तं : पदमेकवर्ज म ( ६।१ ।१ प्र्‌ ) 920 त | पि 


उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८।४।६ 
स्वरित हो गया। जी 
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छ पुव वत्‌ स्वाद्युर्पत्ति एवं रुत्व विसजनीय होकर 
4 बना ॥ 


९०. ९, 
१७४---< 


परि० न पदान्तद्विवेचन० (११५७) 
को स्तः (कौन दो हैं) 

(१) पदान्तविधि-- 

भूवादयो० (१।३।१) श्रादि पुववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 
शप तस्‌ श्रदिप्रभूतिम्यः शप: (२।४।७२), प्रत्ययस्य लुक० (१।१।६०) । 
गत्‌ तिङ्शित्‌;सावं० (३।४।११३), सावेघातुकमपित्‌ (१।२।४) से तस्‌ 
को ङ्तिवत्‌ होकर इनसोरल्लोपः (६।४।१११ ) लगा। 
पूववत्‌ रुत्व विसजेनीय होकर-- | 
बना ॥। क 
| किम' शब्द को 'ओ' विभक्ति के परे रहत किमः कः (७।२।१०३ ) से 'क' 
प होकर 'को' रूप बना है ।। 
अब यहाँ यदि 'ग्रस्‌' घातु के अकार का लोप स्थानिवत्‌ हो जाये, तो 
एचोऽयवायावः ( ६।१।७५ ) से 'को' के 'औ' को . झावादेश प्राप्त हो 
जाये । सो 'कावस्तः' रूप बनेगा, जो कि इष्ट नहीं है। तब आगे 
ग्रनल्विधो से स्थानिवत का निषध श्रलि विधि मानकर हुयना । परन्तु 
इसके भी झपवाद सुत्र अचः परस्मिन्‌० (१।१।५६) सूत्र ने पुनः 
स्थानिवत प्राप्त करा दिया, ग्रतः फिर प्रतिष्ट रूप बनने लगा । तब 
न पदान्तद्विवेचन० से यहाँ पदान्तविधि (सुप्तिङतं पदम्‌ १४१४ से 
को को पद संज्ञा की थो, सो 'झौ' पदान्त में या । अतः यहाँ पदान्त 


१, 

[ष हर कि अगला सुत्र न पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्वर० स्वरविधि में 
४ न निषेध करता है। पर वह निषेध 'बहुखट्वकः में इसलिये नहीं होता 
॥ ५ तेथा ह स्वरदीघंयलोपेदु लोपाजादेशो न स्थानिवद्‌ सवति” अर्थात्‌ 
॥ क होगे ही । सो यहाँ बहुखट्वकः में लोप: अजादेश नहीं है, भपितु 
| ण । अत; न पदान्तनिषेध० नहीं लगा ॥ 
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विधि है) होने के कारण स्थानिवत का निषेध 
परे न होने से श्रावादेश नहीं हुआ । ग्रतः-_ 


को स्तः ही रहा ॥। 


इसी प्रकार यौ स्त: (जो दो हैं) में भो समभे । काति साते ॥ 
यानि सन्ति (जो हैं) में सन्ति के “श्र! का लोप पु्वेवत हुआ है। द 
नत हो जाये, तो इको यणचि (६।१।७४). से कानि यानि के ६ बेक 
लगे । प्रकृत सूत्र से पदान्तविधि में स्थानिवत्‌ का निषेध हो जाने क 
होता ॥ [ 


हे ग्र 


दद्ध्यत्र 
(२) द्विवंचनविधि -- 
दघि भ्रत्र इको यणचि (६।१।७४), संहितायाम्‌ (६।१।७०)। 
दध्यत्र यहाँ अनचि च (८।४।४६) से श्रनच्‌ 'य्‌ परे रहते १४ 
पाया । पर स्थानिवदादेशो० से स्थानिबत, होकर प ॥ | 
तो श्रनच परे न होने से द्वित्व नहीं हुआ । पुतः प्रति 
विधि मानकर स्थानिवत का निषेध हो गया, तब पुर | 
तब प्रच: परस्मिन्‌० से पुनः स्थानिवत, हो गया मो 
प्राप्ति नहीं हुई । अन्त में न पदान्तद्विवंचन० मे ह 
स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया। सो द्वित्व होकर 
दघृध्यत्र झलाँ जश झशि (८।४।५२ ) सेध्‌को द्‌ होकर 
दद्ध्यत्र बना ॥ 


पिला 2 
इसी प्रकार मदघ्वत्र ( शहद यहाँ ) में भी जानें । तुधी मिर 


(विद्वानों के हारा उपासना के योग्य) में भी यही बात है 


' यायावरः (घुमक्कड़, खानाबदोश ) 
(३) बरे-विधि-- े 


र 
या - भूवादयो० (१।३।१), धातोरेकाचो हद, | 
५ (३।१।२२), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१२) 0 ¢ 
या यड सनायन्ता धातवः | (३।१ ।३२), सव्यंडो (३ | 


प्रथमस्य ( ६।१।१) ।. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by A$ मyation Chennai and eGangotr ६२५ 


पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४), हस्वः (७४५९) । 

दीर्घोऽकितः (७।४।८३) से श्रम्यास को पुनः दोघं हुग्ना । 

घातोः (३।१।६१), यश्च यङः (३।२।१७६), प्रत्ययः, परञ्च (३। 
१।१,२) । 

याय वरच ग्राघंधातुके (६।४।४६), ग्रतो लोप: (६४४८) । 

गय वर लोगो व्योर्वलि (६१ ॥६४) से 'य्‌' को लोप होकर-- 

हुआ । अब यहाँ यङ्‌ का लुप्त “प्रा स्थानिवत्‌ हो गया, तो ग्रातो 
लोप इटि च (६।४।६४) से अजादि ङित्‌ परे रहते 'या' के 'श्रा' का 
लोप प्राप्त हुआ । अनल्विधौ ने झलि विधि होने से स्थानिवत्‌ निषेध 
की प्राप्ति कराई । पर पुनः श्रचः परस्मिन्‌० से परनिमित्तक भ्रजादेश 
(वरच्‌ को मानकर अतो लोप: से श्रकारलोप हुय्रा था) होने से पुवं 
की विधि में स्थानिवत्‌ प्राप्त करा दिया। प्रन्त में न पदान्तद्विवंचन- 
वरे० से वरे विधि सें स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया, तो प्राकारलोप 
नहीं हुआ । कृत्तद्धित० (१।२।४६) पूववत्‌ सब सूत्र लगकर-- 


पावर. बना ।। 


॥ पह उदाहरण “यलोप-विधि' का भी हो सकता है । कण्डूतिः उदाहरण के 


कुण्डूतिः (खाज, खुजली) 

| (४) यलोपविधि-- 

|| भ्‌ गात्रविधर्षणे भूवादयो ० (१।३।१), कण्डवादिभ्यो यक्‌ (३१२७) । 

पक. ॥ सनाद्यन्ता घातवः (३।१।३२), धातोः (२।१।९१ ), क्तिक्क्तो च 
संज्ञायाम्‌ (३।३।१७४), प्रत्ययः, परश्च (३३१३२) । 

₹ आाघंथातुकं० (३।४।११४), आर्ष धातुके (६४४६) , अतो लोपः 
(१४४८) । 

यहाँ पर यदि प्रकारलोप स्थानिवत्‌ हो जावे, तो लोपो व्योर्वलि (६। 
१६४) से यकार लोप नहीं हो सकता । इष्ट यह है कि लोप हो 
जावे) तब अनल्विधौ से पुनः स्यातिवत्‌ निषेध, एवं भचः परस्मिन्‌० 
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से स्थानिवत्‌ प्राप्त होकर, अन्त में न पदा? 


स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया। तो प ह पदः] 
कण्ड्ति कृतद्धित० (१।२।४६) सब पुबवत होकर-... ऐश 
कण्ड्तिः बन गया ॥। ँ 


चिकी षकः (करने का इच्छुक) 
(५) स्वर विधि-- 


डुक्रन्‌ करणे ्रादिनिटुडवः (१ ।३।५), हलन्त्यम ( १।३।३), 


तस्य तो; 
कृ . भूवादयो० (१।३।१), धातोः कर्मणः समानकत 
(३।१।७), प्रत्ययः परश्च (३।१।१,२) । 
कृ सन्‌ भ्राधंधातुक शेष: (३।४।११४), ग्राधंधातुकस्ये० (0१) रिो' 


आगम प्राप्त हुआ । पर एकाच उपदेशे० (७२॥०)) | 
अनिट होने से निषेध हो गया । श्रब सावंधातुकाप |॥ 
से गुण प्राप्त हुआ । पर इको भलु (१२९) पे सा 
कितवत्‌ हो जाने से क्क्ङिति च (१।१।५) से तेष ह 


क्स ग्रज्मनगमां सनि (६४१६) से दीघं होकर-- 
कस ऋत इद्धातोः (७।१।१००), उरण्रपरः (१।१।१०)! 
किर्‌ स सनाद्य न्ता० (३।१।३२), सन्यडो: (६१।६)) रि 


(६।१।१) । 
किर्‌ किर्‌ स॒ पूर्वोऽम्यासः (६।१।४) , हलादिः शेषः ( ७४६०) । 
कि किर्‌ स कुहोदच: (७;४।६२ ) स्थानेऽन्तरतमः (१। १४३) । 
चि किरिस हलिच (८।२।७७ ), ग्रांदेशप्रत्यययोः ( ५११९) ! 
चिकीर ष॒ धातोः (३।१।९२)  प्ुलतूचौ (३।१।१३३), अत 
१।१,२) लगकर-- 
चिकोर्ष ण्वुलु पुर्ववत पड संज्ञा होकर, युवोरनाकौ (७।११) | 
चिकोषं झक आ्राधंधातुके (६॥४४६), ग्रतो लोपः ( ३४४९) गे? 
चिकीष, प्रक यहाँ 'ध्बुल के लित्‌ होने से, लिति (६ ५४) र । 
“रक के परे रहते, प्रत्यय से पुर्व 'की के 'ई छ| 4 
परन्तु यदि ग्रतो लोपः (६।४।४८) से कयां | 


९ | ही ४ 
निवत्‌ माना जावे, तो 'झक्क' प्रत्यय से पूव ष के 
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झतः श्रागे ग्रल्‌ की विधि होने के कारण ग्रनल्विधो से स्थानिवत 

निषेध हो गया । तो “की' के “ई” को उदात्त प्राप्त हुआ । पर पुनः 

अचः परस्मिन ० से परनिमित्तक भ्रजादेश पूवं को विधि में ल्यानिवत 

साना गया । तब अन्त में न पदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्वर० ने कहा 

कि स्वर विधि में स्थानिवत्‌ न हो। सो पूववत्‌ 'की' के “ई” को 

उदात्त हो गया । भ्रनुदात्तं पदमेक० (६।१।११२ ), उदात्तादनुदा- 

त्तस्य स्वरितः (८।४।६५) । न 

दीश स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ (१ ।२।३९) से 'क' के प्र को एकश्वति 
हुई । एवं पूर्ववत्‌ 'सु' झ्राकर विसर्जनीय होकर-- 

बहोषेक; बना ॥ 

इसी प्रकार हुम्‌ हरण घातु से जिहीपंकः (हरण करने का इच्छुक) भो बनेगा । 

शिण्ढि (विज्ञेषित करो) 

(६) सवणं विधि, श्रनुस्वारविधि-- 

उपदेशेऽजनु ० (१।३।२) , तस्य लोप ( १।३।९), भूवादयो ०(१।३।१) : 

लोट च (३।३।१६२ ); प्रत्ययः परश्च (३।१।१,२) । 

पूर्ववत सब सूत्र लगकर, मध्यम पुरुष के एकवचन में सिप प्राया । 

रुधादिभ्यः सनम्‌ (३।१।७५), मिदवोऽन्त्यात्‌परः ( १।१।४६) । 


| ष्‌ सि सेह्य पिच्च (३।४।५७ ) से 'सि को हि हुभ्ा। तथा उसको झपित्‌ 
भो माना गया। 


अपित्‌ होने से सार्वधातुकमपित्‌ (१।२।४) से हि' ङित्‌वत्‌ साना 
: पा । और शनसो रल्लोपः (६।४।१११) से डित्‌ सावंधातुक परे 
रहत 'इन' के श्र का लोप हो गया। 


न्‌ 
शत ८ ह हुझल्म्यो हेधि: (६।४।१०१) से 'हि' को 'घि' हुआ । 
| ५ न न त ष्ट्ना ष्टु: (८४४० ) से ष्ट्त्व होकर-- 
|: ३ ` फलां जश्कशि (८।४।५२), स्यातेऽन्तरतमः ( १।१।४९) । 


= 
ना 


करो झरि सवणे (८।४।६४) से 'ड' भर्‌ का सवण कर्‌ ढ परे 
रहते लोप हो गया । 


परे रहत प्रनुस्वार पाया । पर यदि 'इत' के 'श्र' का लोप स्थानिवत्‌ .. 
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हो जावे, तो रल्‌ परे न होने से नसवर नही हे ड | | 
पूदचत, ही भनल्विघो से (लि विधि होने से) स्पा प्रति 
तथा भ्रच: परस्मिन्‌ ० से प्राप्त होकर, अन्त में न पराती. 


> ~ fi 
यलोपस्वरसवर्णेनुस्वार० से स्थानिवत्‌ निषेध हने | प्रति 
हो गया । | 
ज्ञि अब पुनः इस श्रनस्वार को अनुस्वारस्य ययि परसवः १ 


से यय्‌ परे रहते परसवणं पाका । पर यदि वही 'श'! 
लोप स्थानिवत, हो जावे, तो यय्‌ प्रत्याहार परे न. फि 
परसवर्ण नहीं हो सकता । तब पुर्वोषत क्रम से ग्रनत्विधी ॥ 
परस्मिद्‌७ लगकर अन्त में न पदान्तद्विवंचनवरेगलोपलप प्रति 
स्थानिवत का निषेध हो गया । सो परसवर्ण होकर- | 
शिण्हि बना ॥ 


इसी प्रकार पिष्लू सञ्चूर्णते घातु से पिण्डि (पोलो) भो सम त 
भ्रनुस्वार एवं सवर्णं दोनों विधियों के हो सकते हैं, भरतः दोनों हो दि 


शिषन्ति: ((वशेषित करते हैं) 


(७) प्रनुस्वारनिधि-- 
शिष्लु ` ` लट्‌ प्रथम पुरुष बहुवचन में पूर्ववत, हो सब सुत्र रण | 
शि इनम्‌ ष्‌ कि पूर्ववत्‌ हो इनम्‌ के श्र का लोप हुंमा । मोऽत kt 
शि न्‌ ष्‌ श्रन्ति यहाँ पर भी पूववत्‌ ही श्रकार लोप यदि स्यानिवत ॥ ॥ 
नइचापदान्तस्य कलि (८।३॥२४) से कल्‌ परे 
नहीं. प्राप्त होता । तब पुनः पूववत्‌ ही मगा 00 
लगकर, अन्त में प्रकृत सुत्र से ग्रनुस्वार वि 
निषेध हो गया । सो प्रनुस्वार होकर 
शिषन्ति बना ॥। | 
इसी प्रकार पिष्लु धातु से पिषन्ति (पीसते हैं) में भी जा. £ 


प्रतिदीव्ना (प्रतिदिवन्‌ के द्वारा) 
(5) दौघ विधि-- EE «न 
प्रतिदिवन्‌ ग्रथेवदघातु० (१।२।४५) शादि पुबवत, १ | 
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| दिवत्‌ टा यचि भम्‌ (११४१८), भस्य (६॥४१२६), अल्लोपो$न: (६।४। 


| प्रतिविवन आ. 


१३४) से अन्नन्त भसंज्ञक प्रतिदिवन्‌ के उपघा '्र' का लोप हुआ । 


ग्रब यहाँ हलि च (८५।२।७७) से वकार की उपधा इक को हल्‌ परे 
रहते दीघ होने लगा । पर अकारलोप के स्यानिवत हो जाने से हल्‌ 
परे नहीं सिला । सो दीघं प्राप्त न हो सका । पुनः अनल्विधौ से 
स्थानिवत, निषेध, तथा भ्रच: परस्मिन्‌० से. स्थानिवत्‌ की प्राप्ति 
होकर, न पदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीधं० से दीघं 
विधि में स्यानिवत, का निषेध हो गया। सो हल्‌ परे मिल जाने 
से दीघं होकर--- 


प्रतिदीवन्‌ श्रा ==प्रतिदीव्ता बना ॥ 


इसी प्रकार चतुर्थो के 'ङ' विभक्ति में प्रतिदीव्ने कौ सिद्धि भी जानें | 


सरिधः (समान भोजन) 


(९) जज्षूविधि-- 


भूवादयो० (१।३।१), बहुलं छन्दसि (२।४।३६), षष्ठी स्थाने० 
(१।१।४८) । 

स्थानिवदादेशः० सें घरलु स्थानिवत्‌ माना गया, तो घातुवत होने से 
घातु के अधिकार में विहित स्त्रियां क्तिन्‌ (३।३।९४) से क्तिन्‌ 
प्रत्यय हुआ । 

=धघस्‌ ति, घसिभसोहलि च (६।४।१००), प्रलोड्त्यात्‌ पर्वे उपधा 
(१।१।६४) से उपघा का लोप होकर 
कलो कलि (८।२।२६) से सकार लोप हुआ॥। 

जषस्तथोर्धोऽधः (८।२।४०) लगकर 

अब यहाँ कलां जरल (८।२।५२) से 'घ्‌' को जइतव प्राप्त है! 
पर घसिभसो० से किया हुभ्ना प्रकारलोप यदि स्थानिवत, हो जाये, 


तो झश्‌ परे न मिलते से जइत्व नहीं हो सकता तब पु्वेबत्‌ हो भन 
ल्विधौ, एवं अचः परस्मिन० लगकर, त पदान्तद्विवचनवरेयलोपस्वर- 


सवर्णानुस्वारदीधेजश० से स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया । तो कश 
परे सिल जाने से जइत्व होकर 
बत्ता । ॥ 


न स्ट 
-६. “2 ने त का २3 
है - 
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पुर्ववत्‌ सु श्राकर समाना चासौ ग्थि: ऐसा विग्रह करके -- 

समाना सु र्थि सु पूर्वापरप्रथमचरवजधन्यसम।नमध्य मध्यमवी राइ (१॥ 
समानाधिकरण तत्पुरुष समास हुग्रा । कृत्तद्धित० ( ` 
धातु० (२।४।७१) से सुब्लुक्‌, तथा पु 'वत्कमं धारय) गा 
समाना को पु वद्धाव हुआ । | 

ससानग्धि समानस्य छन्दस्यमूर्घप्रभृत्युदकेषु (६।३।८२) से 'पमान' ॥ 
ग्रादेश हुआ । पुववत्‌ सु ग्राकर-- 


न 
सर्धिः बन गया ॥ 
बब्धाम्‌ 
भस भत्सनदीप्त्योः भूवादयो ० ( १।३।१ ) , धातोः (३।१।९१), लोट च(३।॥॥ हँ 
भस्‌ लोट्‌ पुर्ववत. सब सुत्र लगकर-- उ 
भस्‌ शप्‌ तस्‌ जुहोत्यादिभ्यः इल: (२।३।७५), प्रत्ययस्य लकलु० (|| ` 
.भस्‌ तस्‌ लोटो लड्वत्‌ (३।४।८५) से लोट्‌ को लङ, के समात शाह 
तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३।४।१०१) से तस्‌ को हार ह| 
' भसृताम्‌ श्लौ (६।१।१०), एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१}। | 
भस्‌ भस्‌ ताम्‌ पूर्वो$्म्यास: (६।१।४), हलादिः शेषः (७४६०), श | 
ब भस्‌ ताम्‌ सावे धातुक्कमपित्‌ (१२४), घसिभसोहुलि च ( क" गप 


. ; श्र लोप हुभ्रा । hh 
ब सस्‌ ताम्‌ भलो कलि (८।२।२६), भषस्तथो्धोऽधः ( ५२४०) न त) 
बभ घाम्‌ अब यहां भौ पूर्ववत हो कलां जश्मशि (पॉश. hl 


कप है | 
पाया । पर श्रकारलोप स्थानिवत्‌ हो जाते ते बह ` 
पूर्वोक्त क्रम से भ्रनल्विधी, प्रचः, परस्मित्‌० लग 


॥ र लपा 
० जशृबिधि में स्थानिवत्‌ ' का निषेध हो गया । सो गे । 
बस्धाम्‌  बना॥ 
4 जक्षतुः (उत दोनों ने खाया था ] 
(१०) चर्‌विधि-- 


श्रद्‌ भूवादयो० (१।३।१ ), परोक्षे लिट (३।२।१ १५) ! 
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लिट्‌ च (३।४११४), आघ धातुके (२।४।३५), लिटधन्यतरस्याम 


(२।४।४०) से लिद परे रहते 'अव्‌' को घस्ल आदेश हुभ्रा । 


| लिव स्थानिवदादेशो० से घस्ल्‌ ग्रादेश्ञ घाठुवत माना गया। पूर्ववत ही 


लिट्‌ के स्थान में “तस्‌? होकर तस्‌ को परस्मेपदानां ० (३।४।८२) से 
अतुस्‌ हो गया । 


परुस्‌ श्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१।२।५) से लिट्‌ कित वत हो गया। तो 
गमहन० (६।४।६८) से उपघा का लोप हुभा । 


परतस्‌ हिट घातोरनम्यासस्य (६।१।८ ), एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१ ), 
द्विवंचनेऽचि (१।१।५८) से स्थानिवत्‌ प्रतिदेश (इस सुत्र का विशेष 
व्याख्यान उस सूत्र पर ही देखे) होकर-- 


[घुम ग्रतुस्‌ दर्वोऽम्यासः ( ६।१।४), हलादिः शेषः (७।४।६०) बुहोश्च: (७।४।६२) 
प्‌ परतुस्‌ अभ्यासे चर्च (८।४।५३) से भ्रस्यास को जश्‌ हुआ । 


|स भतुस्‌ अब यहाँ खरि च (५।४।५४) से 'घ' कों चर्‌ प्राप्त हुआ। पर 


यदि गमहन० से हुआ भ्रकारलोप स्थानिवत्‌ हो जाये, तो खर्‌ परे न 
होने से चत्वं नहीं हो सकता । तब अनल्विधो से स्थानिवत निषेध, 
तथा अच: परस्मित्‌ से कित्‌ निमित्तक लोप अजादेश चर्‌ करने में 
(पुवं विधि) में स्थानिवत्‌ माना गया । अन्त में न पदात्तद्विवंचत- 
वरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चविधिषु से चर्‌विधि में स्थानिवत, 
का निषेध हो गया । तब चत्वं होकर-- 


भ रुस्‌ शासिवसिघसीनां च (८।३।६०) से षत्व । 


| बना ॥ 

इसी में रे 
.. भकार जक्षुः (उन सबने खाया) में भी जाने ॥ 
क्षन्‌ 


इवंवत्‌ ही लुङ्‌ (३२११०) हे लुङ्‌ प्रत्यय घाया । 
- शा्षधातुके (२।४।३५), लुड्सनोषंस्लू (२।४।३७) । 


शर ह्‌ नो > 
Reet दववत घस्लु स्थानिवत्‌ माना गया । लुङ्‌ लकार के सब काय होकर 
। ५ च्लि झि भोऽन्तः ( ७।१।३ ) से 00 को प्रन्तादेश हुझ़ा ॥ 
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ग्र घस च्लि श्रन्ति इतश्च (३।४।१००), हलोऽनन्तराः ( १७) 


श्र घस्‌ च्लि धन्‌ मन्त्रे घसह्वरणश० (२।४८० ) से च्लिका लुक हे शर्ट 


अघस्‌ शत्‌ 
अघ्स्‌ अन्‌ 


अकस्‌ अन्‌ 
गरक षन्‌ 


पा. 


पा अतुस्‌ 


प्‌ भ्रतुस्‌ 


पा प्‌ ग्रतुस्‌ 
पपतुस्‌ 
पपतुः 
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पुर्ववत सब सूत्र लगकर-- 


3) ही ९ 
इसी प्रकार 'उस्‌' परे रहते पपुः (उन सबने रक्षा की! > 


(७२२३) । 


सावंधातुकमपित्‌ (१।२।४), गमहन ० (६।४।९५) ता 
ग्रब पुर्ववत्‌ ही यहाँ खरि च (५।४।५४) से चनं एप 
श्रकारलोप के स्थानिवत हो जाने से खर्‌ परे न होगे 
हो सका । तब श्रनल्विधौ, श्रच: परस्मिन्‌० लाकर १९ 
चन० सुत्र से स्थानिवत्‌ निषेध हो गया । सो चत्व होश- ग 
शासिवसिघसीनां च (८।३।६०) लगकर 


अक्षन्‌ बना il 


—$s0— 


परि० हिवंचनेऽचि (१।१।५८) 
पपतुः (उन दोनों ने रक्षा की) ' 


असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१।२।५), आतो लोप इटि व (४ | 
लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८), ` एकाचो है शो 
से घातु के प्रथम एकाच्‌ को लिट्‌ परे रहते हित आ छ| 
'ग्रा' का लोप करने पर “प्‌! तो हल्‌ रह गया है। : हा | 
कैसे बने ? यहाँ तो कोइ 'अच्‌ है नहीं | तब . १: 
कि हिवंचन निमित्तक अजादि प्रत्यय के नि 
रूप का श्रतिदेश हो जाये । भ्र्थात, स्थानी मु । 
वेसा ही जाये । सो यहाँ हिवंचननिभित्तः || 
(लिट्‌ परे मानकर हित्व करना है) पर णा 
होकर स्थानी का रूप “पा द्वित्व करने मे ही धो 
पूर्वो$म्यास! (६॥१॥४), हस्वः (७४१६) हा 
पुवेवत रुत्व विसर्जनीय होकर-- \ 
बना ॥ 
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जग्मतुः (वे दोनों गये) 
पुर्ववत सब सूत्र लगकर -- 


| र ) 

प गु गमहनजनखनघसा ० (६।४।६८) से उपधा,लोप हुग्रा । 

तान \ दद 4 २ 

: वु लिटि घातो ० (६।१।८), एकाचो द्वे० (६११) । यहाँ पर भी 


' पुंवत्‌ ही च्‌ न होने से द्विवचन्‌ नहीं हो सकता था, तब हित चने 


हे ऽचि से रूपातिदेश होकर हित्व हो गया। 
[बत प्रम्यास काय, तथा कुद्दोश्च: (७४ = 
ह मुस्‌ पूर्ववत्‌ अस्यास कार्य, तथा कुहोश्चु: (७ ।६२) लगकर 


तुस्‌ पूर्ववत्‌ सत्व विसर्जनीय होकर-- 
ह. ता या १८१७०४ 
“पुसी प्रकार जग्मुः | (वे सब गये) की सिद्धि जानें ॥] 
ह. FE चक्कतु: ( उन दोनों ने किया ) 
ुर्धचत्‌ सब सूत्र लगकर-- 
प्रुपः लिट्च (३।४।११४), सावंघा० (७।३।८४) से गुण प्राप्त हय़ा । 
परन्तुंश्असंयोगाल्लिट्कित्‌ ( १२५ ) से कित्‌ होने से किङिति च 


(१।१।५) से गुणप्रतिषेष हुप्रा । तब इको यणचि (६।१।३४) से 
यणादेश हुस्रा । 


हु यहाँ भी पूवत, ही द्विरव प्राप्त हुग्रा । पर 'अच्‌' न होते से द्विव चने 
ऽचि से रूपातिदेश होकर द्वित्व हुमा । 


प 

हर १प्रुस पूर्वोऽम्यासः (६।४।१), उरत्‌ (७४६६) , उरण्रपरः (११४५०) । 
हश \ मुस. हलादिः शेषः (७।४।६०), कुहोश्चुः (७४६२) ।, 

ह| (५ पूर्ववत्‌ रुत्व विसर्जनीय होकर-- 


बना ॥ 
दस प्रकार चक्र: में भी जानें ॥ 


निनय (सें ले गया) 
. पूववत, हो सब सूत्र लगकर, तथा णो नः ( ६।१।६३ ) से तत्व, 
. एवं अस्मयुत्तमः (१।४।१०६) से उत्तम पुरुष का प्रत्यय घाकर 
=, णलुत्तमो वा (७।१।६१) से विकल्प से 'णल्‌' णितृवत्‌ नहीं 
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माना गया) सो जिस पक्ष में णितबत 
ने ह हौ 

में प्रचो डिणति (७२॥११५ ) से वद्ध हे पय हा | 
(७।३।८४) से गुण हृया । भग 


ते थच ` एचोयवायावः (६।१।७५) लगकर. 

नय भ्न पूवंघत्‌ हो यहाँ भी द्वित्व प्राप्त हना । सो छ छ | 
हित्व करें, तो “नयन? अनिष्ट रूप बनेगा। रतः न 
रूपातिदेश होकर द्वित्व हुझा। '' न 

ने नय्‌ ग पुर्वो$म्यासः, हुस्व: (७।४।५६) लगकर-- 

निनय] घना ॥। 


र जिस पक्ष में णलुत्तमो वा (| ७।१।६१ ) से णितवत माना पा? 
में प्रचो विणति (७२११५) से 'नी' अङ्ग को वृद्धि होकर ने ग्रन्ना[॥| 
पुनः द्विव चनेऽचि लगकर पूर्ववत्‌ ही “ने घाय' द्वित्व हा । पुवंबत 'ही खा. 
कर “निनाय” बना || के 


/ 
नो 


इसी प्रकार 'लून्‌ छेदने' घातु से पुर्ववत ही सारे सूत्र लगकर, ता 
गुण होकर लो अ' रहा । द्विवचनेऽचि से रूपातिवेश होकर 'लू ल प्र हह 
( ७०१६ ) से हुस्व, तथा पुर्ववत सब काय होकर, ललव ( मैंने बाग] 
वृद्धिपक्ष में 'लो प्र' रहा । ट्विवंचनेडचि लगकर लू ग्रो प्र = लुलाव बताए 


श्राटिटत्‌ (उसने भ्रमण करवाया) | ` 
झट भूवादयो० (१।३।१), हुतुमति च (३।१।२६) । ॥ 
पट्‌ णिच प्रत उपधायाः (७।२।११६), वृद्धिरादंच (१) | 
आट्‌ इ सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२), धातोः (३१९४) ९ गए 
११०) | प 
प्राटि लुङ्‌ पूर्ववत्‌ तिबायुत्पत्ति होकर | 


शि लिप च्लिलुङि (३।१।४३), णिश्रिद्रक्त म्य: कत्तेरि चट (a | 
शाहि चङ तिप्‌ घेरतिटि (९।४।११) से थिका लोप हो गगा। | 
"द नङ तिपू काद्‌ झ ति, इतकच (३।४।१००) से इकार लोप है | 
आट शता णो चड्युपघाया हस्वः (७४१) से उपधा हु i | ५ 
मित, चडि ( ६१११), प्रजादेहितीयत्य ( ६।१।॥ ) पु | 

दशो त पाण हमा ह 
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हु में तो कोई प्रच हो नहों, सो कते दि हो ? तब द्विवचने- 
ऽचि से रूपातिदेश होकर टि को द्वित्व हुना । 


| त पूर्ववत, घङ्ग संज्ञा होकर प्रःडजादीनाम ( ९६।४।७२ ) से ग्राट 


दे ० 


प्रागम । आायन्तौ टकितौ (१।१।४५) ते प्रादि में होकर -- 


ब्रटिट्भत्‌ न्त्था श्र टिट्‌ भत, प्राटचः ( ६१८६ ) से बडि एकादेश 
न होकर--- रर्‌ 


घन बया ।। 


Fa 
१9५०0 


परि० अदशनं लोपः (१।१।५९) 
शालीयः (छाला में होनेवाला) 


शालीयः यहाँ पर यस्येति च ( ६।४ १४८) शाला शब्द के 'भ्रा' का, तथा 
होप (१।३।९)से सुँ के 'उ' का लोप होने लगा । तो प्रदशन लोपः ने बताया 
प्रशत की लोप संज्ञा होती है । पूरी सिद्धि परि० १।१।१ सें देखें ॥ 


गौधेरः (गोघायाः भ्रपत्यम्‌, गोह का बच्चा) 
पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर 'इस ' झाया । 
समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।५२), तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) ,गोधाय| 


ढक्‌ (४।१।१२६) । 
कृत्तद्धित० ( १।२।४६ ) „ सुपो घातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) । 


पूवत अङ्ग संज्ञा होकर ्रायनेयीनीयिय। फढखछघां० (७।१।२) 
से 'द्‌' को 'एय्‌' प्रादेश हुप्ना । 

किति च (७।२।११८ ), यस्येति च (६।४।१४८) । 

लोपो व्योवंलि (६।१।६४) से 'थ्‌' का लोप प्राप्त हुआ । तब 
भदशनं लोप! ने प्रदर्शन की लोप संज्ञा बताई । 

पूववत्‌ सु साकर 

बन गया ॥ 


_ पचेरन्‌ (वे सब पकाये) 
रदवत्‌ षःतु संज्ञा,तथा हत्संज्ञ होकर 
दिषिनिमन्त्रणामन्त्रणाघीष्टसंप्श्प्राथतेष लिङ ( ३।३।१६१ ), 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


27 _ परिशिष्टे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri In ¢] 


झौर लिङ: सीयुट ( ३।४।१०२ ) से सीयुट प्रागम पा | 
पच्‌ सीयट लिङ, पुर्ववत सब सुत्र लगकर, आत्मनेपद का क, तथा क्षप 
पच्‌ धाप्‌ सीयुट्‌ छः लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ( ७।२।७६) से सौय कवे 
हुआ । 


पच झ ईय्‌ क, रस्य रन्‌ (३।४।१०५) से “झ' को 'रन्‌' श्रादेश ग्रा 
पच ईय्‌ रन्‌ लोपो व्योर्वलि (६।१।६४), भ्रदशंनं लोपः लगकर 
पच ईरन्‌ भाद्‌ गुणः (६।१।८४), अदेझ गुणः ( १११२) लगर 


पद्चेरन्‌ घना ।| 
जीरदानुः (जीने वाला) : 

जीव भूवादयो० (१।३।१), जीवेरदानुक्‌ (उणा० २।२३) 
प्रत्यय हुआ । 

जीव्‌ रवानुक लोपो व्योर्वलि ( ६।१।६४ ) से 'व्‌' का लोप हुमा, स 
लोपः 

जीरवान्‌ . कृत्तद्धित० (१।२।४६ ), पुर्ववत्‌ सु झाकर विसजंनीप हो 
तो-- 

जीरदानुः बना ॥ 


आसन साणम्‌ (गति वा शोषण करनेवाले को) 
गह, ख्रिवु भूवादयो ० (१।३।१), अनुबन्ध लोप होकर 
झा खरिद सर्वघातुम्यो मनिन्‌ (उणा० ४।१४४) प्रत्ययः, परक hE ॥ 

लगकर--- | 
भा स्रिस्‌ भनिन्‌ पूर्ववत्‌ अङ्क संज्ञा होकर, पुगन्तलघूपधस्य च ( ३३] 
श्राक्ल व्‌ सन्‌ लोपो व्योर्वलि ( ६।१।६४ ), श्रदशंशं लोप: | र 

विभक्ति ग्राकर--- 
रात्र मन्‌ द्यम्‌ सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ) ६४८) से दीघं हो ग्या. 
आस मान्‌ प्रम्‌ अट्‌ कुप्वाडमनुस्व्य ० ( ८४२ ), लगकर 
भार माण्‌ घ्रम्‌ ऱ<यात्र माणम्‌ बना ॥ 


हे | 


०0० 
77१० ला 
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परि० प्रत्ययस्य लुधदलुलुपः (११६०) 
बिश्ञाखः ( चिशाखा नक्षत्र से युक्त काल में पेदा होनेवाला ) 
0 हु उदाहरण-- 
हायां जातः पु्वंघस्‌ सब सुत्र लगक्र--- | 
| 2] समर्थानां प्रथमाद्वा (४१५८२); प्राग्दीव्यतोःण॒ (४१८३) 
तत्र जातः (४॥३॥२५), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) । 
हि प्रण सुपो घातुप्राति० (२।४।७१);लगकर-- 
हाहा प्रण्‌ श्रविष्ठा फहगुम्यनुराघास्वातितिष्यपुनवंमुहस्ताविशाखाषाहाबहु- 
लाल्लुक्‌ (४।३।३४) से प्रण्‌ प्रत्यय का लुक्‌ हो गया । तब 
लुक्‌ कहते किसे हैँ ? यह प्रत्यस्य लुकललप: ने बताया । . 
यहाँ लुक कहकर प्रदशन करने से लुक्तद्धितलुकि (१।२।४९) 
से स्त्री प्रत्यय “टाप्‌” का भी लुक हो गया। प्रत्यस्य 
लुक्‌० । 
पुवंवत, सु झाकर वसजनीय होकर- 
बना ॥ 


स्तोति ( स्तुति करता है ) 
CU भूवादयो० (१।३।१), घात्वादेः षः सः (६।१।६२) परतुर 
बन्ध लोप होकर-- 
पुर्वेवत्‌ सब सूत्र लाक | 
झदिप्रभूतिम्या शपः (२४७२), प्रत्यस्य तुक दुत 
न्न कहकर प्रत्यय का प्रदशत किया गया 
है, hg हलि (७।३।५ ६) से हलादि पित्‌ 
सावं घातुक परे रहते, उक्कारान्त तु! भड को वृद होकर 
` बना ॥ - [ 
जुहोति (हवन करता) 
शु का उदाहरण-- & 
नेयो! चद आ क 
पूववत्‌ सब सुत्र लगकर 
र जुहोत्यादिभ्यः प्लु!. (२४४०५) । प्रत्ययस्य लुकललुव । 
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ति यहाँ एल कहकर प्रत्यय |] | 
3 व हो गया । 4 क (in 
हुहु ति ूर्वोऽम्यासः ( ७।४।६० ) कुहोश्चुः (७।४।६२ )। 
भुहुति अभ्यासे चर्च (।४।५३) से जइत्व, तथ। पुर्ववत पडु तंत 
जुहुति सावंघातुकाधंघातुकयो; ( ७।३।८४ ), भ्रदेड प्त | | । 
लगकर-- | 
जुहोति बना ॥ 


वरणाः (वरणानाम्‌ ध्रदृर मवो प्रामः, वरण वृक्षों के समीप का प्रम) 
लप्‌ का उदाहरण-- 
वरण पुंवत्‌ सब होकर-- 


वरण झाम्‌ समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२ ), प्राग्दीव्यतोऽण (४१४१ ), स 
रभवश्च (४।२।६९) । र 


24 यहाँ लुप्‌ हो जाने से सुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने (१।२।११) हे | 

23 प्र्थात्‌ पुववत्‌ व्यक्ति वचन = लिङ्ग गौर सङख्या प्राप्त है| 

र यहाँ वरण धाव्द यद्यपि ब एक्त्ववाची है, परन्तु पहले सु | 

एला (विग्रह बहुवचन से हो किया था ) या, ग्रतः यहाँ बुबा | 

प्रत्यय 'जस्‌' झाया । | 

. वरण जस्‌ अस, प्रथमयोः: पूर्वसवर्ण < कर | R 
वरणाः बना ॥ (६१९०) पस ब | 


र] Mt पञ्चालानां निवासो जनपद: == पञ्चालाः ( पडबालों के एह 
से लप्‌ हुआ है ES ।३८) से भण्‌ हप्र है । उसका जनपदे लुप्‌ (४९६ k 
Sa णा पववत ही है । लुप कहुकर घदश्ञन करने फे र 
हुप्रा है ॥ एक होते हुये भो पुर्ववत ही बहुवचन कापर. | 
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| प्रथ मोऽष्याय। 
| | ¢] ३३६ 


hy. परि० प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१। १।५८) - 


शा . प्रग्निचित्‌ ( जिसने प्ररिनि का चयन किया) 


| पप चि भूवादयो० ( १३।१ ) से चित्र्‌ कौ धातु संज्ञा होने से घातोः 
(३।१।९१) लगा, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम (३।१।९२) , भ्रनौ र 


र ) , प्रत्यय, परश्च ( ३।१।१,२ ) से क्विप्‌ प्रत्यय परे 


| गम्‌ चि क्विप्‌ उपपदमतिङ (२।२।१९), इत्तद्धित० 
प्राति० (२।४।७२) ॥ 

विद्‌ भएक्त एकात्प्रत्ययः , (१॥१॥४१), वेरपृक्तस्य (६। १६५) | 
प्रब यहाँ ह्लस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ( ६।१।६९ ), से पितत कृत 
प्रत्यय परे रहते तुक झागम प्राप्त या । पर यहाँ क्विप्‌ जो कि 
पित्‌ तथा कृत्‌ था, उसका तो लोप हो गया है । सो कृत पित्‌ 
परे न रहने से तुक झागम कसे हो ? तब प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्ष- 


(१।२।४६), सुपो धातुः 


न णम्‌ ने कहा कि प्रत्यय के लोप हो जाने पर प्रत्ययलक्षण कायं 
हो । प्रतः पहले जो प्रत्यय यहाँ था, उसको निमित्त मानकर तुक 
| आागम हो गया । आद्यन्तौ० (१॥१॥४५) लगकर-- 
है| ऐ९& =त्‌, पुर्ववत्‌ सु प्राकर 
व|, =स्‌, हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्‌ सुति० (६।१।६६) से षु. का लोप 
[| होकर... 
| बना ॥। 


4 
कार सोम उपपद रहते “बुष प्रभिषवे' घातु से सोमे सुनः (३।२।६०) 
बन होकर पुर्ववत्‌ हो सोमं सुतवान्‌=सोमसुत्‌ ( जिसने सोमरस को 
। है। यहाँ धात्वादेः ष: स, ( ६।१।६२ ) से पुव के 'ब्‌' को 'स्‌' हो 


| १ 
| | ॥ 


झधोक्‌ (उसने वुहा) 
पुर्ववत लङ लकार में सब सूत्र लगकर-- 


भरिप्रभृतिम्यः शपः (२।४।७२), प्रत्ययस्य सुक्दलुलुप। (११ 


| 
| ६०७) । 
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६४० 
| | 
श्र बुह्‌ ति पुगन्तलघपधस्य च ( ७।३॥०६ ) से पड़ को न | 
ग्र दोह ति, -इतश्च (३।४।१००) से 'ति' के इ का लोप हुमा । 
घ्र दोह.त. _ हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ (६।१।६६) लगकर-- 
दोह.  . यहाँ दादेर्घातोर्घः ( ५।२।३२ ) से 'ह! को पातत पे 
„ . “घ' करना है । परन्तु सुप्तिङन्तं पदम्‌ (१४३४ ल 
तिङ भ्रमत में हो जिसके उसकी पद. संज्ञा होती है। 
'तिपू' का लोप हो. गया है, सो तिङ ग्न्त में है नहँ, 
पद संज्ञा हो ? तब प्रत्यग्रलोपे प्रत्यगरलक्षणम ते पर 
कायं मानकर पद संज्ञा हो गई । ग्रोर पदान्त में वत्तंमा| 
| को 'घ” हो गया । | fn 
भ्रदोछू | ` एकाचो बशो भष्झषन्तस्य स्थ्वोः (द।२।३७) लाकर- | न 
अधोघ्‌ . _. , भलां जशोऽन्ते (८२३९६) से जइत्व । . |: ' 
श्रधोग्‌  . : - वावसाने (८।४।५४) ते चत्वे होकर-- . 
अधोक्‌ ` बना ॥। 
god —:0:— 
परि० न लुमताङ्कस्य (१।१।६२) 
लुक का उदाहरण -- र 
गर्गाः (गस्य गोत्रापत्यानि बहुनि, गग के बंहुत से पत्र) 
गर्गे इस्‌ समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२), तस्यापत्यम्‌ (४१४) , 
दिभ्यो यन्‌ ( ४।१।१०४ ) से बहुत प्रपत्याथ को 
प्रत्यय हुना । 


गग ङस्‌ यन्‌ सुपो धातुप्रातिपदि० (२।४।७१) लगकर 
कय पुववत्‌ सब सुत्र लगकर “जस' झाया । 

गण य जस्‌ यत्रभोरच (२।४।६४) से बहुत्व प्र्थ में वत्तमा ` 

गया । । 

क ह र । 

गग जत्‌ ` ` =अस्‌ प्ब यहाँ 'यज' प्रत्यय का लुक हो (९ 

प्रत्ययलक्षण कार्य साना गया, तो ज्तिशदि म 
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से ाद्युत्ताद, तथा तडितेष्वचा० (७३११७ ) से वृद्धि पाती है। 
सो यहाँ लुवाला भ्रङ्क' ( यत्र्‌ का लुक कहकर प्रदर्शन हुझा था ) 
होने से न लुमताङ्गस्य से प्रत्ययलक्षण कायं का निषेध हो गया, 
वृद्धि एवं झाद्युदात्त नहीं हुये । 

| प्‌ प्रथमयोः पूर्व० ( ६।१।६८ ) १ तथा पुर्ववत. रत्व विसजनीय 
होकर--- 

बना । 


सृष्ट: ( वे दोनों शुद्ध करते हैं ) 
पुवंबत सब सुत्र लगकर-- 
| तस्‌ अदिप्रभृतिम्य; शपः (२।४।७२), प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः (१।१। 
६० ) । ; 
त्‌ यहाँ शप्‌ को निमित्त मानकर प्रत्ययलोपे० (१।१।६१), मृजेवृ दि; 
(७।२।१५४) से प्रत्ययलक्षण वृद्धि प्राप्त थी, पर न लुमताङ्गस्य 
से प्रत्ययलक्षण कार्य का निषेध होकर वृद्धि नहीं हुई । पुनः तस्‌ 
के सावंधातु० ( १।२।४ ) से ङ्त्वत्‌ होने से तस्‌ को निमित्त 
मानकर भी वृद्धि नहीं होतो । 
स्‌ ब्रश्‍चभ्रश्‍जसूज० (८।२।३६ ) से 'ज्‌' के स्यान में (बु हुआ । 
| ष्टुना ष्टु (८।४।४०) से ष्टुत्व, तथा सरव विसजनीय होकर -- 


बना ॥। 


3 सुका उदाहरण--जुहुत्त: यहाँ परि० (१११६० ) फे जुहोति के समान सब 

हकर जु हु तस्‌’ रहा । यहाँ शप्‌ का इल्‌ ( लोप ) होने पर भी शप्‌ को 

मानकर 'हु' को गुण (७।३।८४) पाता है। पर सुमत्‌ के द्वारा लुप्त होने 
कहुकर शप्‌ का गदशन हुआ था) न लुमताजञस्य से'प्रत्ययलक्षण काय का 
| ` गपा, सो गुण नहीं हो सका । र 

। का उदाहरण---वरणा! की सिद्धि परि०( ११६०) में देखें । यहाँ प्रत्यय 
॥ रते पर प्रत्यय को लक्षण मानकर तदितेष्व० (७२११७) से बृदि प्राप्त 
। लमताङ्चस्य से प्रत्ययलक्षण कार्य का निषेध होते से नही हुई ॥ 


[न्‌ 
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परि० श्रचोऽन्त्यादि टि (१।१।६३ ) 


ग्रचोऽतत्यादि टि के. उदाहरण “पचेते पचेथे' की सिदिया परि, ॥ | 
देखें । यहाँ श्राताम्‌ का अन्तिम अच्‌ 'ता' का शमा है। सो 'ामः भाग षौ ॥ 
होकर, उसको एत्व हुआ हैं । यही इस सूत्र का प्रयोजन हैं। 'प्रलिचित' प | त्‌ हो 
श्रच्‌ 'इ' है । सो 'इत्‌' की, तथा सोमसुत्‌ में 'उ' है, सो 'उत' भाग को ६ ण होना 
ये दोनों उदाहरण रूपोदाहरण मात्र हैं ॥ 


“४-40 :--- 
परि० श्रलोऽन्त्यात्‌ पूर्व० (१।१।६४) 
भेत्ता (तोड़नेवाला) 


भिदिर्‌ पुंवत्‌ सब सुत्र लगकर, ण्वुल्तृचो ( ३।१।१३३ ) ते त | 
भ्राया । 

भिद्‌ तृच्‌ पूववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर पुगन्तलघूपधस्य च ( ७३६६ |) 
उपधा को गुण पाया | उपधा किसे कहते हैं, यह ग्रतोश्ला 

: उपघा ने बताया कि अन्तिम ल्‌ से पुव की उपधा संज्ञा है। ही 

लघु (१।४१०) से ह्वस्व की लघु संज्ञा हुई। | 


भेद्‌ त खरि च (५।४।५४) से चत्व हो गया । 
भेत्‌ तु शेष सिद्धि परि० १।१।२ के चेता के समान जानें । इस शॉ । 
भेत्ता बना ॥। | 


इसी प्रकार छिदिर, धातु से छेत्ता (छेदन करनेवाला) की सिद्धि जार प्र 


० डे हँस) के 
® ° ७ 


परि० तस्मादित्युत्तरस्य (१।१।६६) 
` आसीनः, दीपम्‌ श्रादि की सिद्धि परि० १।१।५३ में बेले ॥ 
'ग्रोदनं पचतिः यहाँ पर तिङ्ङतिङ: ( ८१२५८ ) से 'परचति शे 
(सर्वानुदात्त) होता है । क्योंकि तिङ्ङतिङ; सुत्र में अतिड:” पद म 
है । सो तस्मादित्युत्त रस्य सुत्र के कारण 'झतिड:? पद का प्रथं “तिर 


एसा होगा । प्रतः यहाँ धोदनम्‌ झ्तिड पव था, उससे उत्तर तिश. 
निघात होकर ग्रोदनं पातु (चावल पकाता है) बना ॥ 


= IO 
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प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः 
परि० गाङ कुटादिम्योऽञ्णन्हित्‌ (१२१) 


६४३ 


| पूत्रअयोजन -- प्रष्यगीष्ट' यहाँ पर प्रहृत सूत्र से गाड से उत्तर सिच को 
| ह होते से गाङ्‌ को घुमास्थागापा० (६४५६६) से ङित्‌ परे मानकर ईकारा 
ह बाता है, यही छित्‌वत्‌ करने का प्रयोजन है ॥ 

श्रध्ययीष्ट (उसने प्रध्ययन किया) 


(इ भ्रुवादयो० (१।३।१) घातोः (३३१६१) लुङः (३।२।१२०) 
पिई तुङ, विभाषा लुङ्लुडोः (२।४।५०) से इड को गाइ |प्रादेश होकर, 
धिगाङ ल्‌ च्लि लुङि (३।१।४३) च्लेः सिच्‌ (३।१।४४) 
गा सिच्‌ ल्‌, गाङ, कुटादिम्यो० से गाइ से. उत्तर सिच ङित्‌ माना गया, तो 
घृमास्थागापाजहातिसां हलि (६४६६) से हलादि एवं ङ्ति सिच्‌ 
के परे रहते 'गा' को ईत्व प्राप्त हुप्ना, भ्रलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से 
झन्त्य अल्‌ के स्थान में होकर, 
“गी स्‌ लू पूर्ववत्‌ सघ सुत्र लगकर 'ल्‌' के स्थान में अनुदात्तडित० (१।३। 
१२) से आत्मनेपद का 'त' प्राया, यस्मात्‌ प्रत्यय ० (१४१३) 
गो स्‌ त, प्रङ्गस्य (६।४।१) लुङ्लङलुङ्क्ष्वडुदात्त; (६४७१) से पट्‌ धागम 
| प्राप्त हुआ, भ्राद्यन्तो० (१॥१॥४५) 
बिप्रट गी स्‌ त, इको यणचि (६।१।७४), आदेशप्रत्यययो: (८।३।१६) 
] धिपीषृत ष्ट्ना ष्टः (८।४।४० ) से ष्टुत्व होकर, 

घना ॥ 
| का प्रकार 'ब्ाताम' में प्रध्यगीषाताम, तथा 'क में |प्रातमनेपदेष्वनत: (७ १ 
| भे को 'ग्रत्‌' ग्रादेश होकर घ्रध्यगोष, प्रत्‌ प्रल्ट्मध्यगीषत बनेगा ॥ 
| बुटिता (कुठिलता करनेवाला ) कुटितुम्‌, कुव्तिव्यमु, उत्पुटिता (घच्छौ 
५ 'लेनेवाला) उत्पुटितुम्‌ उत्पुटितव्यम्‌ की तिढिंयां परिश ११४८ कु गी 
(९) पहा कुटादियों से उत्तर तृच आदि प्रत्ययों को हित करने का यही अ 
है| व गन्तलघूप० ` (७।३।८६) से प्राप्त गुण का किंडति च (११७५) ते 
जा हे जावे ॥ 


ii 


i, 


—tot— 
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परि० सार्वधातुकमपित्‌ (१।२।४) 

कुरुतः (वे दोनो करते हैं) 
ड्कुन्‌ पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर, | 
: कृतस्‌ तनादिकृळ्म्य उ: (३।१।७९) से शप्‌ का झपवाइ उ, होक, ' 
कृ उ तस्‌ पर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, सावंधातुकाधे ७. (७३१६४) ते १ ॥ 
को गुण हुग्रा, उरण्रपरः (१।५।५०) 


कर्‌ उ तस्‌ श्रब पुनः तस्‌ सावधातुक को मानकर सावं धातुकाषं पे (इ जन| 
प्राप्त हुआ, उसका सावंघातुकमपित्‌ से “तस! के हितवत हो| 
विक्ङति च (१।१।५) से निषेध हो गया, तथा तस्‌ के हन्‌ ह प्‌ 
से, डित्‌ सार्वधातुक फे परे रहते भ्रत उत्‌ सार्वधातुके ( रग 
से क'के 'अ' को 'उ' हो गया । | 

कुसतस्‌ पुर्ववत सत्वर विसजनीय होकर, 

कुरुतः बना । 

इसी प्रकार पुर्वेवत्‌ “कु उ क्रि?-- कर्‌ उ प्रन्ति--छुर भन्ति झो | 
(६।१।७४) से यणादेश होकर कुर्वन्ति बन गया । कि को ङित्‌ करने का ग ॥ 
पववत्‌ है ॥ चिनुतः चिन्वन्ति को सिद्धि परि० १॥१॥५ में देखें ॥ | ` 


—:१— 


परि० श्रसंथोगाल्लिद कित (१।२।१) 

बिभिदतुः (उन दोनों ने तोड़ा) 
भिदिर्‌ विदा"णे भूवादयो०, घातोः (३।१।३१ ) परोक्षे लिट्‌ (३२१ १) | 
भिदिर्‌ लिट्=भिद्‌ लू, पुर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, [Rr 
भिद्‌ तस्‌ परस्मंपदानां गलतुसुस्थ (३।४।८२) i भी | 
भिद्‌ झतुस्‌ पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।८५) से ग्रतुस्‌ प्राढंघातुफ हो. 
मानकर गुण प्राप्त हुमा, पर प्रकृत सूत्र ते ग्रतुस्‌ के कि 
से क्क्डिति च (१।१।५ ) से गुण तिषेध हो गया, 
भिद्‌ भ्रतुस्‌ लिटि धातोरन० (६।१।५ ) एकाचो दवो प्रथमस्य (६१ 
मिद्‌ अतुस्‌ अतुस्‌, प्वोऽस्यासः (६।१।४) हलादि। शेषः (०५९०) 
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| | दुस्‌ भम्यासे चच ।४।५३) तथ पूर्ववत्‌ विसर्जनीय होकर, 
बना ॥। 


४५ 


इसत प्रकार छिदिर्‌ घातु से पुर्ववत्‌ चिच्छिदतुः (उन दोनों ने काटा) बनेगा । 

केवल 'चि छिद भतुस्‌' इस श्रवस्या में छे च (६।१।७१) के छकार परे रहते 

| ॥ ग्रागम होकर, “चि तुक, छिद्र भतुस्‌ =चित्‌ छिद्‌ भ्रतस्‌' रहा, स्तो, बचना इच! 

४ ` ३९) से इचुत्व होकर, । चिच्छिदतुः बनता है । बहुवचन में झि को री 
॥ है उस्‌’ होकर बिभिडुः चच्छिदुः पूववत्‌ बनेगा ॥ 

ईजतः (उन दोनों ने यज्ञ किया) 


ने ८ पुबंवत्‌ लिट्‌ सकार में सब सूत्र लगकर, 
कु तस प्रब असंगाल्लिट कित्‌ से ग्रतुस्‌ के कित्‌ होने से कित्‌ परे रहते 


वचिस्वपियजा० (६।१।१५) से 'यज्‌' को सम्प्रसारण हो गया । 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१।१।४४) 


[रज प्रतुस, सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४) तथा पृवंवत्‌ हित्व होकर, 
[इन्‌ प्रतुस =इ इज्‌ गतस्‌, अक; सवण दीषंः (६।१।६७) 
' त्‌ पुववत विसर्जनीय होकर, 
| . बना ॥ 
इती प्रकार "मि में 'ईजु: की सिद्धि भी जानें ॥ 


ना रछ १ लत 


परि० इन्धिभवतिभ्याँ च (१।२।९) 
| ईधे (वह प्रकाशित हुमा) 
| षी दीप्तो, लिट्‌ लकार सें पुववत सब सुत्र लगकर नुदात्तङ्ति० (१२१२) 
से ग्रात्मनेपद होकर, 'त' प्राया, 
। सित लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ (३।४।६ १) झनेकाल्शित्‌ ० ( ११४६८) ब | 
| १ एश्त-ए, झय इन्धिभवतिभ्यां च से 'एश' के कितवत्‌ होने से, घनिदितां हल 
| उपधाया: क्ङिति (६।४।१४) से नं का लोप हो गया, ` 
पूवत, दविस्व तथा झम्यास कायं होकर 
भरकः सवण दीघंः (६।१।९७) 
बना ॥ 
ऐसी प्रकार सम्‌ ईघे--समीधे भी जाते ॥ 
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बसुव (वह या) 
भू पुंवत्‌ लिट्‌ लकार में सब सूत्र लगकर 
भू णल्‌ =भ्न, यहाँ णल्‌ के णित्‌ होने से भ्रचो ज्णति (७।२।१ ११ 
वृद्धि प्राप्त हुई, पर इन्धिभवतिम्यां च से णल के 
क्क्ङिति च (१।१।५) से निषेध हो गया । 


) से | शि 
ET 


भून भो वृग्लुङ्लिटोः (६।४।८८) आाद्यन्तौ टकितौ (११४ | दः 
भू वुक्‌ प्र॒ पूर्ववत, द्वित्व होकर- । क 

भू भूव्‌ र हस्वः (७४४५६) भ्रभ्यासे चर्च (८४१५३) । जं | 
बुभूव सवतेर! (७४७३) से भू घातु के प्रस्पास को र होकर- | वर 


बभूव बन गया ॥ 


>> है 0 ६०० 


परि म्रृडमृदगुघ० (१।२।७) 

सृडित्वा (आनन्द देकर) 
मृड सुखने भूवादयो० धातोः (३।१।६१) समानकत्तू क० (३।४।२१) 
मूड क्त्वा --त्वां, ग्राधंघातुकंठ (३।४।१ १४), ग्राघं धातुकस्येड्‌® (७।२।३१) | 


उंगन्तलघूपध० (७।३।८६) से मुड़ झग को गुण प्राप्त एर कार 
मुडमृद० सुत्र से पुनः क्त्वा को कितूवत. विधान करने से किमी | 
से गुण का निषेध हो गया, यही कित, करने का प्रयोजन है। | 
सु भ्राकर, कस्वातोसुन्‌कसुनः (१।१।३९) से प्रव्यय संज्ञा हेह || 
मृडित्वा स्‌ अव्ययादाप्सुपः (२।४।६२ ) से लुक्‌ हो गया। Es 
मृडित्वा बना॥ [ ह) [ 


कुष से कुषित्वा (लंच कर) क्लिश से क्लिशित्वा (क्लेश देकर) की वि शी 
न 0 प्रागम क्लिश; क्त्वानिष्ठयोः (७२४०) से है || 
पवत्‌ है । गुध, कुष, क्लिश से उत्तर वस्वा को रलो घ्युपधाई” 


प्त था, इस सूत्र से नित्य ही कित बत, होने तै है 
१७ 


“७ 
क. 
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उदित्वा (बोलकर) 
पुर्ववत सब सुत्र लगकर-- 


त्वा पुवंबत ही प्रक्कत सूत्र से कित वत, होने से वचिस्वपियजादीनां किति 
(६।१।१५) से सम्प्रसारण हुमा, 3 
| रद्‌ इ त्वा सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४) 
ला सु पूर्ववत्‌ ही सु का लुक होकर 
वा बना ॥ | : 
` | व धातु को भो 'क्त्वा के कित होने से पूर्ववत सम्प्रसारण होकर 'उस्‌ 


[हा रहा । शासिवसिघसीनां च (५।३।६०) से “स्‌ को 'ष्‌' होकर उषित्वा 
| कर) बन गया ॥ 


परि० रुदविदमुषग्रहि० (१।२।८) 


| "वा प्रत्ययान्त रुदित्वा (रोकर) विदित्वा (जान कर) मुषित्वा (चुरा | 


) | छ सिद्ध पुर्ववत ही जाने । ७।३।८६ से प्राप्त गुण का निषेध करना हो 
॥ रन का प्रयोजन है । 

| एहसे उत्तर कत्वा को कित्‌ करने से ग्रहिज्यावयिव्यधि० (६११६) से 
रग होकर “गृह इट्‌ त्वा' रहा। ग्रहोऽलिटि दीघं! (७।२।३७) से 'इद्‌' को 
५ शकर गृहीत्वा (ग्रहण करके) बन गया ॥ 

। प्‌ तथा प्रच्छ से उत्तर भो क्त्वा के कित्‌ होने से वचिस्वपियजा० (६।१। 
क सै सम्प्रसारण होकर सुप्त्वा (सो करके) पृष्ट्वा (पूछ कर) बनता है। 
4 ° (७।२।१० ) से यहाँ इट्‌ मिषेध हो जाता है। पृष्ट्वा यहाँ इतना 
है कि तुक्‌ सम्प्रसारणादि सब कायं होकर, 'पृर्छ त्वा’ इस वस्या में च्छ्वोः 
[शश १७) से 'उछ' को 'श' तथा ब्रश्‍चभ्रस्जसृजमु० (६।२।३६ ) से "श्‌, 
कर, “यू त्वा' बना । टना ष्टु। (5४४०) से त्‌ को “द्‌ होकर 
गया ॥ 


रुरुदिषति (वह रोना चाहता है) 
झैवादयो ० ( १।३।१) धातो! कर्मणः समातकत्तू कादिच्छायां वा (३ 
१७) प्रत्ययः, परश्च, से इच्छा प्र में 'सन्‌' प्रत्यय होकर 
नार्धधातुक शेष! (२४११४), प्राधंघातुकस्ये* (७२३५) पा 
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म्तौ टकितो ( १।१।४५) पुर्ववत अङ्ग संज्ञा होकर-_ 

द्‌ इट्‌ स. पुगन्तलधूपधस्य च (७।३।८६) से गुण प्राप्त हुप्रा, पर 
३ स्ते सन्‌ को कित्‌वत, होने से विक्झति च ( १।१ ५) 

गया । सनाद्यन्ता धातव (३।१।३२) से 'रुदिस' पूरे | 

पुनः घातुः संज्ञा होकर, सन्यडोः (६।१।९) एकाचो हे प्रपात! 


हह 
हुमा । कर 
रुद्‌ रुद्‌ इस पूर्वोऽभ्यासः ( ६।१।४) हलादि शेषः (७।४।६० ) पूर्वक 
तिप्‌ हुये । 


रुरुदिस शप्‌ तिप्‌ आदेशप्रत्ययो; (5८।३।५६) से षत्व होकर-- 
रुरुदिष ग्रति ग्रतो गुणे (६।१।६४) से पररूप होकर-- 
रुरुदिषति घना ॥ 


करना चाहता है) की सिद्धि भी जातें । कित्‌ होने से गुण निषेध हो ब | 
प्रयोजन है ॥ 
जिघक्षति (ग्रहण करना चाहता है) 
ग्रह पुषवत्‌ सब सूत्र लगकर-- 
प्रह सन्‌ यहाँ आ्राधंधातुकस्थे० (७।२।३५) से इद्‌ धागम प्राप्त हुए | 
५ सनि ग्रहगुहोश्च से सन परे रहते निषेध होकर-- [ब 
“ग्रह सन्‌ . अब रुदविदमुषग्रहि० से सन के कितवत होते पै ग्रहा | 
(६।१।१६) से सम्प्रसारण हो गया । | 
ग्‌ ऋ श्र ह. स, सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४) से पूर्वरूप तथा वदत्‌ प | 
: एवं द्वित्व होकर-- ' 
गृह गृह स, उरत्‌ (७।४॥६६) उरण्रपरः ( १।१।५० ) 
गर हू गह स, कुहोस्च्‌ः (७।४।६सू) हलादिः शेषः (७।४।६० ) 
ज गृह स सन्त: (८।४।७१ ) से ध्रम्यास को इत्व होकर 
जिगृह स होढः (५।२।३१) से ह को 'ढ' हो गया । 
जिंगृद स एकाचो बशो भष भषन्तस्य 0 (८।२३७ )स्तेग्‌ कोष 
जिघद स॒ षढोः कः सि (५।२।४१ ) से ढ्‌ को “क्‌ होकर - 
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ह श्रादेशप्रत्ययोः (८।३।१९) पूर्ववत, शप्‌ तिप्‌ ग्राकर- 

ति बन गया । 

| ख्वप धातु से इसी प्रकार सुषुप्सति तथा प्रछ से पिपृच्छिषति बनेगा । कित 

स. ह ६१॥१४,१६ से सम्प्रसारण हो जाये, यही प्रयोजन है ॥ पिपृच्छिषति में इट 

| किरश्च पञ्चभ्यः (७।२।७४) से होता है, तथा छे च (६१७१) हे तुक - 
पप होकर पि पृ तुक्‌ छ्‌ इट स श्र ति=स्तो; श्चुना शव: (५४३९) से स्त्व 

hr पिपृच्छिषति बनता हू ॥ 


ज 


—:0°— 


परि० इको भूल (१२६) 

चिचीषति (चनना चाहता हे) 

ष्‌ पुववत सन्‌ प्रत्यय श्राकर-- 

पत्‌ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (७।२।१०) से इद का निषेध हुना, प्रब 
सावेधातुकार्वं ० (७।३।८४) से चि प्रग को गुण प्राप्त हुय्नातो इको 
कल्‌ से झलादि सन्‌ के कित्तवत्‌ होने से क्कडिति च (१।१।५) से 
निषेध हो गया । 

ग्रज्कनगमां सनि. (६४१६) से चि के इ को दोघं हुझा । 


पूववत्‌ धातु संज्ञा होकर हाप्‌, तिप्‌ श्राकर-- 

प शप्‌ तिप्‌ --चिचीषति, बना ॥ " 

| शी में विभाषा चे: (७।३।४०) से कुत्व होकर चिकीषति भी बनता है ॥ 

| तुष्टूषति (स्तुति करना चाहता है) . 

पुं बत्‌ सब होकर, तथा घात्वादेः षः सः (8१६२ ) 

पुववत्‌ ही कित्‌ होने से गुण निषेध एव दोघं तथा हित्वादि सब हो 
गया । 

अब यहाँ हलादिं: शेष: का पवाद सूत्र श 
लगकर शर्‌ प्रत्याहार का (स्‌ का) लोप 


® ® 
---६०३-- 


पूर्वाः खयः (७।४।६१ ) 
होकर खय्‌ शेष रह गया। 
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तु स्तृ स भादेशप्रत्यययो। (८।३।५९) से सन्‌ के 'स' को परव i 
तुस्त्‌ष पूर्ववत, शप्‌ तिप्‌ सब होकर, स्तोतिण्योरेव ष्य 


षत्व होकर-- | | 


तुण्दू्षति बना ॥ 


परि० १।१।५७ में चिकीर्षकः, जिहीर्षकः की सिद्धि को है, ठोक उसो | 
'चिकोष' 'जिहीष' इतने तक सिद्धि करके श्रागे 'चिकीष” 'जिहोष' को गा हः ` 
(३।१।३२) से नई घातु संज्ञा करके गप्‌, तिप्‌ लगकर चिकीषति (कला छ 
है) जिहीर्षति (हरण करना चाहता है) बन जायेगा ॥ | 


परि० हलन्ताच्च (१४२१०) 
बिभित्सति (तोड़ना चाहता है) 


भिदिर्‌ पूववत्‌ सन्‌ ग्राकर, एवं एकाच उप» (७।२।१०) से छू शि 
होकर-- j 

भिद्‌ सन्‌ पुगन्तलघू० (७।३।८६) से भिद्‌ अङ्ग को गुण प्राप्त हुआ ए | 
के 'इ के समीप यहाँ द्‌ हल्‌ है, उससे उत्तर भलादि सत्‌ [न्‌ | 
इद्‌ श्रागम न हो) है, सो हलन्ताच्च से कित्‌वत. होर "| 
से निषध हो गया । पुंवत्‌ द्वित्व होकर 

भिद्‌ भिद्‌ सन्‌=भि भिद्‌ स, ग्रभ्यासे चर्च (५४५३) से म्‌ को ब्‌ तर्ष १ । 
(०४१४) से द्‌ को त्‌ एवं पूर्ववत, दाप्‌ तिप्‌ होकर-- 

:> बिभित्‌ स झप्‌ तिप्‌ = बिभित्सति, बन गया ॥ 


इसी प्रकार वुभृत्सते (जानने की इच्छा करता है) यहाँ | 
(दिवा० ग्रा०) घातु से पुर्ववत ही सन के उरे रहते इट निषेध, एव ` हि 
से कितृवत होकर गुण निषेध, तथा ब्वित्वादि होकर, बुष्‌ बुष्‌ सत, p \ 
एकाचो बशो भष्‌० (५।२।३७ ) से 'ब्‌' को 'भ' तथा झात्मनेपद का क | | र 
बुभुत्स शप्‌ त रहा, टित० ग्रात्मनेप (२ ॥४७६ ) लगकर बल है 
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परि० लिङ्सिचावा० (१।२।११ ) 
भित्सीष्ट (वह फोड़े) 
२ भूवादयो० घातोः (३।१।६१), आशिषि लिङ्लोटौ (३।३।१७३) 
दिइ, लिङः सीयुट्‌ (३।४।१०२) भ्रान्तौ टकितौ (१।१।४५) 


| पौपुद्‌ ल्‌ पूर्ववत्‌ स्वरितनितः (१।३।७२) प्रावि सब सूत्र लगकर, प्रात्मने- 
॥ पद का 'त' झाया । 


ड सीप त, सुट तिथोः (३।४।१०७) ग्रादयन्तौ टकितौ | 
| ब्रत ° ५ 


खो घुर्‌ त, लिडाशिषि (३।४।११६) से लिङ की प्राधंघातुक संज्ञा होकर, 
प्राधेयातुक परे रहते पुगन्तलघू० (५।३।८६) से भिद्‌ प्रद कों 
गुण प्राप्त हुआ, षर लिङ्सिचावा० से लिङ को कित्वत होकर, 
विक्ङति च (१॥१॥५) से निषेध हो गया। 

सीय्‌ स्‌ त लोपो व्योर्वलि (६।१।६४) ग्रादेशप्रत्यययो; (८।३।५९) 

"त ष्‌ त, ष्ट्ना ष्टुः' ( ८।४।४०) खरि च (८४५४) से-- 

| बना ॥ 


` हसो प्रकार बुष घातु से 'बुध्‌ सी ष्‌ ट'>बुघ्‌ सीष्ट=एकाचो वशो भष 
प ११३७) से 'ब्‌' को “भ्‌ होकर भुत्सीष्ट (वह जाने) बन गया ॥ 


[भ घ्रभित्त (उसने फोडा) 


पूववत्‌ लुङ लकार में परि० १।२।१ के प्रध्यगीष्द के समान सब 
| होकर-- है. 
i सिच्‌ त, पूव बत्‌ गण प्राप्त होकर प्रकृत सूत्र से कितवत. होने से निषध 
| हो गया । झलो झलि (८२२६) से सिच्‌ के 'स्‌' का लोप होकर- 
भित लरि च (८।४।५४) से 'द को 'त' होकर 

। ` वञच्यभित्त, बन गया ॥ 

| ik ली प्रकार बघ घातु से प्रबुद्ध (उसने जावा) कौ सिदि जाने । प्रबघ्‌ 
शि \=भवृष्‌ त, यहाँ झवस्तयोर्धाइथः (५२४०) से क को 'घ हनन 
॥ हा । भला जश कशि (८।४।१२) तै "ष्‌ को 'द होकर झबुद्ध ' 


था! | 
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. परि० वा गसः (१।२।१३) 
संगसीष्ट (श्रञ्छी प्रकार संगत होवे ) 


गम्लृ पुवं वत, श्राशीलिड्‌ में भित्सीष्ट के समान सब होकर -- 
सम्‌ गम्‌ सीयुट्‌ लिङ समो गम्यृच्छिम्याम्‌ (१।३।२ ९) से ग्रात्मनेपद तषा १; | 
सब सूत्र लगकर-- ॥ 


सम्‌ गम्‌ सीय्‌ सुट्‌ त, प्रकृत सूत्र से लिङ के कित, होने से भ्रनुदात्तोपदेशका, | ) 
४३७) से गम्‌ के झनुनासिक का लोप होकर-- 
सम, ग सीष्ट मोऽनुस्वारः (५।३।२३) से सम्‌ के मकार का अनुस्वार होक- । [ 
संगसीष्ट बना ॥ रि 
छ दिः 
जिस पक्ष सें कित॒वत नहीं हुभ्रा, तब अनुनासिक का लोप भी नहीं ह|| 
मकार को नश्चापदान्तस्य झलि (८।३।२४) से श्रनुस्वारहोकर 'संगसीष्ट' बन गा । | 
ईसी प्रकार लुङ लक्कार में भी “सम्‌ अद्‌ गम, सिच्‌ त” पबत, ह) _. 
कित, होने से भ्रनुनासिक लोप तथा ह्वस्वादङ्गात्‌ (८।२।२७) से सिच्‌ हे | 
लोप होकर समगत (वह्‌ अच्छी प्रकार भिला) बन गया । जब पक्ष में छित र| 
होता तो श्रनुनासिक लोप तथा (हुस्वान्त अङ्ग से उत्तर सिच्‌ के न होने हे) हि 
लोप भी न होकर समगंस्त बनता है॥ ` | 


° 
—f0$—— 


परि० स्थाघ्वोरिच्च (१।२।१७) 

उपास्थित (बह उपस्थित हुआ) . 
ष्ठा गतिनिवृत्तो, भूवादयो घातव; (१।३।१) धात्वाद्वेः षः सः (६ १६२) । | 
स्था पूर्ववत्‌ लुङ, लकार में सब सुत्र लगकर .. | 
हे उप स्थां सिच्‌ लुङ, पुव बत्‌ सब सूत्र लगकर तथा अकम काच्च ( १ ११६) Nh - 
ग्रात्मनेपद का 'त' झाकर- ४ He | | 
उप अ स्था स्‌ त श्रब स्थाध्वोरिच्च से स्था को इकारादेश प्राप्त हुआ, शो 

"तपस्य (१॥१॥५१) से अन्तिम धल्‌ 'झा' को 
उप भ्र स्थि स्‌ त हुभ्रा, तथा सिच्‌ के कितृवत . होने. से, सां 
द) से 'स्थि' के 'इ' को नात गुण का क्विडति च | दीप! । 
निषेध हो गया । हस्वादज्ञाव्‌ (८।२।२७ ss 

१।९७) लगकर | 
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ठित बना 
इसी प्रकार आताम्‌ में उपास्थिषाताम्‌ तया “भम! में उपास्थिषत की सिद्धि 
तं 
[ गदित (उसने दिया) ` 
लुङ लकार में पुर्वेवत्‌ सब सुत्र लगकर 
तिच्‌ लुछ | स्वरितनितः कत्रं ० (१ ।३।७२ ) से भ्रात्मनेपद होकर 
गतत दाधाघ्वदाप्‌ (१।१।१६) से 'दा’ की घु संज्ञा होकर पववत स्था- 
घ्वोरिच्च से इकारादेश तथा कित्‌वत हो गया । 
|॥िसृत कित, होने से पुर्ववत गुण निषेध हो गया । हस्वादङ्गात्‌ (८।२। 
२७ ) से सिच्‌ के सकार का लोप होकर- 
त बन गया । 
` इसी प्रकार डुधान्‌ धातु से भ्रधित ( उसने धारण किया) की सिद्धि जानें ॥ 


परि० अकालो$ज्झ्रस्व० (१।२।२७) 


दधिच्छत्रम्‌ 
| दधिच्छत्रम्‌ यहाँ दघि का 'इ' एकमानिक=उकाल वाला है, सो प्रकृत सूत्र 
| तज्ञा होने से 'छत्रम ” परे रहते छे च (६।१।७१) से हस्व को तुक्‌ का 
होकर 'दधि तुक्‌ छत्रम रहा । स्तोः श्‍चना ञ्चूः ( द।४।३९) से ञचत्व 
| पृक के त्‌ को 'च्‌' हो गया, तब दघिच्छत्रम बन गया । मधुच्छत्रम में भी 
| झार मधु के 'उ' की हस्व संज्ञा होते से तुक्‌.प्रागम हो गया है ॥ 
कुमारी 
पूर्वत्‌ सब सुत्र लगकर, सु झाया । 
` १ यहाँ प्रकृत सुत्र से कुमारी के 'ई' की दीर्घ संज्ञा होकर हत्ड्याव्म्यो 
ीर्षात्‌० (६॥१॥६६) से दीर्घ से उत्तर घु का लोप हो गया है । 
| बना ॥ 2४ 
जी प्रकार गोरी में भी जाने ॥ र: 
' देवदत्त रेश्रत्र॒ न्वसि (देवदत्त ! क्या तुस यहाँ हो) र 
त्न न्वसि यहाँ देवदत्त ३ में मतत्यस्यापि प्रदतास्यानयो; (5३) 
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( पवि 
१०५) से प्लुत होने लगा तो प्रकृत सूत्र ने बताया कि त्रिमात्रिक हो फ | 
होती है । तत्पश्चात्‌ देवदत्त ३ के आगे जो सम्बोधने च ( २।३।४७) ते हे धे. 
उसै ससजुषो रुः (८।२।६६) से रु हो गया, पुन: 'रु को मो भगो रोग h । 
१७) से 'थ” होकर उत य्‌ का लोपः शाकल्यस्य (८।३।१६) ते लोप ग. 
तो देवदत्त र भ्रत्र न्वसि बन गया ॥ 


५००११७ ०77 


परि० उच्चेरुदात्त: (१।२।२९) 
श्रोपगव की सिद्धि परि० १।१।२० में देखें ॥ 
ये (जो सब) 


विभक्ति भराई, 
यद्‌ जस्‌ भनुदातत्ता सुप्पितो (३।१।४) से जस ध्रनुदात्त हुप्रा, तच | 
(२।२।३०) ने ग्रनुदात्त संज्ञा बताई । 
यद्‌ जस्‌ त्यादादीनामः (७।२।१०२) श्रलोऽत्त्यस्य (११११) । 
य प्र जस्‌ प्रतो गुणे (६।१।६४) से पररूप होकर, एकादेश० (दार) 
ग्रकारों का एकादेश उदात्त हुआ ।: | 
य जस जश: शी (७ १।१७) प्रनेकाल्शित सवंस्य ( ११४४) । h 
घी स्यानिवदादेशो० (१।१।५५) से स्यातिवत्‌ होकर गी गह ति 
माना गया, तब जस का जो ग्रनदात्त स्वर था, 
भी हो गया । श्नुबन्ध लोप होकर -- 
यई शाद्‌ गुण: (६१८४) से गुण एकादेश हो गया । 00, 
एकादेश उदात्तेनोदात्तः (६।२।५) से उदात्त व्य केप हें दा 
नुदात्तं 'ई' का एकादेश हुग्ना है, वह उदात्त ही है! | 
से उदात्त संज्ञा हुई । | 
ये  बनगया॥ | 
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इसी प्रकार तद्‌ शब्द से ते! (वे सब) किम, शब्द से क? 


की सिद्धि जानें ॥ (कोन घड) 


° ° 
=O 


परि० नोचरनुदात्तः (१।२।३०) 
नमस्ते देवदत्त 

“मस्‌ तुभ्याम्‌” यहाँ तुस्यं के स्थान में , तेमयावेकवचनस्य (५।१।२२) से 
पदेश हुआ, जो कि भ्रनुदात्तं सर्वमपादादौ (८।१।१८) से ग्रनदात्त हो गया। 
| देवदत्त यह सम्बोघनवाची पद है, सो सामन्त्रितम्‌ (२।३।४८) से श्रामन्त्रित 

होकर शरामन्त्रितस्य च (८।१।१९) से 'देवदत्त' पद को सर्वानुदात्त होने लगा, 

॥गपरनुदात्त: ने नीचे भागों से बोले जानेवाले अच्‌ को भ्रनुदात्त संज्ञा को, तब 
रपस! देवदत्त बन गया ॥ 


म ख सम सिम । 
| 
थ त्व सम सिम ये शब्द त्वत्त्वसमसिमेत्यतुच्चानि (फिट ७८) इस फिट सूत्र से 


गण हि 
| परि० समाहारः स्वरितः (१२३१) 
| कवं (कहाँ) 
तत हि पूर्ववत्‌ किस छाब्द से हि प्राकर, किमोऽत्‌ (४३१२) प्रत्ययः}; 


परइच । ५ 
|. त, अनुबन्ध लोप एवं सुपो धातु० (२।४।७१) लगकर-- 
! | ५ तित्स्वरितम्‌ "(६।१।१७९) से दय? प्रत्यय स्वरित होने लगा, तो 
4 समाहारः स्वरितः ने बताया कि स्वरित क्या है । 
क्वाति (७।२।१०५) से किम, को क्व प्रादेश हु । 
यहाँ फिषोऽन्त उदात्तः (फिट १) से किम, का 'इ! उदात्त था, घतः 
किस को हुद्या 'क्व' झादेश भी स्यातिवत्‌ से उदात्त हो होगा। 
यस्येति च (६१४१४८) से कव के प्रका लोप हुय़ा । कृत्तद्धित० 
(१॥२॥४६) पुर्ववत 'सु' ग्राकर-- 
तद्धितदचा० (१।१।३६) भव्ययादाप्पुपः 
` कव’ स्वरित हुझा । 


(२४८२) । इस प्रकार 
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शिक्यस्‌ (छिक्का) कन्यां 
शिक्यम तथा कन्या शाब्द तिल्यशिक्यकाइमयं घान्यकत्या राजसम 
(फिट ७६) इस फिट सूत्र से श्रन्त स्वरित हैं, शेष को ग्रनुदात्त पद, 
१५२) से अनुदात्त हो ही जायेगा । 
सामसु साध: सामान्यः (सामवेद में कुशल) यहाँ 'सामन सुप्‌' इस छ | 
स्था में तत्र साधुः (४।४।९८) से यत्‌ प्रत्यय होकर सामन्‌ सुप्‌ यत्‌- पास ॥ 
रहा । तित्स्वरितम्‌ ( १।१।१७६) से य को स्वरित, तथा ग्रनुदात्त पद (Wt 
१५२) से शेष का निघांत होकर सामान्यं: बन गया ॥। यहां ये चाभाव० (६१ ६ 
१६८) से प्रकृतिभाव होन से नस्तद्धिते ( ६।४। १४४) से टि का लोप नहीं हुए। |१॥६ 


गल १0 न 


| | 


परि० विभाषा छन्दसि (१।२।३६) 

(१) भ्रग्निस्‌ (भ्रग्नि=ईश्व्वर को) 

श्रगि गतौ भूवादयो० (१।३।१), उपदेशे० (१।३।२), तस्य लोपः (॥॥न 
श्र्ग्‌ इदितो नुम्धातोः (७।१।५८) मिदचोऽन्त्यात्‌ परः (१।१।४६) 
भ्रतुम्‌ ग =भ्रम्ग्‌+ धातोः (६।१।१५६) से धातु को अन्त उदात्त प्नर्थात्‌ प्र १ 
उदात्त हुभ्रा | | 


रन्ग्‌ घातोः (३।१।९१) अङ्गोन॑लोपश्च (उणा० ४।५०) से 'नि रल 
“ तथा नुम के 'न' का लोप होकर-- | 
स्रग्‌ नि श्राद्यदात्ततव (३।१।३) से प्रत्यय उदात्त हुआ, प्रब यहाँ | ब 


में 'अ' तथा 'नि' दोनों उर्ात्त प्राप्त थे, तब सतिशिष्टो है 
यान्‌ (महाभाष्य ६।१।१ ५२) इस भाष्य वचन से पीछ प्रात । 
“नि का स्वर बलवान्‌ (उदात्त) रहा श्रौर अनुदात्त पदमेक* (| 
१।१५२ ) से भर प्रनदात हो गया । 

अग्नि कत्तद्धित० (१।२।४६) कर्मणि द्वितीया (२।३।२) प्रादि हे 

` लगकर “गरम आया । 

अग्नि ग्रम ग्रनुदात्तौ सुप्पितौ (३।१।४) से 'सुप! होने से 'अम्‌ ग्रनदात्तं है । 

रग्नि प्रम्‌ ग्रमि पूर्व (६।१।१०३) | । 

श्रग्निम एकादेश उदात्तेनोदात्त (८।२।५ ) ते उदात्त इ' कें हाथ ६ § र 
भ्र का एकादेश उदात्त ही हुझ्ना । ही! 

अग्निम्‌ बना ॥ 
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ईड (स्तुति करता हु) 
मरह] 'इंड' धातु से उत्तमपुरुष के एकवचन 'इर' में ईडे को सिद्धि परि० ११२ के 
[क नाने ॥ शष स्वरसिद्धि निम्न प्रकार है-- I, 
॒ को प्रथम धातो: (६।१।१५६) से धातुस्वर भ्रन्तोदात्त प्राप्त हुआ । 'इद 
फ पर ग्राद्यदात्तरच ( ३।१।३) से प्रत्यंथ-स्वर भ्राद्यदात्त हुग्रा । तास्यनुदात्ते न्डिद० 
प्‌ {| १८० ) से लसावधातुक के प्रनदात्त होने. पर घातुस्वर ही प्राप्त हुआ । परन्तु 
(प्‌ ईडे इस श्रवस्था में तिङ्ङतिङः ( ८।१।२८ ) से श्रतिडः अग्निम से उत्तर 
[शित ईड को सवनिघात--सर्वानदात्त हो गया । पीछे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितं 
॥। |॥६५) से उदात्त से उत्तर. 'ईडे” के ''.कों.स्वरित हो गया । प्रनुदात्तं पद- 
R(६। ११.१५२.) डे: केः ¦ ए! को श्रनदात्त होकर; झवर्रतातः संहि०( १२३६) 


म प्लादात्त को एकश्रति हो गई ॥। 


प्रोडितम्‌ (पुर एनं दबतीति--पुरोहित: को ) 
'देक्ष, ऐसा विग्रह मानकर: . ` #: ` °} 
१, पुववत्‌' रह, पूर्तावरावराणामसिं पुरंवेवञ्चेषामे (५।३।३६) से पूर्व : 
को “पुर्‌ आदेश, तथा श्रसि प्रत्यय हुश्ा। 
| प्रसि सुपो घातुप्राति (२४७१); तथा पूववत स्वाद्यत्पत्ति होकर 
: „ वद्धितशचासर्वंनि भक्तिः ¦ १।१।३७), अव्ययादाप्सुपः (२।४।८२)। 
यहाँ भ्रायुदात्तरच ( ३।१।३) से प्रत्यय ्राद्यदात्त,प्रर्यात, 'पुरस' के 
र का 'श्र उदात्तहै। « 7 
क| बब 'पुरो दधति एनम्‌ ` एसा विग्रह करके 'ड्धाज' धातु से क्त प्रत्यय हुझा, 
(| क्त कृत्यल्युटो० (३।३।११३) से!क्त प्रत्यय यहाँ बाहुलक से हुझा है । 
ञ देधातेहिः (७॥४॥४२) लगकर-- ८ 
ग्रब प्रत्ययस्वर से क्त' भो यहाँ उदात्त हुम्ला । पुरोऽव्ययम्‌ ( १ ४ 
९६) से पुरस्‌ की गति संज्ञा होकर कुगतिप्रादयः ( २।२।१८ ) से 
,: उरस्‌ हित' का समास हो गया। | 
अब यहाँ समासस्य (६।१।२१७) से भ्रन्तोदात्त को प्राप्ति में गति- 
नन्तर: (६२४६) से पुर्वेपद पुरस्‌ को प्रकृतिस्वर, थ्रर्थात “र 
के 'अ्र'को जसा उदात्त था पंसा ही रहा । भनुदात्तं पदमेक० (६।१। 
१४२) से शेष निघातं हो गया। | रः अ 
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परसहित 
पुर उ हित 
परोहित! 
परोहिंत| 


परोहिंत अम्‌ भनुदात्तो सुप्पितौ (३।१।४) )भ्रमि पूवः (६।१।१०३) जाकर. 


परोहितम्‌ 
पुरोहितम्‌ 


यज्‌ नङ्‌ 
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पुगन्तलघूप ( ७।३।८६ ) से पुववत_ गुण हुआ | 


ससजुषो रः (५।२!६६), हशि च (६।१।११५) लगकर... 
ग्राद्‌ गुण: (६।१।८४) से गुण होकर 
उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८।४।६४) लगूकर-_ | ) 


$ क 


पुवंबत_ 'श्रम॒ विभक्ति भ्राकर-- 


स्वरितात संहिताया० ( १।२।३६) लगकर-- | 
बना ॥ | 


युज्ञस्य (यज्ञ का) हष 


भूवादयो० (१।३।१ ) ,धातोः (३।१।९१ ) , धातोः (\।।१६६)|| इ ' 
यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ (३।३।६०), प्रत्ययः, परर [१ 
१,२) । ज्‌ 
आद्युदात्तदच (३।१।३) 'सतिशिष्टस्वरो बलीयान्‌” से प्रत्यय गेज 
उदात्त हुआ, घातुस्वर हट गया । अनुदात्तं पदमेक० (६।१।११ 
लगकर 

स्तोः इचना इच (८।४॥३ ६ ) से रच॒त्व हो गया । । 
पुवंबत 'डस! विभक्ति श्राकर, टाङसिङसामि० ( ७११२)! है 
“इस! को स्य श्रादेश हुआ 4 
ग्रनुदात्तौ सुप्पितौ (३।१।४) लगकर 
उदातादनुदात्तस्य स्वरित: (८।४।६५ ) से 'स्य' के ही 
होकर-- 

बना ॥ ER 


दे वम्‌ (देव को) 


पववत सब सूत्र लगकर घातुस्वर हुआ । 
नन्दिग्रहिपचा दिभ्यो ० (३।१।१३४) से ग्रचं प्रत्यय होर 


चितः (६।१।१५७), श्रनुदात्तं पदमेक० (६१।११२)। | 


कृत्तद्वित० (१।२।४६), पुवंबत, 'झ्रम' विभक्ति र्का 
अनुदात्तो सुप्पितौ ( ३।१।४) लगकर-- 
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| जम ग्मि पूर्व: (६।१।१०३), एकादेश उदात्तेनोदात्तः(५।२।५) होकर-- 
ऐसा स्वर रहा ॥।} द 
ऋत्विजम्‌ (ऋतौ यजतीति=ऋत्विक्‌ को) 

भूत्रादयो० (१।३।१), धातोः ( (६११५६) से घातु को अन्तो- 
र- दात्त हुम्ला । [| 

पुग्न त्रहरस्विग्दघुक्खगिदि० (३॥२॥५७) से बिवन्‌प्रत्ययान्त ऋत्विक्‌ शब्द 

निपातन है । भ्रत:-- 
तु पत क्विन्‌ वचिस्वपियजादीनां० (६।१।१५), इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ( १।१। 
27 ४४) || हु 

१६|॥॥६ प्र ज्‌ क्विन्‌ =ऋतु इज्‌ व्‌ उपपदमतिङ ( २।२।१६ ), इको यणचि ( ६।१। 
(३ ७४) । 


नब वेरपृक्तस्य (६।१।६५), अपूक्त एकाह्प्रत्ययः ( १।२।४१) । 


तिन्‌ . यहाँ श्रब समासस्य (६।१।२१७) के प्म्तोदात्त को बाधकर गति- 
॥७|| , कारकोपपदात्‌ कृत ( ६।२।१३८ ) से उत्तरपद को प्रकृतिस्वर, 


श्रर्यात्‌ 'इ' को उदात्त हुआ । ्रनुदात्तं पदमेक० ( ६।१।१५२ ) ,तथा 
पुववत 'अम्‌' विभक्ति प्राकर-- 

अनुदात्तौ सुप्पितो (३।१।४) लगकर-- 

उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८।४।६४) होकर 


एसा स्वर रहा ॥ 


होतारम्‌ (होता को) 
भूवादयो ० ( १।३।१), आक्वेस्तच्छीलतद्धम तत्साधुकारिय्‌ (३।२। 
१३४), तृन्‌ (३।२।१३५), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१.२) लगकर 
सार्व घातु० ( ७।३।८४) से पुर्ववत्‌ गुण । 
ग्ब यहाँ प्रत्ययस्वर आद्युदात्तदच ( ३।१।२ ) का अपवाद ञ्नि- 
त्यादिनित्यम्‌ ( ६।१।१६१ ) लगा । उससे नित्‌ प्रत्यय 'तु के परे 
रहते 'हो' के “श्रो' को उदात्त हुग्रा । पववत 'ग्म्‌' विभक्ति ्राकर, 
अनुदात्तं पद० (६।१।१५२), अनुदात्तौ सु० (३।१।४) । लगकर | 
उदात्तादनुदा० ( ८।४।६५) लगकर 


गरब यहाँ ऋतो डिसवंना० ( ७३।११०) से गुण, तथा अप्तनतृच्‌- 
स्वसु० (६।४।११) से दोघं होकर-- 
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> । ५ se : 

होतार अम्‌' स्वरितात्‌.संहिताया० ( २।२।: & ). लगकर-- _ 

ह्रोताध्मू बना ॥ ms. 
रत्नधातमम्‌. (रत्नों को धारण करनेवालों में सब से ज को) 


रत्नानि दधाति एसा :विग्रह करके. 'रत्नधा! बना-- र; 


. रत्न शस्‌ धा पुववत.सब सुत्र लगकर, किवप्‌ च (३।२।७६) से बिः । | 

रत्न शस्‌ धा क्विप्‌ पूर्ववत्‌ . ही उपपदसमासादि, तथा किव का सर्वापहारी हि है 
हुग्रा । गा है । 

रत्नघा ग्रब गतिकारकोपपदात्त कृत (६।२।१३८ ) से उत्तरपक को प्रजा 


स्वर श्रर्थात घातुस्वर हो रहा । ग्रनुदात्तं` पद० (४४ 

` कत्तद्धित० (१॥२॥४६) । क जा 

रत्नधा श्रतिशायने तमबिष्ठनौ (५।३।५५) से तमप्‌ प्रत्यय हुग्रा। || त 

रत्न॒धा तमप्‌' ` अनुदात्ती सु० (३।१।४) लगकर -“ ? 

रत्न घातम्‌ पूवत. 'अम' विभक्ति श्राकर उसे भी श्रनदात्त हो गया। | 

रुत्नधातस्‌ अम्‌ . उदात्तादनुदात्तस्य० (८।४।६५) ,श्रमि पूर्व: (६।१।१०३) । हु 

होतार रत्नधातमम्‌ स्वरितात्‌ संहिताया० (१।२।३६) से 'होतारम्‌' केता हते 

रित से उत्तर श्रनदात्त 'र के “झर', तथा अनुदात्त 'रल' केरा 

ग्रकार को. एकश्रति हो गई । एवं 'तमम' के 'म' के प्र हे 

एकश्रुति हो गई । अरब 'घा' उदात्त के परे रहते रल के त 

उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ( १।२।४०) से एकश्रुति का 

व्र वाद श्रनुदात्ततर स्वर हुभ्रा । श्रौर-- | 
होतारं रत्नधातमम्‌ बना,॥ | 

सवत्र उदाहरणों में विभाषा छनदसिः ( १।२।३६ ) से एक पक्ष मे ऐसा 

स्वर, तथा दूसरे पक्ष में एकश्रति हो जाती है॥ . | 


२. इषे त्वोज त्वा वायवं स्थ (यज्‌: ४०।१) 
इषे (भ्रन्न श्रोर विज्ञान कीः प्राप्ति के लिये ) 


` पुववत_ हो क्विपः च (३।२।७६ ) से बिवप्‌ प्रत्यय ह्मा! 
छ तथा पुव वत्‌ ही क्विप्‌ का सर्वाप्रहारी लोप, तथा ङ . छ it 
इक. .  भ्रनुदात्तो सुप्पितो (३॥१॥४) से 'ङ. को ग्रनुदात्त पाह गी. 

सावेकाचस्तृतीयादिविभक्त ( ६।१।१६२ ) -.ने प्रनदातत * ५ 


\ 


इष गतौ 
इष्‌ क्विप्‌ 
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कर विभक्ति को उदात्त कर दिया। 

अनुदात्तं पदमेकवजम्‌ (६।१।१५२) लगकर-- 

बना ॥ 
त्वा (तुमको ) 


त्वा? यहाँ “त्वाम्‌ पद के स्थान में त्वामौ द्वितीयाया: (८।१।२३ ) से स्वा 
हुआ है तथा उसे. अनुदात्त सवंमपादादो ( ८।१।१८ ) से श्चनदात्त भी 
है॥ 

ऊज (बल के लिये ) 
॥ पूर्ववत्‌ ही 'ऊर्ज बलभ्राणनयोः' घातु से 'इषे' के समान ही क्विप्‌, तथा किविप 
|ोपादि होकर, 'ङ' विभक्ति को. सावेकाचस्तृ० ( ६।१।१६२ ) से उदात्त हो 
॥॥ तथा शष भ्रनुदात्त हो गया । सो ऊज शब्द श्रन्तोदात्त रहा । अब ाग त्वा 
पिष ग्राद्गुणः (६।१।८४) से गुण एकादेशष हुभ्रा । तो श्रनुदात्त “ग्रा! तथा भ्रन्‌- 
वक का एकादेश भ्रनुदात्त ही होकर त्वोज बना । इषे त्वोज यहाँ 'ष' उदात्त 
पे त्वो्जे के “त्वो? अनुदात्त को उदात्तादनुदात्तस्य० ( ८।४।६४ ) से स्वरित ¬ 
॥ हमा । क्योंकि इसके बाधक नोदात्तस्वरितोदय० (८।४।६६) ने 'जें' उदात्त के 
॥ हे 'त्वो' ग्रनुदात्त को स्वरित होने से निषध कर दिया ॥ 
| प्राग 'त्वा पुववत्‌ ही श्रनदात्त था, पर उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः(८।४।६५) 
धत से उत्तर स्वरित होकर त्वोर्जे त्या बना ॥ 


वायचः ( बहुत प्रकार की वाय) 


कृवापाजिमि० (उणा० ११), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) । 
| आतो युकचिण्क्ृतोः (७।३।३३) से युक्‌ आगस हुय्रा । 

| य्‌ उ आदयुदात्तश्च ( ३।१।३ ) से प्रत्यय हुझा, तो घातुस्वर 
हट गया । श्रनुदात्तं पदमेक० {६।१।१५२), तथा पूदवत, 'जस्‌ 
| गाया । 

| स जसिच (७३१०६), अनुदात्तौ सुप्पितो (३।१।४) । 

ति | शेस्‌ उदात्तादनदात्तस्य० (०४६१), एचोयवायावः (६।१।७५) । 
धा । र पूववत्‌ विसर्जतीय होकर-- १ । 
| बता ।। हि 
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स्थ 


'स्थ यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन में श्रस धातु से लट के लकार के स्पार | 
आदेश, तथा शप्‌ का २।४।७१ से लुक्‌ होकर 'भ्रस थ' रहा । इनसोरल्लोप | | 
१११) लगकर 'स्थ' बना । यहाँ तिङ्ङतिङः ( ०॥१।२० ) से निघात होळ". 
उस श्रनदात्त को स्वरितात्‌ संहिताया० (१।२।३६) से एकश्रृति हो गई || 


शेष पूरे मन्त्र की स्वरसिद्धि हमारे बनाये “यजुव द-भाष्य-विवरण यनु, | 
में देखें । भ्रन्य मन्त्रों की स्वरसिद्धि भी विस्तारभय हम यहाँ नहों दे रहे हैं। क 
उदाहरणों में मन्त्रपाठ के समय विभाषा छन्दसि ( १।२।३६ ) से एक पक्ष ह| 
श्रुति हुआ करेगी ॥। | 


—१0१— 


परि० न सुब्रह्मण्यायां ( १।२।२७) 

| सुन्नद्वाण्योरम्‌ ( सुन्नह्मणि साधु: ) 
सुब्रहान्‌ ङि पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर रहा । समर्थानां प्रथमाद्वा (४! i 
साध: (४।४।९८) से साघु (कुशल) ग्रथ में यत्‌ प्रत्यय रा | 

3 
सुब्रह्मन्‌ ङि यत्‌ सुपो धातुप्राति० (२।४।७१), तित्स्वरितम्‌ (६।१। १७९) | 
सुब्रह्मन्‌ य नुदात्तं पदभेक० (६।१।१५२); इृत्तद्धित० (१।२।४६ |) ४ 
द्यतष्टाप्‌ (४।१।४) । ह 


सब्रह्मन्य टाप्‌ प्रनदात्तौ सुप्पितौ (३।१।४) ,ग्रक; सवण दीः (६११५) ॥ जौ 


सबरहमन्या ` * यहाँ स्वरित भ्रौर भ्नदात्त के स्थान में हुआ एकादेश ग्र | 
स्वरित ही हुआ | प्रटकुप्वाङ नुम्व्यवायेऽपि ( ८५।४९ ) | 
ण हुश्रा । री 

सन्रह्मण्या ्रोरम्‌ श्रब यहाँ ओ३म निपात का श्रोमाडोश्च (६।१ 8३) है h 
एकादेश हुआ । 


ब्रह्मण्यो ३म्‌ निपाता श्राद्युदात्ता: (फिट ८०) से रम्‌ उदात्त था। तो ग | 
' , . से स्वरित भ्नोर उदात्त का एकदेश्च स्वरित ही हुमा! 0 
सुत्रद्चण्योरेम्‌ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य० से स्वरित के स्थात में उवा 


सत्रह्मण्योउम्‌ हो गया ॥ 


इन्द्र दी 
इन यह सम्बोधन पद है । सामन्त्रितम्‌ ( २।३।४८ ) से ईत 
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र प्रामन्त्रितस्य च (६।१।१९२) से '्राद्युदात्त हुग्रा । पीछे श्रनुदात्तं पद० 
२) से 'द्र श्रनुदात होकर, उदात्तादनुदात्तस्य० ( 5४॥६५ ) से स्वरित 
हे i । प्रब इत स्वरित को न सुब्रह्मप्यायां० से उदात्त हो गया | सो इन्द्र में दोनों 
॥ दातत गये ॥॥ 
` आगच्छ 

| फ्रागच्छ' यह 'श्राड_ पुर्वक गम्लु' धातु का लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन का रूप 
|) ॥| शसर्गाःचाभिवजंम्‌ (फिट्‌० ८१) इस फिट्‌ सूत्र से प्राड_ का “ग्रा' उदात्त है। 
हि ( ५१२८ ) से गच्छ को सर्वानुदात्त हुझ्ना। उदात्तादनुदात्तस्य० 
ga ) से 'ग' का 'झ' स्वरित हुः्रा । उस स्वरित को न सुब्रह्मण्यायां० से 
| हो गया । तो "झा तथा 'ग' दोनों उदात्त, तथा 'छ' को अनुदात्त होकर 
छ बना ।। 


हरिव आगच्छ 

'हरिवः' यहाँ हेरि शब्द से तदस्थास्त्य०(५।२।६४) से मतुप्‌ हुंग्रा है । उगि- 

|^ (७।१।७० ) से नम्‌ श्रागम, तथा सम्बुद्धि का सु श्राकर हरि म नुम्‌ त्‌ सु= ( 
८१] हम न्‌ त्‌ स्‌ रहा । हल्ङ्यादि लोप,तथा संयोगान्त लोप होकर हरिमन्‌ रहा । ब ` 

तीर सम्बुद्धो० ( ८।३।१ ) से न्‌ को रु, तथा छन्दसीरः (८।२।१५ ) से 'म 

|| होकर हरिवर्‌--हरिव: बना । हरिवः श्रब यह भ्रासन्त्रित पद है।.सो पूर्ववत्‌ 
मम्तरितस्य च ( ६।१।१६२ ) से आद्युदात्त है । श्राप उदात्त से उत्तर झन 

रि को जो पूर्ववत्‌ स्वरित हुआ, उस स्वरित को प्रकृत सुत्र ने उदात्त 

कर दिया, तो हरिवः बना । 'व' भ्रनुदात्त ही रहा । ग्रागच्छ में पूर्ववत हो 

(नाने ॥ 22 ड 


। मेधातिथ मेष 

पेषातिथ: यह षष्ठयन्त सुबन्त है । मेष यह भ्रामन्त्रित पद है । सो सुबामन्त्रिते 
प्‌ स्वरे (२।१।२) से 'मेघातिथेः' को पराङ्गवत्‌ ( पर के प्रद्ध के समान) 
| है समान स्वरवाला माना गया । 'मेष! ग्रामन्त्रितस्य च ( १।१६२ ) से 
+त या । पराङ्गवद्भाव होते से मेधातिथेः का भै उदात्त हुआ, शेष सारे 
हो गये । उस उदात्त से उत्तर जो'धा' प्रनुदात्त उसको उदात्ता० (८४५६६५) 
ह| हुआ । उस स्वरित को परकृत सुत्र से उदात्त हो गया, तो 'सेधातिय मं व 
; । दो उदात्त रहे ॥ 


| रि के 
बृषणरव॒स्य से ते 


गि णो अवा यस्य स वृषणदव:, तस्य 'वृषणइवस्य मेने' । यहाँ भो 'मेने 
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थमपु३,, 


प्रामन्त्रित पद था। श्रतः सारा स्वर पराङ्गवत्‌ होकर मेधाति | 
त ‘| 


ही है ॥ 


गौरावस्कन्दिन्‌ यह भी श्रामन्त्रित .पद है। सो पुववत हो गो 
उदात्त होकर, उस उदात्त से उत्तर स्वरित को प्रकृत सुत्र से उदारा विधान 


_अहल्याय जार | iit 
'अंहल्याय जार' में 'मेधोतिथेमेंष' के समान ही स्वरकाये होंगे । ब्योरि | 
यह श्रामन्त्रित पद था ) उसके परे रहते 'ग्रहल्याय' को पराज्भ वद भाव हो गया | | 
कौशिकब्राह्मण तथा गोतमत्रू वाण यह आमन्त्रित पद हैं। अतः गोराव्तार 

की तरह ही स्वर रहेगा ॥ > Re 
शबः शब्द निपाता श्राद्युदात्ताः (फिट ५०) से उदात्त है ॥ 


सुत्यास्‌^ 


यहा उदात्त क्यप्‌ हुग्रा । धात्वादेः षः स (६।१।६२ ) से 'ष' को 'स॒, तथाह | क्व 

पिति० ( ६।१।६६ ) से तुक श्वागम, एवं भ्रजाद्य० (४।१।४) से टाप्‌ होकर पर्व 

बना है । भम्‌ ग्राकर, तथा एकादेश होकर “श्रा' ही उदात्त रहा। म्रनुदातं ४ 

(६।१।१४५२) स सुत्या का सु ग्रनुदात्त हो गया । श्रंब उदात्तादन्‌ दात्त ० (५४ शात 

से 'इव: उदात्त से परे 'सुत्या' का 'सु! स्वरित हो गया । तब उस स्वरित को 

सुत्र ने उदात्त कर दिया । सो सुत्या' में दोनों आच उदात्त रहे ॥ 
गच्छु का स्वर पुववत ही जानें ।। 


सघवन्‌ शी 
सघवन्‌ यह आमन्त्रित पद हैं। सो 'ग्रागच्छ' पद से उत्तर ग 
(८।१।१९) से सव निघात हो गया ॥ | 
जमन 60, 

RS EN 


के १. वः सुत्यामागच्छ मघवन्‌? यह पाठ शतपथ ब्राह्मण में हा h 
कै अन्तगत प्राप्त नहीं है । वस्तुतः यह पाठ ऊहकृत है । 
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परि० देवब्रह्मणो० ( १।२।३८) 


देवा ब्रह्माणः 


प्रो वा, बह्माण: ये दोनों पद झामन्त्रितसज्ञक हे । सो ग्रामन्त्रितस्य च (६।१। 
|) ते दोनों को भ्राद्युदात्त होने पर शेष भ्रनुदात्त हो गणा । श्रब उदात्तादनु- 
(० (८४:६४) से उदात्त से उत्तर झनुदात्त को जो स्वरित हुआ था, उसको 
| पे उदात्त प्राप्त था । “पर प्रकृत सूत्र ने झनुदात्त कर दिया, तो 'देदा 
(सा स्वर रहा । यहाँ प्रामन्त्रितं पूवं ० (८।१।७२) से देवाः का प्रविद्यमान- 
बाइ होते से श्राष्टलिक आमन्त्रित निघात नहीं हुध्रा ॥ 


— °+ 


'परि० -स्वरितात्‌ संहिताया० (१।२।३९) 


इमं में गङ्ग यमुने सरस्वति शुतु द्वि (ऋऋ १०।७५।५) 
हे छ (दम! शब्द प्रातिपदिक स्वर से धन्तोदात्त है । पूर्ववत्‌ 'इदम शब्द के आगे 
| (विभक्ति राई । त्यदादीनामः (७।२।१०२) से इदम्‌ के 'स्‌ को ध्रकारादशञ, 
है व (७२१०९ ) से द्‌' को 'स' होकर--इम ग्रमूऱ्च्हमर्‌ बना । अनुदात्तो 
गि (३।१।४) से विभक्ति अनुदात्त थी । सो अमि पूर्व: (६।१।१०३) से उदात्त 
प्रं (प्रातिपदिकस्वर से उदात्त है), तथा भ्रनुदात क्रम का एकादश एका- 
" शित्तनोदात्तः (८॥२॥५) से उदात्त ही रहा। शेष निघात होकर इसम्‌ ऐसा 


| में यहाँ मम शब्द को तेमयावेकवचनस्य (८।१।२२) से शनुदात्त 'से' आदेश 
` | आातादनुदात्तत्य० (८।४।६५ ) से “मे स्वरित हो गया । आगे गङ्ग यसुसे 
। 'स्वेति पद आमन्त्रितसंज्ञक हैं। सो 'से' पद से उत्तर सद को घामन्तितस्थ च 
ie ) से निघात हो गया । तब उन श्रनुदासों को प्रहत सूत्र से एकश्रुति हो 


। श्र का स्वर गगल सुत्र पर देखें ।। 

। | माणवक जटिलकाध्यापक 

। पवक पह आमन्त्रित पद होने से आमन्त्रितस्य (९१११ ९२) से झश्युदात्त है। 
` रषात होकर उदास से उत्तर स्वरित हो गया । संब बचे इवय झन॒दात्तों 
सै एकश्रुति हो गई । जटिलकाध्यापक घे दोषों पद भो आमन्त्रितप्य च 
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(८।१।१६) पते सर्वनिघात हैं । उत्त को भो प्रकृत सूत्र से एकथुति हुई है। | 
पूर्वेम० (५।१।८२) से यहां पूर्व श्रामन्त्रित की अविद्यमानता प्राप्त यी। शष! 
उत्तर न मिलने से यहां निघात न होता, पर नामन्त्रिते समाना, (xt 
विद्यमानवत्‌ ही माना गया, तो निघात होकर एकश्चति हो गई ॥ | 


क्वं गमिष्यसि 
क्वं यह स्वरितान्त पद है (देखो परि» १।२।३१)। इस कव पे उत्तर | 
को तिङ्ङतिङः (५।१।२८) से निघात हुआ है । उस निघात को प्रकृत पहात 
श्रुति हो गई है ॥ | 


परि० उदात्तस्वरित० (१।२।४०) 
I 
देवा मरुतः प्रश्मिमातरोऽपः 


दिवा मरुतः पृहिनिमातरः' ये तीनों पद आमन्त्रितसंज्ञक हैं । तीनों हे एर 
होने पर ्रामन्त्रितस्य च (६।१।१९२) से ग्राद्युदात्त होकर शेष निघात हे 
विभाषितं विशेष० (८।१।७४) से विद्यमानपक्ष में भी ग्रामन्त्रितस्य च (५॥॥ 
- से निघात हो गया । इस प्रकार 'दे' उदात्त, 'वा' उदात्तादनुदात्तस्य० (गि 
से स्वरित, और शेष सब भ्रच्‌ स्वरितात० (१।२।३९) से एकश्रुति हए। छ 
पृश्तिमातर; के श्रनुदात्त “र' से परे उदात्त 'प' ग्रा रहा है । ग्रतः यहां ए 
होकर प्रहृत सुत्र से सन्नतर भ्रादेश हो गया है। आगे संक्षेपार्थ 'मात जस्‌ ११ 
लेकर सिद्धि दर्शाई गई है-- ८ 
मात जस्‌ पुर्ववत जस्‌ विभक्ति आकर, ऋतो डिसव नाम० (ul 
से मातृ को गण हुआ । | 
सातरस्‌ श्रप: 'ग्रपः' शब्द यहां शस्‌ -विभक्त्यन्त है, जो किं उडद ॥ h 
रंदयभ्यः (६।१।१६५) से शरन्तोदात्त है। शेष ४० 
है । ग्ब यहाँ 'मातरस के स्‌ को रत्व होकर 
सातरर्‌ श्रपः ग्रतो रोरप्लुताद० ( ६।१।१०६ ) से 'उ' । तथा 
पातर छ अप भाद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण एकादेश हो गया ' 
मातरो शपः एङ: पदान्तादति (६।१।१० ५) से 'हो' तथा ' 
एकादेश (श्रोकार) हो गया । यह झोकारादेश | 
के स्थान में हुआ है, अतः आन्तर्थ से अनुदात्त होई 
यह झोकार उदात्तपरक--उदात्त परेवाला(' 4 
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भी है । धत: यहाँ प्रहृत सूत्र से'ओ को सन्नतर आदेश होकर- 
| बना ॥ 

॥ सरस्वति शुतु दरि 

| दुदर यह झामन्त्रित पद पाद के झ़ादि में हैं। सो इसे श्रामन्त्रितस्य च (= 
| हे तिघात नहीं होता । क्योंकि वहां भनुदात्तं सर्वमपादादो (८।१।१८) का 
प्राता है । शत; पाद के श्रादि में होने से 'श॒तुद्रि' को निघात न होकर 
स्यच (६।१।१९२) से श्राद्युदात्त (शतुद्रि के शु को उदात्त) होता हे । 


अध्यापक क्वं 
| पहाँ 'क्व' स्वरित के परे रहते 'अध्यापक' का 'क' जो कि ग्ामन्त्रितस्य च 
|॥॥१९) से भ्रनुदात्त था, उसको प्रकत सूत्र से स्वरितपरक होने से प्रनुदात्ततर 


न्या ७३— 


प परि० श्रपृक्त एकाल्प्रत्ययः ( १।२।४१) 

वाक्‌ (वाणी) 
पुवंवत सब सूत्र लगकर 
|स अपृक्त एकात्प्रत्यय से एक प्रल्‌ 'स' को पृक्त संज्ञा होने से 
हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (६।१।६६) से 'स्‌ का लोप 
हो गया । 
चोः कुः (८।२।३०) से कुत्व हुग्ना । कलां जशोऽत्ते (८।२३।९) 
लगकर-- 
| वावसाने (८।४।५५) से पुन: चत्व होकर क, ग्‌ दोनों रहे । 
"पेर पक्ष में वाग्‌ बना ॥ 
| (rR यहाँ भी प्रपक्त 'स' का लोप पुववत्‌ ही हर्ङघाब्म्यो० (६।१। 
| | 


A घृतस्पृक्‌ (घतं स्पृशतीति--घी को छुनेवाला ) 

| 4०. भस भूवादयो० (१।३।१), तत्रोपपद सप्तमीस्थम्‌ (३।१।६२), 
स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ( ३।२।५८), प्रत्ययः परश्च (३।१।१,२) 
लगकर-- 
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घत श्रम स्पश क्विन! उपपदमतिङ्‌ (२।२।१९), सुपो धातु० (२४७) 
घृतस्पृ व्‌ भ्रपृक्त एकाल्प्रत्ययः से एक अल्‌ “व्‌! को भ्रपृकत सज्ञा हो 
वेरपृक्तस्य, (६।१।६५) से उसका लोप हो गया | है 
_(१।२।४६ ) लगकर, पूदवत सु ग्राकर-- 


घृतसंपृश सु ` भ्रपृक्त एकाल्‌ ०, हल्ड्यान्म्यो दीर्घात० (६।१।६६) लकर 

घृतस्पुशञ क्विनप्रत्ययस्य कुः (८॥२॥६२), स्थानेऽन्तरतम ( ११९ 
शु का ख होकर-- | 

घृतस्पृख्‌ कलां जशो०(८।२।२३९) से खू को ग्‌, तथा वावसाने (५४१ 
चत्वं होकर-- | 


घुतस्पुग्‌) घृतस्पृक्‌ बना ॥ 
श्रद्ध भाक्‌ (अर्धं भजतीति--श्राधे को प्रप्त करनेवाला) 


श्रद्ध भ्रम्‌ भज सब पुवंवत, ही होकर, भजो ण्विः(३।२।६२) से प्व प्रत्यय [शी 

प्रद्ध भ्रम्‌ भज ण्वि पूदंदत्‌ ही समासादि सब होकर -- 

द्ध भजु ब्‌ अत उपघायाः (७।२।११६)से उपधा को वृद्धि हुई । तया पृ 
ही अपृषत 'ब्‌' का लोप हुआ । | 


अद्धभाज्‌ पुबंबत स्वाद्यत्पत्ति होकर 

भ्रद्धंभाजु सुरूस्‌ अपृक्त एकाल्‌०, हल्ड्याव्म्यो० (६।१।६६) लगकर-- 
दध भाज्‌ चोः कुः (८।२।३०) । 

ग्रद्धभाग्‌ वावसाने (८१४।५५) लगकर-- 


अद्धभाग,अद्ध भाक बना ॥ 


इसी प्रकार 'पादं भजतीति पादभाक' (चौथाई को प्राप्त | 
भी जान ॥ | 


—‘ot— 


परि० तत्पुरुष: ससा० (१।२।४२) 
पाचकवृन्दारिका (अच्छी रोटी पक्ानेवाली) 
पाचिका चासो वृन्दारिका-च-- 
पाचिका सु वृन्दारिका सु समर्थ: पदविधिः (२।१।१), तत्पुरुषः | २११११) ५ 


१. क्विन्‌ में इकार उच्चारणार्थ है, अनुबन्ध नहीं है । ` 
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रकनागकुञ्जरेः० (२।१।६१) से तत्पुरुष समास हुआ । 
सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१ ) लगकर--. " 
ग्ब यहाँ 'पाचिकावन्दारिका से' वही पाचिका है,तथा वही 
वृन्दारिका.हे । धर्यात्‌ समानाधिकरण तत्पुरुष है । सो 
तत्पुरुषः समानाधिकरण:० से कमंधारय संज्ञा हो गई । 
कसंघारय संज्ञा होने से पुवत्‌ कमंघारयजातीयदेशीयेषु 
(६।३।४०) से पुवद्भाव, अर्थात्‌ पुल्लिद्ध के समान 
रूप हो गया । यागे पूववत्‌ सु प्राकर -- 


र सु=स्‌ हल्ङघाब्म्यो .दीर्घात० (६।१।६६) लगकर-- 

ववन्दारिका बना 

परमञ्च तद्‌ राउयञ्च==परमराज्यम्‌ (बढ़िया राज्य ); उत्तमञ्च तद्‌ 
उत्तमराज्यम्‌ ( उत्तमराज्य), यहाँ पर भी समानाधिकरण है । क्योंकि वही 
” |, तथा वही परम और उत्तम भो हैं। सो सन्महत्परमोत्तमो० (२।१।६० ) से 
समास होकर प्रकृत सुत्र से कमंधारय संज्ञा हो गई । कमंघारय संज्ञा होने से 
भंधारये राज्यम्‌ (६।२।१२६) से उत्तरपद को ग्राद्यदात्त नहाँ होता । रौर 
स्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्त हो जाता है.। शेष सब पुंवत्‌ ही जाने ॥ 


परि० प्रथमानिदिष्टं० (१।२।४३) 
कष्टश्रितः (कष्टम्‌ शितः=> कष्ट को प्राप्त हुअ') 
। | प्रम्‌ थित सु समर्थः पदविधिः (२।१।१ ) , प्राक्कडारात्‌ समासः (२।१।३), 
तत्पुरुषः ( २।१।२१ ), द्वितीया नि य ० 
` (२।१।२३) से द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ ! हे ह 
. .तीत० यह सुत्र समास विधान करता है, भोर यह हितोया 
पद) सें प्रथा विभक्ति है । सो प्रथसानिदिष्ट होने से दितो- 
जब ना 'कृष्टस' को प्रकृत सुन्न से उपसजन सजा होकर उप- 
सर्जन पूर्वम्‌ ( २।२।३ ०)से 'कष्टस' पद हो पुर्व में झाता है। | 
कृत्तद्धित० (११२४६), सुपो धातुप्राति० (२४७१ ) ववत्‌, 


सु झाकर-- & 
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कष्टथित सु रुत्व विसजंनीय होकर--- 


कष्टश्रितः बन गया ॥। 
शङ्कुला खण्डः, (शङ्कुलया खण्डः = सरोते के द्वारा काटा हुम्ला रु 


दाळ कुला टा खण्ड सु तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२।१।२६ ) से तती 
समास हुश्रा । यहाँ भी तृतीया तत्कृतार्थेन० सुत्र में 
पद में प्रथमा विभक्ति होने से प्रकृत सूत्र से तृतीयान्त हो र 
सजन संज्ञा होकर उपसर्जनं पूवंम्‌ ( २।२।३०) से तृतीपात | 
सजतसज्ञक 'शङ कुलया शाब्द ही पूव में भ्राता है। कृतक, हुप 
(१।२।४६), सुपो घातुप्राति० (२।४।७१) i 
झड कुलाखण्ड पूर्ववत्‌ सु भ्राकर रुत्व विसजनीय होकर-- 
: शङ्कुलाखण्डः बना ।। 


£ 


Ss 


युपदार्‌ (यूपाय दार=खम्भे के लिये लकड़ी) 


` यूप ङे दार सु चतुर्थी तदर्थाथंवलि० ( २।१।३५ ) से चतुर्थी ततु एमा 
हुआ । यहाँ भी “चतुर्थो' पद में प्रथमा विभक्ति होगे | | 

चतुथ्यन्त की प्रकृत सुत्र से उपसजन संज्ञा होकर पूववत्‌ य| 

, चतुथ्यन्त पद हो पुव में भ्राता है । 

यूप ङ दारु सु कृत्तद्धित० (१।२।४६), सुपो घातुप्रातिपदिकयो (२५५ न 


लगकर-- 
यपदारु ` ` पूववत्‌ सु श्राकर स्वमोनंपु'सकात (७।१।२२ )षे अभ | 
होंकर-- 4 
यपदारु ` बना ॥ - 


वृकभयम्‌ (वृकेभ्यो भयम्‌ ==भेड़ियों से डर) 


वृक भ्यस्‌ भय सु पञ्चमी भयेन (२।१।३६) यहाँ भी 'पञ्चमी' पं 
से पञ्चम्यन्त की प्रकृत सुत्र से उपसजंत संज्ञा होक 
, पञ्चम्यन्त पद ही पुव में भ्राता है । 
वृक भ्यस्‌ भय सु १ कत्तद्धित ० ( १।२।४६), सुपो घातुप्रा० (२।४९ १) 
- वृकभय पूर्ववत सु झाकर, अ्रतोषम्‌ (७।१।२४) लगा । त 
वुकभयम्‌ बना॥ , ह ¦ 
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ff 
राजपुरुषः (राज्ञः पुरुषः=राजा का पुरुष) 
दह, पुरष सु षष्ठी (२।२।८) यहाँ भी षष्यठन्त को उपसजन स ज्ञा होने 
FE से पुर्वेवंत षष्ठयन्त हो पूर्व में भ्राता है । 
[ल इस पुरुष सु शेष पुर्ववत होकर, तथा नलोप: प्राति (८।२।७ ) से नकार 
“यु लोप होकर | 
बन गया ॥ " | 

अक्षशौण्डः (अ्रक्षेषु शोण्डःऱऱ्पातों में प्रासक्त--घूत्त ) । 
क्रि, | इप श्ञोण्ड सु सप्तमी शोण्डेः (२॥१॥३९) यहाँ भो 'सप्तमो' में प्रथमा विभक्ति 

पुप्‌ शाण्ड सु तना 
होने से प्रकृत सूत्र से सप्तम्यन्त की उपसजन सज्ञा होकर सप्तम्यन्त 
पद ही पुवं झाता हे । कृत्तद्वित० (१२४६), सुपो धातुप्रा० 
(२।४।७१) लगकर-- 
पुववत्‌ सु श्राकर, विसजनीय होकर-- 


बना ॥ है 
| :०: 
पू परि० एकविभक्ति’ (१।२।४४) 


निष्कोशास्बिः (कौशास्बो सैं जो निकल गया, वह) 


४९) र कोञाम्बी ङसि निरादयः क्रान्ताद्यथे पञ्चम्या (वा० २।२।१८) से समास 
होकर, कृत्तद्वित्त० (१।२।४६ ), सुपो धातुध्रा० . (२।४ | 
७१) लगकर मं 
एकविभक्ति चापुर्वनिपाते से यहां 'कौशाम्बी की उपसर्जन | 
संज्ञा हो गई। क्योंकि विग्रह करने पर निष्क्रान्त शब्द 
यद्यपि सब विभक्तियों से युक्त होता है, पर कौशाम्दी यह 

शब्द नियत पञ्चम्यन्त ही है । पूर्व तिपात कार्य को छोड़ 

कर उपसर्जन संज्ञा होती है। प्रतः कौशाम्बी का पूव 9 
उपसजंनं पूर्वम्‌ (२।२।३० ) से नहीं होता है। ` 

की उपसजन संज्ञा होने से गोसियोश्पसजचस्य (१२४८) 

से उसको हुस्व हो जाता है । हि 

बत री. (5३१५) से र्‌ को टि होकर-- 
इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८।३।४१ ) 
षत्व हो गया । 
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निष्कौशाम्ब पर्ववत्‌ सु श्राकर, विसर्जनीय होकर 
निष्कौशाम्बिः बना ॥ | 

इसी प्रकार निरवाराणसि: में भी जानं । केवल यहां खर्‌ परे न होने | ॥ 
को विसर्जनीय नहीं होता, यही विशेष है । 


परि» गोस्त्रियो०( १।२।४८) ` 
चित्रगुः (चित्रा गावो यस्य स: चित्रित हैं गाये जिसकी) 
चित्र जस्‌ गो जस्‌ “भ्रनेकमम्प्रपदार्थे (२।२।२४) से बहुंत्री हि समास होकर, | 
द्वित० (१।२।४६), सुपो घातुप्रांतिऽ (२।४।७१), पपी 
विशेषणे० (२।२।३५) से विशेषणवाची चित्र का पूर्व | ` 
हुश्ना । 

चित्रगो बहुव्रीहि समास में सारे ही पद उपसजन होते हैं । प्तः 
उपसर्जन गोशब्दान्त प्रातिपदिक है । सो प्रकृत सुत्रे | हि 

' प्राप्त हुग्ना । अब 'श्रो' को क्या ह्वस्व हो, तो एच इत्र हि 
(१।१।४७) ने. कहा कि 'एच्‌' को 'इक' हृस्व हो। {९ 
सब सुत्र लगकर सु प्राया । 


| त: 
ह 
हि 


$ 
चित्रग सु ` पूववत्‌ विसजनौय होकर-- 
चित्रगुः बना ॥ ५ 
“, इंसी प्रकार “झवला गावो 'यस्प स"शबंलगु:' (चितकबरी हैं गाये नि । 
को सिद्धि भो जाने । निष्कौशाम्बिः, तिर्वाराणसि: की सिद्धि भी परि० ११ | 
देखें । कोशाम्बी वाराणतो स्त्रोप्रत्ययान्त (ङीबन्त) शब्द हैं । १।२।४४ 
संज्ञक भो हैं । प्रत; अक्ृत सुत्र से 'हृस्व हो गया है ॥ 
खट्बामतिक्ान्तः = श्रतिखटव: (जो खाट को ` अतिक्रमण ्ल्लां 
मालामतिक्रान्त: == अतिमाल: (जो माला का अतिक्रमण कर गया हो ), श्‌ 
सु खट्वा भ्रम्‌; ग्रति सु माला अम्‌, इस अवस्था सें अत्यादयः कान्त a 
(वा० २।२।१८) इस वातिक से समाप्त, तथा सब कार्य पुवं वत. हीर. 
श्रतिमाला रहा । यहाँ,खट्वा माला स्त्रोप्रत्ययान्त ( टाबन्त ) शब्द 207 
सजन सज्ञा भी १।२।४४ से हो जाती है । सो प्रकृत सूत्र से हस्व 
होकर भ्रतिखट्व:, अतिमाल: बन गया है ॥ 


इ ह 
यहाँ भौ." 


१ 
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परि० लुक्तद्धितलुकि (१।२।४९) 
इन्द्राणी 
्र्थवदघातु० (१।२।४५), ङचाप्परातिपदिकातं (४।१।१), स्त्रियाम्‌ 
(४४१३), इन्द्रवरणभवशवं० (४१४६) से ङीष्‌ प्रत्यय तथा 
झानुक आगम इन्द्र शब्द को हुआ । भ्राचन्‍्तो टकितौ (१।१।४५) । 
हीष्‌--इन्द्र आन्‌ ई श्रकः सवर्ण दीर्घः (६।१।६७) । 
फ्री धद्कुप्वाङ्नुम्व्य० (८।४।२ ) से णत्व, तथा पूर्ववत्‌ प्रातिपदिकसज्ञादि । 


बना ॥। 

प्रब यहाँ पञ्च इन्द्राण्यों देवता अस्य स्थालीपाकस्य=पञ्चेचः (पाँच इन्द्रा- 

देवता हैं इस स्थालीपाक को) ऐसा विग्रह करके पञ्चेन्द्रः बना है । 

न पञ्चेन्द्रः 
ह [ जस्‌ इन्द्राणो जस्‌ तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२।१।५०) से समास होकर, 
कृत्तद्वित० (१।२।४६),सुपो धातुप्राति० (२।४।७१) लगकर 

द खाणी नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७), आद्गुणः (६।१।८४) । 

हृष्षविद्राणी सास्य देवता (४।२।२३) से झण्‌ प्रत्यय हुना, तद्धिताः (४।१।७६)। 

रासे राणी भ्रण्‌ संख्यापूर्वो ० (२।१।५१), दविगोल गनपत्ये (४।१।८८) से द्विग- 
सम्बन्धी भ्रण प्रत्यय का लुक हुमा । 

णो लुक्तद्धितल्‌कि से तद्वितप्रत्यय धण्‌ के लुक्‌ हो जाते पर 
(४।१।४६ ) से जो स्त्रीप्रत्यय डोष्‌ झापा था, उसका भी लुक्‌ हो 
गया । तथा उस स्त्रीप्रत्यय के साथ जो झानुक्‌ आगम हुआ ए bi 


भी लकी मसल प्र कजा 
क पित तदत 
पुववत सु आकर विसर्जनीय होकर-- ` 


` बतना॥ 
। सी प्रकार दश इन्द्रणण्यो देवता झस्य == दशेन्द्रः की सि 
| पञ्चशष्कुलम्‌ (पाँच परियों से खरीदी हुई वस्तु) 
| ३ ॥ शष्कुलीमि: क्रीतम्‌ - 
कम शष्कुली भिस्‌ पूर्ववत्‌ हो समासादि सब काय होकर-- 
4 उँतो तेन क्रीतम्‌ (१।१।३६) प्रत्ययः, परश्च(३।९ ।१,२),तदधिताः(४।१।७६)। 


न्न 


र इन्द्रवरुणभव ० 


द्धि भी जाने ॥ 
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र] 
पञ्चशष्कुली ठक सङ्ख्यापूर्वो० (२।१।५१), भ्रध्यधंपुरवद्रिगोलु'गसंज्ञायाम ।, 
२८) से ठक्‌ प्रत्यय का लुक हो गया । 


पञ्चशष्कुली सि बै र क लुक हो जाने पर, स्त्रीप्रत्यय ज्ञे 
हकुल शब्द से षिद्गौरादिभ्यश्च (४।१।४ | 
cee: 
पञ्चशष्कुल पूर्ववत. सु आकर, “सु' को श्रम्‌ श्रतोऽम्‌ (७।१।२४) पते हो पा! 
पञ्चशष्कुल ग्रम्‌ =पञ्चशष्कुलम बन गया ॥ 
ग्रालकम. (ग्रामलक्याः फलस्‌-- आँवले वृक्ष का फल) 
श्रामलक ग्र्थवदधा० (१।२।४५), विद्गौरादिभ्यशच (४।१।४१) लाकर- 
झामलक ङीष्‌ =ग्रामलक ई यस्येति च (६॥४॥१४८) । 
ग्रामलकी पुर्ववत्‌ स्वाद्युत्पत्ति होकर इस्‌ श्राया । 
ग्रामलको ङस्‌ वृद्धियस्याचामादिस्तद्‌० (१।१।७२), वृद्धिरादेच्‌ (१) 
व तस्य विकारः (४।३।१३२), नित्यं वृद्धशरादिम्यः (४३४१) 
तद्धिताः (४।१।७६)कृतद्वित०, ( १।२।४६ ) सुपो घातुप्रा० (२४५!) 
ग्रामलकी मयद्‌ अब इस सयट्‌ का, जो फि विकार अर्थ में झाया या, फे तु. 
(४।३।१६१) से लुक्‌ हो गया । 
आमलकी तो लुक्तद्धितलुकि से स्त्री प्रत्यय ङीप्‌ का भी लुक्‌ हो गया । 
झामलक पुवेवत्‌ 'सु' ग्राकर अतोध्म (७।१।२४) लगकर-- 
श्रामलकम्‌ बना ॥| 
बकुल, कुवल, बदर शब्द भी गौरादि. में. पढ़े हैं, सो पववत डप शु | 
बकुलो, कुवली, बदरी शब्दों से अनुदात्तादेशव (४।३।१३८) से विकार १. | 
'अन्‌' प्रत्यय आया । उसका पुववत्‌ ही फले लुक (४।३।१६१) ते टर 


रकृत सुत्र से स्त्रीप्रत्यय का भी लक हो गया। शेष सब पूववत्‌ हे | 
(कट्की वृक्ष का फल) ; कुवलम्‌ (कुबल वक्षविद्षेष का फल); बदर (व ॥3 
का विकार, श्रर्थात्‌ बेर) बन गया ॥ 


परि० लुपि युक्तवद्‌० (१२५१) 
पञ्चालाः जनपदः (पञ्चाल नाम का जनपद) 
पञ्चाल पुववत्‌ सब सुत्र लगकर 'डस' विभक्ति घाई । 
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इस: समर्थातां प्रथमाद्वा (४।१।८२), तस्यापत्यम्‌ (४१।६२ ), जनपद- 
शब्दात क्षत्रियाद्‌ (४।१।१६६), प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) 

.. से 'पञ्चालस्यापत्यानि बहुनि! इस अथ में 'ग्रन ! हुआ । 

| लात इस्‌ श्रन्‌ सुपो धातुप्राति० (२।४।७१), ते तद्राजाः (४।१। १७२), तद्रा- 
जस्य ` बहुषु तेनवास्त्रियाम्‌ (२।४।६२) से बहुत्व अर्थ में श्राये 
तद्राज प्रत्यय का लुक हो गया । | 
ग्ब यह पञ्चाल शब्द पु ल्लिद्ध तथा बहुवचनविषयक है । क्योंकि 
यह पञ्चाल नामक क्षत्रिय की बहुत सी सन्तानों (पुत्र पौत्रादि ) को 

_ कहता है । सो इस पुल्लिङ्ग बहुवचन विषयक शब्द से श्रागे तेषां 

: (पञ्चालानां) निवासो जनपद: ऐसा विग्रह करके प्रत्यय लाना हे! 

“अतः पुवं बत, सब सुत्र लगकर भाम्‌ विभक्ति भ्राई । 

लाल आम्‌ तस्य निवास: (४।२।६८) से निवास भ्रथ में भरण्‌ प्रत्यय हुञ्ना । 

खात श्राम्‌ ्रण्‌ सुपो धातुप्राति० (२।४।७१) लगकर-- जे 

प्र जनपदे लप्‌ (४।२।८०) से श्रण्‌ का लुप्‌ हुलमा । 


अब यह 'पञ्चाल' एक जनपव का वाचक शब्द है। सो एकत्व का 
वाचक होने से एकवचन होना चाहिये । पर लपि युक्तवद्‌ व्यक्ति- 
वचने ने कहा कि--“लुप्‌ होने पर प्रकृतिवत ही लिङ्ग वचन हो', तो 
` यहाँ ण्‌ का लुप्‌ हुआ है । रतः प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग वचन प्राप्त हुये । 
थण्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति से पुवं यह पञ्चाल शब्द, “पञ्चाल क्षत्रिय 
के बहुत अपत्यों को कहता था । भ्रतः बहुवचनविषयक एवं पुःल्लिङ्ग 


हुग्रा । 

| "से प्रथमयो; पूव॑सवर्ण: (६।१।४०) से पृवंसवर्ण, तथा रत्व विसजनीय 
| होकर [ ; 

| जनपदः बन गया ॥ 


हे या । सो श्रत्॒ यद्यपि एक जनपद को कहता है, तो भो बहुवचन एव 
| पुंहिलिङ्कः हो होगा । रब कृत्तद्वित? (१२४६) आदि सब सुज 
बु लगकर, बहुषु बहुवचनम्‌ (१।४।२१) से बहुत्व विवक्षा सें जस्‌ 


. कुरवः (कुरु तास का जनपद) 
| । ऐऐैरपत्यानि बहुनि' इस ग्रथ सें 'कुरु शब्द से कुरुनादिभ्यो प्यः (४१ 
| `य प्रत्यय श्राया। श्रौर उसका पूववत्‌. तद्राजस्य बहुषु० (२४६२) 
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ते लक होकर 'कुरु ही रहा । पुवंवत. ही यह 'कुछ' शब्द श्र बहुवचनविषयक का 
पुल्लिङ्ग हे । सो 'कुरुणां निवासो जनपदः एंसा विग्रह करके पूववत्‌ रण्‌ प्रस 
राया । तथा उसका लुप्‌ भी जनपदे लुप्‌ (४२।८० से हो गया। प्रब यह ७ 
शब्द जनपद का वाची हैं, सो एकवचन होना चाहिये, पर लुपि गुत ऐ 
पर्वत लिङ्ग वचन होने से पूर्व जेसे कि बहुंवचनविषयक था, बसे ही हो गय 
सो 'जस” विभक्ति श्राकर जसि च (७।३।१०९) से गुण होकर “कुरो प्रस ऱ्य. || 
बस्‌ =कुरवः जनपद: बन गया ।। | 

i मगधाः जनपदः, मत्स्याः, अङ्गाः, वज्ञाः, सुह्याः, उदा; इन सारे उदाहरणों ) | पिर 
ृ्ञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ (४॥१॥१६८ ) से बहुत ग्रपत्यों को कहने में ण्‌ प्रत 
होकर पूर्ववत तद्राजस्य० (२४६२) से लुक्‌ होकर, पुनः निवास श्रथ में ए र 
प्रत्यय प्राया । सिद्धि पूर्ववत, ही जानें । प्रकृत सूत्र से बहुवचन विषयक पे पा 
हाब्द हो गये । ऊपर की ही सारी बात यहाँ भी लगा लेनी चाहिये ॥ 

Fe गोदो ग्रासः (गोदौ नाम का प्राम) 

गोदौ नास हलदी ==गोदौ यह दो जलाशयों का नाम है। सो लो पन 
ग्राम? ऐसा विग्रह करके ग्रदूरभवइच (४।२।६९) से भ्रदुरभव (निकट) 
मण्‌ प्रत्यय होकर “गोद श्रोस्‌ ग्रणू” रहा । वरणादिभ्यश्च ( नार 
ही भ्रण का लप्‌ होकर 'गोद” रहा । अब यह गोद एकत्वाभिधायी है, । 
ग्राम को कहता है । सो यहाँ एकवचन का प्रत्यय होना चाहिये, पर हे, क| 
उत्पत्ति से पूर्व यह “गोद' शब्द द्विवचनान्त था । ग्रतः प्रकृत सूत्र सह | 
ही होकर, द्विवचस का प्रत्यय 'झ' श्राकर गोदौ ग्रामः बन गया ॥ | 
कटुकबदरी ग्रासः (कंदुकबदरी नाम का ग्राम) शी 
यहाँ भी 'कटकबदर्या; ग्रदूरभवो ग्राम? ( कटुकबदरी के पना | शी 
रथं सें पूर्ववत. ग्रदूरभवश्‍च (४।२।६६) से गण्‌ प्रत्यय होकर वरण क: 
२।८१) से पूर्ववत, अण्‌ का लुप्‌ हो गया, तो 'कटुकबदरी' रहा ' 
बदरी शब्द पुःल्लिङ्ग ग्राम शब्द का वाचक है । सो समानाधिकरण 
बदरो में भी पुल्लिज्ञ होना चाहिये । पर लुपि युक्तवद्‌० सूत्र ने 
लिङ्ग वचन हों । सो यहाँ भरण्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति से पुवे कटुकबद हष 
था । अतः अब यद्यपि ग्राम पु ल्लिङ्क का वाचक है, तो भी स्त्रीलिङ्च गर्या | ' 
पूर्ववत ही सु भाकर, हत्ज्याब्म्यो० (६।१।६६) से उसका लोप ही या # 
वस्तुत: यह उदाहरण पूववत्‌ व्यक्ति=लिद्धः करने का है है 
सब. उदाहरण पुवंवत वचन --सङ ख्या (एकत्व द्वित्व बहुत्वादि । 


०0० 
—$ 0 $ 
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प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः 


परि० श्रादिजिट्डवः ( १।३।५) 


मिन्नः (स्निग्ध हुआा-हुआा) 


बु | शिमिदा भूवादयो० (१।३।१), श्रादिनिटुडवः ( १।३।५), उपदेशेश्जनु» (१। 
३।२), तस्य लोपः (१।३।६), ग्रदशनं लोप: (१।१।५६) लगकर-- 


गि | श्रब यहाँ 'मिठ्‌' का 'नि' इत्‌ गया है । सो घातोः (३।१।६१), 
रया बीत: क्तः (३।२।१८७) से वत्तमानकाल में 'क्त' प्रत्यय हुग्रा । 
श्र 


दशत आधधातुकस्येड० (७।२।३५) से इट श्रागम प्राप्त हुआ, पर ग्रादितरच 


॥ ३ (७।२।१६) से निषेध हो गया । रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च ३: 
(८।२।४२) से निष्ठा के 'त' को “न, एवं पुवं दकार को भी 'न' 
होकर है? 

हे न पुवेवत सु ग्राकर विसजेनीय हो गया। सो 

रद नि बना ॥ 

; छ|. इसी प्रकार “जिधृषा' घातु से पुवंबत ही सब होकर "धुष्‌ त' रहा । ष्टमा ९३ 
मी (0४४०) से ष्टुत्व होकर धृष्टः (ढीठ) बन गया । 'बिक्षिवदा' घातु से क्षिवण्णः 


(ल हुप्रा-हुआ) भी इसी प्रकार बना है। केवल भर कुप्वाड ० (८२) 
नकार को णकार होकर, ष्टना ष्टुः ( ८।४।४०) से पर नकार को णत्व 
गिह, यही विशेष है ॥ | 

इंदु: (--प्रकाशित हुआ) यहाँ भी पूर्ववत्‌ हो "जिईन्षी' धातु से 'इन्ष्‌ त॑ 
। प्रनिदितां हल ० ( ६।४।२४) से प्ननुनासिकलोप, तथा भषस्तथोर्धो ० ( > 
|) से 'त' को 'घ' होकर 'इध घ रहा । झलां जश्‌ मशि (८४५२ )से घ्‌ 
१ इंद: बन गया ॥ 

वेपथ_! (कंपकंपो) 

भूवादयो ० (१।३।१); भादिबिटुडव/ (१३५ ), + उपदेशेष्ज ० (१। 
३२), तस्य लोपः (११३६), भदशेनं० (११३६) लगकर 
घातोः (३॥१॥९१), टिवतोध्युच्‌ (३।३८६) से बेप्‌' का दु इत्सज्ञक 
होने से श्रथुच्‌ प्रत्यय हुआ । 
न पुर्ववत सु भ्राकर -- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६७८ परिशि 


| j ] 


वेप्‌ श्रयच घु= वेप्‌ श्रथृ स्‌=वेपथुः बन गया ॥ 


cm 


इसी प्रकार 'दुओशिव' घातु से पूर्ववत्‌ सब होकेर 'डिव श्धुच्‌' रहा। | 

धातु« (७।३।७४) से “श्वि को वे गुण, तथा एचोऽयवायावः (९१७१) १ क 
अयादेश होकर इवय्‌ अथ॒ स्‌न-श्वयथुः (सुजन) बना है ॥ | 
पढित्ररम्‌ (पाकेन निवृ ततस्‌ पाक से बननेवाला) 


डुपचष्‌ पाके भूवादयो० (१।३।१), ग्रादिजिट्डव: (१॥३॥४), उपदेशेज० (| | 
३।२), हलन्त्यम्‌ (१।३।३), तस्य लोपः (१।३।९), प्रदर्शन तो; # ६ 
(१।१।४९) लगकर-- ॒ 
पच्‌ ग्रब यहाँ 'पच्‌' डु इत्वाला है। सो डिवतः ब्ित्र: (३।३।५५) ३ 
वित्र प्रत्यय हुत्रा । 
पच्‌ कित्र =त्नि चोः कुः (८।२।३०), स्थानेऽम्तरतमः (१।१।४९) लगकर 
पित्र तरेम स्नित्यम्‌ (४।४।२०) से 'पवित्र से “सप्‌ प्रत्यय हुघ्ना । firs 
पक्त्र सप्‌ =स कृत्तद्धित" (.१।२।४६), पुर्ववत सु श्लाकर-- 
पक्त्रिस सु श्रतोऽम्‌ (७।१।२४) से सु को श्रम्‌ होकर, भ्रमि पूवः (६।१।१५| 
लगकर--- 
पक्त्रिमम्‌ बन गया || :- * - 
इसी प्रकार “डुकृज घातु से कृत्रिमम (किया हुआ--बनावढी)। तथा (दुख्‌ 
घातु से उस्त्रिमम (बीज बोने से होनेवाला) बनेगा । वप्‌ को सम्प्रसारण भो व | 
स्वपि० (६।१।१५) से 'बितर' प्रत्यय परे रहुते हो जाता है, यही यहाँ विशेष है! | 


9. 
त 


परि० घः प्रत्ययस्य (१।३।६) 

नर्तकी (नृत्य करनेवाली ) 

; (A 

तती नर्तने भूवादयो ० ६१॥३॥१ ) ही उपदेशे$ज ० ( १। १२), तस्य लोपः ( ॥ ॥ 
९) लगकर-- x 4 
नृत्‌ पात्रो: (३।१।६१), शिल्पिनि ष्वुन (३।१।१४६), परण ` 
(३।१।१,२) से ष्वुन्‌ प्रत्यय हुआ । ः 


१५ २ प्रत्ययस्य से शादि षकार की इत्‌ संज्ञा हुई, हलन्त्यम्‌ 


( ११९) दु 
- तस्य लोप; (१।३।६ ) लगकर-- | 
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पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर, युबोरनाको (७।१।१ ) से 'ब” को 'भ्रक' 
हो गया । ४ 

पुगस्तलघू ० (७।३।०४ ) से “नृत्‌' अङ्क को गुण हुआ । 


गया । 
छ होप्‌-ई चि भग (१४१८), यस्येति च (६४१४८) । 
६. अ्रचो रहाम्यां2 (४४५) लगकर-- 
॥४६ पूववत्‌ सु आकर, हल्ड्याव्म्यो० (६।१।६६) लगकर-- 
णो बना ॥। 
नकी (घोबिन) यहाँ भी “रण्ज' घातु से पुर्ववत ही सिद्धि हुई । केवल 
'७्ज' धातु के अ्रनुनासिक का लोप रजकरजनरज;सुपसङ्कख्यानम्‌ (वा० 
॥१४) इस वात्तिक से हुश्राहे ॥ 

>> 


नो परि० चुटू (१४३७) 


कोळ्जायन्य: (कुञ्ज नामक व्यक्तिका पोज) 
भ्रथवद० ( १।२।४५), पुर्वंवत्‌ ङस्‌ विभक्ति प्राकर-- 
^ (भ्त समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२), गोत्रे कुञ्जादिस्युच्फञ्‌ (४१। 
९८) , प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) लगकर 
| मस च्फञ्‌ कृत्तद्धित० (१।२।४६), सुपो घातुप्राति० (२४७१ ) । 
कम्‌ चुट (१।३।७), हलन्त्यम्‌ (१३३), तस्य लोपः ( १३६) 
| लगकर-- 
ॅ | | पूवे चत, घङ्ग संज्ञा होकर ग्रायनेयीचीयियः० (७ १॥२) लगकर-- 
| प्‌ घर तद्वितेष्वचामादे: (७।२।११७), यस्यैति च (६।४।१४८) लगकर 
) कत्तद्धित० (१।२।४६), ब्नातच्फनोरस्त्रियाम्‌ (२।३।११३) ते 
| ञ्य प्रत्यय । | प 
। | न ज्य चट्‌ (१।२।७), तस्य लोपः (९३९), पस्येति च (६४१४५) 
॥ गकर पूवत, सु थाकर, विसर्जतीय होकर 
| १ बना ॥ 


यहां "बू के षित्‌ होने से षिद्गोरादिम्यश्‍च (४।१।४१) से ङीष्‌ हो : 
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शाण्डिक्यः (शण्डिक वेश है निवास==श्रभिजन जिसका, वह) 


दण्डिक पुववत्‌ प्रथमा विभक्ति का सु श्राकर-- 


शण्डिक सु शण्डिकादिभ्यो ञ्यः (४।३।६२) से ञ्य प्रत्यय हुप्रा। 
शण्डिक सु ञ्य कत्तद्धित० (१।२।४६), सुपो घातु० (२।४।७१), चुद्‌ तषा वल 
लोपः ( १।३।९) लगकर--- 
शण्डिक य॒ पुर्ववत्‌ वृद्धि, एवं यस्येति लोप (६।४। १४८ से) होकर-- 
झाण्डिक्यं सु= शाण्डिक्यः बना ॥ 
ब्राह्मणाः (बहुत से ब्राह्मण) यहाँ पर भो जस्‌ विभक्ति के 'ज को प्रइ || 
से इत्‌ संज्ञा हुई है । श्राग प्रथमयोः पूर्वंसवणंः (६।१।९८) से पूर्वंसवणं दोघ हृ 
ब्राह्मणा | हँ ॥ 
“वाचू! शब्द: से 'टा' विभक्ति श्राकर, टकार को प्रकृत सुत्र से इत्‌ संज्ञा हेश।| 
वाच्‌ ग्रा=वाचा बना है ॥ 
ट्ट कुरुचरी (कुरुषु चरति--कुरु देश में घूमनेवाली) 
कुरु सुप्‌ चर्‌ भूवादयो० ( १॥३॥ १), तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१६१) रेस, 
(३।२।१६), प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) लगकर-- 
कुरु सुप्‌ चर्‌ ट उपपदमतिङ (२।२।१६) से समास होकर, सुपो धातुप्राहि० [१ 
४७१) लगा । 
कुरुचर्‌ ट चटू, तस्य लोप: ( १।३।९) लगकर-- 
कुरुचर्‌ श्र श्रब यहाँ टित्‌ होने से टिड्ढाणन० ( डा १।१५) 
डीप्‌ प्रत्यय हु द्या । तथा पुर्ववत सु श्राया - 
- कुरुचर ङीप्‌ सु =कुरुचर्‌ ई स्‌ हल्ङ चान्म्यो० (६।१।६६) लगकर 
क्रुचरी बन गया ।| 


इसी प्रकार मद्रोषु चरति=मद्रवरी (मद्र देश में घमनेवाली) पं | 
जान ॥ Re i 


ते स्र | 


उपसरजः (उपसरे जातः==तालाब के समीप पदा होतेवाता) . (| 

उपसर ङि जन पूर्ववत्‌ हो सब होकर सप्तम्यां जनेडः (३३२।६७) सेई र्न र 
समास इत्यादि पुववत_ ही होकर-- 

उपतर जन्‌ ड्‌ चुटू से 'ड' को इत संज्ञा हो गई, तस्य लोपः (१।३ ४) । 
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त ग्र डित होने से डित्सामर्थ्यादभस्यापि टेर्लोपः (वा० ६।४।१४३) इस 
` बरातिक से दि भाग का लोप हो गया | 
र्न कृत्तद्धित० (१।२।४६), पूर्ववत, सु झआकर विसजनीय होकर-- 
हिः बना ।। 
ही प्रकार मन्दुरायां जातः=मन्दुरजः ( =ष्रशवशाला में पदा होनेवाला) 
द जाने । केवल यहाँ मन्दुरा को ह्वस्व _ड्यापो: संञ्चाछन्दसोबहुलम ( ६।३। 
व हो गया है, यही विशेष है ॥ 
त श्रान्तः (अन्न लब्या==प्रनन को प्राप्त करनेवाला) 
ह . पूर्ववत, शन्न शाब्द से द्वितोया विभक्ति श्राकर-- 
फ़ -भ्रत्ताण्ण; (४।४।८५) हे ण प्रत्यय हुश्रा । 
गण चटू , तस्य लोप; (१।३।६), सुपो घातुप्राति० (२।४७१) । 


म्र तद्धितेष्वऽ (७।२।११७), यस्येति च (६।४।१४८), पूदवत, सु 
भाकर विसजनीय होकर-- हे 
बना ॥ 


परि० लशक्वतद्धिते ( १।३।८) 
चयनम्‌ (चुनना) 

.भुवादयो० ( १।३।१), धातोः (३।१६१), ल्युट्‌ च (३।३।११४ 
भत्ययः, परश्च (३॥१॥१,२) लगकर-- 
लशक्वतद्धिते, हलन्त्यम्‌ ( १।३।३ ) , तस्य लोपः (१।३।६) होकर-- 
पुर्ववत युवोरनाकौ (७।१।१) से यु को 'झन', तथा सार्वघातु० 
(७।३।८४ ) से श्रद्धू को गण, एवं यादेश होकर 
पुर्ववत सु श्राकर, ग्रतोऽम्‌ (७।१।२४)) | झमि पुर्वेः (६।१।१०३) 
लगा, और-. 
बत्ता ॥ 


६५२ 


इसी प्रकार “जि धातु से जयनम्‌ (जीतना) की सिद्धि जानें । 


भवति (होता है), पचति (पकाता हैँ) की सिद्धि परि० १। १।२ हे 
के समान ही जानें । शप्‌ के शकार की इत, संज्ञा प्रकृत सुत्र से होतो हैं। 
लिप्‌, भू को गुण तथा श्रवादेश होकर 'भवति' बन गया । भक्त: भक्तवान ' 
परि० १॥१॥५ में देखें ॥ े जे 


प्रिय घ्रम्‌ चद प्रियंवशे वदः खच्‌ (३।२।३८) से प्रिय उपपद रहते बढ प्र 


प्रिय ्रम्‌ वद्‌ खच्‌ उपपदमतिङ (२।२।१६), सुपो धातुप्रा० (२।४।७१) । 
प्रियवद्‌ खच्‌ लशक्वतद्धिते, हलन्त्यम्‌ (१।३।३), तस्य लोप; (१३६) हेः 


प्रियवद्‌ भ्र 


प्रिय मुम्‌ वद सु=प्रियस्‌ वद स्‌ मोऽनुस्वारः (५।३।२३) होकर 
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प्रियंबद: (प्रियं बदतीति=प्रिय बोलतेवाला) 


हि 
प्रत्यय हुआ । । 


यहाँ 'ख की इत संज्ञा होने से, खिदन्त उत्तरपद 'बद' के परे जे 
अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ (६।३।६६) से 'मुम का प्रागम प्रात [ति 
मिदचोऽनत्यात्‌ परः ( १।१।४६) लगकर-- 


प्रियवदः बना ।। 
इसी प्रकार 'वशं वदति=वश्ञंवदःः (द्रनुकूल वचन बोलनेवाला) छी शि 
भो जाने ॥ 
भङ्गुरम्‌ (नाशवान्‌) | 
भञ्ज भूवादयो० (१।३।१), भञ्जभासमिदो घुरचू ( ३२१४] । १ 
घुरच्‌ प्रत्यय हुआ । 4 
भञ्ज्‌ घुरच्‌ लशक्वतद्धिते से 'घ्‌' की इत्‌ संज्ञा हुई । हलन्त्यम्‌ ( १११) हि 
लोप: (१।३।९) लगकर-- 
नन्‌ उर चजोः कु घिण्ण्यतोः (७।३।५२), स्थातेऽत्तरतमः (। १४९) । | 
भन्य्‌ उर नश्चापदान्तस्य झलि (८३ ।२४), ग्रनुस्वारस्य० ( बाश) | 
भङ्ग उर ऋत्तद्धित० (१।२।४६), पुर्ववत सु आकर, भतोऽ (Nh 


भड गुर भ्रम्‌=भङ गुरम बन गया ॥ ॥ 
ग्लास्नुः (ग्लानि करनेवाला) ; जिष्ण।, भृष्णुः की पढि परि 


लगकर 
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4 
रि ले प्रत्यय के “ग की इत्‌ सज्ञा प्रहुत सूत्र से हुई है। सो गित्‌ होने से 

ह ग॒ण-निषेध । एवं भूष्णुः में वयकः किति (७२११) से इद्‌ निषेष भी . 
र. ।। -लास्तः में “ग्ल' घातु है, सो उसे भ्रादेच उपदेशे० (६।१ ।४४) से प्रात्व 


भरै . है 
। धि दाव शब्द से ङस्‌ विभक्षित होकर उसके `$ की प्रकृत पुत्र से इत, संज्ञा हो- 
| प्रस रहा । पूर्ववत, रुत्व विसर्जनीय होकर वाचः बना है ॥ 


। नी 0 क फ 
पै छ| परि० भ्रनुदात्तङत० (१३।१२) 
ग्रास्ते (बैठता है) 
मी भवादयो० (१।३॥१), उपदेशेऽजनुनासिक इत. (१॥३॥२), तस्य 
रे लोपः ( १।३।६ ) , .भ्दर्शनं लोपः ( १।१।५९) लगकर 
| हि आस' नें पाणिनि जी ने 'स में 'ग्र' अनुदात्त रखा था, सो उसको 


इत्‌ संज्ञा हुई है । प्रत: यह प्रनुदात्तत्‌ घातु हैं । पनुदात्तत्‌ घातु होले- 
से पूर्ववत सारे सुत्र लगकर प्रकृत सूत्र से प्रात्मनेपद का “त झाया । 
कत्तंरि शप्‌ ( ३।१।६८) से शप्‌ प्रत्यय भी होकर 


) हिसत अदिप्रभृतिभ्यः शपः (२।४।७२), प्रत्ययस्य तुकहलुलुपः (१।१।६० )' 
त टित ग्रात्मनेपदानां० (३।४।७९), श्रचोऽत््यादि टि (१।१।९३) 
लगकर-- 
बना ।। 


था 
| सः सोर 'एच' सें सरकार तबन पाणिनि ही ने लगाए 
स सोर 'एघ' सें भी भ्रनुदात्त प्रकार अनु प्रदि० (२।४।७२) से 


। है रे प्रनुवात्तेत्‌ धातुए हैं । भरतः प्रकृत सुत्र से थ्यात्मनेपद, 

। पर होकर त ७ (ढकता है ) बन गया । एष घातु कः की है, 

भुक लुक्‌ नहीं हुआ है । एघ्‌ झ ते=एषते जहस होकर 

& गे यहाँ षड घातु है, सो डित, होते से प्रहत सु” छै १ क 'स' घात्वादेः 
॥ के समान हो सुते (पेदा करता है) बना हैं। पू 00? है) की सिद्धि 

| हट (६१६२ ) से हो जाता है । शौङ, पाठ हस 

| ष प्रकार जानें || 


Cs 
$ 0. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६८४ Digitized by Arya Samaj FoundgRregnnai and eGangotri 


परि० भावकर्मणोः (१। ३।१३) 
आस्यते (बेठा जाता है) 


ग्रास पूववत्‌ अनुवन्ध लोप, श्रोर वत्तेलानकाल में लट प्रत्यय राक | 
झास्‌ लट लः: कर्मणि च भावे चाकमंबेश्य: (३ ॥४॥६९) से यास! शत 
श्रकर्मक होने से भाव में लकार श्राया है । पववत सब त; हि 


~ पुत्र लादेश | ( 
लगकर, भावकर्म णोः से आत्मनेपव हुआ । पुत्र तारे || 


श्रास्‌ त तिङ्शित, सार्वधातुकम्‌ (३।४११३), सावधातुके यक ( ३१, | 
से भाववाची सावं धातुक के परे रहते यक प्रत्यय हुग्रा ॥ 
ग्रास्‌ यक त टित आत्मनेपदानां टेरे (३४७६), अचोऽम्त्यादि टि (tn 
होकर-- 
श्रास्‌ यक्‌ ते-=य्रास्यते बन गया ॥। 
| इसी प्रकार 'ग्ले' धातु को ग्रादेच उपदेशे० (६॥१॥४४) से प्रात्व हेर, 
ता रहा । पुंवत्‌ 'यकू ता श्राकर ग्लायते (ग्लानि की जाती है) बा है। 
स्वप धातु से सुप्यते (सोया जाता है), यहाँ भी पूवत, यक त प्राइर, फू 
के परे रहते वचिस्वपियजादीनां० (६।१।१५) से स्वप्‌ को सम्प्रसारण हो गया।॥|- 
उ श्र प्‌ यक त--सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४ ) लगकर सुष्यते बन गया है॥ 
'खाद' तथा “पठ' घालु के सकर्मक होने से कर्मवाच्य में पुर्ववत ही हाणे, 
पठते बनेगा ।। । 
कियते (किया जाता है) 
ड्फ्न पूववत्‌ ही सब होकर -- 
कृयते रिङ्‌ शयर्लिङ्क्ष (७]४।२८ ) से ऋकारान्त प्रङ्क है को फि 
आदेश हुआ । ङिच्च (१।१।५२ ) से अन्त्य ग्रल्‌ को हुआ। 
क्‌ रिङ य ते==क्रियते बन गया ॥| 


इसी प्रकार हन्‌ ह्रणे' घातु से हियते (हरण किया जाता है) ४ 


जानं ॥ 
— ०: 
परि० 'क्तरि कमं० (१।३।१४) 
व्यतिलुनते (परस्पर एक-दूसरे का काटत हैं) 
ल पववत. सब सुत्र लगकर लट्‌ प्रत्यय झाया । | 
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(प्रति लू लट्‌ पूर्ववत सब सूत्र लगकर, तथा प्रकत सूत्र से कमव्यतिहार श्रर्थ में 
ग्रात्मतेपद होकर बहुवचन का "क ्ाया। | 
|, तू भ क्र्यादिभ्यः इना. (३।१।८१) से शप्‌ का श्रपवाद इना हुश्रा । 
१ | प्रत लू इना झ इको यणचि (६।१।७४) लगकर-- 


| बत ना क तिडशित_ सार्व घातुकम्‌ (३।४। ११३), सावघातुकमपित_ (१।२।४), 
` इनाम्यस्तयोरातः (६।४।११२) । 


बत तू न्‌ क भात्मनेपदेष्वनत: (७।१।५) से 'ऋू' को ग्रत श्रादेश हुना । 
षतत अत्‌ श्र प्वादीनां ह्रस्वः (७।३।८०) से लू” को शित्‌ परे पहते हुस्व हो 
गया । 


पुनत टित० ग्रात्मने० (३।४।७६) लगकर 
हे त्लतते बना ॥। [ 
हा ह| इसी प्रकार “पुज्‌ पचने' घातु से व्यतिपुनते (एक-दूसरे को पवित्र करते हूँ) भो 
र, फा ॥ न 
पा | पू नमम रर 0१—— 


परि० न गर्तिहिसार्थम्यः (१।३।१५) 
व्यतिगच्छन्ति (एक-दूसरे के लिये जाते हैं) 
प्रति गम्लु पूववत्‌ सारे सूत्र लगकर, पूर्व सूत्र से ग्रात्मनेपद प्राप्त हुँग्रा । सो 
प्रकृत सुत्र से निषध होकर-- 
गम शप्‌ कि इषगमियमां छः (७।३।७७), ्रलोऽन्त्यस्य (१।१।५१ )। 


| च्छन्ति बना।। 

| ॥ स्‌ घातु से इसी प्रकार “व्यति सुप्‌ प्न अन्ति होकर, पुगन्तलघृपधस्य च | 
है, शव) से गुण हुआ । सो व्यतिसपं प्रन्ति--व्यतिसपन्ति (एक दूसरे के 
| कते हैं) बना । “हिसि' घातु से व्यर्तिहिसन्ति (एक-दूसरे को मारते हैं) 
| ` पूववत्‌ है। केवल यहाँ यह विशेष है कि हिसि घातु के इ को इंत्सज्ञा 
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र ॥] 
- होकर इदितो नुम्‌ घातोः (७।१।५०५) से नुम, होकर हिस्‌ बना । तया र 
इनम्‌ (३।१।७८) से इनम्‌ प्रत्यय हुआ ॥ और वह मिदचोष्न्त्यात सा 
से भ्रन्त्य भ्रच्‌ से परे बेठा । सो व्यति हि इनम. न्‌ स भन्ति ==वयतिहिन ह | 
रहा । श्नसोरल्लोपः (६।४।१११) से “न' के 'ग्र' का लोप होकर तिहि र 
श्रन्ति रहा । श्रब॒दनान्न लोप: (६४२३) से पर नकार का लोप हु | | दा 
व्यतिहिन्‌सम्ति रहा । नश्चापदान्तस्य कलि (५।३।२४)से “न्‌' को प्रनस्वार हे | 
व्पर्तिहिसन्ति बन गया ॥ र 
व्यतिघ्नन्ति (एक-दूसरे को मारते हैं) 
हन पुवंवत, हो सब होकर-- 
व्यति हन्‌ शप्‌ कि अदिप्रभृतिम्यः शपः (२।४।७२) से प्‌ का लुक्‌। 
व्यतिहन श्रन्ति सावंधातुकमपित, (११४ ) , गमहनजनखन० (६।४।६६)। 
व्यतिह न्‌ अन्ति हो हन्तेऽ्ि्तेषु (७।३।५४) से 'ह' को कुत्व प्राप्त हुपा | लो 
ऽन्तरतम। ( १।१।४९) से श्रन्तरतम 'ह को घ॒ होकर- 


(¢, दा 
दात 


१६ 
। ते 


वयतिघ्नस्तिः बना | 

परि० परिव्यवेस्थः क्रियः (१।३।१८) 
परिकऋ्रोणीते (सब प्रकार से खरीदता है) 
परि डुक्रीञ्‌ पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर, तथा परकृत सूत्र से प्रात्मनेषद होकर | 
परि क्री त रण इना (३.५११ से ५५ का अपवाद र्ता हुआ । 

परि क्री इना त ई हल्यघोः (६।४।११३), ग्रलोष्न्तयस्य (११११) । 

परि क्री नी त ग्रट कुप्बाङ्नुम्व्यवायेऽपि ( ८।४।२) । 

परि क्री णी त टित प्रात्मनेपदानां टेरे (३४७६९) । | 
परिक्रीणीते बना ॥ फि 
इसी प्रकार विक्रीणीते (बेचता है), अ्रवक्रीणीते (खरीदता है) भौ तम 


° 
—`0:-— 


परि० शाङो दोऽना० (१।३।२०) 
भ्रादत्त (ग्रहण करता है) 
डुदान्‌ लट्‌ . पुर्ववत. सब सूत्र लगकर, तथा प्रकृत सूत्र से प्रातपनेपव हो । 
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व्व त जुहोत्यादिम्य:० ( २।४।७५), प्रत्ययस्य लक्रलुलपः ( १।१।६०) । 
| इली (६।१।१०), एकाचो द्व प्रथमस्य (६।१।१) । 

ूर्वोऽम्यासः (६।१।४ ), हस्वः (७४५६) । 

सार्वधातुकमपित्‌ (१।१।४), इनाम्यस्तयोरातः (६।४।११२) । 
खरि च (८४५४) से 'द्‌' को 'त', तथा शेष पूर्ववत, होकर-- 


बना ।। 


—‘0$—— 


परि० श्राडो यमहनः (१।३।२८) 

श्रायच्छते (लम्बा होता है) 
इम पुवंवत, सब सुत्र लगकर, तथा प्रकृत सूत्र से ग्रात्मनेपद होकर शप्‌ 
त झाया । 


१५१) । 
पछ्प्रतछेच (६।१।७१), आद्यन्तौ टकितौ (१। १४५) । 
॥पतुक्‌ छ्‌ भ्र त स्तोः इचना श्चुः (८।४।३६) लगकर 
॥छ त टित आत्मनेपदानां० (३।४।७९) से एस्व होकर 
प बना ॥ 

झाहते (चोट करता हैं) 

(श्‌ पुव॑वत_ ही सब होकर-- 
॥ त्‌ घप्‌ त ग्रादिप्रभृतिम्यः शपः (२॥४॥७२), प्रत्ययस्य लुलु (१।१६०)। 
| सते श्रनुदात्तोपदेशञ० (६।४।३७) से 'हन्‌' के झनुनासिक का लोप होकर 
५ बना ॥। 
| आध्नाते यहाँ भी पूववत्‌ ही “झा हन्‌ श्‌ प्राताम्‌/--भा हन, भाताम्‌ रहा । 
| १० (६४९८) से 'हन्‌' की उपघा का लोप होकर आह भतार रहा १ 
hs (७।३।५४) से हन्‌ के हू” को कुर्व, तथा पववत ही 'प्राताम्‌ क 
| गे एत्व होकर "झा घ्न्‌ प्रात्‌ ए-- भाष्नाते बत गया ॥ 


7 ९९ ७० Sm 


| 
| 
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परि० गन्धनाबक्षेपण» (१।३।३:) र 
उत्कुरुते (चुगली करता है) 

ड्क्क्ञ्‌ प्रकृत सुत्र सै श्रात्मनेषद होकर, एवं सब सुत्र लगकर-_ 

उद्‌ कृत पाकम उ: (३।१।७९) से शप्‌ का अपवाद 'उ' हो गथा। 

उद्‌ कृ उ त सावधातुकार्घधातुकयोः (७।३।८४), उरण्रपरः (११ ।१०) | 

उद्‌ कर्‌ उत मि 0 (६।४।११०) से 'त' सावंधातुक के पे छ 
'कर्‌' के “श्र को 'उ' हो गया। खरि च (५।४।५५)द्‌ का त्‌ हहर 


उत, कुर्‌ उ ते==उत्कुरते बन गया ।। 


एधोदकस्य उपस्कुरुते सें उदक कस सें षष्ठी कुन: प्रतियत्ने (२३१३) | 

हुई है । इसी प्रकार काण्डं गुडस्य उपस्कुउते यहां गुडस्य में भो जाने | उपसुझे, 

हाँ उपपुर्वक “छ' धातु से उपकुरुते पुंवत्‌ ही होकर उपात्‌ प्रतियत्नवेकृतवाव्: 

ध्याहारेषु (६।१।१३४) से 'उप' उपस से उत्तर कल घातु को सुट भ्नागम होह! 
उप सुट्‌ कुर्ते=उपस्कुरुतं बन गया है ।। | 


पस 
- परि० सस्माननोत्‌० ( १॥३॥३६) 
उन्नयते (उछालता है) 
गीष्‌ भूवादयो० (१।३।१), णो नः (६।१।६३) से 'ण' को! न्‌' [ 
उद्‌ नी प्रकृत सूत्र से उत्सञ्जन ग्रर्थ में भ्रात्मनेपद, तथा पूर्ववत, सब होर [प 


उद्‌ नी शष्‌ त सार्वंधातुकार्घ० (७४८४ ) से ग॒ण होकर 
उद्‌ ने नत एचोऽयवायावः (६।१।७५ ) से ग्रयादेश । 

उद्नयत यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (८।४।४४) से द्‌ को न्‌ होकर 
उन्नयत बना ॥ 


2०९१... 


परि० भ्रपह्नवे ज्ञः ( १।३।४४) 
न | भ्रपजानीते 
अप श्ञा कृत सूत्र से प्रात्मनेपद, तथा पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर 
अपज्ञात क्रधादिम्यः इना (३॥१॥८१, ) से इना । 


अप ज्ञा इना त ज्ञाजनोर्जा (७।३ ।७९) से शित परे रहते 'ज्ञा' को जॉ भा | 
हुभ्रा | टो ७, पं 
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६८९ 

तज्ञाचा ते सावंवातुकमपित्‌ (१।२।४), ई हल्यघो: (६।४।११३) से ईत्व 
होकर--- 
कतनीते. बना ॥ 


परि० ज्ञाभृस्मदृशां सनः (१।३।५७) 


१ घे सन्तन्त घातुधों की सिद्धियाँ परि १।३।६ में कर झाये है । ग्रतः उन कार्यों छो 
क~ रर विशेष-विशेष यहाँ दिखाते है । 'ज्ञा' घातु से जिज्ञासते (जानता चाहता है) 
है सिद्धि सें तो कुछ विशेष नहीं है ॥ 


१) १ शुभ षते (सुनना चाहता है) 


सुम, 
वासाः षु भूवादयो ० (१।३।१) , धातो; कर्मणः समानकत्तु कादिच्छायां वा (३। 
होस १।७) । सै 


पसन्‌ भ्राघंधातुकस्पेड» (७।२।३५) से इट्‌ भ्रागस प्राप्त हुप्रा। पर 
_ एक्काच्‌० (७।२।१०) से निषेध हो गया । अब सावंघातुकाधं ० (१४) 
३।८४) से 'थ' अङ्क को गुण प्राप्त हुआ । पर उसका भो इको झल्‌ 
( १।२।६) से झलादि सन्‌ के कितवत्‌ हो जाने से क्किति च (१।१। 
५) से.निवेध . हो गया। अ्रज्मनगमां सति (६।३।१६) से दोघं 


होकर-- 

ऐस . पूर्ववत दित्त्र, हलादि शेष, तथा हस्वः (४४५६) से हृस्व 
होकर 

भूष . पूर्वत्‌ सनाद्यन्ता० (३।१।३२) से घातु संज्ञा होकर, प्रकृत सुन से 


श्रात्मनेपद का विधान होकर "शप्‌ त प्राया । 
। भ शप्‌ त पूवत, ही सब होकर 
फते बनगया॥ . 
| सुस्मुर्षते (स्मरण करना चाहता है) 
( पुवेवत्‌ सब होकर, झज्भतगर्मा सति ( ६४१९ ) से दीघ होकर-- 
उदोष्ठ्यपूवंस्य (७।१।१०२); उरण्स्परः (१॥१॥५०) । 
हलि च (८२७७) से दौध होकर 
: , , पुवेवत्‌ हित्व होकर-- 
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स्मूर्‌ स्मूर्‌ स हलादिः शेषः (७।४।६०) से सकार शेष रहा, शेष का लोप हो 
सुस्मूर स॒ पूववत्‌ ही सब होकर, तथा श्रात्मनेपद प्रकृत सुत्र ते होकर... गण | द्वाः 


सुस्पूषते बन गया ॥ 
दिदृक्षते (देखना चाहता है) 

दृशिर्‌ पववत, सब होकर-- 
दृश सन्‌ पूववत्‌ गुण प्राप्त हुआ ॥ पर हलन्ताच्च ( १।२।१० ) से सन ग्रे 

कित्वत, होकर बिकङति च (१।१।५) से गुण निषेध हो गया। 
दृश्‌ स पूवत, द्वित्वादि काय, तथा सन्यतः (७।४।७ ) से इत्व होकर 
दि दृश्‌ स॒ त्रश्‍चभ्रस्जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां ब: (८।२।३६ ) लगकर-- 
दि दृष्‌ स पढो: क: सि (५।२।४१), श्रादेशप्रत्यययोः (८।३।१५९) । 
दिदृकष शेष पुर्ववत, होकर, तथा ग्रात्मनेपद प्रकत सुत्र से होकर-- . 
दिदुक_ ष शप्‌ त=विदृक्षते बन गया ॥ 


= (टी कार झाम्प्रत्ययवत्‌० (१।३।६३) 

AA 27 ईक्षाञ्चक्रे (उसने देखा) 

ईक्ष दने भूवादयो० (१।३।१), परोक्षे लिट (३।२।११), प्रत्ययः, परत 
(३।१।१,२) । । 

ईक्ष लिए दीघँ च (१४१२), इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (३।१।३६) हे हि | 

परे रहते श्राम्‌ प्रत्यय हुआ । 

ईक्ष राम्‌ ल ग्राम; (२४८१ ) से ग्राम, प्रत्यय से उत्तर लि का लुक हो गा. 

प्रत्ययस्य लुवरलृलुपः (१।१।६० ) । छत्तद्धित० (१२४६), एव 

स्वाद्यृत्पत्ति होकर | | 

ईक्ष्‌ ग्राम, सु इस्मेजन्तः ( २।१।३८ ), प्रव्ययादाप्सुपः (२।४।८२ ) ग 

ईक्षाम कञ्चानुप्रयुज्यते लिटि (३।१।४० ) से प्राम्‌प्रत्ययान्त (ईक्षाम्‌' से 

का अनुप्रयोग, तथा पुनः लिट्‌ प्रत्यय हुथा । पी 

ईक्षाम्‌ कु लिट अरब पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर प्रकृत सुत्र से आत्मनेपद का विधान है| 

क्योंकि राम्‌ प्रत्यय जिस से हुआ है, वह ईक्ष्‌ धावु आतम : ॥ 

सो उसके समान अनुप्रयोग 'कृुञ्‌ घालु से भी ग्रात्मतेपव होगा ॥ | 

ईक्षाम्‌ कु त लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ (३।४।८१ ), अनेका हिशञत्सवंस्य (| 

ईक्षाम्‌ कृ एश्‌ इको यणवि (६।१।७४) से यणादेवा होकर 
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हाम, ऋ ए लिटि घातोरनभ्यासस्य (६।१।८), दिवंचनेऽचि (११५८) । 
वाम इ कू ए एरवोश्‍्न्यासः (६।१।४), उरत (७।४।६६), उरण्रपरः (१।१।१०} । 
हाम कर्‌ छ ए हलादिः शेषः (७।४।६०), कुहोश्च्‌। (७।४।६२ ) । 
क्षाप चक्क मोऽनुस्दारः (८॥३॥२३), वा पदान्तस्य (६।४।५८) से विकल्प से 
परसवर्ण होकर-- 

, क्षान्चक्र, ईक्षांचक्र बना ।। 

ईस प्रकार 'ईह चेष्टायाम्‌" घातु से ईहाञ्चक्रे, इहांचक्र (उसने चेष्टा को) 
है पिद्धि जानं ।। 


—:9° 


परि० प्रोपाभ्यां युजेर° (१।३।६४) 
प्रयुडक्त (प्रयोग करता है) 


विधान होकर-- 

गयज ते रुधादिभ्यः श्नम्‌ (३।१।७८), मिदचोन्त्यात्‌ परः .( १।१।४६) । 

"एनम्‌ ज्‌ ते=प्र यु न ज्‌ त इनसोरल्लोपः (६।४।१११) से इन’ के “श्र का 
लोप हुझ्रा । 

5 गज ते चोः कुः (८।२।३० ), स्थानेऽन्तरतमः (१।१।४३) । 

न्‌ ग्‌ ते खरि च (८।४।५४) से चत्वं होकर 

पन्‌ क्‌ ते नश्चापदान्तस्य कलि (८।३।२४), श्रनुस्वारस्य यथि० (८।४५७ ) 

| लगकर-- 

| हकत बना ष्‌ 


ग्युजरि पुर्ववत ही सब सूत्र लगकर, तथा प्रकृत सुत्र से ग्रात्सनेपद का | 
प २ 


सी प्रकार उपयुङ्क्ते (उपयोग करता है) की सिद्धि जानें ॥ 
0] 
परि० न पादस्याड्यमाडचस० (१॥३॥८९ ) 


पाययते (पिलाता है) 


भूवादयो० (१।३।१), हेतुमति च (३।१।२६), प्रत्यय» परश्च > 


च्य (३।१।१,२) । 
: ॥॥७.  शाच्छासाह्याव्यावेपां युक्‌ (७।३।३७ ), प्रान्तो टकितौ (१॥१४५)। 
`` इ><दायि सनाद्यन्ता घातव: (३।१।३२) प्रादि पूवत, सब सूत्र लगकर, 
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तथा निगरणाथ होने से परस्मैपव की प्राप्ति में प्रकृत त्र से पा! 
पद का प्रतिषेध होकर प्रात्मनेपद हुः्रा । हि 

पायि शप्‌ त पुववत्‌ गुण, तथा श्रयादेशादि होक्षर--- 

पाययते बन गया ॥ | 


ग्रायामयते (फेलता है) 


ग्राइ यम _ पूर्ववत सब सुत्र लगकर-- . 

ग्रा यम, णिच्‌=इ श्रत उपधायाः (७।२।१ १६) से वृद्धि होकर-- | 

ग्रा याम्‌ इ अब यहाँ घटादयो मित: धातुपाठ के सुत्र से 'यम के मित्‌ होते 
मितां ह्रस्वः (६।४।६२) से ह्लस्व प्राप्त हुआ। पर धातुः | 
सुत्र यमोऽपरिवेषणे से मित्‌ का घ्रतिषेभ होने से हस्व नहीं हुप 

ग्रायामि पूववत्‌ सब सुत्र लगकर, तथा चलनार्थक होने से प्राप्त परस्मपद ॥| ` 
प्रतिषेध होकर-- Ce 


आयामि शप्‌ त--प्रायामे भ्र ते==श्रायामयते बन गथा ॥ पना 
दमयते में कुछ भी विशेष नहीं है । केवल अत उपघायाः (७।२।११६) । 
जो वृद्धि हुई थी, उसको जनीजूषूक्नसुरञ्जोऽमन्ताशच से भित्संज्ञा होकर, मितां | 


से हृस्व हो गया है । शेष सिद्धियाँ पूवत, ही वृद्धि इत्यादि होकर समझें॥ | 


—.et— 


परि० वा क्यषः .( १।३।९० ) | 

लोहितायति (प्रलो हितो लोहितो भवति=जो लाल नहीं वह लाल होता | | 

लोहित सु पुववत्‌ सब सूत्र लगकर, लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ (३।१। i) 

त्ययः, परश्च (३।१।१,२) । ` न 

लोहित सु क्यष्‌ =लोहित य पुंवत्‌ सताद्यन्ता धातव; (३।१।३२) इत्यादि ४ | 

। सुत्र लगकर, तथा वा क्यषः से परस्मैपद का विधान होकर 
लोहितय शप्‌ तिप्‌ ग्रक्ृत्सावेघातुकयोदीर्घ: (७४२५) से दोघे होकर 

लोहिताय ग्र ति-- लोहितायति बना |॥ 


पक्ष में अकत सन्न से परस्मेपद न होकर लोहितायते भी इसी प्रकार बग । न 
पटपटायति ( पटत्‌-पटत्‌ करोति= पटपट शब्द करता है ) 
, परत वदला ( १।२ । ४५) 6 डाचि हे. भवतः ( वातिक दो १ ) 
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इस वातिक से डाच्‌ प्रत्यय के बिषय में 'पठत शब्द को द्वित्व हुआ । 
“डाचि! यहाँ विषय सप्तमी है, ग्रतः डाच्‌ ग्ने से पूवं ही द्वित्व हो 
गया | ) 

अव्यक्तानुक रणादूढचजवरार्घादनिती डाच्‌ (५॥४॥५७), प्रत्ययः, 
परश्च (३।१।१,२) । 

' डाच्‌ तस्य परमाञ्रोडितम्‌ .(८।१।२) से उस हित्व किये हुये परवाले 
(पटत? की आम्रे डित संज्ञा हो गई । शरान्न डित संज्ञा होने से नित्य- 
भाम्रोडिते डाचि (महाभाष्य वा० ६।१।६६) इस महाभाष्य के 

` घातिक से जो डाचूपरक भ्रात्रे डित उसके परे रहते, उससे पूर्व वाले 
पटत्‌ के त्‌ तथा उससे परे प इन दोनों को पररूप एकादेश हुग्रा । 

भ | डा=ष्रा। यचि भम्‌ (.१।४।१८), भस्य (६।४।१२६), टेः (६४१४३) 

से टि (श्रत्‌) भाग का लोप हुआ । 

प्रा लोहितादिडाज्म्यः क्यष्‌ (३॥१॥१३), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२ ) 

(प्रा बयष्‌--पटपटाय सना चलता धातवः (३।१।३२ ) इत्यादि पूर्ववत्‌ सब सूत्र 

) ऐ लगकर, तथा वा क्यषः से परस्मेपद का विधान होकर i 

शप्‌ तिप्‌ =पटपटाय भ्र ति श्रतो गुणे (६।१।६४) लगकर 

त बन गया ॥ र ।क्‍ « 

| कृत सुत्र से परस्मेपद न होकर पटपटायते भी बनेगा ॥ 


ग 


परि० द्युद्भ्यो लुङि (१।२।६१ ) 


व्यद्युतत्‌ (विशेष रूप से प्रकाशित हुता) 


|| लुक पूर्वेवत लुङ्‌ लकार सें परि० १।१।१ के झचेषोत्‌ के समान सब 


र सुत्र लगकर-- ३ र 

| ४ च्ल लुङ प्रकृत सुत्र से परस्मेपद होकर, पुववत, सब सुत्र लग । 

भ्र द्पृत्‌ च्लि तिप्‌ पुषा दिद्युताद्य लुदित; परस्मैपदेष (३११५) से च्लि फो 
। प झह, आदेश, तथा विंबङति च (११५) से गुण निषेध होकर-- 

ग | त भङ्ग ति इको यर्णाच (६।१ ७४) से. पणावेश) तथा पूवत. सुत्र 
| लगकर-- 

वि प्र त्‌ =च्यद्य॒तत्‌ बना ।। 

| भी प्रकार झलुठत (उसने भारा) में भी समरे ॥ 
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६६४ | 
व्यद्योतिष्ट \ 
: | १ 

वि दच त पूर्ववत सब सुत्र लगकर-- \ 
वि श्रट्‌ द्युत. सिच्‌ त प्रकृत सूत्र से पक्ष में परस्मपद न होकर पूवत 


सत्र लगे । 

वि श्र दय॒तस स्‌ त ग्राधंधातुकस्येड वलादे ( ७।२।३५ ) इको यणचि (६१७ |, 

व्यद्यूत, इद्‌ स्‌ त पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर पुगन्तलघूपघस्य च (७३६१) | 

गण हुग्रा । | 

व्यद्योत इ स्‌ त ग्रादेशप्रत्यययोः (८।३।५९), ष्ट्ना ष्ट: (८।४।४० ) तपसी 
व्यद्योतिष्ट बना | | 

इसी प्रकार भ्रलोठिष्ट में भी समझें ।। 


—:0$— 


परि० वृद्भ्यः स्यसनोः (१।३।९२) 
वत्स्यति (वह बरतेगा) 


वृतु वत्तंने वादयो० (१।३।१), लृट शेषे च (३।३।१३) । 

वृत, लुट्‌ स्यतासी ललटो (३।१।३३) से लट परे रहते स्य प्रत्यय हुंप्रा। | 

दुत स्य ल्‌ प्रब प्राधधातुकस्येड वलादेः (७।२।३५) से इट्‌ प्रागम प्राप ह 

पर न वृद्धयरचतुम्य : ( ७।२।५६ ) से निषध हो गया । पूववत्‌ स 

के सूत्र लगकर, तथा प्रकृत सत्र से परस्मेपद का विधान होक |! 

वृत्‌ स्प तिप्‌ पूर्ववत्‌ ग्रङ्कसंज्ञा होकर पुगन्त्तघूपंघस्य च (७।३'८६) से गग {| 

वत स्य ति=वत्स्यंति बना || 

भ्रवत्स्य | 

त्स्थत्‌ (वह बरतता) | 

चु पुबवत सब सूत्र लगकर, लिङ्निमित्ते लुङ ० (३।३।१३६) प "| 

प्रत्यय हुना । 

पववत्‌ प्रकृत सुत्र से परस्मंपद का विधान होकर स्य प्रत्यय 4 

वृत्‌ स्य ति पूववत्‌ अडागम, गण, तथा इतइच (३।४।१००) पे ति! के | र 

का लोप होकर | 
अवत्स्य ता बना ॥ 
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ववत्सात (बरतना चाहता है ) में सन्नन्त की प्रक्रिया परि० १।२।१० के 
क्के समान ही जाने । जब पक्ष में परस्मेपद प्रकृत सूत्र से नहीं होगा, तो 
| दर में वत्तिष्यते बनेगा । इस पक्ष में न वृद्म्यशचतुभ्यंः (७२।५९) से इट 
|| हेष नहीं होगा । सो 'वत_ इद्‌ त्य त' यहाँ षत्व होकर वर्तिष्यते बनेगा ॥ | 
| अवतिष्यत, विवत्तिषते यहाँ भी इट श्रागम हो जावेगा । और कुछ भी 
नहीं है ॥। 


प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


परि० आकडारादेका संज्ञा (१।४।१) 
, भेत्ता (तोडनेवाला) 


| परि० १।१।२ के चता के समान यहां तच्‌ ग्राकर-- 

| तू ग्रब यहाँ हृस्वं लघु (१।४।१०) से लघु संज्ञा हुई।- अर्थात्‌. 
यहाँ लघु संज्ञा को अवकाश्च मिला। लघु संज्ञा होने से पुगन्तलघू० | 
(७।३।८६) से गण हो गया । 

शेष सिद्धि परि० १।१।२ के चेता के समान जाने । केवल यहाँ खरि 


| च (८।४।५४) से 'द' को 'त” हो विज्ेष होकर-- 
ता बना ।। 
र” | सो प्रकार केता में जाने ॥ 


शिक्षा (पठन-पाठन) 
भुवादयो० ६१।३।१), यहाँ 'शिक्ष! के 'इ' को संयोगे गुर (१४११) 
से गुरु संज्ञा हुई । अर्थात्‌ गुरु संज्ञा को अवकाश प्राप्त हुआ। गु 
संज्ञा होने से गुरोश्च हलः (३।३।१०३) से “ग्रं प्रत्यय हुझा । 
_ इत्तद्धित० (१।२।४६), अजाद्यतष्टाप्‌ (४१४), त्यया, परश्च 

(३।११,२) । हि | 

ग सु--विक्ष ग्रास हल्ड्यान्म्यो० ( ६।१।६६) से सु का लोप होकर- 
बना ॥) 


| | शी प्रकार भिक्षा यहाँ भी जानें ॥ 
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॥ i] 

श्रब यहाँ प्रततक्षत इस उदाहरण सें दोनों गुरु लघु संज्ञाय प्राप्त हुईं, शे 
्रन्यत्न सावकाश भी हैं । सो कौन हो ? इसका निणय प्रकृत सूत्र ने किया ॥ १ 
__ श्रततक्षत्‌ (उसन छीला) |, 


तक्ष . परि० १।१।५८ के झाटिटत्‌ के समान ही यहाँ सब कायं हुप्रा | 
द्विर्वचनेऽचि (१।१।५८) नहीं लगा । 

ग्रट तक्ष तक्ष णिच चङ त स्त्र त तक्ष्‌ इ भ्र त भ्रव यहां 'तक्ष्‌' के 'प्न' के | 

वत, गुरु लघ॒ दोनों संज्ञाएँ प्राप्त हैं । सो प्रकत सुत्र से एक है | 

होने का नियम हुआ । वह कौनसी हो, तो परत्व से गुर तत्र ! 

हुई । गरु संज्ञा होने से सन्वल्लघुनि चङपरे० (७४९३) पे 

धात्वक्षर न होने से सन्वद्भाव नहीं होता । यदि यहाँ लघु पंग 


तक्षत्‌? एसा श्रनिष्द रूप बनेगा । सो 'एक ही संज्ञा हो' इस 
से नहीं होता । श्लौर-- 
“अत तक्ष्‌ भ्र त्‌ ःप्रततक्षत बना !! 


परि० यू स्त्र्याख्यो नदी (१।४३) 
`. कुमार्ये. (कुमारी के लिये) 


कुमारी ्रथवद० (१।२।४५), पुववत सब सूत्र लगकर-- | 
कुमारी ङ कुमारी शब्द यहाँ ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग का वाचक है | प्रत भ्र | 
से नदी संज्ञा हो गई ।-नदी संज्ञा होते से भ्राण्नद्या (०३ | 
से भ्राट्‌ भागम हो गया । भ्राद्यन्ती टकितौ (१।१।४५) लग || 
कुमारी झाट ए ग्रांटेरच (६।१।५७ ) से बढि एकादेश होकर- 
कुमारी ऐ ` इको यणचि (३।१।७४ ) लगकर . र 
कुमाय बंता ॥ ` ` प द 


` इसी प्रकार ङस्‌, ङसि, डि विभक्तियों के परे रहत भी तवी ता | 
झाण्तद्याः (७।३।११२) से प्लाट झागस होता है । यही नदी संज्ञा का क 


इसी प्रकार गौयँ (गौरी के लिबै),शाज्ग रवये; और बह्मवस्धू भाई 
बन्ध्व, यवाग्व की सिद्धि भी जाने ॥ 2 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परि० नेयङ्बङ्‌० (१।४।४) 
हे श्री: (हे लक्ष्मी) 

पुर्ववत, सब सूत्र लगकर, सम्वोधने च (२।३।४७) से सम्बोधन में 

प्रथमा विभक्ति झाई । 

शह अब यू स्त्र्याख्यो नदी (१।४।३) से यहां धो को नदी संज्ञा प्राप्त हुई । 
पर श्री शब्द इयङ, स्थानो है, ्रर्वात्‌ 'श्री' को भ्रचि. इनु धातु० (६ 
४।७७) से इयङ आदेश होकर श्रियो श्रियः प्रादि रूप बनते हैं। 
ग्रतः प्रकृत सुत्र से नदी संज्ञा का प्रतिबंध हो गया । यदि नदी संज्ञा 
हो जाती, तो भ्रम्बार्थनद्यो ह्व स्वः (७।३।१०७) से 'थी' को हस्व 
हो जाता । सो अब नहीं होता । 

: गत पुर्ववत_ रुत्व विसजंतोय होकर-- 

। तिशी भीः बना ॥ | | 

हे भ्र: (हे भौहो) यहाँ भी भ्र. शब्द उवड स्थानी है, अर्थात श्र वो, 

` व: प्रादि रूप बनते हैं। सो पुर्ववत ही नदी संज्ञा का प्रतिष होकर सिद्धि जाजू 


न दै ठल 


परि० हिति ह्रस्वश्च (१।४।६) 

नदी संज्ञा पक्ष में कृति शब्द से कृत्ये (कृति के लिये), ध्वं (गाय के लिये) 
॥ पिद्धि परि० १।४।३ के कुसाये के समान जानें ॥ 

कृतये 


पुव वत_ सब सुत्र लगकर-- 

टे जब पक्ष में प्रकृत सुत्र से तदी संज्ञा नहीं हुई, तो शेषो घ्यसखि (१ 

| ४७) से घि संज्ञा होकर, पेडिति (७३।१११) से गुण हुला। 
एचोऽयवायावः (६॥१॥७५) से द्रपादेश होकर-- | 
बना ॥ 

इसी प्रकार घि संज्ञा पक्ष में घेतवे की सिद्धि जानें॥ 


थिये (लक्ष्मी के लिये) 


इस अवस्था सें प्रकृत सुत्र से नदी संज्ञा 
११२) से झाटू आगम हुय़ा । 


होकर प्राण्नद्या! (७३ 
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श्री घाट्‌ ए अचि इनुधातुभू वां (६।४।७७) से इयडः श्रादेश होकर... 
श्रिय, झा ए--श्रिय ग्रां ए ्राटश्‍्च (६।१।५७) सुत्र लगकर 
श्रिये बना ;॥ 


इसी प्रकार 'भ्र वें में भी जाने ॥ ९ | हर 
जब पक्ष में नदी संज्ञा नहीं हुई, तो श्राद भ्रागस नहीं हुआ । शेष सद शत 

ही होकर थिय्‌ एन? थिये, भ्रवे बन गया ॥ ॥ 
—:0:— वम 
परि० हुस्वं लघु (१४१०) .. डि! 
भेत्ता छेत्ता की सिद्धि परि० १४१ में देखें॥ | दग 
झचीकरत्‌ (उसने कराया) पि 
डुक्कत्‌ परि० १।१।५८ के झाटिटत के समान सब कार्य होकर, प्रचो ग्गि शा 


दर (७।२।११५) से वृद्धि मौ हो गई । ु 

कारि चङ तिप्‌--कारि श्र त्‌ पुवंवत. ही णि का लोप, एवं. णो चड्युपधाया हु सा 
(७।४।१) से उपधा हुस्वत्व होकर 

कर्‌ त्‌ चङि (६।१।११), णो कृतम्‌ स्थानिवद्‌ भवति (महा० yt) 

` इस ज्ञापक,के अनुसार द्विर्वचनेऽचि ( १।१।५६) से रूपातिदेश त्याग 

होकर 

क्‌ कर्‌ ग्र त पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४), उरत्‌ (७।४।६६), उरण्परं:(११॥॥)॥| 

कर्‌ कर्‌ ग्र त, हलादिः शेषः (७।४।६०), कुहोश्चुः (७४६२), नेऽ 
(१।१।४९) सूत्र लगे, तथा भ्रडागम हुम्रा। | 

श्रट्‌ च कर त, ह्रस्वं लघु से क! के 'भ्र' की लघु संज्ञा होने से सन्वल्लघुति 
ऽनग्लोपे (७६४६३) से लघु धात्वक्षर परे रहते प्रयास को ९ । 
भाव हुआ । सो सन्यतः (७।४।७६) से श्रम्यास को इत्व होह 

ग्रचि कर त्‌ दीर्घो लघोः (७।४।९४ ) से झम्यास को दीघं होकर | 

श्रचोकरत बना ॥ 


इसी ह हन्‌ धातु से ग्रजीहरत ( उसने हरण कराया) हो पिव, 
केवल यहाँ दृहोब्चु: (७।४।६२) से 'ह' को “रू कर लेने पर अध्ये © ७ 
४५३) से 'ऋू को 'ज्‌' होता है ॥ | 


| 
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परि० संयोगे गुरु (१।४११) 


कुण्डा (जलाना) 


; (गे भूवादयो० (१।३।१), उपदेशे$जनु७ ( १।३।२ ), तस्य लोप: 

| . (१३६) । ` | ू 

पप ` इदितो नुम्घातोः (७।१।५८), मिदचो$न्त्यात्‌ परः ( १।१।४६) । 

x ड--फुन्ड हलोऽनन्तराः संयोगः (१।१।७), संयोगे गुरु से 'कु की गुरु संज्ञा ` 

“१ ` हुई। गुरोश्च हल: (३।३।१०३) लगकर 

ह कृत्तद्धितत० ( १।२।४६), ङचाप्प्रातिपदिकात, (४।१।१), भ्रजाद्यत- 
ष्टाप्‌ (४।१।४) । 

हप्र टाप्‌ पूर्ववत्‌ सु प्राकर ु 

हव प्र ग्रा सु अक: सवणे ० (६॥१॥९७),हल्ड्याब्म्यो दीर्घात, सुति० (६१।६६), 
नश्चापदा० (०।३।२४), अनुस्वारस्य ययि० (८।४।५७) लगकर-- 

हा बना 

इसी प्रकार 'हुडि सङ्चाते' घातु से हुण्डा (सङ्घात) की सिद्धि जानें । शिक्षा 

की सिद्धि परि० १।४।१ में देखें ॥ 


ग्गि 


[हु ला 


परि० यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः (१।४। १३) 


॥७)॥ कर्ता हर्ता की सिद्धि परि० १।१।२ में देखें । अङ्ग संज्ञा होने 4 से तृच्‌ परे 
ते गुण हो जाता है । भ्रौपगवः, कापटवः की सिद्धि परि० ११।१ में दखं ॥ 


करिष्यति (करेगा) 


| परि० १।३।६२ के वत्स्येति के समान सब कार्य होकर 
ट सवात ७ ( ७।२।३५ ); एकाच उपदेशे० (७१२१० ): 
{ दृद्धनो; स्ये (७।२।७०) से इट झागम हु्ा। | 
|| पस्य ति त ल के परे रहते 'कु की अङ्क सत्ता हुई । तब 
lh कुर अङ्ग को सावंधातुकाधं० (७३८४) से गुण हुम । 
हि दै स्य ति ग्रादेशप्रत्यययोः ( च।३।५६) से षत्व होकर 
| पति बना || 2 
ण | चुङ, लकार सें प्रकरिष्यत, (वह करता) को सिद पुवबत्‌ ही 000 
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करिष्याचः (हम दोनों करेंगे) 

क्‌ इद्‌ स्य वस्‌ पु वत सब होकर, यहाँ स्य के परे रहते 'कू' की अङ्ग संज्ञ हे | | 
पुर्ववत गुण हुआ । 

कर्‌ इ स्य वस्‌ तथा 'तदादि'=उस घातु और प्रातिपदिक का जो ग्रादि कषर 
ग्रादि में है जिसके, उसकी प्रत्यय के परे रहते अङ्ग संज्ञा होती 
सो 'करि स्य की वस्‌ परे रहते भङ्ग संज्ञा हो गयी । 'करिर ग ह 
द्गः संज्ञा होने से अतो दीर्घो यजि (७।३।१०१) से प्रदत्त 
को दीघे हो गया । पुर्ववत्‌ षत्व, एवं रत्व विसर्जेनीय होकर . 

करिष्यावः बन गया ॥ | 

इसी प्रकार 'मस्‌ में करिष्यामः बनेगा ॥ 


ण ० ६--- 


परि०'नः वधे (१।४।१५) 


राजीयति (भ्रात्मनः राजानभिच्छति--अपने राजा को चाहता है) 


राजन्‌ अथंवदधातु० (११२४५) आदि पुंवत्‌ सब सुत्र लगकरं-- 

राजन्‌ श्रम सुप आत्मनः क्यच्‌ (३।१।८), प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) । 

राजन, भम्‌ क्ष्यच्‌ सनाद्यन्ता० (३।१।३२), सुपो धातुप्रातिपदि० (२।४।७१) पे 

विभक्ति का लोप । 

राजनय नः क्ये सै क्ष्यच्‌ परे रहते 'राजन्‌' की पद संज्ञा हो गई । तो ततो! 
| प्रातिपदिकान्तस्य (८।२।७) से नकार का लोप हो गया | | 

राजय क्यचि च (७।४।३३) से ईत्व होकर-- 

राजीय पुवंवत्‌ शप्‌ तिप्‌ होकर-- 

राजीय शप्‌ तिप्‌ = राजीयति बना ॥ 


राजायते (राजा इवाचरति=राजा के समान झाचरण करता है) 
यहाँ “राजन सु' इस सुबन्त से कत्त: क्यङ सलोपश्च (३१ ११ ) "सै ) ॥ 


प्रत्यय, तथा पुर्ववत हो पद संज्ञा होकर नकार का लोप हो गया । श्रव रा ६. 
इस श्रवस्था में भ्रकृत्सावंधातु० (७।४।२५) से दीघं होकर "राजायं रहा । त्य | 
कके ह्ति होने से अनुदात्तङित० ( १] ३ | १ २ ) से छझात्मनेपद होकर राजायं शाप ॥ 
राजायते बन गया ॥ 2. 


चर्मायति (झ्रचम चर्म होता है) हि ॥ 
यहाँ 'चमंन्‌' शब्द से लोहितादि० (३।१।१३) से क्यष्‌ प्रत्यय हो 
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पद संज्ञा होने से न लोपः० (५।२।७)से नकार का लोप होकर 'चर्मय रहा । 
३३ |. ही सब कार्ये होकर चर्मायति बना । तथा वा वयषः( १।३।९०) से पक्ष में धर- 
न होकर' “चर्खायते बन गया ॥ 


३० |--- 


परि० सिति च (१४४१६) 


अ > 2» .ज्ा 


भवदीयः (आपका) 

| इत्‌ समर्थानां प्रथमाद्वा (४।१।८२), त्यदादीनि च (१।१।७३) से “भवत्‌ 
की वृद्ध संज्ञा होकर भवतष्ठकछसौ (४।२।११४) से छस्‌ प्रत्यय 
हुआ । 
हत इस्‌ छस्‌ हलन्त्यम्‌ (१।३।३), तस्य लोपः (१।३।६), कत्तद्वित० (१।२। 
४६), सुपो धातुप्रा० (२।४।७१) । पुंवत्‌ र्भः संज्ञा होकर 
ग्रायनेयीनीयियः/९ (७।१।२) से 'छ' को. ईय' झादेश हुआ । 

यहाँ यचि भमः ( १।४।१८ ) से 'भवत्‌' की 'भ संज्ञा प्राप्त थी, ण्डू 
'छ' के सित होने से सिति च से पद संज्ञा हो गई । पद सञ्ञा होते र 
से कलां जशोऽन्ते (८।२।३९) से 'तं” को द्‌ हो गया । 

पूर्ववत्‌ सु आकर रत्व विसजनीय हो गया। झर 

बना ॥ 


ऊर्णायुः (ऊर्णाऽस्य विद्यते=भेइ) 


पुववत_ सब सुत्र लगकर-- `” 

ऊर्णाया युस्‌, (५।२।१२३) से मत्वर्थ में यस्‌ प्रत्यय होकर 

सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से सु का लोप। 

हलन्त्यम्‌ (१।३।३), तस्य लोपः ( १।२।९) लगकर-- | 
यहाँ सिति च से पद संज्ञा होने से भ संज्ञा का बाल हो गया । झत 
भ संज्ञा होने से जो यस्येति लोप प्राप्त था, ग्रब नहीं हुआ । यही -पकः 
सज्ञा का फल है। ह र - 
पुर्ववत सु झाकर विसर्जनीय हो गया । झौरं-- 

बना ॥ Fee हह 
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घरि० स्वादिष्वसर्व० (१४ १७). र; 


राजम्याम्‌, राजभिः सें स्याम्‌ भिस्‌ के परे रहते 'राजन्‌' को प्रकृत त्रे 
संज्ञा होने से नलोपः प्राति० (८।२।७) से नकार लोप हो गया है । सभी ॥। i 
में पद संज्ञा का नकार लोप ही प्रयोजन है ॥ न 
राजत्वम्‌ (राजापन), राजता यहाँ 'राजन्‌ ङस्‌' इस थ्रवस्था में का त 
तस्य भावस्त्वतलौ (५।१।११८) से त्व, तल्‌ प्रत्यय हुये हैं । पूर्ववत्‌ हो नकार तोप, 
तथा सु आकर ग्रतोऽम्‌ (७।१।२४) लगकर राजत्वम्‌ बना । राज तल्‌सपहाँ हा र, 
होकर सु का लोप हल्‌ङ या» (६।१।६६) से होकर राजता बन गया है॥ | 
राजतरः (ग्रधिक प्रकाशमान), राजतमः (सब से अधिक प्रकाशमान) ) क 
भी राजन्‌ शब्द से तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यप के परे रहते पद संज्ञा होने से नकार लोप हे 
गया है । तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययों में सिद्धियाँ परि० १।१।२१ में दिखाई हैं, औ 
प्रकार जानें ॥ 
, घाश्भिः (वाणियों के द्वारा) 
वाच्‌ पुर्ववत_ सब सुत्र लगकर-- 
वाच्‌ भिस्‌ प्रकृत सूत्र से भिस. परे रहते 'वाच' की पद संज्ञा होने से चो! 
(०२३०), स्थानेऽन्तरतमः (१॥१॥४९) से च्‌ को इ, तषा 
. भलां जशोऽन्ते (५।२।३६) से 'क! को 'ग्‌' हो गया । 
वाग्‌ भिस्‌ पुर्ववत चत्व विसजेनीय होकर-- 
वाग्भिः बना ॥ `` ` ` | 


ब 6 rm 


` परि० तसो सत्वरं ( १।४।१६) 
. विद्युत्वान्‌ . (बिजलीवाला) 
विद्युत्‌ भ्रर्थवद० (१।३।४५ ) आदि पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर 
विद्युत सु' तवस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ( ५॥२ ।९४) , प्रत्यय!, परश्च 
विद्युत, सु सतुप्‌ सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से सु लोप । 
विद्युत सत्‌, झयः (५।२।१०) ते मतुप्‌ के मकार को दकार होकर ता 
विद्यूत्‌ वत्‌ यहाँ “विद्युत! तकारान्त शब्द है । सो उसको प्रकृतसुत्र 9 डीड हे | 
हो गई। स्वादिष्वसर्व ० ( १॥४॥१७)से पद संज्ञा प्राप्त थी । भे | | 
से पद संज्ञा का बाध हो गया । तो कलां जशोऽत्ते (५! अती. 
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| x] गद 
+त? को 'द नहीं हुआ । शेष सिद्धि चितवान के समान परि० 
१।१।५ होकर-- 
र लात्‌ ` बना ॥ 
| इसी प्रकार उदश्वित शब्द से उदश्वितवान्‌ (दही मद्ठेवाला) में भी समझें ॥ 
पे यशस्वी (बहुत यशवाला) 
मोप, 


हत पु यहाँ पुववत हौ सब होकर, भ्रस्मायामेधाखजो विनिः (५।१।१२१) 
उ से मत्वर्थ से विनि प्रत्यय हुआ । 
हा सु बिनि सुपो घातु० (२।४।७१)।यहाँ भी 'यशञस्‌” के सकारान्त होने से प्रकृत 


| \ सुत्र से भ संज्ञा हो गई । सो पद संज्ञा का बाघ हो गया । अतः पदा- 
! है घिकार में वत्तसान ससजुषो रः (५१२६६) से 'स्‌” को सस्व 
2 नहीं हुआ । 


दत विन पुर्वेवत्‌ 'सु' झाकर-- 

सविन्‌ सु सो च (६।४।१३) से उपधा को दोघं होकर 
पपवीन स हल्ड्याब्म्यो दीर्घात्‌ ० (६।१।६६) से सु लोप । 
| नलोपः प्रातिपदि० (5५।२॥७) से न लोप होकर 
पवी बना ॥ 

इसी प्रकार तपस,, पयस, शब्द से तपस्वी (तप करनेवाला), पयस्वी (बहुत 
राला) की सिद्धि जानें ॥ 


परि० झयस्मयादीनि० (१४२० ) 
झयस्मयम्‌ (लोहे का विकार) 


ही. जा पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर 
| बस ह्य चश्छन्दसि (४।३।१४८), प्रत्यय परश्च (३।१।१,२) । 


! | इस मयट्‌ यहाँ भी प्रत सुत्र से भ संज्ञा होने 
सुपो० घातु० (२।४।७१) 

मय से पद संज्ञा का ५ हो गया । तो ससजुषो रु (५।२।६६) से सत्व 

क नहीं हुआ । पूर्ववत्‌ सु भाकर सतोऽ (७।१।२४) लगा। झोर-- 

क पम बना ।। 

) १ | ऋषक्वता क हजी 


िक्वता' यहां ऋच्‌ शब्द से पुर्ववत मतुप्‌ प्रत्यय, 
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एवं टा विभक्ति होकर 'त्रश्‍च्‌ वत्‌ टा--ऋत्‌ वत्‌ प्रा' रहा । घब यहां प्रकत 
से 'ऋच्‌' की पद संज्ञा होते से चोः कुः (५।२।३०) से कुत्व होकर छ च 
बना । पुनः पदान्त मानकर जब झा जशो$न्ते (८।२।३६) से जइत्व त्ने से 
तो इसी सूत्र से “ऋक” की भ संज्ञा हो गई, सो जरत्व नहीं हुम्रा । प्रर्षात i 
प्रति ऋव्‌ को पद संज्ञा, तया जरत्व के प्रति भ संज्ञा हो गई ।॥ तात्प पह हे 
वेद में जेसा देखा जाता है, वसा साधु समझा जाता है । सो यहाँ कुत्व तथा ताता. 
भाव दोनों देखे यये, तो भ पद दोनों संज्ञायें साननी पड़ों। इस प्रकार त्र 
ही रहा ॥ ककि 


Os 


` परि० गतिश्च (१।४।५९) 


प्रकृत्य' की सिद्धि परि० १।१।१५ में देखें । गति संज्ञा होने से कुर. 
(२।२।१८) छे समास होता है ॥ 


` प्रकृतम्‌ (भ्रच्छी प्रकार से किया हुना) ` 
डक पूववत्‌ परि० १।१।५ के चितः के समान सब कायं होकर- . 
प्र सु इत गतिश्च से गति संज्ञा होकर कुगतिप्रादयः (२।२।१८) ते समाप ऐ | 
“* ` ` गया। पुववत सुपो घातु० (२४७१) । ` hr 
प्रकृत पुनः सु प्राकर श्रतोऽम्‌ (७]१।२४) लगा । | |) 
प्रकृतम_ झब पुन: प्रकृत सुत्र से प्र’ की गति संज्ञा होने से गतिरणन्तिर (१ | 
४९) से पूर्वपद प्रकृतिस्वर हुम्ला । श्र्थात उपसर्गवाद | 
८१) इस फिट सूत्र से 'प्र' उदात्त हो गया । अनुदात्तं पदेन (१ 
११५२), उदात्तादनुदात्तस्य० (८।४६४) । 
रक्त म, स्वारतात्‌ संहितायाम० (८।२।३६) लगकर-ः 
9 कतम्‌ | (६ बता $l ता mgr) फळीला 
. `  यत्‌ प्रकरोति (जो प्रारम्भ करता हँ) 
डुश्वन्‌ धातु से परि १।३।३२ के समानं “छ उ. तिप' होकर पूर्ववत, हा | 
“उ' ग्रादुंबातुक के निमित्त से गण हुआ । सो 'कर! उं ति' रहा । तिप्‌ की ली 
मानकर पुनः “उ' को गुण होकर प्रकर ध्रो ति --प्रकरोति बन गया। यहाँ 
«सिद्धि निम्न प्रकार है- सक RT | 
यत म्रकरौति यहाँ तिज्डतिड: (दोर।२८) ते र्र से उततर बै | 
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सव निघात प्राप्त हुआ । पर यद्वृत्तान्नित्यम ( ५।१।६६) से उसका 
| | निषेध हो गया। तब , 'करोति' जो कि प्रत्ययस्वर 


य 428 .(३।१।३) ते 
क सध्योदात्त,. धर्थात्‌ “थो' उदात्त था, वही रहा.। तिप तो अनुदात्तो 
बु सुप्पितौ (३।१।४) से झनुदात्त हो था । र 

१५ यहाँ 'प्र' को उपसर्गाइचाभिवजेम्‌ (फिट ८१ ) से भ्राद्यदात्त प्राप्त 
जाता, था । पर गतिश्च से “प्र को गति संज्ञा भो हो जाने से उपसर्गा- 
रा , श्चा० (फिट्‌ ५१) को बाषकर तिङि चोदात्तवति (०१७१) से 


उदात्तवान्‌ तिङ (करोति मध्योदात्त था हो) के परे रहते प्र 
को अनुदात्त हो .गया । शेष को नुदात्तं पदमेक० (६।१।१४२ ) से 
अनुदात्त, एवं उदात्तादनुदात्तस्य० (८।४।६५) से उदात्त से उत्तर्‌ 
स्वरित होकर 
या रोति बना ॥ 
oO ललल 
| परि० अर्यादिच्विडाचशच (१0४६०) 
हान्त पटपटाकृत्य (पटत, -पटत्‌ ऐसा शब्द करके) की सिद्धि परि० १। 
गास हो ं केःसमात जानें । पटपटायते के समान ही “पटपटा' ऐसा बनकर उसकी प्रकृत 
| गति संज्ञा हो गई । गति संज्ञा करने का फल परि० १।४।५९ के समान 
त | । ऊरीकृत्य (स्वीकार करके) में भौ पूर्ववत्‌ हो गति संज्ञा का प्रयोजन 


शुक्ली कृत्य (भ्रशुक्ल शुक्लं कृत्वां्=जो सफेद नहीं उसे सफेद करके) 


केम्वस्तियोगे संपद्य० (५।४।५०) से च्वि। 
व्‌ पूर्ववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर अस्य च्वो (७।४।३२) लगकर 
३. रपृक्तस्य (६।१।६५) होकर Oe 
पक यहां “शुक्लो? चव्यन्त शब्द है, सो उसको प्रकृत सूत्र से गति सज्ञा 
|. होकर, ते प्रागघातो: (१४७६) से 'शुक्ली पुवं में राया । शेष 
| ` सिद्धि परि० १।४।५३ के समान ही जानें । गति: [संज्ञा का .फल-भो 
गी 'पूववतः ही जाने ॥ इस प्रकार- १+ 
( बना ॥ 


|. | = 


E 


—'o—= . - 
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छ 


परि० विभाषा कृति (१४४७१) 


गति संज्ञा पक्ष में तिरस्कृत्य, कक त्य ; तिर्सूकृतम्‌, तिरः कृतम्‌; | 
तिर्सकरोति, यत. तिर करोति की सिद्धियाँ परि ० १४५६९ के समान रै ह। 
वर भो उसी प्रकार रहेगा । केवल यहाँ तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ (८ ३।४२) है 'हिए' | 
के बिसर्जनीय को विकल्प से सकारादेश होकर र रूप कः न पुन र 
संज्ञा नहीं होती, तो सकारादेश विकल्प से नह होता । क्योंकि तिर श [१ 
३।४२) में 'गति' की ऊपर से श्रन॒वृत्ति है ॥ 


अगतिसंज्ञा पक्ष में प्रकृत सूत्र से गति संज्ञा नहीं हुई, तो “तिर; न है 
क्योंकि गति संज्ञा न होने से कुगतिप्रादयः (२।२॥१८ ) से नी ही, 
समास न होने से समासे$नन ० (७।१।३७) से वत्वा को ल्यप्‌ भी नहीं है | ॥ 

तिरः कृतम यहाँ भो गति संज्ञा न होने से समास ५ 3 | व i 
रनन्तरः (६ ।२।४९) का स्वर नहीं लगा। तब मिना दात्तः न ह, 
धर: ग्स्तोदात्त रहा । श्रन॒दात्तं पद० (६।१।१५२ ) से शेष है भो 
कृतम्‌ का भी प्राद्यदात्ततच (३।१।३ ) से क्त ७0 है, शेष म प 

र “चत. तिरः करोति’ यहाँ भो भ्रगतिसंज्ञा पक्ष में परि० ह... की; 

स्वर न होकर तिरः तथा करोति का पुथक-पृथक्‌ स्वर रहा डी को 
४।५९ के समान ही मध्योदात्त है । तथा तिरः पूववत प्र(तिप 
दात्त रहा ॥ \ 


— १0: 


परि» प्रधिपरि श्रनथंको (१।४।९२ ) 
श्रध्यागच्छति (ग्राता है) 


समा | 

ग्रधि आङ, पूर्वक 'ग्रघ्यागच्छति' को सिद्धि पर क र. र त शे 

झागे ग्रधिपरी श्रनर्थ कौ से "ग्रधि! की कर्म प्रवचनीय सञ्चा हो हि दा गह। 

` सगै संज्ञा का बाध हो गया । भ्र्थात्‌ 'भ्रधि को गति या ह पाङ. गि के 

गति संज्ञा का बाध हो जाने से यहाँ गतिगंती (८।१।७ ०) न कल ॥ | 

रहते 'झघि' को निघात नहीं हुआ । यही कमंप्रवचनीय हे या, हवा र 

सर्गाइचाभिवर्जम्‌ (फिट ८१) से 'श्राड_ को श्रादयदात्त a 
न निपाता ब्राद्युदात्ताः (फिट ८०) से ग्रलग उदार ह 

(८११२५) से ग्रति “ग्राङ” से उत्तर 'गच्छति' को 
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दत० (८५४६५) से उदात्त 'श्राङ' से उत्तर गच्छति के 'ग' को स्वरित हो गया, 

स्‌ |  ब्रध्यागच्छति एसा स्वर रहा । स्वरितात संहिता० (१।२।३६) स भ्रनुरात्तों 
हुँ | को एकश्रुति होकर कुतो भ्रध्यागच्छति रहा । एड: पदान्तादति (६।१।१०५ ) लग- 

त; ` कर कुतोऽध्यागच्छति (कहां से भ्राता है) बन गया ॥ 


गत इसी प्रकार कुत पर्यागच्छति (कहां से भ्राता हैं) में. भी जानें ॥ 

[न| | | की : 
वना | परि० विभाषा कबि (१।४।६७) 

हुबा। | ग्रधिकृरियऽतिं 

| ॥ 


झ्रधिकरिष्यति की सिद्धि पटि० १४१३ के करिष्यति के समान जाने । यहां 
|) स्वरसिद्धि निम्न प्रकार हूँ: प्‌ १ 
यदत्र मामधिकरिष्यति यहाँ तिङङतिङः (८।१।२८) से 'करिष्यति' को सर्वनिघात 
प्राप्त हुआ । पर उसका निपातेय्यदिदहुत्त० (८।१।३० ) से निषेध 
हो गया । तब प्रकृत सूत्र से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से गतिश उपसग- 
संज्ञा का बाध होकर, तिङि चोदात्तवति (८।१।७१ ) नहीं लग सका । 
यदपि करिष्यति उदात्तवान तिङ, परे था । तब नि गता आद्युदात्ताः ) 
(फिट्‌ ८०) से अधि का 'आअ #४ ॥ उने शेष को निघात 
, पर्ववत उदात्त से उत्तर स्वरित हाँ गया 
*भ्रधि थक ल्म का प्रत्ययस्वर से 'स्य' उदात्त या, सो वहो रहा। 
इस प्रकार दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ स्वर रहे । झौर-- 
यदत्र सासधिकरिष्यति बना ॥ 
जब्न च] कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई तो गतिश्च (१४५९) | कक प 
की गति संज्ञा होकर तिङि चोदात्ततति (५।१।७ १) लग गया । र बु 
'अ्रधि' को निघात हो गया । शेष करिष्यति का स्वर पूवत हो रहा। इस | 
यदत्र मामधिकरि ष्यति एसा स्वर रहा ॥ | 
| [इति प्रथमोऽघ्यायः ॥ 
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अथ ्वितीयाध्याय-परिशिष्टम्‌ 


परि० सुबामन्त्रिते (२।१।२) 


कुण्डेन टन्‌ (कुण्ड के द्वारा हे घूमते हुए) 
पऽ 


उदाहरण में 'झटन्‌” सम्बोधनान्त पदं है । भ्रतः इसकी सामन्त्रितम्‌ [२ क 
हे प 


४८)से आमन्त्रित संज्ञा हुई है। श्रासन्त्रित संज्ञा होने से झामन्त्रितस्य च (८१११ 
'कुण्डन! पद से उत्तर “्रटन्‌' को सर्वानुदात्त प्राप्त हुआ। तब प्रकृत सूत्र ने छा 
कि “स्वरविषय में श्रामन्त्रित पद परे रहते पुवं सुबन्त को पराङ्गवत=पर प्रह | 
के समान ही माना जाये ” । सो यहाँ 'श्रटन्‌' आमन्त्रित पद के परे रहते 'पुण्डा 
सुबन्त को भ्रटन्‌ के समान ही श्रामन्त्रित पद माना गया, श्रर्थात्‌ एक हो पद मा 
गया । ऐसी अवस्था में पद से उत्तर ामन्त्रित पद नहीं रहा, तो श्रामत्त्रिस्य प 
(८।१।१९) से निघात न हो सका । तब षाण्ठिक = छठे प्रध्याय के श्रामन्त्रितस प | ह 
(६५१॥१९२) से प्रादयुदात्त हुआ, जो कि पराङ्गवद्भाव होने. से 'कुण्डन' के कु 
को ही उदात्त हुझ्ना।. शेष -को अनुदात्तं पदमेक० (६।१।१५२) से घ्रनुदात्त हेरर | 
उदात्तादनुदात्तस्य. स्वरितः (५॥४॥६५) से उदात्त से उत्तर श्रनुवात्त 'डे' को स्वाति 
- हो. गया । पोछे डे! स्वरित से उत्तर, सब श्रनदात्तो को स्वरितात्संहितायाम* [॥ 
२३९) से एकधुति हो गई है ॥ 

इसी प्रकार 'परंछुना वृश्चन्‌” (कुल्हाड़ी के द्वारा काटते हुये है मु i 
“वृश्चन्‌ भ्रामन्त्रित पद है, एव 'परशन' सुबन्त है । तथा सद्राणां राजन, करी" । 
राजन, (हे मद्र देश तथा कइसीर देश के राजा) में राजन थ्यामत्त्रित पशा 2 | 
मद्राणां कश्मोराणां सुबन्त हैं.। सो प्रकृत सुत्र से पराङ्कवद्‌भाव हो जाने से पूव ॥ 
सुबन्त; पदों 'परशुना' श्रादियों को आाद्युदात्त हो गया । यही, पराङ्गवद्भा | 
प्रयोजन है.। शेष . स्वरसिद्धि पुववत हो. है ॥ | | 


प्र 


a) 


परि० द्विगुषच (२।१।२२) 
पञ्चराजम्‌ (पञ्चानां राज्ञां समाहारः=पांच राजाओरो का समुदाय) i 
पञ्चन्‌ ग्राम्‌ राजन, ग्राम तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२।१।५० ) छ ९ 


गम्यमान होने से समास हुझ्ना । कृत्तद्धित० (१२।४६ ); 
(२।४।७१) लगकर- 2 
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वरदः]; 
पश्चन्राजन, सङ समापन ट्विग्‌:(२।१।११) से सङ ख्या पुर्व में होने से समास को 
द्व्गु सन्ता हुई । तब द्विगुरच ने हिगुसंज्ञक की तत्पुरुष संज्ञा कर दी | 
तत्पुरुष सज्ञा होने से राजाहःसिम्यष्टच्‌ (५।४।६१) से राजन 
अन्तवाले प्रातिपदिक को: तत्पुरुष समास में समासान्त टच प्रत्यय 
हो गया । PR क हः 
पञ्चराजन टच्‌ नस्तद्धिते (६।४। १४४), ग्रचोऽन्त्यादि टि (२।१।६३ )। 
\ | उच्चराज्‌ ग्र ` पुनः पुर्ववत सु भाया ।. 
९ | राज सुः श्रतोऽम्‌ (७।१।२४) लगकर-- 
छ | वञ्चराज अम्‌ अभि पूर्व (६।१।१०३ ) होकर 
ए किचराजम ` वना ॥। 


ह इसी प्रकार “दशराजम्‌” की सिद्धि भी जानें ॥ 
य बृ दचह: (द, भ्रहनी समाहृते--दो दिन का समुदाय) 


हः ह ग्रो प्रहन्‌ भ्रौ पूववत्‌ समासादि कायं, एवं प्रकृत सूत्र से समास को तत्पुरुष संज्ञा 
होकर |; होने से उच्‌ प्रत्यय हुझा। ' fe 
हहत वच्‌: नस्तद्धिते (६।४।१४४), ब्रह्नष्टखोरेव ( ६१४५ ), अचो- 
वात f > ऽन्त्यादि.टि ( १११६३) । 
प्र यहाँ श्रह्लोऽह्न एतेम्य: (५।४।८६) से ग्रहन को “भल्व प्रादेश भो 
| ; पाता है, जिसका न सङ््यादे: समाहारे (५१४८९) से निषेध हो 
जाता है । रात्राह्नाहाः पुसि (२४२६) से यहां पुल्लिङ्ग भी 
क : . + होता, है । इको यणचि (६।१।७४) लगकर-- 
he प्ह्‌ प्र पुव वत्‌ 'सु' ग्राकर-- 
बना ॥ [ 
इसी प्रकार 'त्रीणि ग्रहानि समाहृतानि=व्यहः? की सिद्धि जानें।। 
पञ्चगवम्‌ (पञ्चानाम्‌ गवाम्‌ समाहारः=पांच गायों का समुदाय) 


ल्‌ भास, गो भराम्‌ पुववत, समासादि कार्य, एवं प्रकृत सूत्र से समास को 
तत्पुरुष संज्ञा होने से गोरतद्धितल॒कि (५।४।६२) से समासान्त टच्‌ 
अत्यय हुआ |... ५३५ | 

| ड्‌ एचोऽयवायावः (६।१।७५) गकरं 

| ` भ पुवेवत सब होकरे-- › ` 
EN se vfs jo को 
|.) प्रकार “दशगवम्‌? कीं. सििं भी जाने ॥ . 


क 


~ 
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परि० स्वयं क्तन (२। १।२४) 
स्वयंधौतौ पादो (स्वयं घुले हुए पेर) 


९ ७ (१।३।१) , उपदेशे० (१।३।२), तस्य लोपः (१ पय 
गट गा की ३ र ९१) च (३।२।१०२), त्तक्‍्तवतू७ (१ | 
डी ग्राधघातुकस्येड० (७।२।३५ ) से इट्‌ प्राप्त हुआ, जितका फ रे 
कक विभाषा (७।२।१५) से निषेध हो गया । क्योंकि यस्य रिणा डु 
` का आर्थ है-“जिस घातु को विकल्प से इट विधान कहीं पर । 
किया हो, उस घातु को निष्ठा परे रहते ईट ग्रागस नह क 

यहां घावु घातु को उदित्‌ होने से उदितो वा क 
परे रहते विकल्प से इट झागस प्राप्त था। अत, यहाँ निष्ठा । 


~ ~ | | | 
रहते इट निषेघ हो गया । हि! 

“घाव स च्छवोः शूडनुनासिके च (६४१ ९) से वकार के स्थान प 
रि झादेश होकर ही 


य यहाँ गण एकरे | ह 
घा ऊठ तत्स्था ऊत श्रब ग्राद्‌ गुण: (६४०४) से यहाँ प 


हुआ । पर एत्येधत्यूठ्सु (६।१।६ ६) ने गुण को बाध पर , 

एकादेश विधान कर दिया । इस प्रकार 

। बना । भ्रब-- ठ्य 

र सु घौत सु स्वयं क्तेन से स्वयं प्रव्यय का घोत क्तान्त र र | 

होकर, कृत्तद्धित० (१।३।४९ ) ,सुपो घातुप्रा | 

स्वयं घौत पूर्ववत, 'औ' विभक्ति श्राकर-- 

स्वयंघौत भ्रौ वृद्धिरेचि (६।१ ।६५) लगकर 
स्वयंधौतौ पादो. बना ॥। 


(स्वयंभक्तम्‌? की सिद्धि में कोई विशेष नहीं है ॥ 
परि० फालाः (२। १२७) 
अहरतिसृताः मुहर्ताः 


। बाते 
ग्रति पूर्वक 'स्‌ गतो' घातु से कत प्रत्यय रार "भतिद वो) 
है । सो इसी कतान्त शब्द के साथ कालवाची “भ का 


© सब 
लहून झम अतिसृज जस, कालाः से समास होकर, पूर्ववत, | 
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प्रतिसत रोऽसुपि (८।२।६९) से प्नहन्‌ के ग्रकार को रेफ होकर 
| ्तिसृताः बना ॥ 
इसी प्रकार “रात्रि ग्रतिसुता: --राज्यतिसुता/ यणादेश होकर पुवंबत. जाने ॥ 
छः मुहुर्त होते हैं, जो कि क्रम से चलते हैं । जिनमें से कुछ भ्रहर=दिन में, 
र्त्‌ उत्तरायण में चलते हैं। तथा कुछ रात्रि में, अर्थात्‌ दक्षिणायण में चलते 
(१, | सो उनका उत्तरायण में ही, या दक्षिणायन में हो एक साथ चलना कभी नहीं 
र हो पाता । भरतः अनत्यन्त संयोग है । प्रहरतिसुता: का ग्रथे 'दिन=उत्तरायण को 
का म कन किया' ऐसा हे । एवं राज्यतिसू्ताः का श्र रात्रि--वक्षिणायन को 
| घन किया ऐसा है । अत्यन्तसंयोग होने पर तो भ्रगले सुत्र ग्रत्यन्तसंयोगे च 
| हि (२१२८ ) से ही समास होता है ॥ 
') 


) ३ रात्रिसंक्रान्ताः (दक्षिणायन को पार किया) 


निष्ठा | सम्‌ पूर्वक "क्रमु पादविक्षेपे’ धातु से क्त श्राकर'सम्‌ क्रम्‌ त'रहा । यस्य विभाषा 
(७२१५) से इद्‌ प्रतिषेष, एवं ग्रनुनासिकस्य क्विभलो: क्ङिति (६४१५) से 

न में | प्रननासिकान्त उङ्क क्रम को दोघं होकर 'संक्राम्‌ त' बना । नश्चापदान्तस्य भलि 

[ष ३।२४), एवं भ्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८।४।५७) से 'म्‌ को 'न्‌ होकर 

क्रान्त बना । अब यह क्तान्त शब्द है । सो कालवाची “रात्रि शब्द का इसके साथ 

पूर्ववत्‌ समास हो गया है। श्रनत्यन्तसंयोग भो पुर्ववत ही समझें, कुछ भो ( 

विशेष नहीं ।। द 


देश 
ध कर 


मासप्रमितः 


प्र पुवक 'माड_ साने' धातु से श्रादिक्मेणि क्त; कत्तंरि च (३।४।७१) से 
कर्ता में क्त प्रत्यय होकर “प्र सा त! बना । यतिस्यतिमास्थामित्ति किति (७४ 
| ४०) से 'मा' के 'झा' को इत्व होकर 'प्रसित बन गया है । श्रब पुवंवत “सास 


| चन्द्रमाः बन गया । 
| परम्‌ प्रसित सु" यहाँ प्रकृत सुत्र से समास होकर मासप्रसितर्चन्द्रमाः 
क i द्रमा ने मास को बनाना (क्रम से 


| मासप्रसितश्चन्द्रमाः का प्रथं है-- प्रतिपद के चर ली ७ 
| बढ़ना) प्रारम्भ किया' । इस प्रकार यहाँ मास के एक देश द का चन्द्रमा 
| पाथ योग दिखाया गया है, न कि पूरे मास का, सो भ्रतत्त्यन्तसंयोग है ॥ 


है. 


७१४ | 


00° ० 
नल 202 


परि» तडितार्थोत्तरपद० (२५१४०) | 
| >-पूर्व को शाखो में होनेवाला) ज्र ४ Re 


पोबंशालः (पुर्वेस्यौ झ्ालाग्रां भवः 


ची 
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[प्रषा; | | 


पूर्वा ङि शाला डि तद्धितार्थोत्त रपद'समाहारे च, तत्पुरुषः (२।१।२१ )। समं; द. 
. विधिः, (२।१।१),कत्तद्धित० (१॥२॥४६),सुपो तुपात, 

{२।४।७१) लगकर र हि न 

पुर्वाशाला स्त्रिया: पु'वद्भाषित० (६।३।३२) से, अथवा सवेनाम्तो है 
मात्रे पु वद्धावः (महा० २।२।२८) इस भाष्यवचन से पृ! 


` को पु बदुभाव होकर-- हर 
पुवं्याला  दिवपू्वपदादसंज्ञायां न; (४२१०६), तंत्र भवं; (४३५३) 

र तद्धिता; (४॥१॥७६), प्रत्ययः, परश्च (३॥ १॥१,२) होकर ' र्या 
पूवंशाला न॑ तद्धितेष्वचामादेः (७।२।११७) से वृद्धि |` [ गि 
पौवंशाला घ पुर्ववत. भ संज्ञा होकर, यस्येति च (६॥४॥१४८) लगा । 
पोवंशाल्‌ र पुर्ववत्‌. प्रातिपदिक संज्ञा, एवं सब सुत्र लगकर' सु. ध्राया । 
पौवंशाल सु तथा यत्व विसजंनीय होकर-- र 


पौवंशालः बना ॥ 
० इसी प्रकार भापरशाल: (दूसरी शाला में होनेवाला) में भी समझे ॥ 


पाञ्चनापितिः (पञ्चानां नापितानामपत्यम्‌ =पाँचः नाइयों की सन्तान) . ६ 


पञ्चन्‌ ग्राम्‌ नापित ग्राम्‌ पुर्ववत, प्रकृत सूत्र से तद्धिताथं में समासादि होकर, तथा 
नलोपः प्राति० (८।२।७) लगकर- ` 

पञ्चनापित अत इन्‌ (४।१।६५) से प्रपत्याथ में इन्‌ प्रत्यय हुप्रा | 

पञ्चनापित इन्‌ पूववत्‌, ब द्वि, एनं यस्येति लोप होकर- 

पाञ्चनापित्‌ इ पूर्वत्‌, स्वाद्युत्पत्ति, एगं रुत्व विसर्जनीय होकर 

पाञ्चनापितिः बना ॥ [ यु 


- पळ्चकपालः (पांच कपालों पर रंखके पकाया हु्रा पुरोडाश) 


१. उदाहरण में पहले समास प्रकृत सुत्र से हो, तो प्रातिपदिक पंशा हे । 
तद्धित प्रत्यय आवे, | तथा तद्धिताथं में समास कहा है, सो समास जब तक वक ॥ 
प्रत्यय न. ग्रावे, तब तक प्राप्त ही नहीं है । यहां इतरतराश्रय दोष ग्राता ह ! 


न्हा 


तिता में विषयसप्तमी मानकर, '्तद्धित ।को विषय गे आयेगा' ऐवा. । 
दी समास करके, परचात्‌ तद्धितोत्पत्तिः करते हैं । TR बी 
| | 
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ढ़बकपाल संस्कृत भक्षाः (४।२।११) से श्रण्‌ प्रत्यय हुआ । 
न | ्रकृपाल अण्‌ ङ्ख्यापूवर्ो द्विगुः (२।१।११ ) से द्विग संज्ञा होकर, श्रब द्विगो- 
यो, ल्‌ गनपत्ये (४।१।८८) से हिगुसम्बन्धो “अण? प्रत्यय का लुक्‌ 
हो गया। प्र 
प्रि, | कपाल - पूर्ववत, स्वाद्युत्पत्ति, एवं रत्व विसर्जनीय होकर-- 
वी | उच्॑कंपाल: बना ॥ 
पुर्वणालाप्रियः (पूव का भवन जिसको प्रिय है) 
शाला प्रिया यस्य-- 
वा पु शाला सु प्रिया सु यहाँ ग्रनेकमन्यपदा्थे (२।२।२४) से पहले पुर्वा शाला 
प्रिया इन तीन पदों का बहुव्रीहि समास हुग्रा। कृत्तद्धि० (१।२। 
४६) , सुपो घातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१ ) । 
शालाप्रिया भ्रम तद्धितार्थोत रपद० से “प्रिया! उत्तरपद के परे रहते वुर्वाशाला' 
का तत्पुरुष समास हुश्रा । तत्युरुष समास होने से बहुब्रीहो प्रकृत्या 
पूवंपदम्‌ (६।२।१) से पुवंपद को प्रकृतिस्वर नहीं हुआ । किन्तु ` 
पुर्वश्ञाला' के 'ला' के 'ग्रा' को समासस्य ( ६।१।२१७) से उदात्त 
हुआ है । विभक्ति का लुक तो बहुव्रीहि समास होने से ही हो जाता। 
सो यहाँ स्वर करना ही तत्युरुष समास का फल है । यहाँ यह सम- 


तया 
कना चाहिये कि तत्पुरुष संज्ञा 'पुवशाला' को है। सो 'ला' ही 
समास के अन्त में हुआ, न कि 'प्रिया' का 'या' । ग्रतः "ला को हो 
उदात्त हुआ है । अनुदात्ते पदमेकवर्जम्‌ (६।१।१५२), उदात्तादनुदा ० 
(5।४।६५ ) , स्वरितात्‌ संहिताया० ( १।२।३६) लगकर = 
। क्‍ पशालाप्रि'या स्त्रिया; पुवद्धाषित० (६।३।३२) से, श्रयवा पुंवत्‌ भाष्यवचन से 
५ पुर्वा को पु वद्‌भाव होकर -- « 
१ शालाप्रिया गोस्त्रियोर्पसजनस्य (१।२।४८) से 'प्रिया' को हुस्व होकर 
Dh : 
` [ऽशालाप्रि'य पुबंवत_ स्वाद्यत्पत्ति, एवं रत्व विसजेनीय होकर 
(च 
हः १ शालाप्रि'यः बना ॥ 
कः | | 
ती हसी प्रकार भ्परा शाला प्रिया यस्य स =अप्रशुलाप्रियः (इसरो शाला 
नी जिसको) को सिद्धि जाने ।। 
हटी पञ्चगवधनः (पाँच गाये हैं धन जिसका) 


ः , गावो. घनं यस्य-- 
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पञ्चन्‌ जस्‌ गो जस, घन सु पुंवत्‌ ही पहले त्रिपद बहुन्नी हि होकर-- 

पञ्चगोधन पश्चात्‌ 'घन' शब्द के परे रहते प्रकृत सूत्र से 'पञ्चगो 
संज्ञा हो गई । तत्पुरुष संज्ञा होने से गोरतद्वितलकि ( 
समासान्त टच प्रत्यय हुआ । 

पञ्चयो टच्‌ धन==पञ्चगो श्र धन एचोयवायावः (६।१।७५) लगकर हुम 

पञ्चगवधन पुववत्‌ सु भ्राकर, रुत्व विसरजजनीय होकर-- 

पञचगवधन: बना ॥ 


AYR ९ ) पे 


पूर्व सिद्धि के समान यहाँ भी 'पञ्चगो' की तत्पुरुष संज्ञा होने से समास 
(६।१।२१७) से ग्रन्तोदात्त करना भी प्रयोजन है, सो पूर्ववत समझ ले । यहां ख 
का प्रयोजन ही दिखाया है ॥ 


इसी प्रकार पञ्चनावप्रियः (पाँच नौकार्ये प्रिय हैं जितको) की सिद्ध भे 
जाने । केवल यहां नावो द्विगोः (५।४।६९) से समासान्त उच्‌ प्रत्यय होता है, गौ 
बिशष है । पर प्रक्रिया सब वही हैं ॥ 


6 


पञ्चपुली (पांच पूलियों का समूह) गौ 


पञ्चानाम्‌ पूलानाम समाहार:--- 
पञ्चन, श्राम्‌ पूल श्राम्‌ पुववत्‌ प्रकृत सूत्र से समाहार गम्यमान होने पर समास, 
एव श्रन्य काय होकर-- | 
पड्चपूल सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः (२।१।५१) से द्विगु संज्ञा होकर, भ्रकारात्तोत्तर | 
पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते (वा० २।४।३०) इस वात्तिक से प्रबा 
रान्त उत्तरपदवाले 'पञ्चपूल' से स्त्रीलिङ्ग होकर, स्त्रियाम्‌ (४१ 
, द्विगो: (४।१।२१) से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय हो गया। | 
पञ्चपूल डीप्‌ =ई यस्येति च (६।४।१४८ ) -लगकर-- - 
पञ्चपूल्‌ ई द्विगुरेकवचनम्‌ (२।४।१) से एकवदभाव, प्रर्थात, एक प्र की वाच | 
कता होकर पुववत सु ग्रा गया । जिसका हल्ङ याब्म्योश (६ | ु 
६६) से लोप होकर- : | 
पञ्चपूली बना ।। ° 
सी प्रकार भ्रष्टानाम द्रध्यायानां समाहार: ==अ्रष्टाध्यायी की झि मी | \ 


समझ । अष्टन्‌ श्रीम्‌ अध्याय श्राम्‌ <'ग्रष्टग्रध्याय ङीप=ई' रहाः। सवेण 
होकर भ्रष्टाध्यायी बन गया || 


पञ्चकुमारि (पांच कुमारियों का समूह), यहां “पञ्चन, श्राम्‌ gr | | 
इस शरवस्या में पूववत्‌ समास इत्यादि होकर 'पञ्चकुमारी रहा ।हिंगुरेक 
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॥४१) से एकवद्भाव, तथा स नपु सकम्‌ (२४१७) से नपुसक लिङ्ग होकर 
हलो नपु सके प्रातिपदिकस्य ( र २।४७) से पञ्चकुमारो के 'ई'को हृस्व हो जाता 
| पवत्‌ 'सु' थाकर स्वमोनंपु सकात्‌ (७।१।२३) से 'मु' का लुक्‌ होकर पञ्च- 
हारि बना । इसी प्रकार दशकुमारि की सिद्धि भो जाने ॥ 


पुष 


© (Ge 
०9१६ 


स द्विती 
छ द्वितीय; पाहः 
हि परि० कत्तरि च (२।२।१६) 
पौ शायिका (सोने की बारी) 
शेड भूंवादयो० ( १।३।१), हलन्त्यम्‌ (१।३।३), तस्य लोप: ( १।३।६)। 
ग. घातोः (३।१।९१), पर्यायाहणोत्पत्तिषु ष्वुच्‌ (३।३।१११) । _ 
पच्‌ =बु यस्मात्‌ प्रत्ययवि० (१।४।१३), भ्रज्भस्थ (६४१), युवोरनाकौ 
मास, (७१।१) । 2 ुँ 
प्रक भ्रचो ञ्णिति (७।२।११५), वृद्धिरादेच्‌ (१॥१॥१) लगकर 
त्तर मरक एचोयवायावः (६।१।७५), कत्तद्धित० (१।२।४६), अजाद्यतष्टाप्‌ 
प्रका- (४।१।४) । 
४॥ पिक टाप्‌ = प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः (७३४४) लगकर-- 


पि इ क श्रा--शायिका बना ॥ 

| भब यह 'शायिका' शब्द कृदन्त है । भ्रतः शायिका का प्रयोग होने पर कतू - 
बा. |गंगो: कृति (२।३।६५) से कर्ता में, भ्रर्थात्‌ 'तव' 'मम' शब्दों सें षष्ठी विभक्ति 
११ । श्रब 'तव शायिका' यहाँ षष्ठी (२।२।८) से समास प्राप्त था । पर तब 
. (तो में षष्ठी है, और शायिका ्रकान्त शब्द है । सो कर्तरि च से समास का 

हो गया ॥ | 

| भागरिका' में 'जञागू' धातु से पूर्ववत्‌ प्वुच्‌ प्रत्यय होकर जाग्रोऽविचि० (७।३। 
बी पे जागू को गण होकर “जागर व्‌' रहा । शेष सब पूर्ववत होकर जागरिका 
| या। पूर्ववत्‌ “मम जागरिका' (सेरे जागते की बारी) में समास प्राप्त था। परकृत 
निषेध हो गया है ॥ 
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रिद | 
७१६ पार्राशष तिर |; 


परि० नित्यं क्रीडाजीविकयों: (२।२।१७) 
पुषपभञ्जिका हि. 
भृ १ 
भिञ्ज' घातु से संज्ञायाम्‌ (३।३।१०६) से ण्वूल्‌ प्रत्यय होकर भज्ल फा हिप 
रहा । पूर्ववत्‌ वु को ग्रक, टाप्‌ प्रत्यय, एवं प्रत्ययस्थात्‌ ० (७।३।४४) से इव होन 
भञ्जिका बना है । श्रब यहाँ “पुष्प श्राम्‌ भञ्जिका सु' इस श्रवस्या में प्रकृत सुत्र हे 
समास होकर पुष्पभञ्जिका बना ॥ 
इसी प्रकार 'प्र' पूर्गक 'चिश्र! घालु से पूर्ववत, ण्वुल प्रत्यय, एनं श्रचो जगित 
(७।२।११५) से वृद्धि, तथा सब कार्य पूर्ववत होकर प्रचायिका बना। पश्चात { 
पुष्प के साथ इस सूत्र से षष्ठी समास हुआ ॥ 
यहाँ दोनों उदाहरणों में पहल पुष्प का भळ्जिका, वा प्रचायिका के साय हट 
सुत्र से षष्ठी समास होकर पुनः उद्दालक एवं वारण का पुष्पभञ्जिका एवं पु 
षचायिका के साथ षष्ठी (२।२।८) सूत्र से षष्ठी समास होता है ॥ 
उद्दालक लोगों के पुष्प खेड़ने का कोई खेल'उद्दालक पुष्पभञ्जिका कहा जाता हैं 
इसी प्रकार वारण लोगों के पुष्पचयन करने की किसी. क्रीड़ाविशष का ताम 
'वारणपुष्पप्रचायिका' हे ॥ जो कोई दाँत की कलाविञ्ञेष से जीविका चलाये, बह 
“दन्तलेखक', एवं जो नाखून की कलाविशेष से जीविका चलाये, वह 'नखलषक' है । 
दन्त एवं नख षष्ठयन्त पद हैं, सो प्रकृत सुत्र से नित्य ही समास हो जाता है ॥ 


र 


हिस्‌ 
१४ 
| 


परि० सङख्ययाऽव्यया० (२॥२॥२५ ) 


उपदशाः (दशानां समीपे ये=दसों के जो समीप, ग्रर्थात्‌ नव वा एकादश) 
उप सु दशन्‌ ग्राम्‌ सङ्ख्ययाऽव्ययासन्ञा० से सङख्या का उप ग्रव्यय के सा! ग्‌ 
ब्रीहि समास हुआ । सुपो धातु० (२।४७१) | h 
उपदशन्‌ बहुब्रीहि समास होने से बहुत्रीही सङ ख्येये डजबहुगणार (३, 
७३) से समासान्त डच प्रत्यय हय़ा । है 
उपदन डच्‌ =क्र टे; (६।४।१४३), ग्रचोऽन्त्यादि टि (११८३ )! 
उपदश्‌ भ्र कृत्तद्धित० (१।२।४६), पुंवत्‌ जस विभक्ति कर . 
उपदश जस्‌ चुटू (१।३।७), तस्य लोपः (१।३।९)। श्रमो र 
(६।१।९५) लगकर-- 
उपदशास पूवत रुत्व विसर्जनीय होकर-- 
उपदशाः बना ।। 
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१] इती योऽध्यायः ७१७ 


| | 
इसी प्रकार विशते: समीपे ये --उपविशा:: (बीस के समीप ) की सिद्धि जानें। 
र केवल इतना कि यहाँ ति विशतेडिति (६।४।१४२ ) से विशति के 'ति’ का 
घर || होता है । तथा ग्रतो गुणः ,(९।१।९४) से पररूप एकादेश हो जाता है ॥ 

का दर्शानास्‌ आसन्नाः = श्रासन्तदशाः (दश. के निकट ) दशानाम्‌ श्रदूरम = 
रे हरदा: की सिद्धि भी पूर्ववत्‌ ही है ॥ 

दौ वा त्रयो वा छित्रा: (दो या तीन) 'में भी पूर्ववत्‌ डच प्रत्यय, टि भाग 
हा लोप होकर हित्र अ जस द्रित्रां: बना है ॥ 


त्रयो वा चत्वारो वा त्रिचतुरा: (तीन या चार), यहाँ इतना ही विशेष है 

हि समासान्त. डच्‌ प्रत्यय न होकर चतुरोऽच्‌प्रकरणे त्युपाम्यामुपसङख्यानम्‌ (वा० 

त. (॥४७७) इस वात्तिक से त्रि पुव में रहते चतुर्‌ शब्द से समासान्त श्रच्‌ प्रत्यय 

[ता हे । अच्‌ प्रत्यय होने से यहाँ टेः (६।४।१४३) से टि भाग का लोप इ 
[हो सका । सो “त्रिचतुर्‌ श्रच्‌ जस्‌=त्रिचतुराः” बन गया ॥ 


। ताप —° 0 2 3. 


चतुर्थ; पादः 


परि” रात्राह्नाहाः पु सि (२।४।२९) 


हिरात्रः (ह रात्री समाहृते=दो रात्रियां) 


| रात्रि श्रौ तद्धितार्थोत्तर्‌० (२।१।१०), कत्तद्धित० (१।२।४६ ), सुपो 
k घातु० (२।४।७१) । 

fh ग्रहः सर्वेकदेशसंख्यातपुण्यांच्च रात्रः (५।४।६७) लगकर 
hh भ्रच्‌ यस्येति चं (६।४।१४८), रात्राह्नाहाः 3 सि से पुल्लिङ्ग होकर 
|! भ पूर्ववत सु' विभक्ति श्राकर, रत्व बिसजनौय होकर-- 

॥ गत बना ।। 

इसी प्रकार त्रिरात्र: की सिद्धि जाने. । चतूरात्रः कौ सिद्धि में केवल यह विशेष 
चतुर’ के रेफ का लोप रो रि (८।३।१४) से हो जाता है। तत्पश्चात 


4 | पवस्य दीर्घोऽण ( ६।३।१ ०६) स्ते तु के धड को दोघ होकर चतूरात्रः 
। ९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्टे 
७१८ [भू 


पूर्वाह्न: (ब्रह्मः पूर्वो भागः=दिन का पूर्ण भाग) 
पूर्व सु श्रहन, ङस्‌ पूर्वापराधरोत्तर० (२।२।१) से समास होकर, कृत्तद्धित, 
२।४६), सुपो घातुप्राति० (२।४।७१) लगकर 
पूर्ण ग्रहन, राजाहःसखि० (५।४।६१), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) | 
पुर्ण प्रहन्‌ टच्‌ ग्रह्मो5ल एतेभ्यः (५।४।८५) से श्रहन्‌ को ग्रह्ल आदेश । 
पूर्व भ्रह्न भ्र पूर्वाह्न ग्रह्लोऽदन्ताच्‌ (८।४।७) से णब होकर 
पूर्वाह्न पूर्ववत, प्रकृत सूत्र से पु ल्लिद्ध, एगं “सु कर विसजंनीय होक” 
पूर्वाह्हः बना ॥ 
इसी प्रकार य्रपराह्वः (दिन का श्रपर भाग), मध्याह्नः (दिन का गथ लु 
भाग) की सिद्धि जानें | केवल मध्याह्नः में रेफ से उत्तर न होने से णत्व खू 
होगा, यही विशेष है ॥ 
द्रहः, घ्यहः की सिद्धि परि० २।१।२२ सें देखें ॥। 


परि० श्रदो जग्धिल्येप्ति किति (२।४।३६) 
प्रजग्ध्य (भ्रच्छी तरह खाकर) 


प्र भरद पुर्णवत परि० १३१।५४ के प्रकृत्य के समान सारी सिद्धि होक | 
प्र अद्‌ ल्यप्‌ ग्रदो जग्धिल्यंप्त किति से अद्‌ को जग्घि आदेश होकर (जगि | 
इकार उच्चारणाथं है, वस्तुतः 'जग्ध्‌' आदेश होता है) 
प्रजग्ध्‌ य--प्रजग्ध्य बना ॥। 
इसी प्रकार विजग्ध्य (विशेष रूप से खांकर) को सिद्धि जानें ॥ 


जग्धः (खाया हुनमा) 
| 


॥ 
श्रद सूवादयो० (१।३।१), निष्ठा (३।२।१०२), क्तवत्‌ ति | | 
१।२५) । | | 

श्रद्‌ बत पूर्ववत, प्रकृत सूत्र से 'जग्ध्‌' अदेश होकर 


जग्ध त भषस्तथो धोऽधः ( ८।२।४० ) से 'त' को “ध हुआ । 

जग्ध ध झलां जश्‌ भशि (८।४।५२) से पूर्ण घकार को द्‌, हुआ | . 
जग्द्‌ छ फरो झरि सवणे (८४६४). से 'द शा लोप होकर 
जग्ध पूर्ववत, सु प्राकर, रुत्व विसर्जनीय होकर 

जग्धः बना ॥ 
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इसी प्रकार क्तवतु प्रत्यय में 'जग्घ॒ तवत' होकर पववत ही 'त' को 'घ', 
॥ पूर्व धकार को दकार, एवं “द्‌ का लोप होकर 'जग्‌ घवत ' रहा। शेष सिद्धि 
ह ५१५ के चितवान्‌ के समान होकर , जग्धवान्‌ बना है ॥ 


॥6] . ७१९ 


[ | | 


रे कुट के 
००० 


परि० लुद्सनोधेस्लू (२।४।३७) 
श्रघसत्‌ (उसने खाया) 


भूवादयो ० (१३१), धातोः (३।१।६१ ), लुङ (३।३।११०) । 
। परष बुझ लङ सनोघंस्ल्‌ से श्रद्‌ को घस्लु प्रादेश होकर -- 
[ल्‌ शेष कार्य परि० १।१।१ के भ्रचेषोत के समान होकर - 
ष्‌ च्लि त्‌ पुषादिद्यताद्य लुदित:० (३।१।५५) से घस्‌ के लुदित्‌ 
होने से च्लि के स्थान में अझ होकर-- 
पस्‌ भड. त्‌ =भ्रघसत्‌ बन गया ॥ 


जिघत्सति (भोजन करना चाहता है) 


यहां परि० १।२।८ के रुरुदिषति के समान सन्‌ प्रत्यय ग्राकर, प्रकृत 

सुत्र से घस्लु ग्रादेश्ञ होकर द्वित्वादि काय हुये । 

कर- पत्‌ सन्‌ एकाच उपदेशे० (७।२।१०) से इट श्रागम का निषेध! 

म्र पस ुहोश्चुः (६।४।६२)  भ्रम्यासे चर्च (७।४।५३ ), सत्यतः (७।४।७९), 
। सः स्याधघातुके (७४४९) से सकार का तकार । 

[ष सनाझन्ता० (३।१।३२) पूववत्‌ शप्‌ तिप्‌ ग्राकर-- 

; | प शप्‌ तिप्‌ अतो गुणे (६।१।९४) लगकर 

ते बना ॥ 


परि ०. वेत्र वयिः (२।४।४१) 


उवाय (उसते बुना) 


ब भवादयो (१।३।१), घातोः(३।१।९१) ,परोक्षे लिट्‌ (३। २११५) । 
| |` आघेधातुक्के ( २।४।३ ५) वेमो वयिः से वेञ्‌ के स्थान सें वय्‌ आदेश 

| होकर [ 

_पूवबत्‌ लिट के स्थान में तिप्‌ ग्राकर-- 
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वय तिप्‌ परस्मंपदानां णलतु० (३।४।५२) से तिप्‌ के स्थान में णल । 
चय णल लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) से हित्व । 
बय वय प्र लिटच्यम्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७) से ग्रभ्यास को समा 


आ । 
उ भ्रय्‌ वय्‌ श्र मिल (६।१।१०४), हलादिः शेषः (७।४।६०) | 
उवयग्न ग्रत उपधाया: (७॥२॥११६) लगकर-- ` 
उवग्य बना ॥। 
अवतुः 
वेञ्‌ पुववत्‌ ही वेन्‌ को 'व््‌' आदेश, तथा 'तस्‌' के स्थान में भ्रतुस ग्रासे 
होकर 


वय्‌ भ्रतुस्‌ श्रसंयोगाल्लिट्‌ कित. (१।२।५), ग्रहिज्यावयिव्यधि० (६।१।१६)॥ i 
य, को सम्प्रसारण प्राप्त हुआ । पर उसके भ्रपवाद सूत्र लिटि बयो ६| 
(६।१।३७) ने कहा कि लिट्‌ परे रहते 'वय' के यकार को सम्प 
८ न हो, किन्तु वश्चास्यान्यतरस्यां 9 त ६।१।३८) से यको 'व्‌'हो।| 
सो य को 'व', एवं पूवं बं को सम्प्रसारण होकर, लिटि घातोरनभ्यास 
(६।१।८) से द्वित्व हुआ । . कः 
उव्‌ उव्‌ ग्रतुप्‌ हलादिः शेषः (७।४।६० ), भ्रकः सवर्णे ० (६।१।९७) । 
ऊबतुस्‌ पुवंत्रत्‌ रुत्व विसर्जनीय होकर-- 
ऊवतुः बना ॥। 
इसी प्रकार 'उस्‌' में ऊव: बना हैं ।। 
वश्चास्यान्यत० (६।१।३५) में ग्रन्यतरस्याम्‌ कहने से पक्ष सें जब 
'व्‌' नहीं हुआ । तो पुववत्‌ ही ऊयतु ऊवुः बन गया ॥ 
“बयि' श्रादेश के श्रभाव सें ववो, ववतुः ववुः रूप बनते हैं । शादे” (१ 
६५) से प्रात्व सवंत्र होता है। ववो मै प्रात ग्रौ णलः (७१३४) से "९ | 
श्रोकत्र हुआ है । तथा श्रन्यत्र आतो लोप: ० (६४६४ ) से श्राकार का लोप 
है । वेन: (६।१।४०) से सम्प्रसारण का निषेध हो जाता है ॥ 


— 0 s _ 


परि० हनो वध० (२।४।४२) 
वध्यात्‌ (वह वघ करे) न १७ |` 
हुन भूवादयो ( १।३।१ ) घातोः, ( ३।१।९१ ),प्राशिषि लिङ्लोटी (३।* रज 


| ,' 
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तिङ, गा परहमपदेष्‌० (३।४।१०३) से यायुद्‌ श्रागम, तथा अङ्ग सूत्र 
से 'हन! को वघ भ्रादेश होकर; 
बपासुट लिङ, पववत लादेश होकर-- 
ग्रास. ति अतो लोपः ( ६।४।४८), इतइच (३।४।१००) । 
(बस्‌ त.- सुट्‌ तिथोः (३।४।१०७) से सुडागम | 

यास्‌ सुद्‌ त्‌ ==वध्‌ यास स त, स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (५।२।२६), हलो- 

5नन्त रा: संयोगः ( १।१।७) । 

प्यास त पुनः स्कोः संयोगाद्यो० (८।२।२६) सूत्र लगकर-- 

यात्‌ बना ॥ 


सिष 


ग्रे आगे हिवचन में भी 'वध्‌ यास्‌ तस्‌ पूर्ववत होकर, तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम 
४१०१) से तस्‌ को ताम्‌ भ्रादेश होकर वध्यास्ताम्‌ बना है । बहुवचन में 
को भेजु से (३।४।१०८) से जुस होकर वध यास जस=वघ यास उस 


हा। रुत्व विसजनीय होकर वध्याघु: बन गया ॥ 
प्रसा 
लन रै (3 ललमग 


' हो । व 2 ० 
न परि० विभाषा लुङ्लृङोः (२१४५०) 
भ्रध्यगीष्ट की सिद्धि परि० १।२।१ में देखें ॥। 

भ्रध्येष्ट 


य इड अ्रध्यगीष्ट की सिद्धि के समान हो लुङ, सिच्‌, लादेश होकर, यहाँ 
आडजादीनाम (६।४।७२) से ग्राटू ग्रागम हुआ है । 

र से प्राट्‌ इ षू ट सार्वंधातु० (७।३।५८४) से गुण । 

षि प्रा ए ष्ट ग्राटशच (६।१।८७) से वृद्धि एकादेश, तथा इको यणचि (६।१। 
| ७४) से य होकर 

ती |" बना ॥ 

द्विवचन में प॒वत, सब होकर, 'श्राताम्‌ झाकर--भध्य ष आाताम्‌ -- अध्यषा 
| बन गया ॥ 


ग्रध्यगीष्यत (वह पढ़ेगा) व 
| भूवादयो० (१।३।१), धातोः (३१६१), लिङ्‌ लुङ्‌ 


क्रिया (३।३।१३९) । 
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॥ 
अघि इ लङ प्रहृत सुत्र से इङ, को गाङ आदेश होकर--- न |" 
ग्रघि गाङ ल्‌ पुर्ववत सब सुत्र लगकर-- है ना 
ग्रधि श्रद्‌ गा त स्यतासी लुलुटो: (३।१।३३) से स्य होकर--- 
श्रषि श्र गा स्य त गाङ कुटादिभ्यो० (.१।२।१), घ॒मास्थागापा० ६४६६) | १ 


ग्रधि श्र गी स्य त श्रादेशप्रत्यययो: ( ८।३।५९ ) , इको यणचि (६।१।५४ ) हग |" 
श्रध्मगीष्यत बना ॥ छ 


पक्ष में जब गाङ्‌ भ्रादेश नहीं हुः्रा, तो पुर्ववत्‌ ही सब होकर “रषि ग्राट ह. 
स्य त=ञ्रधि श्रा इ ष्य त रहा । धातु को ग॒ण,ग्राट्‌ के साथ वृद्धि एकादेश, तषा प 
होकर अध्यष्यत बना ॥ हिवचन में भ्रध्ये ष्य श्राताम्‌ पुर्ववत होकर, प्रातो छि. 


Se 


(७२८१) से धाताम्‌ के 'श्रा' को “इस! होकर 'अध्ये ष्य इय ताम' दा | 
आद्‌ गुणः ( ६।१।८४ ),ले गुण, तथा लोपो व्योवे लि (६।१।६४)लगकर सरध्यैष्येताम स | 
गया ॥ १ ५ 


ST 


परि० णो च संश्चङोः (२।४।५१) 


प्रधिजिगापयिषति (पढ़ाने की इच्छा करता है) 
श्रधि इङ भुवादयो० (१।३।१), उपसर्गाः -क्रियायोगे (१॥४१६) है 
मति च (३।१।२६) से णिच्‌ प्रत्यय होकर-- ७ 
अधि इ णिच्‌=इ सनाद्यन्ता घातव: (३।१।३२), धातोः कर्मण: समानक० (र रा 
७), प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) । | 
भ्रधि ई इु.सन्‌ अब यहाँ सन्‌परक णिचुपरक इड धातु है। सो इड, को णौ ६ र 
संश्चङोः से गाङ थादेश हुभ्रा । हे 
ग्रधि गा इ स भ्रत्ति ह्वी्ली री ० (७।३।३६ ) , श्राद्यन्तौ टकितौ (१। १४५) । f 
श्रि गा पुक्‌ इ स श्राषघातुकस्येड वलादे: (७२॥३५) से सन्‌ को इट्‌ आगम | 
भ्रधि गा पू इ इट स श्रब सन्यडो: (६॥१॥६ ), एकाचे द्वे प्रथमस्य (११ ॥) 7 
प्रथम एकाच्‌ 'गाप्‌” को द्वित्व हुभ्रा । 
अघि गाप्‌ गाप्‌ इ इ स पुर्वो$म्यासः (६।१ ।४), हलादिः शेषः (७।४।६० )' 
अ्रघि गा गाप्‌ इ इ स कुहोरनुः (७।४।६२) लगकर-- 
भ्रधि जा गाप इ इ स ह्रस्वः (७।४।५६), सन्यतः (७४७६ ॥ । |, 
ग्रधि जि गापि इ स श्राघंधातुक शेषः (३।४।११४), सावंधातुकाषं ० ( ७१५१ है 
अधि जि गापे इ स एचोयवायावः (६।१।७५), ग्रादेशपरत्यययो: (०२ ४६) | 
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भू 


पः] हितीयो$व्याय: ७२३ 
पबिजिंगापयिष सनात ० (३।१।३२) से 'जिगापयिष' की घातु सज्ञा होकर 
पुव दत “शप्‌ तिप्‌' ग्राकर-- 
पविजिगापयिष शप्‌ तिप्‌ ग्रतो गुणे (६।१। ९४) लगकर-- 
॥ | प्रधिजिगापयिषति बना॥ 
केर 


. जब इङ को गाङ आदेश नहीं हुना, तब पूर्ववत सब कायं होकर “अधि इङ 


| सन बना । णिच्‌ को निमित्त मानकर इङ को 'ऐ' भ्रचो ञ्णिति (२।७। . 


(१५) से वृद्धि हुई । तब क्रीङ जीनां णौ (॥१।४७)से “ऐको प्रात्व हुआ । सो 

है प्रधि भा पुक इ इट स्वि आ पिइ स रहा । पुर्ववत गण एवं अयादेश 

र र अघि ग्रापयिष' बना । श्रजादेद्वितीयस्य (६।१।२) से द्वितीय एकाच्‌ को 

न वचंनेऽचि ( १। १॥५८) से रूपातिदेश होने से पि पय्‌ ऐसा हित्व होकर 'भ्रधि 

` | प्रापि पय्‌ इ ष रहा । यणादेश एवं पूर्ववत्‌ शप्‌ तिप्‌ होकर “भ्रध्यापिपयिषति' 
बन गया ॥ 


श्रध्यजोगपत्‌ (उसने पढ़ाया) 


इङ पूववत्‌ णिच्‌ प्रत्यय श्राकर-- 
|षि इ णिच्‌ सनाद्यन्ता घातव: ( (३।१।३२) से 'इ इ! की धातु -संज्ञा हुई । 
लुङ (३।२।११०), प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) । 
प्षि इ इ लुङ्‌ च्लि लुङि (३।१।४३),पिभिद सर स्यः क्तरि चङ (३।१।४८)। 
(३॥ [रषि इ ह चङ, ल्‌ अब यहाँ चङ परक णि होने से प्रकृत सूत्र से इङ को गाङ 
देश हुश्रा । 

गौ | गा इ ग्र ल्‌ श्रत्तिह्णीव्ली रीक्तूयी० (७।३।३६), भाद्यन्तो टकितौ ६ 

गा पुक्‌ इ अ्र लु णेरनिटि (६।४।५१) लगकर 

पि गाप्‌ श्र ल. णो चड्य पधाया हृस्व: (७।४।१) से चङ परक गाष्‌ अङ्ग को 

उपधा को हस्व हुम्रा । 

|| गप्‌ अल चङि (६।१।११), एकाचो ढो प्रयमस्य (६१११) । 

| गप्‌ गप्‌ श्र ल पूर्ववत्‌ प्रभ्यासकार्यं होकर- 

| ज गप्‌ ग्र ल सन्वल्लघनि चङ परे» (७४९३) से प्रभ्यास को लघु घात्व- 

| 5. व: प्र सन्वद्भाव हुआ । सन्वद्भाव होने से सन्यतः (७ 

=| ॥ ४७३) वन 
| गे गप ल्‌ दीर्घो लघोः ( ७।४।९४) से ग्रभ्यास को दोघे हुमा । 


||| 


| चो गप्‌ श्र ल्‌ पूर्ववत, लादेश होकर तिप्‌ भाया । 
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बध: | पा 

ग्रधि जी गप तिप्‌ पुर्ववत श्रद्धा संज्ञा होकर लुडलडलुडक्ष्वडदात्त; (६४ । 

| लगा । | “| हु 
झघि श्रद जी गप ति इको यणचि (६।१।७४), इतश्च (३।४।१०० ) लाकर... | 

शघ्यजी गपत्‌ बसा ॥। > 
जब पक्ष में गाङ श्रादेश नहीं हुआ, तो निम्न प्रकार से ग्रध्यापिपत बना | 


श्रध्या पिपत्‌ | शेर 


ग्रधि इङ पूववत्‌ ही णिच्‌ श्राकर, तथा इंड को वृद्धि होकर- 

ग्र ऐ णिच्‌ क्रीङजीनां णौ (६।१।४७) से शत्व होकर, पूववत्‌ ग्रतिहीनी, i 
(७।३।३६) से पुक्‌ ग्रागस हुआ । 

अघि शा पुक्क इ =श्नघि श्रापि सनादन्ता० (३।१।३२) से “ब्राषि' को घातु सग 
होकर लुङ प्रत्यय हुआ । 

अघि आपि लुङ्‌ च्लि लृङि (३।१।४३), णिथिद्र त्र म्य: क्तरि चङ्‌ (३।१।४५) 

अधि भ्रापि चह, ल. पुर्ववत, ही णिलोप, तथा उपधाहुस्वत्व होकर-- धेर 

श्रधि श्रप्‌ ्रल चङि (६।१।१ १), भ्रजादेद्वितीयस्य (६।१।२) से अनादि हे 
डितीय एकाच्‌ को द्वित्व प्राप्त हुआ । पर द्वितीय वर्ण (हे 
ग्रचूवाला न होने से हित्व न हो सका । तब पुर्ववत दविवंचरेऽपि 
( १।१।१८) से रूपातिदेझ होकर द्वित्व हुभ्रा। 

अघि अपि प्‌ श्र ल पूवत, लादेश होकर-- 

भ्रधि भ्रपिप तिप्‌ पूर्ववत, अङ्ग: संज्ञा होकर ग्राडजादीनाम (६।४।७२) लगा। 

अघि भ्राट्‌ पिप त्‌ श्राटशच (३।१।८६),इको यणचि ( ६। १।७४) लगकर-- 

भ्रध्यापिपत्‌ बना ॥ 


5 


शीर 


र नि 


परि० ण्यक्षत्रियार्षञितो० (२४५८) 
कौरव्यः पित्ता 


कुर अथवदधातु ० (१ ।२।४५ ) , झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ (४ १।१)! र 
हर . वेत ङस्‌ विभक्ति श्राकर- ह| 
कु ङ्स तस्यापत्यम्‌ ( ४।१।९२ ) कुर्वादिभ्यो ण्यः (४ ११११) ६ 


गोत्रापत्य में तरम (१ |) 
तापत्य में ण्य प्रत्यय हुआ । ग्रपत्यं पौत्रप्रभूति गत्‌ | 


१६२) से पोत्रप्रभुति झपत्य की गोत्रसंज्ञा होती है। । 
प्रत्यय गोत्रसंज्ञक हुआ । | 
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च. । पव] द्वितीयोऽष्यायः 
७ ण्य पो घातुप्रातिपदिकयोः 
2१ उ मता ररह रट 0000. 
तिल तद्ितेष्वचामादेः (७।२।१ १७), वृद्धिरादच्‌ (१।१।१ ) 
क्रो य वान्तो यि प्रत्यये (६।१।७६) लगकर र र 
[~ | रव्य धववत सु श्राकर, रत्व विसजनीय होकर. 
हौरव्यः बना ॥| 


यह कौरव्य शब्द गोत्रापत्य में भ्रर्थात 


पोत्रादि को कहने में 
पो 'कौरव्य' युवापत्य की अपेक्षा से पिता हु हने म प्रयुक्त होता है । 


रची ग्रा | ग्रतः 'कौरव्यः पिता' कहलाया ॥ 
कौरव्यः (पुत्रः) 
स्ना |शिरव्य पुर्ववत ही 'कौरव्य' बनकर, कौरव्य शब्द से युवापत्य को कहने 
में अत इन्‌ (४।१।९५) से इन, प्रत्यय हुआ | जीवति तु वंश्ये 
(४६) युवा (४।१।१६३) । 
य इन्‌ यहाँ इन्‌ प्रत्यय य॒वापत्य में प्यप्रत्ययान्त से माया है । _ ग्रतः 
दि हे ण्यक्षत्रियाषंनितो० से इस इन्‌ का लुक हो गया। प 
[' ह व्य पूव वत, 'सु' झाकर, रुत्व विसजनीय होकर-- 


केचि |ष्ः पुत्र: बना ॥ 


इस प्रकार युवापत्य को कहने में भी कौरव्य: ही बना। गोत्रापत्य को अपेक्षा से 
भपत्य ( चौथा) पुत्र था । प्रत! 'कोरव्यः पुन्नः' बना । वस्तुतः इस सुत्र का 'कौरव्यः 


त ही उदाहरण है । पर कौरव्यः पिता (गोत्रापत्य का) यह उदाहरण गोत्रापत्य 
| पुवापत्य दोनों में एक जैसा प्रयोग बनता है, यह सास्य दिखाने के लिये है । 
पकार भोर उदाहरणों में भी जानें ॥ 


इवाफल्कः पुत्रः 
- ईवाफल्क' शब्द क्षत्रियवाची है । सो क्रष्यन्थकवृ० (४१।१ १४) से गोत्रा- 

® नग प्रत्यय हुग्रा, तो 'इवाफल्कः पिता' कहलाया । पुन: अत इञ्‌(४।१।६५) से 
पह में इन हुआ । जिसका कि प्रकृत सुत्र से लुक होकर “स्वाफल्कः पुत्र: प्रयोग 
१) | 


| hh 
४। ! पे न 


जप 


4 
पेसिळ' ऋषिवाची शब्द से पूर्ववत भरण्‌ प्राकर वासिष्ठः पिता बना । तत्प- 
* दैन, झाकर, तथा इज का लुक होकर वासिष्ठः पुत्र/ बन गया ॥ 
. बेद: पुत्रः | 
| बिदे शब्द से गोन्नापत्य में स्रनृष्यानन्तये० (४।१।१०४) से धन्‌ प्रत्यय 


yy 


७२५ 
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७२६ . परिशिष्टे वि | 

श्राया सो वृद्धि आदि होकर बेदः पिता बना । पुनः पुर्ववत युवापत्य मे इत 

बेद के जित्‌प्रत्ययान्त होने से उसका लुक्‌ प्रकृत सूत्र से हो गया । सो बेद; पुत्र र 
गया ॥ 

तेकाथनिः पुत्र: 

'तिक' शब्द से तिकादिम्यः फिन्‌ (४॥१॥१५४) से फि प्रत्यय गोत्रापत्ये 

हुआ । ्रायनेयीनीयियः० (७।१।२) से फ्‌ को 'श्रायन्‌ होकर “तिक ग्लायन्‌ 

रहा । पुवंवत, वृद्धि भ्रादि होकर 'तेकायनिः पिता' बना । पश्चात, इस मित पो 

प्रत्ययान्त 'तेकायनि? शब्द से प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८३) से भ्रण्‌ अत्यय हुप्रा। 

जिसका कि प्रकृत सूत्र से लुक होकर 'तेकायनि: पुत्र बना ॥ 


— OP प्र 

परि० तद्राजस्य बहुषु० (२।४।६२) प्र 

र श्रङ्गाः (अङ्ग के बहुत से पुत्र-पुत्रियां) क 
्रङ्गस्यापत्यानि बहूनि-- 

अन्न अ्र्थवदघातु० (१॥२॥४५ ), पुवंवत्‌ सब सुत्र लगकर इस. विभक्ति | 
झाई । । 


र 


गर्भ डस्‌ द्चनूमगधकलिङ्गसूर० (४।१।१६८) से द्वयच्‌ मानकर बहुत बलो | 
को कहने सें अण्‌ प्रत्यय हुआ । | 
श्रद्ध ङस, श्रण्‌ सुपो घातुप्राति० (२।४।७१) लगकर- | 
शङ्ख म ते तद्राजाः (४१।१७२) से श्रण्‌ प्रत्यय की तद्राजसंज्ञा हो ग! : 
तद्राजसज्ञा होने से तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ से बहुत्व प्या | 
(बहुत भ्रपत्यो को कहने में) गण प्रत्यय श्राया था, भागे १९ 4 
लुक्‌ हो गया । प्रत्ययस्य लुक्श्ललुप: (१।१।६०) । र 
श्रद्ध कृत्तद्वित० (१।२।४६), पूर्ववत. सब सुत्र लगकर, तथा बर | 
'वचनम्‌ (१।४।२१) लगकर बहुस्व विवक्षा में 'जस_ विभक्ति भर | 
श्रद्धा जस्‌ = ग्रस, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (६।१।६८) झादि सुत्र लगकर 
अङ्काः बना ॥ ह| 
भ्र्ध के एक या दो झपत्य को कहना होगा, तो प्रकत सूत्र से प्र हि ||] 

लुक नहीं होगा । सो ्राङ्ग: रङ्को प्रयोग बनेंगे । पर बहुत झपत्यों का 
- पुवंवत श्रद्धा: बनेगा ।। 


इसी प्रकार बद्धा;, मगघाः, कलिङ्गाः की सिद्धि जानें ॥ „ 
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परि० ग्रागस्त्यक्को० (२।४।७०) 


ग्रगस्तयः (प्रगस्त्य ऋषि के पौत्र-प्रपौत्र) 
बगस्त्यस्य गोत्रापत्यानि बहूनि 


परस्त्य अववदधातु० (१।२।४५), पूववत्‌ ङस्‌ विभक्ति श्राकर-- 
ये | “एत्य ङस्‌ तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२), ऋष्यन्धकवृष्णि० (४।१।११४) से ऋषि- 
न वाची अगस्त्य शब्द से बहुत ग्रपत्यों को कहने अर्थ में भ्ण प्रत्यय हो 
गया । 


गोत्र 
हुग्रा। | गस्य ङस्‌ श्रण्‌ सुपो धातुप्राति० (२।४।७१) लगकर-- 
अ अरब प्रकृत सूत्र से अण्‌ का लुक्‌ हुआ । पुनः इसी सूत्र से भ्रगस्त्य 

प्रकृति को “झगस्ति' आदेश भो हो गया । 


प्रगस्ति पूवंबत्‌ बहुवचन में जस्‌ भ्राकर-- 
प्रास्ति जस्‌ हर च (७।३।१०९) से गुण, तथा प्रयादेश, एवं रुत्व विसर्जनीय 
होकर-- 


प्रगस्तयः बना ॥ 


a 


EN 


बल: एक या दो भ्रपत्य को कहने में प्रण का लुक्‌, एवं श्रगस्ति श्रादेश न होने से 

भि | प्ागससयः श्रागस्त्यो ही बनेगा ॥ हे 

| १ इसी प्रकार कुण्डिनाः में 'कुण्डिनी' शब्द से बहुत्व श्रपत्य विवक्षा में गर्गा- 

| म्यो यञ्‌ (४।१।१०५ ) से यन्‌ प्रत्यय हुग्रा प्रकृत सूत्र से यञ्‌ का लुक हो 
| । पुनः प्रकृत सूत्र से ही 'कुण्डिनी? को कुण्डिनच्‌ प्रादेश भी हो गया । पूर्ववत 

| हौ जस्‌ विभक्ति श्राकर कुण्डिनच्‌ जस्‌ =कुण्ठिन शरस्‌, प्रथमयोः पूवं० (६।१।६८) 


> 


7 दि लगकर कुण्डिनाः बना ॥ 
ग | एक वचन द्विवचन में कोण्डिन्यः, कोण्डन्यो ही बनेगा ॥ 


fa 05... 


[ पा) परि० सुपो धातुप्रा० (२।४।७१) 
| पुत्रीयति (प्रात्मनः पुत्रमिच्छति=भ्नपने पुत्र को चाहता है) 
प हा [ति प्रस्‌ सुपः आत्मनः क्यच्‌ (३।१।५ ) प्रत्ययः, परश्च ( ३।१।१,२) । 


कहते ग भ्रम क्यच्‌ सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) से धातु संज्ञा हुई । 
र | भभू य॒ सुपो घातुप्रातिपदिकयोः से धातु के भ्रन्तगंत जो सुप्‌ (प्रम्‌) उसका 
4 लुक्‌ हो गया । प्रत्ययस्य लुकश्‍ललुपः ( १।१।६०) । 


i 
६ 
| 
| 
१ 
१ 
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७४८ १ [तृषं 
पुत्रय क्यचि च (७४३३) से ईत्व होकर-- 
पुत्री पूर्ववत्‌ शप्‌ तिप्‌ श्राकर-- 


पुत्रीय शप्‌ तिप्‌ ==पुत्रीय अति श्रतो गुण ( ६।१।६४) लगकर-- 
पुत्रीयति बना ॥ 
इसी प्रकार घटमिवाचरतिन==घटीयति (किसी छोटे वत्तन को घड़े बसा ब. | | 
वहार करता है) में उपमानादाचारे (३।१।१०) से क्यच प्रत्यय हुय्रा है शेष सा 
पु्ववत्‌ ही जानं ।। 
कष्टश्रितः प्रादि की सिद्धि परि० १।२।४३ में देखें ॥ 


ति ९ 
७ ० 


परि० यङोऽचि च (२।४।७४) 
लोलवः, पोपुवः, मरीमृजः, सरीसृप: को सिद्धि परि० १।१।४। मै देख ॥ 
पापठीति (बार बार पढ़ता है) | 


पठ ८ भूवादयो० (१।३।१) धातोरेकाचो हलादे:० (३।१।२२), प्रस; |. 
५रश्च (३।१।१,२) । 
पठ यड्‌ यङोऽचि च में बहुल की ग्रनवृत्ति होने से च्‌ प्रत्यय के बिता भी 4 
यङ का लुक्‌ हो गया । तब प्रत्ययलक्षण से यडन्त मानकर समक्षे |. 
(६।१।९) से द्वित्व हुम्ला । 


पठ पठ ` पूर्वोऽम्यासः (६।१।४), पूर्ववत्‌ ग्रभ्यांसकायं होकर 
प पठ्‌ दीर्घोऽकितः (७।४।५८३) से श्रम्यास को दीघं होकर 
पए पठ सनाद्यन्ताः धातवः ( ३।१।३२), पूववत्‌ सब सूत्र लगकर 


पापठ शप्‌ तिप्‌ चकरीतञ्च (धातुपाठ श्रजमेर सं० पृ० १८ ) इस सूत्र सै गी 
लुगन्त धातुथ्रों से परस्मैपद, तथा श्रदाविवत्‌ काये, श्रर्थात्‌ दिप 
भ्यः शपः (२।४।७२) से जप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । 
पापठ तिप्‌ यङो वा (७।३।९४ ) से तिप्‌ हलादि पित्‌ सावधातुक को 
ग्रागस होकर- 
पापठ ईट ति=पापठीति बना ॥ रति ॥ 
इसी प्रकार 'लप' धातु से लालपीति (बार-बार बोलता है) की सिद्धि | | 


~ क O° ——— 


परि» जुहोत्यादिभ्यः इलुः (२।४।७ ५) 
परि० १।१।६० में जुहोति की सिद्धि देखें। 
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बिर्भात्त (भरण-पोषण करता है) 
हज, घारणपोषणयोः भूवादयो० (१।३।१), ग्रादिनिटुडवः (१ ।३।५) „, हलन्त्यम्‌ 
र; (१॥३॥३), तस्य लोपः (१।३।६) । 

i > पूर्ववत ही सब सुत्र लगकर-- 

। स | ग अप्‌ तिप्‌ जुहोत्यादिभ्यः इलुः (२।४।७५), प्रत्ययस्य लुक्‌श्लुलपः (१।१।६०)। 
अति परि० १।१।६० के समान हो द्वित्व, उरत तथा रपरत्व होकर-- 
प्र भृति भूनामित्‌ (७।४।७६) से अ्रम्यास को इत्व होकर, हलादिः शेषः 

न (७।४।६०), अम्यासे चचं (८।४।५३) । 
ब्रभृति सार्वधातुकार्घधातुकयोः (७।३।५४), ग्रदेङ्‌ गुणः (१।१।२) होकर- 
बि भर्‌ ति = निर्भात बना ॥ 

॥ नेनेक्ति (शुद्ध करता है) 


णिजिर्‌ भूवादयो ० (१।३।१), णो नः (६।१।६३)। पुववत ही सब सूत्र 


त्यय; लगकर--- | 

मिन्‌ निज्‌ ति=नि निज्‌ ति निजां त्रयाणां गुण; इलो (७४७५) से भ्रम्यासे को 
ना भी गुण होकर-- 
प्न; ती निज्‌ ति पुगन्तलघूपधस्य च (७।३।८६) से उपधा को गुण होकर-- 


ने नेज्‌ ति चो: कुः (०२।३०) से कुत्व होकर- 
गैनेग्‌ ति खरि च (८।४।५४) से चत्वं होकर-- 
नेति बना ।। 


०0०. 
Cd 59 (लल 


परि० बहुलं छन्दसि (२।४७६) 

१ दाति, धाति 

| 'डुदान्‌ दाने, डवान्‌ घारणपोषणयोः' ये जुहोत्यादिगण की घातुएं हैं । सो शप्‌ को 

| भष प्राप्त था, पर यहाँ बहुल कहने से शलु नहीं हुआ । शप्‌ का लुक हो गया न 

प को इलु न होने से 'दा' 'धा' को इलो (६।१।१० ) से द्वित्व सी नहीं हुआ | स 

| धाति बन गया ॥। 

ग विवष्टि 

| वश कान्तो'धातु भ्रदादिगण की है। सो शप 
ऐषाविषय में वष्टि प्रयोग बनता है । पर वे 


का लूक अदि० (२।४।७२) से होकर, 
दविषय में प्रकृत सुत्र से बहुल कहने 
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से श्रदादिगण को होते हुये भी शप्‌ को इलू हो यथा है । तो सलौ (६।१।१० पे 
४७८) से अभ्यास को इत्व होकर थि वश्‌ ति रहा । ब्रश्‍चभ्रस्जसूज० (०२३) 
से दा! को ब, तथा ष्टना ष्टु: ( ५।४।४० ) से ष्टुत्व होकर 'बिवष्टि' बन गया ॥ 


विवक्ति 

पूर्ववत्‌ ही 'वच परिभाषणे’ धातु ग्रदादिमण की -हैं । सो भाषाविषय पे. 

“दक्ति' प्रयोग बनता है । पर वेद-विषय नें प्रछत सुत्र से शप्‌ को श्ल होकर पुव 

ही कार्य हुये, तो “वि वच्‌ ति! रहा । चोः कुः (५।२।३०) से कुत्व होकर 'विवक्ति 
बन गया ॥ 


परि० मन्त्रे घसह्लरणश० (२।४।८०) 
'ग्रक्षन्‌' की सिद्धि परि० १।१।५७ सें देखें ॥ 
साह्ः 
हू व्‌ कौटिल्ये भूवादयो० (१।३।१)। पुर्ववत लुङ लकार में सब सुत्र लगकर | 
हव च्लि तिप्‌ प्रकृत सूत्र से च्लि का लुक होकर-- छ ब 
मा हव त न माझ्योगे (६।४।७४) से ग्रह आगम का निषेध, तथा १४ | 
घातुका० (७।३।८४) , उरण्रपरः ( १।१।५० ) से गुण एवं सु | 


हुआ । 
'माह्वर्‌ त्‌ हल्ड्याब्म्यो० (६१६६) से 'त? लोप, तथा विसर्जनीय हो 


माह्वः बना ॥ | 

प्रणड_ सत्यंस्य क. 

णश्‌ भ्रदक्षने भुवादयो० (१॥३॥१),णो: न (६।१।६३)। पूर्ववत्‌ सब st 
प्र नश्‌ च्लि तिप्‌ प्रकृत सूत्र से च्लि का लुक, तथा उपसर्गादसमासेऽपि० (| । 
| से नश्‌ के 'न' को णत्व होकर-- व | 

प्र णश्‌ त पुर्ववत न माड्योगे {६।४।७४) से अट श्रागल का पापा 

क्योंकि मन्त्र “मा न: शंसो भ्रररुषो धूतिः प्रणङ्‌ मत्यस्प | 


३ 


ग्रा 


का योग है । हल्डघाब्म्यो ० (६।१।६६) लगकर दरार hh 
श्र णश्‌ नशेर्वा {८।२।६३ ) से कुत्व == खू होकर, ऋलां जशो० ( | 
से ग हुआ । 
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ग्‌ स्त्यस्य यरोऽनुनासिक्रेऽनुनासिको वा (८।४।४४) लगकर--- 
') | | गड मर्त्यस्य बना ॥ 


(५ आव; 
३६) वद: के ग ' ति १ 
न ल्लः क समान ही श्राङ पूर्वक वृ घातु से 'ग्राव:' की सिद्धि जानें । केवल 


हा ग्रट आगन का भ्रभाव माङ का योग न 


> (> होने से नहों होता । सो भ्रट घ्रागस 
हेरर सवण दीघ करके “भाव: बनता है ।| र 


य पे धक 
वकत | इह्‌ भस्मीकरणे' पुर्ववत सब सुत्र लगकर-- 
वकि | च्लि सिप्‌ पूर्ववत्‌ माङ का योग होने से झट्‌ भ्रागस का प्रभाव 


/एवं प्रकृत सुत्र से 
च्लि का लुक होकर -- 


हस्‌ हल्ड्याब्म्यो० (६।१।६६) से 'स' का लोप होकर-- 

ह्‌ दादेर्घातोघंः (५।२।३२) से (हू? को 'घ' होकर-- 

द्ध एकाचो वशो भष्मषन्तस्य० (८।२।३७) से 'द' को 'घ हुआ । 
र कलां जशोऽन्ते (५।२।३६) से 'घ' को “्‌' । 
ष वावसाने (८।४।५५) से 'ग्‌' को क्‌ [होकर 


धक बना ॥ 
हर 


आधा: 
पूर्गवत्‌ सब सुत्र लगकर-- 
॥ग्रट्‌ प्रा चिल सिप्‌ प्रकृत सुत्र से च्लि का लुक होकर-- 
गग्रप्रा स्‌ सवर्ण दीघं, एवं स्व विसजनीय होकर-- 
पा बना ॥ 


"प्रा 


ढक्क 
पुर्णबत्‌ सब सुत्र लगकर, तथा प्रहृत सूत्र से दिल का लुक, होकर-- 
तिप्‌ ववत्‌ रद्‌ श्रागप्त का अभाव, तथा पुगस्तलघू० (७४३८६) से गुण 
होकर- 
हल्ड्यादि लोप, एवं चोः कुः (५।२।३०) से “ज्‌ को “ग्‌ होकर- 
वावसाने (८।४।५४) से चत्बं होकर- 
बन गया ॥ 


घ्क्न्‌ 
पुर्ववत सब लुङ के कायं होकर” 
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आट कु च्लि कि प्रकृत सुत्र से च्लि का लुक, एवं झोऽन्तः (७।१।३) लगकर 
झ कृ भ्रन्ति--श्र कु अन्त संयोगान्तस्य लोपः (५।२।२३) लगकर-- 
कु श्न इको यणचि (६।१ ।७४) लगकर-- 


झक्रन्‌ बना ॥ 
झग्सन्‌ | 
बाम्लु' घातु से पुर्ववत ही "मि में ग्मन्‌ रूप जानें | केवल यहाँ गमहतजत» 
(६।४।९८) से उपघा लोप ही विशेष होगा ॥ 
ग्रज्ञत 
क 


'जन' घातु से पुवंवत 'अ्रट्‌ जन्‌ च्लि रा रहा । प्रकृत सुत्र से च्लि का लुक, 
एवं गमहनजन० (६४९८) से उपधा लोप होकर 'ग्र ज्‌ न्‌ क' रहा । आत्मनेपदे 
ष्वनतः (७।१।५) से 'झ' को 'अत' आदेश, तथा स्तोः इचुना श्चुः (०४३९) ऐ 
इचत्व होकर 'भ्रज्ञत बन गया ॥ 

टी 


इति द्वितोयाऽध्याय-परिशिष्टम्‌ ।। 


CO) 
Ss क) 9 कि, 
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अथ तृतोयाध्याय-परिशिष्टम्‌ 
परि० झाद्युदात्तःच (३।१।३) 
कुर्तीव्यम्‌ (करना चाहिये) 
न, | न भूवादयो० (१।३।१), घातोः (३।१।६१), घातोः (६॥१॥१५६) । 
हृ तव्यत्तव्यानीयरः (३।१।६६) से तव्य प्रत्यय हुझा । प्रत्ययः, परश्च 
(३।१।१,२) । 
त्ष | तव्य श्रायुदात्तरच से तव्य के 'त' का 'भ्र' उदात्त हुभ्रा | सो सति शिष्ट- 
नेप. स्वरो बलीयान्‌ (महाभाष्य ६।१।१५२) से घातुस्वर हट गया । 
) अनूदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६।१।१५२) । 


कृत्य सावंधातुकाधं ० (७।३।८४), उरण्रपरः (१।१।५०) । 
९ © 
कृतेव्य पुववत्‌ सु विभक्ति प्राकर 
९ 
! कतेव्य सु अतोऽम्‌ (७१२४) से 'सु' को अम्‌ हुप्ा। 
कतव्य॒ अम्‌ भ्रमि पूवे : (६।१।१०३), अचो रहाम्यां द्दे (८।४।४५), उदात्तादनु- 
दात्त० ( ८।४।६५) लगकर 
१७ 
फेरोव्यस बना ॥ 


< 


तैत्ति रीयम्‌ (तित्तिरि प्रोक्त ग्रन्थ) 
तित्तिरि ग्र्थवदधातु० (१२४५), फिषोऽन्त उदात्तः (फिट १) । पुवेचत्‌ 
सब सुत्र लगकर-- 
तित्तिरि दा तित्तिरिवरतन्तुखण्डि० (४।३ ।१०२ ) से तेन प्रोक्तम्‌ (४।३।१ ०१ ) 
अथ में छण प्रत्यय हुआ । प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) लगकर-- 
| तिरि डा छण्‌ सुपो धातुप्राति० (२।४।७१) । पूववत्‌ अङ्ग संज्ञा होकर आयने- 
| यीनीयिय:० (७।१।२) से छ को ईय्‌' हुना । 
|तिरि इय्‌ श्र स्थानिवदादेशो० (१।१।१५) से ईय्‌' झादेश प्रत्यय माता गपा, तो 
| प्रा्यदात्ततच से ईय्‌ का 'ई' उदात्त हुआ । सति शिष्टस्वरो बलीयान्‌ 
से प्रातिपदिक का उदात्त स्वर हट गया । भनुदाततं पदमेकवजम्‌ (६॥ | 
_ १॥१५२),तद्वितेष्वचामादे; (७।२।१ १७), यस्येति च्‌ (६४१४८) 


| लगकर -- 
त्त रीय ङृत्तद्धित० ( १।२।४६)। पुंवत्‌ सु भ्राकर, सु को भ्रम्‌ हो गया । 
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तैत्तिरीय अम्‌ श्रमि पूर्वः (६१।१०३) से पुवरूप हो गया । श्रोर उदात्तादनुदा 
_ (८।४।६५) लगकर-- ८ 
तै त्ति रीयम्‌ बना ॥ है 


नार” 
परि० श्रनुदात्तो सुप्पिती (३।१।४) 
दृषदौ (दो सिल) 
द विदारणे भूवादयो० (१।३।१), घातोः (६॥१॥१५६ ), दुणाते; पुरस 
(उणा० ११३१ ) से द्‌ घातु को हस्व, षुक आगम एवं 'ग्ररि 
प्रत्यय हुश्रा । 
हद षुक्‌ अदि=हृष्‌ प्रद्‌ श्रब यहां श्राद्य॒दात्तरच से “अद्‌ का श्र उदात्त हुग्रा। सो 
वि सतिशिष्टस्वरो० से घातुस्वर हट गया । श्रनुदात्तं पद० (११ 


१५२) लगकर-- 
दृ षद्‌॒ कृत्तद्धित० (१॥२॥४६) । पुर्ववत 'औ' विभक्ति ग्राकर-- 
द.षदऔ भ्रनुदात्तौ सुप्पितौ से 'भ्रौ' के सुप्‌ होने से श्रनुदात्त हो गया। 
हु. पदों उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८।४।६५) लगकर-- 

र षदौ' बना ॥ 


इसी प्रकार जस्‌ विभक्ति में हू.षद्‌: बनेगा ॥ 
पचति (पकाता है) 

“इपचष्‌ पाके' धातु से पुववत्‌ सब सुत्र लगकर “पच्‌ शप तिप्‌ 
(६।१।१५६) से पच्‌ के 'श्र' को उदात्त हुआ । दाप्‌ तिप्‌ श्लाकर शप 
होने से ग्रतुदात्तो सुप्पित्तो से उनको भ्रनुदात्त हो गया] सो'पच्‌ अ ति यह 
पुन: उदात्तादनुदात्तस्य° (५।४।६५) से शप्‌ के 'भ्र' को स्वरित, आर 
संहिता० (१।२।३९) से 'ति! को एकश्रुति होकर पचति बना॥ 

इसी षकार पठति की सिद्धि जानें ॥ 


रहा । धातोः 
तिप्‌ के पिए 
स्वर रह 


स्वरित 
| 


परि० मान्बधदान्‌० (३।१।६) 
सोमांसते (जिज्ञासा करता है) 
सान भूयादयो ० (१।३।१) मान्बघदान्शान्म्यो० से सन्‌ प्रत्यय 


सान्‌ सन्‌ , हित्व इत्यादि सारे काय परि० १।२।९ के अनुसार होकर 
मा मान्‌ स हस्वः (७।४।५६), सन्यतः (७।४।७९) लगकर 


हुआ । 
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मिमान्‌ स अब पुनः अकृत सूत्र से अभ्यास को दीर्घ हो गया । 

गमात्‌ स यहां सिद्धि में यह बात ध्यान रखनी चाहिये कि सन्यतः (७।४।७९)से 
इत्व करने के पचात. ही प्रकृत सुत्र से से दोघं होगा । क्योंकि सुत्र में 
स्यासस्य विकारः (तस्य विकार: ४।३।१ ३२ से श्रण हुभ्रा है) 'आराम्यास- 
स्थ'=श्नभ्यास के विकार को दीघं कहा है, न कि श्रम्यासमात्र को । 
तत्पश्चात दीघं-विधान-सामथ्यं से हुस्वः (७४५९ ) से हस्व नहीं 
होगा । पूर्ववत. सब सुत्र लगकर, तथा अनुदात्तडित० (१।३।१२) 
से आत्मनेपद हुआ । 

ग्रीमान्स शप्‌ त टित आत्मनेपदानां ७ (३।४।७९) , अतो गुणे (६।११६४) । 

प्रोमान्सते नझ्चापदान्तस्य कलि (५।३।२४) लगकर-- 

रीमांहते बना ॥ 


बीभत्सते ( विपरीत आचरण करता है), यहाँ पूर्गवत 'बघ' घातु से सन्‌ 
प्रत्यय, द्वित्वादि काय, तथा श्रभ्यास को दीर्घ होकर 'बी बध्‌ स' रहा । एकाचो 
बशो० (५।२।३७ ) सेब को 'भ', खरि च (५४५४) से 'घ्‌ को त्‌ होकर 'बीभ- 


\ स रहा । पुववत_ सनाद्यन्ता० (३।१।३२) से धातुसंज्ञा होकर "शप्‌ त' ग्राकर 


'बोभत्सते' बन गया It 


इसी प्रकार “दान? तथा 'झान' घातु से दीदांसते (सरलता का व्यवहार करता 
१), शीशांसते (तेज करता है) की सिद्धि जानें ॥ 


परि० धातोरेकाचो (३।१।२२) 
पापच्यते (बार-बार पकाता है) 
मच्‌ भूवादयो० ( १।३।१),घातोरेकाचो हलादे : क्रिया० (३।१।२२) । 
५ ह. शेष सारे कायं परि० २।४।७४ के पापठीति के समान जाने । 
| ज पुर्गवत सब सुत्र लगकर शप्‌, तथा ्रनुदात्तङित० (१।३।१२) से 
| व आत्मनेपद हुआ । र 
"रो य शप्‌ त ग्रतो गुणे (६।१।९४) से परल्प हुय़ा । 
जि टित आत्मनेपदानां टेरे (३।४७६) लगकंर-- 
| भते बना । | | 
| सो प्रकार 'पठ' घातु से पापठ्यते (बार-बार पढ़ता हे); 'ज्वल' धातु से 
“त्यतै (खूब जलता है ) ; 'दोषी दीप्तौ' से देदीप्यते (खूब प्रकाशित होता है) 
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७३६ परिशिष्टे fe 
डि जाने में गे गुणो यङबकोः (७।४ | ह 
की सिद्धि जानें । देदीप्यते में भ्रस्यास को गुणो यडूबुकों: (७४८२) हे रु है 
होता है ॥ oe 
2 / 

प्रि० नित्यं कौटिल्ये गतो (३।१।२३) 
चङ कम्यते (टेढ़ी गति से जाता है) ॥ 
क्रम भूवादयो ० (१।२ ॥१), नित्यं कोटिल्ये गतौ लगकर-- ग 
क्स यङ पुरवत, ही सब कायं होकर, कुहीश्चु: (७४६२ ) श्रादि लगइर- अं 
च्च पडली हि नुगतोऽनुनासिकान्तस्थ (७।४।८५्‌) से अभ्यास को नुक, भ्राम, : 


तथा पूवंबत शप्‌ त श्राकर-- 
च नक क्रम य शप त=चन्‌ कम्‌ य शप्‌ त नइ्चापदान्तस्य झलि (५।३।२४) 
चंक्रमय शप्‌ त ग्नुस्वारस्थ ययि परसवर्णः (८।४।५७) लगकर 
वड क्रम्य त-=चङ क्रम्यते बन गया ॥ 
इसी प्रकार 'द्रम' धातु से दन्द्रम्यते (क टिल गति करता है ) को सिद्धि जान॥ 


¢ 
श्त->१७ कई 


परि० लुपसदचर० (३॥१॥१४) 
चञ्चूर्यते (गन्दे ढङ्क से चलता है) 


चर भुवादयो ० (१।३।१), नुपसदचर०, तथा "पुववत्‌ सब सूत्र लका 
च चर्‌ य चरफलोश्च (७४८७) से अम्यास को नुक्‌ भ्रागम हुँभा | हि. 
च नुक चर्‌ य--चनचर्‌ य उत्परस्यातः (७।४।८८) से श्रम्यास से उत्तर प | 
F उकारादेश हुग्रा । 
चन्‌ चुर्‌ य हलि च (८।२।७७) से दीघं होकर, सनाद्यन्ता ० ( 
चन्चूयं पूर्ववत शप्‌ त श्राकर, तथा नश्चापदान्तस्य झर्लि 
प्रनुस्वारस्थ ययि० ( ८।४।५७ ) ये सुत्र लगकर 

चञ्चूयेते बना ॥ 


जञ्जप्यते (टीक जप नहीं करता है) 


१।३२) ' | 
र (दा 


रहा ] जप | 
तथा शेष ik 


“जञ्जप्यते' यहाँ भी पूववत्‌ सब कार्य होकर 'ज जप्‌ य॑ 
भञ्जपश्ञां च (७।४।८६) से श्रम्पास को नक्‌ ग्रागम होकर 
होकर 'जञ्जप्यते' बन गया । पूर्ववत्‌ जपजमदह० (७४८६) सें 
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| ० क ® ह $ डि ब्‌ 
क | हब कार्य पुर्ववत. होकर 'जभ' धातु से जज्जम्यते (बुरे ढङ्ग से शरीर को मरोडत 
पृष है) । “दह से दन्दह्यते (बरे ढद्भः से जलाता है) । द्‌ ने कु no य 
दम दश से दर ङ्ग 
हटता है) की सिद्धि भी जानें । दंश के र 
४२४) से होगा । पश्चात पर्न अनुनासिक का लोप अनिदितां हुल (६ 
।२ ह्‌ त्‌ पुगवत नुक्‌ भ्रागम हो जायेगा ॥ 


निजेगिल्यते (बुरे हंग से निगलता है) 


~ 


भूवादयो० (१।३।१), लुपसदचरजप० लंगकर-_ 


ग यङ, यस्मात्‌ प्रत्ययविधि० (१।४।१३ ), अङ्गस्य (६।४।१ ),ऋत इद्धातोः 
री (७१) ०), उरण्रपरः (१।१।५०) होकर-- | 
जल; गिरि य पूर्णवत द्वित्व, एवं ग्रस्पासकायं । कुहोश्च: (७।४।६२) ब्रादि होकर-- 


बि गिर्‌ य गुणो यङ्लको: (७।४।८२) से भ्रभ्यास को गण होकर-- 
२४) | गिर्‌ य ग्रो यङि (८।२।२०) से गृ घातु के रेफ को लत्व हो गया । 

बे गिल्‌ य सनाद्यन्ता० (३।१।३२)। पुगंवत्‌ सब सुत्र लगकर-- 

निजेगिल्य शप्‌ त प्रादय उपसर्गा:० (१। ४।५८)। पुर्ववत्‌ सब कायं होकर-- 


. निजंगिल्यते बन गया । हि 
जान | 
परि० श्रायादय० (३।१।३१) 
गोप्ता (वह रक्षा करेगा) 
भूवादयो० (१।३।१), भ्रनद्यतने लुट (३३१४) से लुट्‌। 
कर” एप लुट गुपृधूपविच्छि (३।१।२५) से "प्राय! प्रत्यय प्राप्त हुआ । पर भाया- 
क) दय आधेघातुक वा० से प्राय प्रत्यय का पक्ष में निषेध हो गया । 
पज शेष सिद्धि परि० १।१।६ के समान जानें । यहां विशेष यही है कि 
| गुप्‌ धातु के ऊदित होने से स्वरतिसृतिसूयतिधूजूदितो वा (जरा 
! ४४) से पक्ष में इट धागस नहीं होगा । इस प्रकार-- : 
(पिता ) रू हीं ह 


बना ॥ 
जिस पक्ष में इद्‌ ग्रागम होगा, उस पक्ष में 'गोपिता' रूप बनेगा । जिस पक्ष 
| यादय आधघंधातुक वा से "प्राय! प्रत्यय का निषेध नहीं हुआ, तो गुपुधूपविच्छिश | 
| २८) से आय प्रत्यय होकर पूववत्‌ 'गोपाय' धात्‌ बनकर लुट्‌ प्रत्यय दाया । 
द काय परि० १।१।६ के समान होकर 'गोपायिता' बन गया । यहाँ आं धातुः 
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७३८ 
कस्येड वलादे: (७।२।३१) से इद्‌ श्रागस हो जायेगा । तथा भ्रतो लोपः (६४ | 
४८) से 'झाय' के झ का लोप होगा । F 

इसी प्रकार 'ऋति' घातु सं जिस पक्ष में प्रक्तसुत्र से ऋतेरीयङ ( ३१२१) | भ 
से प्राप्त ईयङ का निषेध हो गथा, उस पक्ष में अर्तिता (वह घृणा करेगा) | एवं जि 
पक्ष में ईयङ, हो गया, उस पक्ष में ऋतीयिता बनेगा । “कमु धात से जब कमे 
(३।१।३०)से प्राप्त णिङ का निषेध हो गया,तो कमिता(बह कामना करेगा)। तथा 
जिस पक्ष में णिङ हो गया, तो पुर्ववत, अत उपघायाः (७।२।११६) से वृद्धि परार 
होकर 'कामयिता' बन गया ॥ 


— ६०:-- 


परि० सिब्बहुलं लेटि (३।१।३४) 


भविष्ति 

भू ` भूवादयो० ( १।३।१), लिङ ३।४।७) से बेदविषय. में तट | ये 
प्रत्यय होकर 

भू लेट्‌=भू ल्‌ पुववत्‌ सारे सूत्र लगकर 'ल्‌' के स्थान में तिपू हुय्या । क 

भूतिप्‌ सिब्बहुलं लेटि से लेट-स्थानिक सिप्‌ के परे रहते सिप्‌ प्रत्यय हुआ। | लो 


भू सिप्‌ तिप्‌ लेटो$डाटो (३।४।६४ ) से लेट को पर्याय से से भ्रट झौर प्रा८्‌ 
का ग्रागस होता है । सो यहाँ घट आगम होकर भादय्तौ टकती. 
(१॥१॥४५) लगा । 
भ सिप अट तिप ग्राधधातुक शेष (३।४।११४) ४ आधधातुकस्ये० ( ७।२।३५) 
भू इट सिप्‌ घट तिप्‌=भू इ स अ ति सार्वधातुकार्घ० (७।३।८४) लगकर 
भो इ स ग्र ति श्रादेशप्रत्यययो: (८।३।५६), एचोयवायावः (६।१।७५) लगकर 
भविष पट ति=भविषति बन गया ॥ 
भविषाति, यहाँ पूर्ववत्‌ ही'भविष्‌ ति'बनकर लेटोऽडाटी(३।४।६४)से भ 
होकर भबिषाति बन गया ॥। इसी प्रकार झट झागम, तथा पक्ष में इतश्च 
स्मपदेषु (३४१९७) से तिप्‌ क्वे इकार का लोप, एवं लां जशोऽ (९५ । 
से त्‌ को द्‌ होकर भविषद्‌ बना । 'झाट? झ्रागस होकर भविषाद बनेगा | वा 
(५।४।५५) से पक्ष में 'द' को 'त होकर भविषात रूप बनेगा || 
भाविषति 


३%) | 
भु इ ष्‌ झट ति पूववत हो होकर, सिब्बहुलं छन्दसि णित्‌ (महा? व | 


गट ग्राम ` 
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| वात्तिक से सिप्‌ अत्यय बहुल ते णित्र्वत माता गया । तो ग्रचो 
४] ञ्णिति (७।२।११ ५) से 'म्‌' को वृद्धि हुई । 
भौ इ ष्‌ अ ति एचोयवायाव: (६।१।७५) से श्रावादेश होकर-- 
| भाविषति बना ॥ 
जस ।. शट, शरागस पक्ष में भाविषाति । पुदंवत्‌ तिप्‌ के इकार का लोप होकर 
गिह | गाविषद्‌ भाविषाद्‌ । द्‌ को त्‌ होकर भाविषत्‌ भाविषात रूप बन गये । बहुल कहने 
तथा | ऐ जब णित्‌वत्‌ नहीं होता, उस पक्ष के रूप भविषति आदि दर्शा चक हैं ॥ 
रारि सिब्बहुल लेटि में बहुल कहने से जब पक्ष में सिप्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, तो कत्तरि 
शप्‌ (३।१।६८ ) से शप्‌ प्रत्यय होकर भू ज्ञप्‌ अट्‌ ति=भो प्र भ्रति रहा | धतो 
गुणे (६।१।९४), तथा एचोयवायावः (६।१।७५) लगकर भवति बन गया । आट 
पक्ष में सवणे दीघं होकर भवाति बना । तिप्‌ से इकार का लोप होकर भवद्‌ भवाद्‌ 
तथा भवत्‌ भवात्‌ रूप बनेंगे । ये सब १८ रूप तिप्‌ प्रत्यय सें बनते हैं ॥ न 
तस्‌ में पूर्णवत सब होकर, 'स्‌' को रुत्व विसर्जनीय होकर भविषत:, भवि- 
_ पांत: । णित्‌ पक्ष से वृद्धि होकर भाविषत: भाविषात: | शप्‌ पक्ष में भवतः भवातः 
लट्‌ | पे ६ रूप बनेंगे ॥ ` ७ 
भि में भविष्‌ झट भिः=भविष अन्ति, यहाँ पूर्णवत पक्ष में प्रन्ति के इकार 
का लोप होकर 'भविष श्रग्तः रहा । संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३) से 'त' का | 
ग्रा | तोप, तथा श्रतो गणे (६।१।६४) लगकर भविषन्‌ बना । शेष लेट लकार के रूप . 
ग्रा | हृत सूत्र की प्रथमावृत्ति में देख लें । कोई विशेष नहीं हैं, पूवंबत हो कायं हुये हैं ॥ 
सिप्‌ में भविषसि झादि प्रयोग भी पूर्ववत, बनेंगे । जिस पक्ष में सिप्‌ के इकार 
शा लोप हो जायेगा, उस पक्ष में सिप्‌ के स्‌ को रत्व विसर्जनीय होकर अविषः 
भविषा; रूप बनेंगे ॥ यस्‌, थ में कोई विशेष नहीं है ॥ 
मिप्‌ ले सविषमि की सिद्धि पुर्ववत होगी । केवल यहां यह समना चाहिये 
हि अतो दीर्घो यतरि (७।३।१०१) से दीघं यहाँ इसलिये नहीं होता कि अट्‌ प्रागस 
भप को हुआ हैं,प्रतः मिप्‌ का भाग है | सो भविष्‌' पनत अङ्ग नहीं रहता । 
प्राम शं उघर सिप्‌ को झट का भागम होते से यत्रादि परे भी नहीं मिलता ॥ 
: पर सो प्रकार वस्‌ मस में भी जाते । शेष रूप पूर्ववत, जातें। वस, सस, के सकार 
३९) | निस उत्तमस्य ( ३।४। ६८) से पक्ष में लोप होकर भविषव सविषाव, तया भाविषव 
| पिषाव श्रादि प्रयोग भी बनेंगे । जब सकारलोप नहीं होगा तो 'स्‌ को रत्व 
| पजनोय हो जायेगा ॥ | 


जोषिषत. | न 
'जुष' घातु से जिस पक्ष में णित्‌वत. नहीं हुआ, एवं सिप्‌, प्रत्यय हुप्ना, उस र 


928 
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पक्ष में भी लघूपघ गुण होकर 'जोषिषत_ ही रूप बनेगा । 'तू' घातु से गित पह 
में वृद्धि होकर 'तारिषत_ बना । 'मदि' घातु को इदितो नुम्धातो: ( ७१४४] ॥ 
नुम्‌ होकर 'मन्द्‌' बना । पुनः पुववत_ सब कश्यं होकर 'सन्दिषत ' बना । जोधिए 
मन्दिषत में व्यत्यय से परस्मेपद हुभ्रा है ॥ 

“पत धातु से जब प्रकृत सुत्र से सिप्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, तो शञप्‌ प्रत्यय होकर 
श्राट पक्ष में 'पताति' बना । णिजन्त “च्युड धातु से शप्‌ एवं ग्राद्‌ पक्ष में व्याव- 
याति’, तथा 'जीव' घांतु से भी शप्‌ एव श्रा होकर 'जोबाति' की सिद्धि ववत्‌ 
जान ।। 


त्‌, 


परि० उषविदजागृस्यो० (३।१।३८) 


ग्रोषाञचकार (उसने जलाया); विदाञ्चकार (उसने जाना), जागराड्च- 
कार (वह जागा) इन सब की सिद्धि परि० १।३।६३ के समान जानें । यहाँ ईवत 
यही विशेष है कि 'उष विद जागू' धातुएँ परस्मेपदी हैं । अतः कुम्‌ का जो ग्रनुप्रयोग 
हुआ है, वह भो परस्मंपदी में हुआ है । सो कुन्‌ के अनुप्रयोग से परम्मंपदानां | 
णलतु० (३।४।८२) से णल्‌ होकर 'चकार' बन गया है ॥ इस सूत्र में बिद का 
ग्रकारान्त उच्चारण (निपातन) किया है। सो ग्रतो लोपः (६।४।४८) से उस 
अकार का लोप हो जाता है । अतः जब विद्‌ को ग्राम्‌ परे रहते लघूपध गुण होने 
लगता है, तो वह प्रकार स्थानिवत्‌ हो जाता है! इस प्रकार उपधा इक नहीं मिलती, 
सो गुण नहीं हो पाता । परि० १।१।५६ के श्रवधोत के समान यह बात समे ॥ 


पा 


उवोष 

उष उषविदजागृ० से जब पक्ष में राम्‌ नहीं छ्या, तो हित्वादि सब च्य 
पुववत्‌ होकर-- 

उ उष्‌ णल्‌ पुगन्तलघू० (७।३।८६) से गुण हुआ । 

उ श्रोष श्र श्रम्यासस्यासवर्णो (६।४,७८) से भ्रसवण 'ग्रो' के परे रहते प्रस्य _ 

- को-उवङ्‌ श्रादेश हुआ । | 

उवङ भोष्‌ भ्र= उव्‌ श्रोष्‌ श्र उवोष बन गया ॥। 

'विवेद में कोई विशेष नहीं है । यहाँ भ्रवन्‍्त निपातन का अभाव होने से || 

हो जाता है । 'जजागार' में सब पुववत, हो है । केवल यहाँ जागु के ग को 3 | 

ग्रचो डिणति (७।२।११५ ) से हुई है । यही विशेष है ॥ | 
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क्ष परि० कुळ्चाचुप्रयु७ (३।१।४०) 

ग पाठ्याञ्चकार (उसने पढ़ाया) 

08 भूवादयो० (१।३।१), हेतुमति च (३।१। त्यय 
रा (३।१।२६) से णिच्‌ प्रत्यय 

कर 

त EN we (७।२।१ १६), सनाद्यन्ता धातवः (३।१। ३२) । 

त डि परोक्ष लिट (३।२।११५), प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) । 


` पाठि लिट कास्प्रत्ययादाम० (३। १४३४ ) 
रहते “झाम प्रत्यय हुआ । 
पठि आम्‌ ल्‌ णरनिटि (६।४।५१) से णि का लोप प्राप्त हुआ | तो भ्रथामन्ताल्वा- 


्येरिन्वष्णषु (६।४।५५) ने णि लोप को बाधकर णिः को भ्रयादेश 
विधान कर दिया । 


तके | पठय्‌ ग्राम्‌ ल्‌ =पाठ्याम्‌ ल्‌ शेष परि० १।३।६३ के समान जाने ॥ यहाँ केवल 
विशेष यह है कि 'पठ' धातु परस्मंपदी है। श्रतः कृ का झनुप्रयोग भी 
परस्मपद में होगा । इस प्रकार-- ५ 

¦ पाठयाञ्चकार बना ॥| 


से पाठि-प्रत्ययान्त धातु से लिद परे 


भकत सूत्र से “भू' का अनुप्रयोग करने पर भू के घ्रम्यास को भवतेरः (७) 
) से श्रत्व, तथा ग्रम्यासे चच (८।४।५३) से जइत्व होकर पाठ्याम्बभव 
बना है । अस्‌ का नप्रयोग करते पर झस्‌-धस्‌ द्वित्व, एवं अत आदेः (७४७०) 
पै श्रम्यासदीघं, पश्चात, सवणं दीघं होकर झास्‌=पाठयामास बन गया ॥ 


° 
sd यान 


य परि० झम्युत्सादयाम्‌० (३।१।४२) 


ग्रभ्युदसीषदत्‌ (उसने ज्ञान प्राप्त किया) 
श्ल भूवादयो० (१।३।१), धात्वादेः षः सः (६१:६२) । [ 
हे पु्ववत्‌-सब कायं परि० १।१।५८ के झाटिटत्‌ के समान होकर-- 
५ उद्‌ साद्‌ इ चङ्‌ ल्‌ णेरनिटि (६।४।५१) लगकर 
|^ साद ल्‌ णौ चड्यू पधाया ह्वस्वः (७४४१) से उपधा को हुस्व । 
मुद सद्‌ श्र ल शेष सिद्धि परि० २।४।५१ के अध्यजीगपत के ससान जानें । 
। रझ सी सदत, आदेशप्रत्यययो; (८।३।५९) से षत्व होकर 
| ९्षीषदत्‌ बन गया ॥ sR 
`= प्र पृक जन' धातु से प्राजीजनत्‌ को सिद्धि जानें। प्रजनयामकः रमयामकः 


प्रात 
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में णिच को परे मानकर जो जन तथा रम्‌ की उपधा को वृद्धि हुई थो, उत 
जनिजुष्वनसुरञ्जोऽमन्ताइच (धातुपाठ पृ० १२) इस धातुपाठ के सुत्र से जन्‌ तथा 
रम्‌ के मित्‌ माने जाने के कारण मितां हस्वः (६।४।९२) से हुस्व हो गया १। 
शेष निपातन कार्य प्रथसावृत्ति में देखें ॥ 
'रम' घातु से श्ररीरमत की सिद्धि भी णिच्‌ चङ, श्राकर पूववत्‌ जानें॥ | 
अचैषीत्‌ की सिद्धि परि० १।१।१ सें देखें ॥ 


पाव्यात्‌ 


यहाँ 'पुङ या पुत्र! धातु से णिच्‌ प्रत्यय प्राकर 'पू' को वृद्धि, तथा ग्रावा 
देश होकर 'पानि' रहा । सनाद्यन्ता० (३।१।३२) से धातु संज्ञा होकर, प्रापि 
लिङलोटो (३।३।१७३) से लिङ, श्राया । शेष लिङ लकार की सिद्धि के समान 
ही यासुट्‌ पर० (३।४।१०३) से यासुट, तथा सुट तिथोः (३।४।१०७) ते तुर 
होकर 'पावि यासुट सुद्‌ तिप्‌'=पावि यास्‌ स्‌ त्‌ रहा । णेरनिटि (६४११) ते 
णिच्‌ का लोप हो गया, तो “वाब यास्‌ स्‌ त रहा । स्कोः संयोगाद्योरः्ते च (५।२। 
२६) से यासुट्‌ के सकार का लोप हुआ । तथा पुनः यही सुत्र लगकर सुट के सकार 
का भी लोप हो गया, तो 'पाठय़ात ' बन गया ॥ 


ग्रवेदिषुः 
लङ, लकार सें पुववत ही 'झद बिद्‌ इद्‌ सिच्‌ कि! होकर 


इच (३।४।१०९) से झि को जस्‌ होकर 'झ विद्‌ इ स्‌ जुस्‌’ रहा। लधूपषंगण 
षत्व; एवं सत्व विसजंनीय होकर '्रवेदिषुः' बन गया ॥ 


परि० शल इगुपघा० (३।१।४५) ` 

अधुक्षत्‌ (उसने दुहा) 

दुह प्रपुरणे सूवादयो० (१।३।१) । पूर्ववत. हो सारे लुङ लकार के काये पर. 
१।१।१ के ग्रचेषीत के ससान होकर र्‌ 

रट्‌ दुह च्लि त शल इगुपधादनिटः क्सः से बुह धातु के शलस्त (शत्‌ पया | 
भ्रन्तवाली ), अनिट्‌ एवं इक्‌ उपधावाली होने से चिले के तात | 

क्स घादेश हुआ । | 

भ्र इह क्घ त दादैर्घातोघंः (८।२।३२) से 'ह! को “घ” प्रादेश होकर 
ग्र दुध स त्‌ एकाचो बशो भषू (५।२।३७) से “द्‌ को 'घ्‌' होकर 
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पधुघ्‌ स त खरि च (०४५४) से च को क होकर 
पुक्‌ स त. ग्रादेशप्रत्यययोः (५।३।५९) लगकर 
धुक ष त्‌ यहाँ दुह धातु को कस को परे मानकर पुगन्तलघपघस्य च (७।३।८६) 
से गुण प्राप्त था। पर क्डिति च (१।१।५) से निषेध होकर-- 
| धत्‌ बन गया ॥ 
इसी प्रकार "लिह आस्वादने' घातु से' श्रलिक्षत्‌ (उसने स्वाद लिया) की 
सिद्धि जाने । यहाँ केवल यही विशेष हैं कि हो ढः (८।२।३१) से लिहू के ह. को 
ह तथा षढोः कः सि (८।२।४१) से दू को 'क्‌' हो जाता है॥ "को 
ब 0 
` परि० न दृशः (३।१।४७) 
श्रदशत्‌ 
द्धिर्‌ भूवादयो० (१।३।१), हलन्त्यम (१।३।३), उपदेशे$ज० (१।३। 
२), तस्य लोपः (१॥३।६) । पूर्ववत, हो लुक्‌ लकार के सब कायं 


होकर : 

"ट दृश च्लि त यहाँ दृश घातु के शलस्त प्रनिद एवं इगूपध होने से ल इगुपघाद- 
निटः० (३।१।४५ ) से च्लि के स्थान में बस ादेश प्राप्त हुआ, 
जिसका कि प्र कृत सुत्र से निषेध हो गया । तब दृश घातु के इरित 
होने से इरितो वा (३।१।५७) से च्लि के स्थान में 'ग्रड ' आदेश 
हो गया ।. 

"पश्‌ झक त श्रब यहाँ झळ. को परे मानकर पुगत्तलघू० (७।३।५६) से दृश 
की उपघा को गुण प्राप्त हुआ । जिसका किङति(१।१।३) च से निषेध 
हो गया । तब ऋदृशोऽङि गुणः (७।४।१६) ने घ्रङ, परे रहते गुण 
कर दिया । उरण्रपरः ( १।१।५०) लगकर 

बेर श्‌ श्र त्‌ =श्दञ्ंत बन गया ॥ 


द्राक्षीत्‌ 
| 


पुर्ववत्‌ लङ्‌ के कायं होकर-- 


न दश च्लित प्रकृत सुत्र से कस प्रादेश का निषेध होकर, इरितो वा (२) 


११५७) से पक्ष सें च्लि के स्यात में यथाप्राप्त च्लेः सिच्‌ (३।१। 
४४) से सिच्‌ प्रादेश होकर 


| सिच्‌ त सृजिदशोमेल्यमकिति (६११७), मिदचोऽन्यात परः(१।१।४६)॥ 
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ग्र य ग्रस श स्‌ त इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश हुझा । 
घ्र ब्रश स॒ त पूर्ववत, श्रद्धा संज्ञा होकर, वदव्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) से बह 


हुई। 

ग्र द्राश स त. अस्तिसिचोऽपृक्त (७।३।९६ ) लगकर-- त्‌: 

श्र द्रा स ईट त्‌ व्रश्‍चभ्रस्जसृजम्‌० (८।२।३६) से श्‌ को 'ष्‌' होकर | 
ग्र द्राषस ई त षढोः कः सि (८।२।४१) लगकर कि 
ग्र द्राक स्‌ ई त. ग्रादेशप्रत्यययोः (५।३।५९) से स्‌ को ष्‌ होकर-- हि 
अद्राक्षीती बन गया॥। ु र 

—:0:— 
परि० णिश्चिद्रस्र स्थः० (३।१।४८) 

FE प्रह 
परि० १।४।१० में अचीकरत, ग्रजीहरत को सिद्धि देखं॥ ` बी 


श्रि, द्र, त्र से बिना णिच्‌ आये ही च्लि को चड होगा। शि को चङि (६ प 
११११) से द्वित्व, तथा हलादिः शेष: (७।४।६०) लगकर झटू शिश्षिश्रत्‌ रहा। ह 
ग्रचि इनुधातु० (६।४।७७) से थि को इयङ्‌ होकर श्र शि श्रिय भर त,=परसि | 
श्रियत (उसने भ्राश्रय लिया) बन गया ।। इसी प्रकार द्र स्न्‌ धातुभों को | 
(६।४।७७) से उवङ श्रादेश होकर, तथा शेष सब पुर्ववत हो होकर प्रद 
(वह गया), ग्रसुर वत (चह टपक पड़ा) बन गये हैं ॥ 


परि० विभाषा घेटइव्यो: (३।१।४९) 


चङ, पक्ष में 'घेट' घातु से ग्रातो लोप इटि च (६४६४) से 
का लोप होकर, तथा पूववत्‌ द्विवचनेऽचि (१।१।५८) लगकर चङि ( : त 
हित्वादि कांये हुये, तो प्रद्‌ धा ध्‌ भ्र त्‌ रहा । ग्रम्यासे चर्च (०४।१२ ) छ ह । 
(७।४।५९) से अस्यास को जद्त्व तथा हस्व होकर श्र द घप्र त=" ` 
बन गया ॥ | 


र 


र ै , सिच (१. 
जिस पक्ष में प्रकृत सूत्र से चङ, नहीं होगा, तो यथाप्राप्त च्लेः हिल । 
४४) से सिच्‌ होगा । उस सिच का भो. विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः (A ५5 
से पक्ष में लुक्‌ हो गया, तो 'अधात्‌” रूप बना । द| 
र में ६ पि हु ग्रा Eh 
जस पक्ष में विभाषा प्राधेट० (२।४।७८) से सिच्‌ का लुक नहीँ ह ' 


'भ्रघासीत्‌' बना । इसकी सिद्धि २४७८ सुत्र पर हौ देख ले॥ 
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'श्वि घातु से प्रकृत.सुत्र से चङ, तथा पुववत्‌ द्वित्वादि होकर 'झ् शि दिव 


वृद्धि 
`° प्रत रहा । अचि दनुवातुश्रुवां० (६४७७ )से इयङ्‌, होकर--प्र शि शव यह श्र 


त =भ्रशिश्वियत्‌ बन गया ॥ . 
जब प्रहत सूत्र से पक्ष में चङ नहीं हुग्ना, तो जृस्तम्मृञ्नचु० (३।१।५८) से 
हिल के स्थान में रङ, होकर 'ग्रर हिव भ्रड त बना । इवयतेरः ( ७४१८ ) से 
ह अङ्ग के भ्रम्तिम धल्‌'इ'को अ्रला० ( १।१।५ १) से “प्र ्रादेश भ्रङ परे रहते होकर 
प्रश्व श्र त्‌” रहा। ग्रतो गुण (६।१।९४) से पररूप होकर 'भ्रस्वत” बन गया i 
अश्वयीत्‌ (वह फूला=सुजा) . ड़ 


जृस्नम्भु० (३॥१॥५८) से. झ्रड, का भी: विकल्प होता है । प्रतः पक्ष सें जब 

प्रह, नहीं हुश्रा, तो यथाप्राप्त सिच॒ हो गया । शेष कार्य परि० (१ ।१ ।१) के झला- 

बैत के समान होकर 'ग्रट, दिव इट, सिच्‌ ईट त”रहा । श्रब यहाँ सिचि वद्धि:पर- 

(६ जिपदेष ((७:२।१ ) से वृद्धि प्राप्त हुई, तो ह्ययन्तक्षणश्‍वस० ( ७।२।५ ) से निषेध 
रहा। हौ गयो । तब सावंघातुकाधं० (७।३।६४) ते गुण; तथा एचोध्यवायावः (६१७५) 
प्रि पै प्रयादेश होकर 'श्र इवय इ स ई त? रहा । इट ईटि (८२२८) से स्‌ का लोप, 
है | दोनों इकारों को सवणं दीघं एकादेश हो गया, तो 'भ्रश्वयोत्‌' बन गया॥ ` 


परि० गुपेश्छन्दसि (३।१।५०) ` 
| भज रतन ८ 
क्र | भुपु रक्षणे' घातु से चड पक्ष में पुववत्‌ द्वित्व, तथा झस्यासादि कायं होकर, 
१) रे यम पुरुष के द्विवचन में लुडादेश 'थस्‌' हुआ । सो 'अट. जु गुप्‌ चङ्‌ थस्‌' रहा । 
ह दीनां दीर्घोऽभ्यासस्य (६१।७ ) से धम्यास को दोघं होकर 'झजू गप्‌ प्र थस 
द [गा | तस्थस्थमिपां तांतंतामः (३।४।१०१) से थस्‌. को 'तम्‌' होकर 'म्रजुगुपतस' 
{ गया [|| >> १ न छ) Dr १ 
| व 
| | पूववत्‌ सब कार्य होकर-- 
| “पुष च्लि यस्‌ प्रकृत सूत्र से जब पक्ष में चङ नहीं हुमा, 
सिच्‌ हो गया । 


तो च्लि को यथाप्राप्त 
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ग्र गप सिच यस ग्राधंधातु० (७।२।३५ ) से इट. झागस प्राप्त हुआ ।; जिस | [६ 

, .} , . -स्वरतिसूतिसूयति०. (७।२।४४) से पक्ष में निषेध हो गया। वह ति 
ब्रजहलन्तस्याच; (७।२।३) से वृद्धि ।: ' 0 

ग्र गौप्‌ स्‌ तम झलो कलि ( ८।२।२६) लगकर--- 

झगौप्तम्‌: ` `` न गया॥ . 


च 
पट्‌ 


पम शरगोंपिष्ठल्‌ 
` जब स्वरति०(७।२।४४) से पक्ष में इद्‌ जागम हो गया, तो'झगोपिष्टम'वना| || 
यहाँ वदव्रजहलन्तस्याच: (७।२।३) से वृद्धि प्राप्त थी। पर नेटि (७२४) हे |पो 

उसका निषेध हो गया । तब लघूपध गुण हो गया ॥ पश 
प्रव 
शर 
“गुप्‌”: धातु से जब गुपूधूपविच्छि० (३।२।२८) से प्राप्त ग्राय प्रत्यय ग्रायाथ | 
भराधेघातुके वा (३।१।३१) से पक्ष में हुआ, तो गुप्‌ को लघूपधगुण होकर, सनाद 
धांतव: .(३।१।३२) से 'गोपाय' नयी घातु बन गई । तत्पश्चात. पूववत्‌. का। 
होकर .'झद गोपाय सिच..थस रहा । ्रार्घघातुकस्ये ० , (७।२।३५) से इद्‌ रा हँ 
तथा ग्रतो लोप: (६४४८) से 'य के श्र का लोप होकर 'भ् गोपाय इ स्‌ तम्‌ | 
=ग्नगोपायिष्टम्‌ बन गया ॥ 


झगोपा यिषटस 


२ २ 
७ © ७ 


१ गनु भ्‌ rt 


परि० ब्रस्यतिवक्ति० (३।१।५२) 

पर्यास्थत (उसने फेका) 
“परि झसु क्षेपणं उपसर्गादस्यत्युह्योर्वा वचनम्‌ (वा०१।३।२९) इस वातिक सै परातन 
१ .,* - पव, और पुववत्‌ सारे लङ लकार के काय होकर 
परि ग्रस च्लि त अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योड्ङ से च्लि के स्थान में श्रड. ह्र. ' तो| 


परि ग्रस्‌ अरङ त पुर्ववत्‌ श्रङ्क संज्ञा होकर ग्रस्यतेस्थक (७४४१ ७); भा 
(१॥१॥४५), भ्राडजादीनाम्‌ (६।४।७२) से श्रद्‌ ध्रा हु 


परि झाट रस्‌ थुक्‌ भ्रङ्‌ त इको यणचि (६।१।७४) लगकर-- 
पर्यास्थ्‌ श्र त=पर्यास्थत बन गया ॥ तो हि? | 


मतो. ॥ 
पर्यास्थेताम्‌, यहाँ पूववत्‌ सब होकर 'पर्यास्थ घ्न भ्राताम्‌' , रहा | हि |) 
(७।२।५१) से धाताम्‌ के ग्रा को 'इय? होकर 'पर्यास्थ इय्‌ ताम्‌ रहा । । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ततौ गी या Chennai and eGangotri 
यम, | परदः] तुतायाउध्याय; ७४७. 
हा । (६।१। ६४) से यकार लोप, तथा भाद्‌ गुणः(६।१।८४) से पूर्व पर को गण एकादेश 
वद. | हर 'पर्यास्थेताम्‌' बनगया॥ | | र 
ग्रवोचत (बह बोला) २. 
पव परिभाषणे पूर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर, तथा प्रकृत सूत्र से च्लि को ग्र. होकर-- : 
ट्‌ वच्‌ भ्रड! त्‌ पुनवत्‌ शङ्गः संज्ञा होकर; वच उम (७।४।२० ) , मिंदचोऽन्त्यात्परः 
(१।१।४६) । | : ; | 
ना! व उस च्‌ एत्‌न्न्ञवउच श्र त, रदे गुणः (६। १८४) लगकर ` 
) हे |प्रवो्चत बन गया ॥| ` TF TS क ह क 


७४:५१ ८ 


: .प्रबोचताम' में तस्‌ को तस्थस्थमिपां० (, ३।४।१०१ ) से ताम्‌ हो गया है |; 
प्रबोचन्‌' यहाँ पूवंवत्‌ सब होकर “्रवोच झि' रहा। कि को श्रन्ति आदेश, तथा. 
तरच (३।४।१०० ) से इकार लोप होकर 'श्रवोच श्रन्त' रहा । संयोगान्तस्य' लोप 
क [॥२॥२३) से 'त्‌' का लोप होकर श्रवोचन बन गया ॥ 
। छु ( ्ाख्यत' (उसने वर्णन किया) $ 
ग, | प्राख्यत. , यहां ग्राङ पूर्वक 'रुया! घातु से:पुवंबत सब होकर “भ्राङ पट्‌ ह्या 
[तर छ, त रहा । ग्रातो लोप इटि च (६।४।६४) से 'हया' के घ्रा का लोप होकर 


~. 


ग भ्र. ख्य. झ तू” । सवण दोघ होकर आख्यत्‌' बन गया॥ . ` 


नणय छ * 
परि० लिपिसिचिह्वश्च (३।१।५३) .. .. क्‌ 
अलिपत्‌’ (उसने:लीपा), यहां “लिप धातु से पुववत्‌ सब- कार्य होकर, तथा 
, ति सुत्र से थळ श्रादेश होकर "प्र लिप प्र त्‌' रहाः। यहाँ पुगन्तलघू० (७।३।८६)- 
| एण प्राप्त था। जिसका विडति च ( १।१।१ ) से निषेध होकर 'झलिपत्‌' 
"गया ॥ .. हि : आ 
| 'षिच' घातु के 'ष्‌' को धात्वादेः षः सः (६।१।६२) से “स्‌? हो गया है । शेष 
वत्‌ हो होकर 'म्रसिचत्‌' (उसने साचा) बन गया ॥ 
भ्ाह्वत्‌ (उसने बुलाया), यहां 'ह्नञ्‌' घातु को आदेच उपदेशे० (६।१।४४) 
वे, तथा शेष कायं पूववत्‌ होकर्‌ “थाई, भद्‌ ह्वा पळ, त्‌ रहा । म 
hn ६४) से प्राकार लोप, तथा पाङ, एवं भद्‌ के च॑ को सवणे दो होकर 
हि |" [' बन गया॥ | i 
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परि० श्रात्मनेपदेष्वन्य ° (३।१।५४) 5५ 


।लिप'तथा'सिच'घातुएं स्वरितेत्‌ हैं । रतः स्वरितेत्‌ होने से कत्रेभिप्रापक्रिय | ह 
फल में स्वरितबितः० ( १।३।७२) से ग्रात्मनेपद होता है । तथा “ह्वन्‌' धातु के झी 
नित्‌ होने से स्वरितनितः० (१।३।७२ ) से ही आत्मनेपद होगा । श्रात्मनेपद होने पर | (१ 
प्रकृत सुत्र से घ्रङ,, तथा पक्ष से यथाप्राप्त सिच्‌ होता है । ग्रङ पक्ष में पूर्ववत सब [ते 
होकर ग्रलिपत, भ्रसिचत बन जायेगा । सिच्‌ पक्ष में कलो कलि (५।२।२६) ते पिर 
के स्‌ का लोप होकर “भ्रलिप्त, असिक्त' बनेगा । यहाँ लघूपधगुण लिङ सिचावात्पने» 
(१।२।११ ) से कित वत, होने से नहीं हुआ है। सिच्‌ के 'च्‌ को 'क भो चो; बु; 
(५॥२॥३०)से हो जाता है ॥ . | 
` ।हृन्‌'घातु से श्रडः पक्ष में पूववत्‌ ही 'आाह्वत के समान श्रात्मनेपद में प्रहत 
बनेगा | सिच्‌ पक्ष में 'अह्वास्त' पुववत्‌ ही बनेगा ॥ 


ह 


| I rt I 
§ परि० सत्तिशञास्त्य० ( ३।१।५६) 
झस्तरत्‌ (वह सरक गया) 
सु पूववत्‌ सब सूत्र लंगकर, तथा प्रकृत सुत्र से रङ होकर-- 
भ्रट स्‌ झड, त्‌ अरब सावंधातु० (७।३।८४) से णण प्राप्त हुआ । जिसका किति 
( १।१।५) से निषध हो गया । तब ऋदृशोऽङि गुणः (७४१६) 
से गुण हो गया । उरण्रपरः (१।१।५०) लगकर-- 
प्रसरत्‌ बनगया॥ | 
` हसी प्रकार 'क्र' घातु से 'ग्रारत' ( वह प्राप्त हुय़ा ) बनेगा । त | 
यहाँ भ्रद श्रागम न होरर भ्राडजादीनाम्‌ (. ६।४।७२ ) से प्राट्‌ प्रागम होगा | 
यही विशेष है ॥. कह 
'भ्रशिषत्‌” यहाँ शास इदङ हलो: (६।४।३४) से शास्‌ की उ पा 
तथा शासिवसिधसीनां -च (८।३।६० ) से ज्ञास्‌ के 'स्‌' को 'ष' होकर भर ष्‌ अ» | 
त्‌’ =भ्रशिषत बन गयः ॥ .. `. दी 


पधा को ह 


के परि० इरितो वा (३॥१॥५७) 


रषिर्‌ भिदिर्‌ छिदिर्‌ घातुप्नों से प्रकृत सुत्र से भ्रङ्‌ होकर ववत. ह 
रोका), अभिदत, ( उसने फाड़ा), श्रच्छिदत, (उसने छेदा) बन जायगा । | |) 
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म; | प्रदः] 
बरंछे च (६।१।७१ ) से तुक्‌ प्रागम, तथा स्तो: हचना इच: ( 
ही विशेष है ॥ क 


है जिस पक्ष में प्रकृत सुत्र से ग्रक नहीं हुश्रा, तो यथाप्राप्त सिच्‌ होकर, 
पर | वया दोष काय पुर्ववत होकर 'झ दधू सिच्‌ त्‌' रहा । ग्रस्तिसिचोऽ० (७३।६६) 
है ईट॒ श्रागम, तथा वदब्रजहलन्तस्याच: (७।२।३) से हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर 


¢ e 
हर्‌ | 'रोध्‌ स्‌ ईद्‌ त. रहा । खरि च (८४१४) से चत्वं होकर 'भरौत्सीत्‌' बनं गया। 
ने | पती प्रकार 'ग्रभत्सीत्‌, श्रछत्सीत्‌' में भी समक ।| द 


५।४।३९) से इचुत्व 


हत परि० जस्तम्भु० (३।१।५८) 


भ्रङ पक्ष में श्रजरत्‌' (वहु जीणं हो गया) की सिद्धि परि० ३।१।५६ के 
प्रसरत ' के समान जानें । शेष 'स्तम्भ्‌' तथा 'ग्लुज्चु' धातु से प्रङ परे रहते अनि- 
दतां हुल० ( ६।४।२४) से प्रनुतासिक लोप होकर पूववत्‌ ही “प्रस्तमत? {उने 
तेका), 'पग्लुचत्‌र (वह गया) बनेगा । 'अ्रम्न चत (वह गया ), 'अग्लचत्‌' (बह 
क्‍ )/ 'भ्रग्रुचत्‌” (उसने चुराया), “भ्रग्लुचत्‌' (उसने चुराया ) में कुछ भो विशेष 
गहों है ॥ र 

सिच पक्ष में अजारीत, धस्तम्भीत की सिद्धि परि० १।१।१ के भ्रलावीत के 
मान जाने । यथाप्राप्त गुण एवं वृद्धि सवत्र जाने ।। श्रइवत_, ग्रश्‍वयोत , शिः 
शियत्‌ को सिद्धि परि० ३।१।४६ में देखें ॥ 


परि० दुहइच (३।१।६३) 
'प्रदोहि' की सिद्धि ३।१।६० सुत्र के समान जाने ॥ 
जिस पक्ष में परकृत सूत्र से चिण्‌ नहीं हुग्ना, तो शल इगुपपा० (श।श४५ ) से 
स्थान में कस होकर “ग्रह बुहू क्स त' रहा। लुग्वा दुहदिह० (७।३।७३ ) 
| का लुक्‌, तथा दादेर्धातोघं: (८।२।३२) से दुह के हू! को चर होकर 
हा त' रहा । झषस्तथोर्षोऽधः (८।२।४०) से त को घ्‌ होकर, 'भदुष घ रहा। 
[जश कशि (८४५२) से 'घ्‌' को 'ग' होकर 'शदुग्ब गौः स्वयमेव' (गो स्वय 
% पराई) कनकर्ता में बन गया।। २. 


ब्‌ 


न्क 
37 
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७५० शं जौ 
परि० कर्तरि शप्‌ .(३।१।६८) 
'भवति, पठति' की सिद्धि परि० १।१।२ के जयति के समान जाने॥ ' | 
“भवतु, पठतु' में सब पूर्ववत्‌ ही होगा । केवल यहाँ एर: (३।४।५६) ते तिप 
के 'इ' को 'उ' हो जायेगा । 


लङ लकार में पुवबत्‌ ही सब होकर, तथा लुड्लङ्लुङ्क्व० (६।४।७१) हे 
अद्‌ श्रागम होकर, “अट्‌ भू शप्‌ तिप रहा । भू को पूर्ववत्‌ गुण, तथा श्रवादेश, एवं | ष 
इतश्च ( ३।४।१०० ) से तिप्‌ के इकार का लोप होकर 'ग्रभवत,' बना है । इसी 
प्रकार 'भ्रपठत में भी जाने ॥ 


भवेत. (होवे) 
भ्‌ भुवादयो० ( १।३।१ ) , विधितिमन्त्रणा० ( ३।३।१६१ ) 
हल प्रत्ययः, परञ्च (३।१।१,२) । ही 
_ भूलिङ्‌ पुर्ववत. लादेश 'तिप! होकर-- प 
भू तिपः यासुद्‌ परस्मैपदेषू ° (३।४।१०३ ) ,गराद्यन्तौ टकितौ (१।१।४१) | 
भू यासुट्‌ ति सुट्‌ तिथोः (३४१०७), तिङ्शित्‌ सावं ० (३४११३) । र 


भू यास्‌ सुट त कर्तरि शप्‌ लगकर-- 

भू शप्‌ यास्‌ सुट त =भो ग्र यास्‌ स॒ त्‌, एचोऽयवायावः (६।१।७५) 

भव्‌ ग्र यास्‌ स्‌ त्‌ लिङः सलोपोऽन० (७२७६) से दोनों सकारों का लोप । 
भवयात | पववत, अङ्ग संज्ञा होकर, भ्रतो येयः (७।२।८०) से याको 


इय्‌ । 
भव ईय्‌ त लोपो व्योर्वलि (६१६४) , आराद्‌ गुणः (६।१।८४) लगकर 
भवेत. बन गया ॥| | | 


इसी प्रकार “पठेत्‌ ” की सिद्धि जानें ॥ ` 


“१० ४- 


परि०, दिवादिभ्यः इ्यन (३।१।६९) 
दीव्यति (वह चमकता है) 


दिवु . , पूववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 

द्व्‌ तिप्‌ तिझशित्‌ साव ७ ( ३।४।११ ३) » दिवादिभ्यः श्यत्‌ लगकर “7 & | 

.दिव्‌ इयन्‌ ति =दिव य ति, पुगस्तलघू० (७।३।८६ ) से इयन्‌ को परे न 
दिव्‌ की उपधा को गुण प्राप्त हुम्ला । पर इयन्‌ के प्रपि. है 
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| ५ डि ७४ 
साव धातुकमपित, (१।२।४) से डित.वत, होकर विङति च (१॥१। 
र :५) से गुण का निषेघ'हो गया । 
दिव्‌ यति हलि च ( ५।२।७७ ) से हल्‌ परे रहते बकारान्त दिव की उपधा 
द इक्‌ को दोघं होकर ३ 


। दीव्यति बन गया॥ 
पे “बिबु' घातु के 'घ को धात्वादे: प: सः (६॥१॥६२) ते स्‌ होकर, शेष कार्य 
बं | तब पुर्ववत, ही होकर 'सोव्यति' (वह सीता है ) बच्चा है॥ 
सौ 5 
परि” स्वादिभ्यः इनु: (३।१।७३) 
|, सुनोति (सोमरस निकालता है) की सिद्धि० परि० १।१।५ के सुतृतः के समान 


ही जानें । केवल यहाँ विशेष यह है कि 'सु नु तिप्‌' इस श्रवस्या में तिप्‌ को परे 
मानकर सावंघातुका० ( ७।३।८४ ) से गण हो जाता हैं। किन्तु जब इन्‌ को परे 
॥ | मानकर 'सु' को गुण करने लगेंगे तो सार्वधातुकमपित्‌ ( १।२।४) से 'इन्‌' को ङित्‌ - 
| ! वत, होकर किङति च (१।१।५) से गुण का निषेध हो जाता है । एण करते समय 
पु तथा 'तु' दोनों को, एवं 'सु' मात्र की केसे अङ्ग संज्ञा है, यह बात परि० १।४। 
(३ के समान जान लें ॥ षिन घातु से सिनोति ( बांधता है ) की सिद्धि भो इसी 


प्रकार है ॥ 

को —:0:— 
परि० घिन्विकृण्व्योर च (३।१।८०) 

ह | घिनोति (तृप्त करता है) 

पवि भूवादयो० (१।३।१), उपदेशे$नज० (१।३।२), इदितो नुम्धातोः 

। (७।१।५८) । 

नुम्‌ वज-घिन्व पुर्ववत्‌ सब सुत्र लगकर-- ` ` 

षच्‌ तिप्‌ झब धिन्विक््योर च से 'उ' प्रत्यय हुझा, तथा अलोऽत्यस्य 


। ६ (१।१।११ ) से 'ब्‌' के स्थान में 'भ्र' झन्तादेश भो हो गया । 
भ्र उ ति ग्रतो लोपः(६।४।४८) से उस ।झ का लोप हो गया । 

[उ ति सावंघातुकार्ध० (७।३।६४) लगकर 
| प्रो ति यहां लघूपघ गुण प्रच: परस्मिन्‌ ० ( १।१।१६)से प्रकार लोप के स्थानि- 
हः ` ` बत्‌ हो जाते से प्राप्त ही नहीं होता, ऐसा जान । झ्तः-- 
| 709 (कमाड ल 


बन गया। `` 
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प्रथम, | "` 
इसी प्रकार “कुचि’ घातु से 'कृणो ति! भं ( हिसा करता है ) कौ सिद्ध 
जानें । ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा० ५।४।१ ) इस वात्तिक से यहाँ णत्व भो हे न 
जाता है ॥ 


कन ~ 0 [] ss 


॒ बेर 
परि० लिङ्या शिष्यङ, (३।१।८६) 
_ उपस्थेयम 


ष्ठा भूवादयो० (१।३।१), धात्वादे: षः सः (६।१।६२), प्राशिषि लिइ 
लोटौ (३।३।१७३), प्रत्ययः परश्च (३।१।१,२) 
उप स्था लिङ परि० ३।१।६३ के समान यासुट्‌ श्रागम, तथा लादेश 'मिप्‌ होकर- गारे 
उप स्था यासुट्‌ मिप्‌ तस्थस्थमिपां तां० (३।४।१०१ ), लिङ याशिष्यङ. लगकर- [पमा 
उप स्था भ्रङयास्‌ श्रम्‌ लिङाशिषि (३।४।११६) से यहाँ लिङ श्राबंधातुहसंज्ञक 
है । पर छन्दस्युभयथा (३।४।११७) से सावंघातुक भ्राधंघातुक दोनों 
संज्ञाये होने से सावंघातुक मानकर, लिङ: सलोपो० (७।२।७६) 
से सकारलोप, तथा ग्रतो येयः ( ७।२।८० ) से या को इय | 
हुआ है । 
उप स्था श्र इय्‌ श्रम प्रातो लोप इटि च (६।४।६४) से थर परे रहते 'था के (प्रा 
का लोप होकर--- 
उप स्थ॒ श्र इय्‌ ध्रम्‌ श्रादगुणः (६।१।८४) लगकर--- 
उपस्थेयम बता ॥ 
घातु को आदेच उपदेशे० (६।१।४४) से झात्व होकर, शेष कायं पूव 
होकर 'उपगेयम्‌' की सिद्धि जानं ॥। 


“गेम” यहाँ धूबंवत्‌ सब होकर'मस्‌'विभक्ति भाई । तथा परकृत सूत्र ते परी | 
गया, तो “गम्‌ ग्रङ, यासुट मस_'==गम्‌ श्र यास मस रहा । नित्यं डितः ( ४९९) | 
से मस, के सकार का लोप । तथा शेष कायं सब पुवं वत होकर 'गमेम' बना है॥ 


'वोचेम' 'वच' घातु से वोचेम क्री सिद्धि इसी प्रकार जानें । केवल यहाँ बिष 
यह हैं कि प्रह परे रहते वच उम (७।४।२०) से 'उम” झागस होता है ड fg 
मिदचो$न्त्यात ० ( १।१।४६ ) से भ्रन्त्य श्रच परे बैठता है । सो व उम्‌ १ ॥ 
यामस्य उ च प्र इय मह' रहा । प्राद्‌ गुणः (६।१।८४) लगकर “वोच भई. ह! 
म रहा | पुनः प्रादुगुण: ( ६।१।८४) लगकर “वोचेम' घन गया ॥ } 


€ 
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७५३ 
गमेम के समान हो शक्ल' घा 


से “ * £ हः प 
बार्ने | यहाँ अन्येषाम० ( 30 'इकेसः; “रह! धातु से 'रहेम' की सिद्धि 


६।३।१३७) से सांहितिक दोघं हुआ हैं ॥ 
'विद' घालु से 


'विदेयम f तथा ६ 2 
बद = 2 शक्ल से शफे 3 ~ 
के समान ही जानें ।। पड यम्‌? की सिद्धि उपस्थेयम के 


+-५०६-.... 


परि० कमंदत्‌० (३।१।८७) 
ड़ ग्रभेद 


'भिदिर,' धातु से 'भिद्यते' छी सिद्धि परि० 


¬ | वारे लेखि ११२।१३ के 
[गरने । “अभेदि' की सिद्धि चिण ते पदः ३ के प्रास्यते के समान 


(३।१।६०) सुत्र पर को गई सिद्धि के 


तमात जायें ।। 
क 
द कारिष्यते 
‘ fo 3 द घने कप 
] का।रष्यते' यहाँ लुट लकार'में प्रकृत सूत्र से कमंवद्भाव होने से कर्माथित 


। षं स्यसिचसीयुट ० (६।४।६२ ) से 'चिण्वद्भाव करना' हो गया है। तया इसी 
से इट भ्रागस भी हो गया है | चिण्वतकायं यहाँ प्रचो ञ्णिति (७२११५ ) से 
“ क वृद्धि करना ही है । शेष सारी सिद्धि परि १४१३ के करिष्यति के समान 
हि आत्मनेपद भी भावकमणो: (१।३।१३ ) से हो ही जायेगा । सो यहाँ वृद्धि, 

० (६१४६२) से इट ग्रागम, तथा घ्रात्मनेपद करना हो विशेष हैं।। - 


“9 ९ ---- १ 


त्‌, 
परि० न दुहस्तुनमां० (३।१।५६) 


इग 

भूवादयो ० (१।३।१), यहाँ कर्मकर्ता सें कमेवत्‌ कमंणा० (३।१।८७) 

से कमेवद्भाव होने से फर्मवाच्य के सब काये प्राप्त हुये । पर प्रकृत 

सूत्र से यक्‌ का प्रतिबेघ हो जाने से, कत्तरि शप्‌ (३।१।६५) से 

शप्‌ हो गया। भावकमंणोः० (१।२।१३) से प्रात्मनेषद हो हो | 

जायेगा । टित प्रात्मने० (३॥४७६) लगकर हर 2 
[पृते अदिप्रभृतिम्ग: शपः (२।४।७२)) दोदेर्घातोषंः (5२३२) । | 
७ रे न 
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बुघ्‌ ते झषस्तथोर्धो$ध: (८।२।४०) लगकर-- हि 
दुघ्‌ घे झलां जश्‌ भशि (८४५२) लगकर-- 

दुग्घे बना ॥ 


दोहि; श्रदुग्ध 

'झदोहि की सिद्धि ३।१।६० सूत्र के समान जानें । जिस पक्ष में कमकर्ता में | गत 

दुहच (३।१।६३) से चिण्‌ हो गया, उस पक्ष का यह रूप है ॥। जब पक्ष में चिण 

नहीं हुआ, तो सिच्‌ हो गया, तब “घबुग्घ' बना । सिद्धि इस पक्ष में परि० ३।१।३३ 
में ही देखें ।। 


प्रास्नोष्ट; प्रास्ताविषट 


पर पुवंक स्न' घातु से पुर्ववत. ही शप्‌ का लुक्‌ होकर 'प्रस्नृते बना है। लइ. 
लकार में कमंवत्‌ कर्मणा० (३।१।८७) से चिण्‌ प्राप्त था। जिसका प्रकृत सूत्र 
से निषेध हो गया । तो च्लेः सिच्‌ (३।२।४४)¦ से सिच्‌, तथा पुर्ववत सब कां 
होकर्‌ “प्र अट स्त॒ सिच्‌ तप्र घ स्नु स्‌ त रहा। ्रादेशप्र० (८।३।५९) पे 
षत्व, एवं ष्टस्व तथा सवणं दीघं होकर 'प्रास्नोष्ट' बना है ॥ स्यसिच्‌सीगुट्‌० (६४ | 
६२) से पक्ष में चिण्वत्‌ काय होने से इद्‌ श्रागम, तथा ग्रचो ज्णिति (७२१११) 
से वृद्धि होकर- “प्र भ्रट स्तौ इट स्‌ त' रहा । श्रावादेश होकर 'प्रास्ताविष्ट 
बन गया ॥ 


श्रनंस्त 
'नम! धातु से प्रकृत सुत्र से यक्‌ का प्रतिषेष होने पर शप्‌ होक्र शतम छ 
है । लुङ्‌ में भी चिण्‌ का प्रतिषेष होकर सिच्‌ हो गया, तो “श्रद्‌ नम सिच्‌ त॑ रह" 
नश्चापदान्तस्य कलि (८।३।२४) से 'म को अनुस्वार होकर अनस्त बता है ॥ 


«००००० | (९ ६००००००« 


परि० चो यत्‌ (३३१।६७ ) 
गेयम्‌ (गाने योग्य) 


2 | 
गे शब्दे भूवादयो०(१।३।१), ग्रादेच उपदेशे (६।१।४४) धातोः (३ | 


भ्रचो यत, प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२) । ति (a 
गा यत्‌ यस्मात्‌ प्रत्यय० ( १।४।१३ ), अङ्गस्य (६०४१ ), ईद ही | 
र ६५), अलोऽन्त्यस्य (१॥१॥५१)। 
ग्ईय सावंधातुकाघं० (७॥३॥८४), इत्तद्धित० (१३ ) । 
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एएय पववत सु भ्राकर, अ्रतो$म्‌ (७।१।२४), भ्रमि पूर्वः (६।१।१०३ } 
लगकर-.- 
गेपस £ बना ॥ 


इसी प्रकार 'पा घातु से 'पयम्‌' (पीने योग्य) की सिद्धि जाने | “चि यत, जि 
पे | पत्‌ यहाँ पुववत्‌ गुण होकर “चयम्‌ (चुनने होग्य), 'जेयम्‌' (जोतने योग्य) बनेगा ॥ 
[| पे प्रत्यय कृत्याः ( ३।१।६४) से छृत्यसज्ञक हैं । श्रतः तयोरेव इत्य० {३।४।७० ) से 
३ | भाव कम में हो होंगे, न कि कत्तरि कृत (३।४।६७) से कर्ता में ॥ 


ह परि० पाघ्ाध्मा० (३।१।१३७) 

| उत्पिबः (उठाकर पीनेवाला) 

ये 

ते | पा भूवादयो० (१।३।१) घातोः (३।१।६१ ), पाध्राध्माषेटदृशः शः, 
\४। कत्तरि कृत (३।४।६७) । 

५) | श तिङ्शित. सार्व० (३।४।११३), कत्त रि शप्‌ (२।१।६८) । 


पा शप श्र पाघ्ाध्मास्थाम्तादाण० (७।३।७८) से पा को "पिब आदेश । 

उद्‌ पि श्र श्र प्रता गुणे (६।१।६४) से परछूप होकर -- 

उत्पिब प्र श्रतोगुणं (६।१।९४), खरि च (५।४।५४), पुर्ववत्‌ सु ग्राकर, रत्व 
विसजनोय होकर 

उत्पिबः बन गया ॥ 


हा॥ 
इसी प्रकार पुवंबत्‌ सब कायं, तथा पाघ्नाध्मास्याऱ्ता० (७३७५८) से घा को 


निध, ध्या को धम, तथा द॒श को 'पश्य' प्यादेश शप्‌ प्रत्यय के परे रहते होकर-- 
उज्जिप्न। ( सू'घनेवाला),विजिघ्र: (विशेष रूप से सूं घनेवाला ), उमः (धौकनेवाला ) 

| विषमः (विइरीत धोंकनेवाला ) ,उत्पश्यः (ऊपर को देखनेवाला),विपश्य (विशेष देखने- 
| गला ) ,पश्य: ( देखनेवाला ) बनेगा । "बट्‌ घातु से पुववत्‌ सब काय होच जक श्र 
रा । श्रयादेश तथा मतो गुणे (६।२।३४) से पररूप होकर उद्धयः (पीनेवाला), 
विषय (विशेष पात करनेवाला) बनेगा ॥ 


PE 


परि० प्रनुपसर्गाल्लिम्प (३।१।१ ३८) 


तूलप? तथा 'विदल' घातुएं तुदादि गण की हैं। सो इससे प्रकृत सूत्र से श. 
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००३ [प्रथमः | पाद 


प्रत्यय होकर, तुदादिभ्यः शः ( ३।१।७७) से क विकरण भी हुभ्ना है । शे मुचादीनाप 
(७।१।५६) से श प्रत्यय के परे रहते नुम्‌ ग्रागस होकर 'लि नुसप्‌ घ्र ग्न रहा। 

पुर्ववत. दोनों श्रकारों को पररूप होकर 'लिम्पः' (लोपनेवाला ), "विन्दः (रा 

होनेवाला) बनेगा ॥ 'धृश्‌, पु' तथा 'उत्‌ पुर्वक एज्‌' इत घाुभ्ों से हेतुमति च (१ |": 
१।२६) से णिच्‌, तथा वृद्धि होकर "धारि पारि उदेजि? घातुएं ( ३। १।३२) बनी हैं। | 
तत्पश्‍चात्‌ प्रकृत सुत्र से श प्रत्यय,तथा शप्‌ विकरण होकर “धारि शप्‌ श' रहा। गण |)! 
तथा श्रयादेश होकर 'घारयः' (धारण करानेवाला), “पारयः? (पालन करानेवाला), 

'उदेजयः' (कंपानेबाला) बनगा ।। झेष “विद चिती संज्ञान! 'बह मषंणे' धातुएं [ 
चुरादि को हे ॥ सो चुरादिभ्यो णिच्‌ (३।१।२५) से णिच्‌ होकर, तथा शष पुववत |! 
होकर 'वेदयः' (जतलानवाला), 'चेतय:/ ( चेतना लानंवाला ) , 'साहय:” (सहनेवाला) | वाः 
बनेगा । “साति' सोत्र पाठ की धातु है, उससे पुर्ववत्‌ सब होकर 'साति शप्‌ ह - | प्र 


'सातयः' बना है ॥ बने 
क क रा 
c कर 
परि० दडातिदधा० (३।१।१३९) ८ 
दद: (देनेवाला) 
डुदान्‌ भूवादयो ० ( १।३।१), ददा तिदधात्योविभाषा, प्रत्ययः परञ्च (३। 
१।१,२) । 
दाश तिङ्शित्‌ सावं० (३।४।११३), कत्तंरि शप्‌ (३।१।६८ ), जुहोत्या 
दिम्य$ लु: ( २।४।७४ ) । प्रत्ययस्य लुक्‌ ० ( १।१।६० ), श्लो 
(६।१।१०), पूर्वोष्म्यासः ( ६।१।४ ) । 
दादाझ हस्वः (७४४९), सावंधातुकमपित्‌ (१।२।४)) इनाम्यस्तय र 
(६।४।११२) । 
ददं झ पुर्ववत सु ग्राकर रुत्व विसर्जनीय होकर-- 
ददः | बना ॥ ४ | ए 
इसी प्रकार “डुघान्‌' घातु से 'दघ:' (धारण करनेवाला ) की सिद्धि 0 | 
ग्रम्यासे चच .( ५।४।५३ ) से यहाँ भ्रंभ्यास के 'घ' को द' हो जाता है। ह 
घातु होने से पक्ष में श्याद्ृधधात्न ० (३।१।४१ ) से ण प्रत्यय होकर “दां | 
बनेगा । ग्रातो युक्‌, चिणक्कतो; (७।३।३३) से यहाँ यक, झागस ही विशेष है। || 
॥ ७० 0 है! 


Go 
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बाद: ] तृतीयोऽध्यायः ७५७ 


परि० इयाद्वयथास्न ०(३।१।१४१) 


'इयैड घातु को आदेच उपदेशे० (६।१।४४) से ग्रात्व, तथा प्रकृत सूत्र से 
प्रत्यय होकर “ग्व श्या ण रहा । श्रातो युक० (७।३।३३)से युक. श्रागम होकर 
अवश्यायः? (श्रोत), प्रतिश्यायः (जुकाम) बना है । 'दायः धायः' की सिद्धि परि० 
३११३६ में देखें || 


श्रत उपधायाः (७।२।११६) से बृद्धि होकर “व्याधः (शिकारी), 'इवासः? 
( सांस लेनेवाला) की सिद्धि जानें । 'स्न' घातु को ण परे रहते अचो ञ्णिति (७२! 
११५) से वृद्धि, तथा आवादेश होकर 'प्राज्नाव: (बहुनेवाला), संत्रावः (बहने- 
बाला) बनेगा । “ति पुर्वक इण्‌? घातु से भी इसी प्रकार वृद्धि ग्रायादेश करके 
ग्रत्याय? (उल्लङ्घन करनेवाला), तथा 'ह? घातु से 'भ्रवहारः' (ले जानेवाला) 
बनेगा । “षो' धातु को धात्वादेः षः स. (६।१।६२) से “ष्‌' को स्‌', तथा पुववत्‌ 
गरादेच उप० (६।१।४४) से ग्रात्व , एवं युक ग्रास होकर 'श्रवसाय:' ( समाप्त 
करनेवाला) की सिद्धि जानें। 'लेहः (चाटनेवाला ), श्लेषः (चिपकने वाशा) में 
कुछ भी विशेष नहीं है । केवल यहाँ पुगन्तलघू० (७।३।८६) से लघुपदगुण 
प्रा है ॥ 


द्वितीयः पादः 


परि० एजेः खश्‌ (३।२।२८) 
प्द्धमेजयः (भङ्गो को कपा देनेवाला ) 


भूवादयो ० (१।३।१) हेतुमति च (३।१।२६) । 

सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) । 

तत्रोपपदं सप्त०“(२।१।६२) एशेः खश्‌ लगकर | 
उपपदमतिङ (२२१६), सुपो धातुप्रा० (२४७१) । 

` तिङशित सावे० (३।४।११३ ), कर्तरि शप्‌ (३।१।६८) । 

सार्वधातुकाघं ० (७३८४) अरुदिषदजन्तस्य» (६।३।६५.) 
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अङ्ग मुम्‌ एजे ग्र ग्रच्श्रद्धस्‌ एजे श्र भ॒ एचोयवायाव: ( ६१७१ ), तो गुगे | ४ 
(६।१।९४), कृत्तद्धित० ( १।२।४६) । पुर्ववत्‌ सु प्राकर | इम 
ग्रङ्गमेजयः बत गया ॥ ` 
इसी प्रकार 'जनमेजयः' (हस्तिनापुर का प्रसिद्ध राजा), 'वृक्षमेजय; (वृक्षों | सि 
को कपा देनेवाला = वायु) को सिद्धि जाने ॥ 


9. 
त” ] PC 


परि० नासिकास्तनयो० ( ३।२।२९) 
नासिकन्धमः (नासिका को घोंकनेवाला) 


'नासिका' कमं उपपद रहते 'ब्मा' घातु से प्रकृत सुत्र से खश प्रत्यय होकर, 
पुव सूत्र के अनुसार ही सिद्धि जाने । केवल यहाँ विशेष यह है कि खित्यनव्ययस्य 
(६।३।६४), से नासिका के 'का' को ह्वस्व हो गया है । तथा पाघाष्मास्था० (५ 
३।७८) से घ्मा को घम ग्रादेश हो गया है॥ 

'स्तनन्धडः' (स्तन को पीनेवाला बच्चा), 'नासिकन्धयः' ( नासिका को पीने 
वाला कोई बच्चा) यहाँ भी घेट के धे को ग्रयादेश होकर, पुर्ववत सिद्धि जाने 
घेद्‌ के डित्‌ दीने से स्तनन्धयी” में टिडडाणन्‌० (४।१।१४) से डीप्‌ भी होता है॥ 


परि० कुमारश्ीषं० (३।२।५१) 


कुसारघाती (कुमार हन्तीति--कुमार को मारनेवाला) 


कुमार भ्रम्‌ हन्‌ भूवादयो० (१।३।१), तत्रोपपदं० (३।१।६२)+ कुमारी १ 


योणिनिः | 

कुमार ध्रम्‌ हन्‌ णिनि उपपदमतिङ (२।२।१९), सपो धांतु० (२।४।७१ ) । 
कुमारहन्‌ इन्‌ हो हन्तेञ्णन्नेषु (७।४।५४ ) , स्थानेऽतरतमः (११ ४) 
कुमारघन्‌ इन्‌ हनस्तोऽचिण्णलोः (७।३।३२) से “न्‌' को “त्‌ होकर 
कुमारघत्‌ इन्‌ प्रत उपधायाः (७।२।११६) लगकर-- 

कुमारघातिन्‌ कृत्तद्धि० (१।२।४६)। पूबवत्‌ 'सु! प्राकर- 
कुमारघातिन्‌ सु सौ च (६।४।१३) से दीघं होकर-- 

कुमारघातीन्‌ स्‌ श्रपृक्त एका» ( १।२।४. ), हेल्ड्याब्म्यो० ( ३१६६) ! 
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हुमारघातीन्‌ नलोपः प्रातिपदि० (८।२:७) से 'न' लोप होकर-- 
हुमारघाती बना ॥। छ 


इसी प्रकार 'शिरस' कमं उपपद रहते 'शोषघाती' (सिर काटनेवाला) की 
पद्धि जानें । प्रकृत सुत्र के ही निपातन से शिरस्‌ को शीष॑भाव भी हो जायेगा ॥ 


“४-९ 0 


परि० ऋत्विग्दधूक (३।२।५९) 


प्राङ्‌ (पूव) 
प्रञ्चु भूवादयो० (१।३।१), ऋत्विग्दधृकत्नगदिगु०, प्रत्ययः परइच (३। 
| ११,२) । 
| |प्रश्रम्च्‌ क्विन्‌--प्र अञ्च्‌ व. भ्रतिदितां हल उपधायाः० (६।४।२४) । 
। [प्र प्रच्‌ व्‌ अपुक्त एकाल्‌ ० (१॥२॥४१), वेरपृक्तस्य (६।११६५) ' 
प्र रच्‌ अक: सवणे दीघ: (६।१।६७), कृत्तद्वित० (१२।४६) । पुववत 
सु विभक्ति श्राकर-- 
| सु उगिदचां सर्वनाम० (७।१।७०), मिदचोन्त्यात्‌ परः(१।१।४६)। 
। गानुम्‌ च्‌ स्‌ हल्ड्यान्म्यो० (६।१।६६) । 
प्र ८ संयोगान्तस्य लोप; (८।२।२३), हलो$नन्तराः० (१। १७) । 
न्‌ विवनूप्रत्ययस्य कुः (५।२।६२), स्थानेऽन्तरतमः (११४६) । 
लगकर 
ङ. बना ॥ 


इसी प्रकार “प्रति पुर्वक प्रञ्च' घातु से पूर्ववत्‌ सब होकर हि ग्रह! ग । 

|पणादेश होकर 'प्रत्यङ' (पश्चिम) बन गया । 'उद पूवक प्रङचु घातु से र 
` । (उत्तर ) की सिद्धि जानें । 'यज्‌ धातु' से युङ्‌ (जोडनेवाला) की सिद्धि में युजेर- 
पमासे (६१।७१) से नुम्‌ होता है । शेष पूर्ववत्‌ है । "कृञ्च धाठु से हर 
मार का बगला) की सिद्धि भी प्राङ, के समान ही पूववत्‌ जात । क 


पाय पाठ होने के कारण क्रञ्च की उपधा तकार का लोप नहीं हुम्ला ॥ 


CT ae 
क 090० 


परि० सत्सृह्िषदृह" (२२६१) 
वेदि ज्ञि तथा प्नत्तरिक्ष उपपद रहते 'षद्लू धातु से प्रहृत सून से क्विप 
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प्रस्यघ होकर, तथा क्विप्‌ का सर्वापहारी लोप होकर वेदिषत्‌ (होता); शुचिषतः 
्रन्तरिक्षसत, बनेगा । षढ्लु के 'ष्‌' को “स्‌? धात्वादेः षः सः (६।१।६ २) होता 
है । वेदिषत्‌, शुचिषत, में 'स' को 'घ्‌' पूवपदात्‌ (०३।१०९) से होता है। पे ह 
छान्दस प्रयोग हुँ । ऋग्‌०४।४०।४५ में इनक्रा इस प्रकार पाठ है-- 

ह'सः शु चिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदेरोणसत्‌ ॥ 

प्रसत्‌ (अच्छी तरह बेठनेवाला); . वत्ससूः गौ; ( बछड़ा देनेवाली गो ); 
ग्रण्डसुः (श्रण्डे को पैदा करनेवाली ==भुर्गो) ; शतसू: (सौ को उत्पन्न करनेवाली); 
प्रभूः (प्रसव करनेवाली) की सिद्धियो में कुछ भी विशेष नहीं है । मित्रद्विट (भित्र 
से द्रोष करनेवाला), प्रद्विट्‌ (शत्रु) यहाँ 'दविष्‌' के ष॒ को ड कलां जशोऽत्ते (५।२। 
३९) से, तथा 'ड' को द्‌ वावसाने (८।४।५५) से हुभ्रा है ॥ 


मित्रधक (मित्र से द्रोह करनेवाला); प्रत क (द्रोही), यहाँ रह! घातु के 
हू को घ वा द्र हमुहष्णुहष्णिहाम्‌ (८।२।३३) से होकर, एकाचो वशो भष० (८। 
२।३७ ) से भष्त्व, तथा पूर्ववत्‌ लां जशोऽन्ते (८।२।३९) , वावसाने (८।४।५५) 
लगकर मित्रश्च क्‌, प्रश्न क बन गया ॥ 


गोधुक्‌ (ग्वाला), प्रधक्‌ू (ग्वाला), यहाँ “दुह्‌? के 'हू को 'घ' दादिर्षातोषः | 


(८।२।३२) से हुश्रा है । शेष सिन्रश्चक्‌ के समान जाने !। ग्रश्‍वयुक (घोड़े को 
जोतनेवाला) , प्रयुक्‌ (जोतनेवाला) , यहाँ य॒ज्‌ के ज्‌ को चो: कुः (८।२।३०) ते 
ग्‌, तथा वावसाने (६।४।५५) से क्‌ हुआ हैं, शेष पूर्ववत्‌ है ॥ वेदवित्‌ (वेद को 
जाननेवाला); ब्रह्मवित्‌ (ब्रह्म को जाननेवाला ); प्रवित्‌ (वित्ता); काष्ठभित्‌ 
(काष्ठ को फाइनेवाला); प्रभित्‌ (बढ़ई); रज्जुच्छित्‌ (रस्सी को काटनेवाला); 
प्रच्छित्‌ (काटनेवाला), यहां छे च (६।१।७१) से तुक्‌ ग्रागम, तथा शचुत्व ही 
विशेष हु है ॥ शत्रुजित्‌ (शत्रु को जीतनेबाला) ; प्रजित, (जीतनेवाला ),यहां हरू” 
स्य पिति७ ( ६।१।६९ ) से तुक आगम होकर- शत्र जि तुक ==शत्र॒जित्‌ बता ॥ 'णीन्‌ 
घातु के ण को णो नः(६।१।६३) से 'न' होकर सेनानी! ( सेनापति); प्रणीः (नेता); 
अग्रणी: (नेता); ग्रामणीः (ग्राम का नायक) बना है । भरणी: में उपसर्गाद० (६।४।१४) 
से णत्व होता है । ग्रप्रणी:,प्रामणी; में णत्व प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पूर्व पदात्‌ संती? 
(5।४।३ ) से संज्ञा में ही नियम है, और '"ग्रणी ग्रासणी' संज्ञा नहीं हैं। परतू म 
एषां ग्राम० (५।२।७८) सुत्र में ग्रामणी पद के प्रयोग से ज्ञापित होता है कि र 
में भी णत्व होता है । श्र: दोनों उदाहरणों में णत्व सिद्ध हो जाता है । 


। वचन 
(परमेइवर ) ,विराट (परमेश्वर), सम्राट्‌ यहाँ “राज' धात्‌ के 'ज्‌' को 'ष बर 


! 
. स्जसूज० (५।२।३६) से होकर, शेष जइत्व चत्व मित्रद्विट्‌ के समान जाने । हाः 
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पहां सम! के लकार को मोऽनुस्वारः (५।३।२३ ) हे वा आला... 
राजि समः क्‍यों (5।३३२५) से मकार को सकारादेश ही विधान कर दिया है 
ताकि अनुस्वार न हो ॥ 7 


A 
— ०: 


परि० श्रन्येभ्योऽपि० (३ ।२।७५) 


शोभत शाति धुल (अच्छ सुखवाला ), यहां 'सु' उपपद रहते 'श॒ हिसा- 
पाम्‌ धातु से प्रकृत सूत्र से सनिन्‌ होकर,पुवंसुत्र के 'सुदामा' के समान सिद्धि जानें ॥ 
प्रातरित्वा ( प्रातःकाल जानेवाला ), यहाँ प्रातर्‌ शब्द उपपद रहते 'इण गतौ' घात 
से क्वनिप्‌ प्रत्यय होकर--'प्रातर्‌ इण्‌ ववतिपू' ==प्रातर्‌ इ वन्‌ रहा । हस्वस्य पिति 
कृति० (६।१।६६) से तुक श्रागस होकर-'्रातरि तुक वन्‌ बना । पुर्ववत्‌ दीघं 
इत्यादि होकर 'प्रातरित्वा' बन गया ॥ 
“जती प़ादुर्भावे. धात्‌, से वनिप्‌ प्रत्यय के परे रहते विडवनोरनुनासि० (६। 
४४१) से अन्त्य अल ( १।१।५१) न्‌ को ग्रात्व होकर-'प्र ज झा वनिप्‌=प्रजावन्‌ 
| 9 रहा । शेष पुवंबत होकर प्रजावा (पैदा होनेवाला ) बनेगा । अग्रेगावा (श्वारे 
जानेवाला) में भी “भर्ने उपपद रहते गम्‌ घातु' से पुर्ववत 'म्‌' को श्रात्व होकर 
सिद्धि जानें ।। 
“रिष्‌” धात्‌, से विच प्रत्यय होकर तथा विच्‌ का सर्वापहारी लोप, और लघू- 
गण होकर "र्ष सु' रहा । हल्झ्घादि लोप, तथा लां जशोऽच्ते ( ८।२।३९) से 
शत्व होकर रेड श्रसि--रिेडसि' बन गया ॥ 


वि परज 


परि० बिवप्‌ च (३।२।७६) 
उखास्नत्‌ (उखायाः त्रंतति=वटलोई से गिरनेदाला) 
'उखाञ्जत ' यहाँ उखा उपपद रहते 'ज्लसु' घात, से प्रकृत सूत्र से को प्रत्यय 
ग्रा हे । श्रनिदितां हल उप० (६४२४) से धनुनातिक का लोप, तथा क्विपू का 


पहारी पुर्षववत लोप होकर--उखास्रत्‌ सु रहा । हल्ड यादि लोप, तथा वर 
नै पुघ्वंस्वत् ० ( द।२ ।७२) से स्स के स्‌ को द्‌ होकर-उखाल्नद्‌ बता । वाव 


0४५५) से चत्व होकर 'उखास्रत_ बन गया ।। 


| 
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इसी प्रकार 'पर्ण' उपपद रहते 'ध्वंत्रु घात, से पर्णानि ध्वंसते>-'पणंध्वत' 
(पत्ते गिरानेवाला) बनेगा । वाह उपपद रहते 'भ्रन्झु ग्रधःयतन' धात, से पुववत सब 
होकर , तथा व्रश्चभ्रस्ज० (८।२।३६) स श को छू, एवं पुर्ववत जइत्व चत्व होकर 
'वाहुश्रट्‌? बता। अन्येषामपि दश्यते (६।३।१३५) स दोघ होकर वाहाश्रट बन 
जायेगा ॥ 


---१७४--> 


2 परि० लिट: कानज्वा (३॥२॥१०६) 
लिकधानः 
चिन्‌ भूवादयो० (१।३१), छन्दसि लिट्‌ (३।२।१०५) से लिए त्यय 
होकर--- 
चि लिट प्रकृत सुत्र से लिए के स्थान में कानच्‌ आदेश होकर, तथा लिटि 
¢ धातोर० (६।१।८) से ष्ठिस्व होकर-- 
चि चि कानच्‌ =चि चि ग्रान विभाषा चे: (७।३।५८) लगकर 


_ चिकि श्रान ग्रचि इनुघातु०(६।४।७७)से इयङ्‌ श्रादेश प्राप्त हुआ । पर इय को 


बाधकर एरनेकाचोऽसं ० (६।४।८२) से यणादेश हो गया । 
चिक्यान कृत्तद्धि्त० ( १।२।४६) । पूरवंचत सु! झाकर, रुत्व विसजंनीय 
होकर 
चिक्यानः वनगया॥ 
'षु््‌' धातु से पुववत्‌ ही सुषुवाणः की सिद्धि जानें श्चि इनुघातु० (६४७७ | 
से उवङ ग्रादेश । आदेशप्रत्ययो: (८।३।५९) से षत्व, तथा अट्कृप्वाडः ० (८।४।२ ) 
से णत्व होना ही यहां विशेष है ॥ 


जब पक्ष में कानच्‌ आदेश नहीं हुआ, तो 'बृशिर' घात्‌, से लिट्‌ के त्यात 
णल्‌ होकर 'ददश' बन गया ॥ 


परि० भाषायां सद० (३।२।१०८) 
उपसेदिवान्‌ कोत्सः (कोत्स पहुँचा) 


'घदलू धात से प्रकृत सुत्र से भूतसामान्य सें लिट्‌ के स्थान में षव न | 


करने से लिट्‌ प्रत्यय भी भूतसामान्य में इसी सूत्र से हो जाता है, ऐसा प्रता 
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हिया गया । पुनः लिद्‌ को क्वसु आदेश होकर-'सद्‌ ववलु' रहा । क्वसु को स्थानि- 
बत. से लिट्‌ ही मानकर हित्वादि काये पृदवत हो गये, तो-'सद सद बद रहा । 
बस्वेकाजाढसाम्‌ (७।२।६७) से इट्‌ आगम होकर-सद्‌ सद्‌ इट बस बना । अत एक- 

| हृहमध्ये० (६।४।१२०) से शम्यासलोप, तथा एत्व होकर सेइ इ वस रहा । सान्त- 
महत:० (६।४।१०) से दीघ होकर 'उपसेदिवास्‌' रहा । शेष सिद्धि परि० १॥१॥५ 
कै चितवान्‌ के समान जानें ॥ 


लुङ, लकार में 'उपासदत को सिद्धि परि० ३।१।१३ के अ्रलिपत के समान 
जानें । यहां पुषा दिद्युता० (३३१५४) से च्लि के स्थान में थड. होता है ॥ लङ. 
तकार सें सद्‌ को पाधाघ्मास्था० (७।३।७८) से शप्‌ परे रहते सीद आदेश 
होकर “श्रद्‌ सीद शप्‌ तिप्‌=उप भ्रसीदत' रहा । सवर्णं दीघं होकर 'उपासीदत्‌ ' 
बन गया ॥ 

परोक्षे लिट्‌ (३।२।११५)से लकार होकर तिप्‌ को णल्‌ तथा पुर्ववत्‌ द्वित्वादि 
होकर 'उपससाद' बन गया । श्रत उपघायाः (७।२।११६) से वृद्धि हो ही जायेगी ॥ 


प्रनूषिवान्‌ (वह रहा), यहाँ ग्रनुपुरवक 'वस' घातु से पूर्ववत क्वसु होकर, तथा 
वचिस्वपि० (६।१।१४) से सम्प्रसारण होकर--'भ्ननु उस्‌ वस' रहा पूर्ववत ही 
द्वित्वादि सारे कार्य, तथा शासिवसिघसीनां च (८।३।६०) से षत्व होकर-- 
'्रनु उ उ इट्‌ बस! रहा । सवणं दीघं, तथा पुंवत्‌ सब होकर अनूषिवान' 
बन गया ॥ 
“अन्ववात्सीत ' की सिद्धि परि० १।१।१ के धलावीत के समान्‌ हो है। केवल 
वदब्रजहल ० (७! २।३ ) से वृद्धि, तथा सः ्यार्घेधातुके ( ७४४६) से 'स को 'त' 
| | करना हो यहाँ विज्ञेष है। यहाँ इट्‌ का प्रतिषेष एकाच उपदे० (७।२।१०) से 
। हो जाता है ॥ 
लङ सकार 'आन्ववसत्‌ ' में कुछ भी विशेष नहीं है । तथा लिट्‌ लकार “भनुः 
बास से पूर्ववत्‌ सम्प्रसारण कायं जानें ॥ 
वत जानें ॥ लुङ लकार में'उपाधौ- 
समान ही जान लें ॥ लिट्‌ लकार 
लकार सें भुवः श च (३।१।७४) 
य खु इन्‌ त्‌ रहा । गुण होकर 


“उपशुश्र वान'की सिद्धि कवसु परे रहते पूर्व 
पेत’ की सिद्धि भी परि० १।१।१ के झकार्षीत्‌ के 
कै 'उपशुश्राव में भी कोई विशेष नहीं है ॥ लड, 

शन्‌ विकरण तथा थु धातु को “ड भाव होकर-- 
| परशृणोत' बना ॥ 


७. 
कपालमा दै 9 a 
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परि० उपेयिवान० (३।२।१०९) 


“उपागात्‌' यहाँ 'इण्‌' धातु को इणो गा लृङि (२।४।४५) से लुङ परे रहे 
था आदेश हुआ हैं । गातिस्थाचृपा० (२।४।७७) से यहाँ सिच का लुक्‌ होता है। 
शेष कार्य लू. की सिद्धि के समान जानें ॥ | 

“उपेत! यहाँ लङ लकार के पूर्ववत सब कार्य होकर--“उप भाट इ शप्‌ सिए 
रहा । श्रदिप्रभृतिभ्यः शपः (६।१।४४) से शप्‌ का लुक, ग्रोर सावँधा० ( ७।३ पीत 
गुण होकर'उप झा ए त'रहा । ग्राटश्च (६।१।८७) से वृद्धि एकादेश, तथा पुनः 'उप' 
के साथ वृद्धि एकादेश होकर 'उपंत' बन गया ।॥। | 


उपेयाय 


इण्‌ गतो भूवादयो० (१।३।१ ) | पूर्ववत ही यहाँ भी लिट्‌ के स्थान में ति९, 
तथा तिप्‌ को परस्मे० (३।४।८२) से णल्‌ श्रादेश होकर-- 


इ णल्‌ ग्रचो ङ्णिति(७।२।११५) से वृद्धि । एवं श्रायावेश होकर -- 
आय प्र लिटि धातो० ( ६।१।८ ) ) एकाचो ३० ( ६।१।१ ) न ्विवंचनेऽचि 
(१।१।५८) । 


इ ग्राय्‌ प्र अभ्यासस्यासवर्ण ( ६।४।७८), ङिच्च (१।१।५२) । 
उप इयङ, आय ग्र=उप इय्‌ झाय ग्राद गुणः ( ६।१।८४) लगकर-- 
उपेयाय बन गया ॥। 


"अश घातु से लु नें पुर्ववत श्राद आदि होक९-श्राट्‌ सश इट्‌ स्‌ ईट्‌ त_ रहा। 
पि ce के ~ 

सिच्‌ के स्‌ का लोप, सवणंदीघ, तथा झाटश्च (६।१।८७) से वृद्धि एकादेश होकर 

आशीत्‌ बना । न भ्राशीत्‌ ='नाशीत्‌' सवणंदीघ होकर बन गया ॥ 


लड, लकार में न श्राइनात --'नाइनात_” बना है । क्रघादिम्यः इना (३।१।५६) 
से इना निकरण, तथा ग्राद्‌ श्रागम हो हो जायेगा ॥ 

“नाश यहाँ लिट्‌ लकार में पूवत, द्वित्व, तथा णल्‌ झाकर 'म्न अर्‌ प्र रहा । 
न आश नाश बन गया ॥ प 


“नु पूर्वक ब्रुज्‌' धातु को ब्रुवो वचिः (२।४।५३) से वच्‌ प्रादेश ह 
RT की सिद्धि परि० (३।१।५२) के वोचत, के समान जावें । शिप १ 
चत. यणादेश होकर 'ग्रन्ववोचत ' बन गया ॥! 


९ ~ बनव 
लङ, लकार में पूवत, सब काय होकर “धनु श्रद्‌ ब्र शप्‌ दिप रहा ° |" 
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हट (७।३।९३) से ईद्‌ श्रागस, तथा भ्रदि प्रभृतिम्पः० (२।४।७२) से शप्‌ का लक 

० 2 ल्य नो चक दा 
रकर-'अनु श्र न्न, ईद्‌ त. ><श्रस्व त्रो ई त्‌, श्रवादेश होकर अन्वब्रवीत, बन गया ॥ 
हिंदू लकार में परि० २।४।४१ के 'उवाय' की सिद्धि के समान ही यहाँ सब कायं 
कर 'वर्च' घातु से 'अनु उवाच'--'प्नूवाच' बन गया ॥ 


क 


परि० विभाषा ताकाडक्षे (३।२।११४) 

*वत्स्यासः? की सिद्धि सुत्र ३।२।११२ में देखें । उसी प्रकार 'पास्यान को भी 
मरें ॥ 'भोक्ष्यामहे' की सिद्धि में भी पूर्ववत सब काय होकर-'भुज्‌ ष्या सहिङ' 
हा। लघूपध गुण होकर--भोज्‌ ष्या महि' रहा । चोः कुः (८।२।३०) से ज्‌ को 
[तथा खरि च (८।४।५४) से ग्‌ को क्‌ होकर-'भोक्‌ ष्यां महि रहा। टित 
ग्रातमने० (३।४।७९) से टि को एत्व होकर 'भोक्ष्यामहे' बन गया ॥ “ग्रवसास' की 
द्धि सुत्र ३।२।११३ में देखें ॥ 

श्रभूज्जूमहि 

'भज' घात से भी पक्ष में प्रकृत सूत्र से लङ, होकर, पुववत सब सुत्र लगकर- 
| भुज्‌ सहिङ- रहा । रुधादिभ्यः श्नम्‌ (१७५), तथा मिदचोश््यात पर: 
(१।१।४६) से झन्त्य अच्‌ से परे इनम्‌ होकर-“ग्र भु शतम्‌ ज्‌ महित्त्म भु नज 
॥ह! रहा । इनसोरल्लोपः (६॥४१११) से इनम्‌ के प्च का लोप होकर--'अभून्ज्‌ 
गहि' रहा । नश्चापदान्तस्य कलि (८।३।२४), तथा अनुस्वास्स्य ह (5) 
कर 'अभुज्जमहि' बन गया ॥ 


~ 


——!0$— 


परि० लटः शतृशा० (३।२। १२४) 


पचस्तस्‌ (पकाते हुये को) 
) वत्तमाने लट (३।२।१२३), प्रत्ययः, परश्च 


[ष भूवादयो (१।३।१ 
(३।१।१,२) । 
|.) लेटू लट: शतशानचावप्रथ० से ल्‌ के स्यात में शत हमा । 


र शतृ=-पच्‌ अत तिङशित्‌० (३।४।१ १३), कत्तेरि शप (३।१।६८) । 
रि शप्‌ झत्‌--पच्‌ झ धत्‌ भतो गुणे (६१९४) स 
Re कृत्तद्वित० (१२४६) । पुर्ववत. 'झरम्‌' विभक्ति आकर 


¢ 
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है पाद 

वचत ल्‌ सुडनपुंसकस्य {१।१।४२)+ उगिदचां सव (७।१।७०), मिद्चो, 
~ > 6 
(१।१।४६) । ण 

न्त -=-प्च्चर ग 
पच नुम्‌ त्‌ ग्रस्‌ =पचन्त्‌ ग्रस्‌ =-पच तस्‌ बच गया ।। E 
पचसानम्‌ (पकाते हुए को) र 
डपचष्‌ पूर्ववत्‌ लट के स्थान सें 'शानच्‌' श्रादेश हुलमा । 
चज शप शानच =पच ग्रान पूर्ववत्‌ श्रङ्ग सञ्ञा होकर आने मुक ( ७२८२), रि 
2? ्राद्यन्तो टकितौ (१११४५) सूत्र लग । मृ 
पच मक घान न्=पच स्‌ ग्रान पूर्ववत्‌ अल विभक्षित आकर-- मृण 
पचमान प्रस ग्मि पूर्वः ( ६।१।१०३ ) लगक्षर-- ण 
त गया । 
पचमानम्‌ बन गया ॥ र 
ना 6 °— 
¢ परि० लक्षणहेस्बो:० (३२।२।१२६) पु 
"झोड! घातु से प्रकृत सूत्र से शानच' होकर 'शी शानच्‌” रहा । पूववत्‌ शप । 

विकरण होकर उसका ग्रदिप्रभृतिम्यः० ( २४७२ ) से लुक भी हो गया । शीड: | भ्‌ 


द्र . निकट ० ॥ ६ 
सावंधा० (७।४२१) से गुण, एवं श्रयादेश होकर 'शय्‌ झान' नन शियानः बन गगा ते 


ज्ञातु परे रहते 'स्था' को पाघ्नाध्मास्थाम्ना ० (७३७८ ) से तिष्ठ पारे 
होकर --'तिष्ठ शप्‌ अत रहा । नुप्त्‌ श्रागप्त पुर्ववत्‌ होकर--तिष्ठ अश्न नुम्‌ त= 
'हिष्ठ प्र श्र न्‌ त्‌ रहा! । संयोगान्तस्य लोपः ( ८।२।२३ ) त्ते “त का लोप, तषां 
अतो गुणे (६।१।६४) से पररूप होकर 'तिष्ठन्‌' बन गया ॥। “उप पूर्वक दिश ध | 
से 'उपदिशन्‌' पूर्ववत्‌ हो समझे ॥ 
्रदिप्रभू० (१ पर 


“अघि पुर्वक इङ्‌ ग्रध्ययने’ धातु से “श्रधि इ शप्‌ ग्रात' रहा । [0 
होकर 


४।७२) से जप्‌ का लुक्‌ । तथा भ्रचि इनुधातु ० ( ६।४।७७) से इयङ- ॥ 
इयङ शान! रहा । सबर्ण दीघं होहर--प्रघीय्‌ झ्ान='ग्रधीयातः बन गया 


कन्नन ह 
परि० ताच्छील्य० (३।२।१२६) 
मुण्डयमानाः (मुण्डं करोति मुण्डयति =मुण्डत क्रिये हुये) तांग नि 
म्‌ण्ड भ्र्थवदधातु ० (११२४५), तत्क रोतीत्युपसङ्ख्यान सुत खा 


(वा० ३।१।२६) इस वार्तिक से णिच्‌ ग्राकर-- 
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पादः] को यिञ्च्याय; ७६७ 

ण्ड णिच्च णाविष्ठवत्‌ प्राति? (वा० ६।४।१५४ ) से टि भाग का लोप 
हुआ । अचोन्त्यादि टि ( १।१।६३ ) लगकर--- 

ण्ड ई सनाद्यन्ता धातवः ( ३।१।३२) , धातोः (३।१।९१) । 

ण्ड अरब सण्डि घातु बनकर ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु० से “चानश' 


प्रत्यय होकर, प्रत्ययः, परश्च (३।१।१,२ ) लगकर-- 

पृण्डि चानश्‌ -- आन शेष परि० ३।२।१२४ के समान मुक्‌ होकर 

पुण्डि शप्‌ सुक्‌ श्रा सार्वेधातुकाघेघा० (७।३।४) लगकर-- 

ण्डे शम्‌ आन एचोयवायावः (६।१।७५) से भ्रयादेश । 

पण्डय्‌ अस्‌ भ्रात कृत्तद्धित० (१।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर, पुंवत्‌ सब 
सुत्र लगकर 'जस्‌' विभक्ति आई । 

मृष्डयमाना जस्‌ =ध्यस्‌ प्रथमयोः पूर्वंसवर्ण: (६।१।६५), तथा रुत्व विसजंतीय 

पुर्ववत होकर-- 


मृण्डयसानाः बना ॥ 


। इसो प्रकार “भूष' धातु से हेतुमति च (३।१।२६) से णिच्‌ ग्राकर-भूष॒ इ 
| भूषि धातु बनकर 'भूषयमःणाः' (सजे हुए) पुर्ववत्‌ समे । अट्‌ कुप्वाङ० ( ८।४।२) 
| तै केवल यहाँ झान के न को ण हु्रा है, यही विशेष हैं॥ 


| पर्यस्थमानाः 
| रि सु भुवादयो० (१।३।१) प्रादयः उपसर्गाः० (११४५८) । 
| परि अस्‌ पूर्ववत सारे सूत्र लगकर चानश्‌ हुआ-- 


प्रि श्रप्त चानश्‌ दिवादिभ्यः दयन ( ३।१।६९ ) से दिवादिगण को होने से 


इयन्‌ विकरण होकर-- 
परि ग्रस्‌ इयन्‌ झान यणादेश होकर, तथा सब सूत्र पूर्ववत. लगकर--- 


पपस्यमाता: बना ॥ 


| 


इसी प्रकार वह १ तथा पच' घातु से बिना णिच्‌ लापे सारे सुन वही लगकर 


| 
बहमाना:, पचमाला:' भी बन गया ॥ 


निष्ताताः 
पसर्गा:० (१।४।५८), ताच्छी- 


| ॥ यो० (१॥३॥१), प्रादय उ 
F दा । तिङ्शितसार्व० (३१४११३), तिस 


ल्यवयोवचन ० से चानश्‌ त्यय । 
कत्तरि शप्‌ (२।१।६८) । 
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नि हन्‌ शप्‌ चाम अदिप्रभृतिम्यः शप (२६४।७२) से शप्‌ का लक । हे 

ति हन्‌ घ्रान सावेधातुकमपित्‌ (११२४) से अपित्‌ सावंधातुक चानश के | % 
डितवत_ हो जाने से गमहनजनखनघसाँ० (६।४।६८) से उपधा | ज॑ 
का लोप हो गया । 

बहस चान हो हन्तेङ्णन्तेषु (७३५४), स्थानेन्तरतमः (१॥१४९)॥ | ( 

निघुन्‌ जान पुर्ववत, प्रातिपदिक संज्ञा होकर जस्‌ विभक्षित आई । ( 

रे eres 


निववान अस्‌ पुर्ववत्‌ र्ब विसजंदीबादि होकर 


निध्नायाः | बचा ॥। 


न---*७९-> 


परि० जेश्छन्ईसि (३।२।१३७) 


'घुङ श्रवस्थाते' (तुदा० आ०) तथा 'पु पालनपुरणयो: (जुहो० प०) से हेतु 
मति क्ल (३।१।२६) से णिच्‌ प्रत्यय होकर, तथा अचो डिणति (७।२।११५) ते | 
बुद्धि होकर-'घारि पारि' धातुएँ (३।१।३२) बनीं । तब प्रकृत सुत्र से इष्‌णुच प्रत्यय 
हुआ । णेरतिटि (६।४।५१) के श्रपवाद अ्यामन्ताल्वाग्येत्‌० (६।४५५) स्ते णि 
को प्रयावेश होकर--धारय इष्ण; पारय इष्णु' बना । पुर्ववत, जस्‌ विअषित ग्राकर 
जप्ति च (७।३।१०६) से गुण एवं श्रवादेश होकर-'घारयिष्णवः; पारयिष्णवः 


नन गया ।। 


ललल र 0३१ >> 


परि० शमित्यष्टा» (३।२।१४१) 


शसी (शान्त) 


शमु उपशमे भूवादयो० ( १।३।१), शमित्यष्टाम्यो घिनुण्‌; प्रत्यय परह 


(३।१।१,२) । ह | 
शम्‌ घिनुण्‌ =ञ्ञम्‌ इन्‌ अब यहाँ यत उपघायाः (७।२।११६) से वृद्धि भरात है | 
पर नोदात्तोपदेश० (७।३।३४) से निषेध हो गया । 


शिन सु सौ च (६।४।१३), हल्ड्याब्म्यो० (६।१।६६) । 
शमीन नलोपः प्रा० (५।२।७) लगकर-- 
शसो बना ॥ 


इसी प्रकार 'तसु काड क्षायाम्‌, 'दम उपरसे', 'श्रमु तपसि खेदे च! 
ग्रनवस्याने', 'क्षमूषु सहने’, 'क्लम्‌ ग्लानौ' इन धातुपों से तमी (आकाङ क्षा 
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७६९ 
बाला); दमी ( दमन करनेवाला ) 
; श्रमी ( 
१ भ्रम करनेवाला); भ्रमी 
5 7 भ्रमण 
हुवाना ); क्षमी (सहन करनेवाला); क्लमी (ग्लानि करनेवाला) की के t 
जान ॥ ) ङ वि 
श्‌ क 
_ देव धातु से वृद्धि श्रादि होकर प्रमादी (प्रमाद करनेवाला) ; उन्मादी 
(उ रनेवाला) बना हैं। उन्मादी में उद्‌ के 'द्‌' को 'न' यरो$ नुनासिक्के 
(८।४।४४) से हो जाता है। ३ gt 


Cd 6 १ 


परि० आादृगमहन० (३।२।१७१) 


पपिः 
स. वायो { १।३।१), धातोः (३।१।९ १), श्रदृगमहनजनः किकिनो० 
से "कि प्रत्यय करें वा 'क्रिन्‌' एक ही रूप बनता है । 
पाकि लिद्वत कार्यातिदेश करने से लिड लकार के कार्य द्वित्वादि होते 


हैं । घातो लोप इटि च (६।४।६४) लगकर 
लिटि धातोरन० (६।१।८), हिवंचने$चि (१।१।५८) । 


| प्‌ इ पुर्वोड्म्यास! (६।१।४), ह्रस्वः (७।४।५३) । 
पुर्ववत, स्वायुत्पत्ति, एवं रत्व विसजनीय होक र-- 
बना ।। 
इसी प्रकार 'इदान्‌'घातु मे ददिः बनेगा ॥ 
ततुरिः 
भूवादयो० (१।३।१ ) ) घातोः (३।१।६१), आदृगमहनजनः किकिनो० 
लगकर ः | 
बहुलं छन्दसि (७।१।१०३) से उत्व प्राप्त, उरण्रपरः (१।१।५०) 
से रपर हुझ्ा । 


लिट्वत, भ्रतिदेश होने हे लिटि धातोरन० (६।१।८), द्विवचनेऽचि 


(११४५८) लगकर द्विस्व हुदा । 
| ह्‌ पूर्वोऽभ्यासः ( ६। १।४), उरत्‌ (७।४।६६), उरण्रपरः ( १।१।५०)। 


पुर्‌ इ हलादिः शेषः (७।४।६०) लगकर 
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त तुर्‌ इ पुर्ववत्‌, स्वाद्युत्पत्ति, तथा विल्लजंनीय होकर-- (ग 
ततुरि? घना ।। रा 
इसी प्रकार 'गु निगरणे” घातु से 'जगुरिः' बनेगा ।॥ जार 
जर्मिः 

व 
गम्‌ कि पूर्ववत्‌ सब लगकर पप 
गम्‌ इ गमहनजनखनघसां० ( ६।४।६८ ), अलोन्त्यात्‌ पूवं० (११६४), |पर 
लिटि धातोरनभ्था० (६।१।८), द्विवचनेऽचि ( १।१।५८)। पर 

गम्‌ गम्‌ इ पूर्ववत श्रम्यासकायं, कुहोश्चुः (७४४६२) श्रादि होकर र 

जगूमि शेष पुर्ववत कृत्तद्वित ० (१।२।४६) आदि लगकर-- | 
जग्मिः बना ॥ (परा 


इसी प्रकार 'हन' घातु से जघ्निः में सब पुवंबत्‌ ही जानें । 'ज्ञा धातु पे ||: 
जज्ञिः में भी पूर्ववत, द्वित्व, अभ्यासकाय जानें ॥। 


परि० श्राजभास० (३।२।१७७) 
विश्राद्‌ (प्रकाशवान्‌) 


सज्‌ दीप्तो भूवादयो० ( १।३।१), भ्राजभारुधुवि० से क्विप्‌ होकर 
भ्राज्‌ क्विप्‌=व्‌ वेरपृक्तस्य (६।१।६५ )। पूर्ववत, सु भ्राकर । 

विभ्राज्‌ सु हल्ङ्याब्भ्यो (६।१।६६) । 

विधाजू व्रश्‍च'भ्रस्जसूजसूज० (८।२।३६), ग्रलोऽम्त्यस्य ( १।१।५१) । 
विज्ञाप भलां जशोऽन्ते (८।३।३६), वावसाने (०४४५) लगकर 
विश्ाइ बना॥ 


“झो' विभक्ति में 'विभ्राजो' बनेगा । 'भास' घातु से पूर्ववत, सब ही जा | 
बिवप्‌ सु! रहा । पूर्ववत ही बिवप्‌ के व्‌ तथा सु का लोप होकर-भास्‌ रहीं! भी 
को सत्व विसर्जनीय होकर'मा? (प्रकाश) बन गया । 'विद्यत्‌' (बिजली) मे | 
विशेष नहीं है ॥ ॥ 

ऊज. धातु से क्विप्‌, चोः कुः (८।२।३०) से ग्‌, तथा वावसाने (१ | 
से ग को क्‌ होकर 'ऊक' । बलवान ) बन गया ॥ 

"नु: सौत्र घातु है। उसको इसी सुत्र के निपातन से दीर्घ भी ह 
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(गतिशील ) बनता है ॥ ग्रावस्तुत्‌ ( ऋत्विग-विशेष) में प्राव' 
४ र ( ऋत्विग्‌ प्राव उपपद रहते “स्तु! 
धातु से क्विप्‌ हुआ है । ह्वस्वस्य पिति र 
हिः ० (६।१।६६) से तुक्‌ झागम हो ही 
धूः (मारनेवाला) 


वी भूवादयो० ( १।३।१), भ्राजभास०ते क्विप्‌ होकर 

बु, क्विप्‌ राल्लोपः (६।४।२१) से रेफ ते उत्तर “वः का लोप होकर 

प्रव्‌ सु hs (६।१।६५ ) , हल्झ्यान्म्यो ७ (६।१।६६) लगकर 

पुर वास्पिधाया दीघं इक: (५।२।७६),खरवसानयो 

पू बना || er 
'पृ' धातु को उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७।१।१०२), उरण्रपरः (१।१।५० ) से उत्व 

परत्व होकर 'पुर्‌ बना । पूर्ववत, दीघत्वादि होकर धुर ( पालन करनेवाला ) 

बन गया ।। 


परि० दाम्तीशस० (३।२।१८२) 


दा ष्टून्‌, यहाँ ब: प्रत्ययस्य (१।३।६) से ष्‌ को इत्‌ संज्ञा हो जाने पर ष्टुत्व 
रर जो त्‌ को ट्‌ हो गया था, वह भौ 'त्‌ रह गया । तो दात्र सुच दात्रम्‌” 
न पया ॥ 

'योकत्रम्‌' में चोः कुः (५।२।३०) से युज्‌ के 'ज्‌' को ग्‌ होकर, खरि च (०४। 
४) से 'क्‌' हुय़ा है ॥ 


सेढम॒ (बादल) 

भूवादयो० (१।३।१), दाम्नीशस० से ष्टून्‌ प्रत्यय होकर 
, ष्टन्‌ -मिह त्र पुगन्तलघू० (७।३।८६)। हो ढः (५।२।३१) । 

` झषस्तथोर्घोऽधः (८।२।४०) लगकर 

(भे ्टुनाष्टुः (०४४०) । 
द ढो ढे लोपः (८।३।१३) । पूर्ववत, 'सु' भाकर, सु को सम्‌ होकर 

बना ॥। 

| 'दष्टा' में ष्टून्‌ के वित्‌ होने से स्त्रीलिङ्ग में षिद्गौरा० (४।१।४१) से ङीष्‌ वक 
|शप्ति थी । परन्तु द्दा का प्रजादिगण में पाठ होने से अजाद्यतष्टाप्‌ (४।१।४) आ 
प्‌ हो जाता है ॥ ह 
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को ` [तृतीयः 
नंद्ध्रम्‌ ० 
नह ष्टून्‌=नह्‌, त्र नहो धः (८।२।३४), झषस्त ० (८।२।४०) । 
नघ्‌ ध्र झलां जश्‌ कशि (८।४।५२) लगकर -- 
नद्‌ ध्र सु=नदुध्रम्‌ बन गया ॥ 
Ee 2820 
तृतीयः पादः 
परि० क्सव्यतिहारे णच्‌० (३।३।४३) 
व्यावक्रोशी (श्रापस में चिल्लाना) 
क्श भूवादयो० ( १।३।१),कमंव्यतिहारे णच्‌ ०,प्रत्यय:,परइच(३।१।१)२) । 


क्रुश णच्‌ पुगन्तलघूपधस्य च ( ७।३।८६ ) से गण । ` 

वि श्रव क्रोश कुगतिप्रादयः (२।२।१८ ) , इको यणचि (६।१।७४) । 

व्यवक्रोश णचः स्त्रियाम, (५४१४ ) से णजन्त व्यवफ्रोश शब्द से भन्‌ 
प्रत्यय होकर व्यवक्रोद परज. बना ॥ 


व्यवक्रोश्‌ श्र श्रब न स्वाभ्यां पदा० (७।३।३) से यहाँ एच श्रागम ध्ादि प्रच्‌ को ' 


प्राप्त हुआ । पर न कर्मव्यतिहारे० (७।३।६) से निषेध हो गया 
तब तेद्धितेष्वचामादे: (७।२।११७) से वृद्धि होकर-- 

व्यावक्रोश ङइत्तद्धिस० ( १।२।४६), टिड्ढाणन ० (४।१।१५) से डीप्‌ । 

व्यावक्रोश ङीप्‌ सु=व्यावक्कोश ई स्‌ यस्येति च ( ६।४। १४०) 2 हल्ड्याब्म्यो० 
(६।१।६६) लगकर-- 

व्यावक्रोशी बन गया ॥ 


इसी प्रकार 'लिख श्रक्षरविन्यासे' घातु से व्यावलेखी ( आपस में मिलकर 
लिखना ); 'हसे हसने' से व्यावहासी ( झापस सें मिलकर हुँसता ) की सिरि 
जानें ॥ 


— 0 3 pa 
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परि० श्रभिविधौ० (३।३।४४)- 
सांकूटिनम्‌ (चारों ग्रोर से जलाना) 


कूट दाहे भूवादयो० (१।३।१), ग्रभिविधौ भाव इनृण से इनण प्रत्यय । 

बूट इनुण्‌ =कूट इन्‌ कुगतिप्रादयः (२२।१८ ) से सम्‌ तथा कटिन का 
ससास हुआ । pe 

समुकूटिन्‌ ङृत्तद्धितसमा० (१ ।२।४६) 
परश्च (३।१।१,२) । 


सम्‌कटिन्‌ अणृ नस्तद्धिते (६।४।१४४) से टि भाग (इन्‌) का लोप अण्‌ परे 
रहते प्राप्त हुआ । जिसका इनण्यनपत्ये (६।४।१६४ ) से प्रकृतिभाव 
अर्थात्‌ निषेध हो गया । तद्धितेष्वचा०, ( ७।२।११७ ), मोऽनुस्वारः 
. (८।३।२३) से भ्रनुस्वार। - 
सांकूटिन ` पूववत्‌ सु भ्राकर, सु को अतोऽम्‌ (७।१।२४) ते श्रम्‌ होकर 
सांकूटिनस्‌ बन गया ॥ 


, अणिनुणः (५४१५), प्रत्ययः, 


इसी प्रकार 'रु' घातु को इनण परे रहते भ्रचो ञ्णिति (७।२।११४) से वृद्धि 
एवं भ्रादादेश होकर--'राविन्‌” बना | शेष सब पूर्ववत्‌ होकर सांराविणम्‌ (चारों 
्रोर से शोर होना) को सिद्धि जानें । ग्रट्‌ कुप्वाङ्नु० (५।४।२) से यहाँ णत्व भी 
हो जायेगा ॥ ं 


ब्न्न्न (०० 


परि० कनः श च (२।३।१००) ` 


क्रिया & 
ड्क्न्‌ भूवा दयो० ( १।३।१),$गः शच से श प्रत्यय भाव मे हुआ । 
शश भाव में होने से सावधातुके यक्‌ (३।१।६७) से यक्‌ प्रत्यय हुझा है। 


$ पक शङ्क य श्र, रिङ्‌ शयग्लिड क्षु (७४२८), डिच्च (१।१।३२). । 
क रिङ य ग्न भ्रजाद्यतष्टाप (४।१।४) से टाप्‌ । वी 
क्रिय यर टाप किय श्र झा, अतो गुणे (६ १६४),मकः सवण दीघ: (६॥१॥९७) 
| बना ॥ | टा 

प्रकृत सुत्र में 'भावे' तथा अ्रकत्तेरि च कारके' दोनों का श्रधिकार है। सो 
शव सें यक करके सिंद्धि प्रदरशित कर दी । इसी प्रकार कसे में भो सावधातुके 
३१६७ ) से यक होकर पूर्ववत्‌ कायं. होते हैं। परन्तु जब करणादि कारकों से. ; 
ष होगा, तब यक न होकर निम्न प्रकार सिद्धि होगी-- हम 
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७७४ 
कह पुंवत्‌ रिङ श्रादेश होकर-- ० 
क्रिश्र प्रचि इनवातुश्रवां ( ६।४।७७) , ङिच्च (१।१।५२) । 


क्रियड ग्र अत्ाद्याष्टाप्‌ (४१४) से टाप्‌ ¦ 
क्रिप ग्र टाप्‌ =क्रिया बना ॥ 

क्यप्‌ पक्ष में हृस्वस्य पिति० (६।१।६६) से तुक भ्रागम होकर 'कृत्या' बना 
है । महाभाष्य वचत से कितन्‌ प्रत्यय करते पर 'कृति:' बन ही जायेगा ।। 


परि० रोगाख्यायां० (३।३। १०८) 

पर पुवेक छद वमते', 'वि पुर्वक चर्च प्रव्यथने' से सत्याप*-च्‌रादिम्यो णिच्‌ 
(३।१।१२५) से णिच्‌ होकर, प्रकृत सुत्र से ण्वुल होगा । णेरनिटि (६।४।५१) से 
णिका लोप हो ही जायेगा । शेष सिद्धि परि० २।२।१६ के 'शायिका' के समान 
होकर प्रच्छदिका ( वमन रोग ); 'विचचिक्रा' (दाद) बना है । प्रच्छदिका में 
छेच (६।१।७१) से तुक्‌ ग्रागम, एवं इचुत्व भी हो जायेगा । “वह प्रापणे' से इसी 
प्रकार प्रत्राहिका' (पेचिश) की सिद्धि जानें । केवल यहाँ हेतुमति च (३।१।२६) 
से णिच प्रत्यय होगा, यही विशेष है ।॥। 


शिरोत्ति: (सिर पीड़ा का रोग) 


| ) प्रहुत सूत्र में बुज कहने से जब रोग की प्राएपा गम्यमान होने पर भी ण्तरल्‌ 
: नहीं हुग्रा, तो “अह घातु से स्त्रियां क्तिन्‌ (३।३।६४) से कितन्‌ प्रत्यय, तिंतुत्र० 

(७'२।६) से इट्‌ निषेब, तया खरि च ( ८।४।५४ ) से द्‌ को त्‌ होकर “प्रत 
' बना । पश्चात्‌ शिरस शब्द के साथ शिरस अत्त;--'शिरोत्ति:' ऐसा विप्रह करके 
षष्ठीसमास हो गया । शिरस्‌ के स को ससजुषो रु ( ८॥२॥६६) से र्‌, तथा प्रतो 
रोरप्लुतादप्नुते (६।१।१०९) से उत्व, एवं आद गुगः (६।१।८४), एङः पदान्ता 
दति (६।१।१५०) लगकर 'शिरोति:' बन गया ॥। 


| —ot— 


परि० पु सि संज्ञायां ० (३।३।११८) 


दन्तच्छदः (होठ) 
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हे 
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छद णिच्‌ ग्रत उपधाः ( ७।२।११६ ), सनाद्यन्ता घातव (३।१३२ )। 


' इन्त शस छादि पुंसि संज्ञयां घ:०, उपपदमतिङ्‌ (२।२।१९) । 


तच्छादि घ छादेघेष्दूड सगस्य (६।४।९६) से छाद्‌ अङ्क की उपधा को हस्व 
होकर 
दन्तछदि श्र णेरनिटि(६।४।५१), छे च (६।१।७१), स्तोः स्तुना० (०४३९) 
होकर 
दन्तच्छद सु=दन्दच बन गया ॥ 


इसी प्रकार उरस्‌ उपपद रहते स्‌ को $चत्व होकर 'उरइछद (कवच). को 
की सिद्धि जानें ॥ढ: पुवक 'कु' धातु से 'ग्राकर:? (खान), तथा 'ली शेष 
घातु से 'प्रालयःधर) की सिद्धि जानें ।। 


~ 


परि० विभाषा कथमि० (३।३।१४३) 


क्रोइफी सिद्धि परि० (३।१।६८) के पठेत के समान, तथा श्रक्रोशत की 
सिद्धि ग््के समान जानें ।। 


क्रोक्ष्यति 


क्रशा ग्रा रोदने च यहाँ परि० १।३।६२ के वत्स्यति के समान सब काय 
होकर 
क्रति एगन्तलघू० (७।३।८६) से गुण होकर-- 
कहो! ति व्रश्‍चभ्रस्जसूजमृज० (८।२।३६), प्रलोऽच्त्यस्य (११५१) । 
क्ति षढोः कः सि (८।२।४१ ) लगकर- - 
पछ ति-- फ्रोक्ष्यति बना ॥ | ः 
' ट्‌ लकार में “क्रोष्टा' को सिद्धि परि० १।१।६ के ससात ही जानें। | 
इल/२।३६ से षत्व, तथा ष्टना ष्टः ( ५।४।४० ) से ष्ट्त्व करना ही यहाँ 
{दी 
£ लकार के 'श्रक्रक्षत' में शल इगुपधादनिटः क्सः (३३१४५) से च्लिके | 
स्थास होकर--'अट्‌ क्रुश क्स त्‌ अ कष्‌ स त्‌' रहा। पूववत्‌ ही षको 
'ग्रकक स त्‌ रहा । षत्व होकर 'श्रक्रक्षत' बन गया ॥ 


ड 
DEF SF RES (IE TO 
है - 


| | लकार में णल परे रहते 'चुक्रोश' की सिद्धि परि० १।१।५८ के चक्रतु: 
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कल त _ परिशिष्टे 
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के समान ही जानें । केवल यहाँ दि चनेऽचि ( १।१।५८ की प्राप्ति नहीं । एवं 
गुण होता है, यही विशेष है ॥ एव लक्ष! 


प्रर्ट 
mR भि 


५ 

क्या ora ० न्यु, ® ७ न द 

ल व ak! नभः —$0.— प 
FS 


ट्र ero > ० श्रधीष्टे चचा ( ३।३। १६६, 


\ दुद. 


3३ शो पल द, श्रध्यापय 


ग्रधि इङः परि० २।४।५१ के ग्रव्यापिपत के समानाच्यावि 
प्रकत सूत्र से लोट, प्रत्यय हुआ । । 


भ्रध्यापि लोट पूर्ववत लोट, के स्थान में लादेश 'सिप' त शप्‌ होकर 
ग्रध्यापि शप्‌ सिप्‌ सेह्य पिच्च (३।४।८७ ) सार्वेघातुका० (११०४ क 
श्रध्यापे भ्र हि एचोयवायावः ( ६।१।७५) , श्रतोऽहे ( ६।४। ५) 
ग्रध्यापय बन ॥ 


5६ धातु से परि० १।१।६२ के जुहुत: के समान लोट छ 
बनकर, पुववत सि को 'हि' हो गया। तत्पश्चात हुझल्स्यो द्ध 
हि को घि होकर 'जहुधि' बन गया ॥ 


धातु बनब्रः 


लगकर 


में ज हु दि 
२।४।१०१) से 


परि० क्तिचक्ती च. (३।३।१७४) 

तन्ति: (लम्बी फेली हुई रस्सी) 

तनु विस्तारे भूवादयो० ( १।३।१ ), क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम से क्ति 
. चन्‌ क्तिच्‌ =तन्‌ ति भ्रनुनासिकस्य क्विभलो. ० (३।४।१५) से यहाँ i 

दीघ, तथा श्रनुदात्तोपदेश० ( ६।४।३७ ) से नत लोप 

ह प्राप्त हुआ। जिनका न क्तिचि दीर्घश्च (६१४३९) 
ह हो गया । तो पुववत्‌ स्वादयु:पत्ति होकर-- | 
| तन्ति बन गया ॥ र 
'षण' दाने धातु से धात्वादे षः स (६।१।६२) से स को स्‌, तथा | 
रॅ ' सब होकर 'सन्‌ ति बना । सन: क्तिचि लोपइचा 5 (६४४५) से 'त्‌' के | 
 ग्ात्व होकर 'सातिः (दान) बन गया ॥ 


इसी प्रकार भूतिः (ग्रणिमादि श्राठ एश्वयं ) की सिद्धि भी जानं ॥ इदान! 
कृत सूत्र से क्त प्रत्यय होकर दा क्त दात रहा । दो दद घो: .(७।४।४६ 
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द्‌ आदेश, तथा खरि च (०४५५) से चत्व होकर 'दत्त: बना है.। 
त्दिवदस:, तृतीया तत्पुरष समास होकर बन गया ॥ 
| 
-— ०१ 
| शं आर 
| चलुयः पादः 
i परि० भव्यगेयप्रवच ° (३।४।६८) 
! 


घातु से अचो यत्‌ (३।१।९७) से यत, प्रत्यय । तथा गुण होकर “भो य! 
तोस्तन्निसि० ( ६।१।७७) ते अवादेश होकर 'मव्यम्‌' बना है ॥ 
प्रम” की सिद्धि परि० ३।१।९७ में देखें ॥। “उप पुवक स्था' घातु तथा 'प्र 
धातु से तव्यत्तब्यैःनीयरः(३।१।६६) से अनीयर्‌ प्रत्यय होकर उपस्थानीय 
, है॥ 
व्य: में तकिशसिचतियतिजनीनामुपसङ्ख्यानम्‌ (वा० ३।१।९७ ) इस 
. ॥ रात प्रत्यय हुश्ला है । 'भाप्लाव्य:'में “द्राङ्‌ पूर्वक प्लु घातु से ग्रोरावञ्यके 
२८) से ण्यत्‌ प्रत्यय हुआ है । प्ल्‌ को प्लो वृद्धि होकर पुर्ववत श्रावादेश 
(६।१।७७) से हो गया ॥ 
पुर्वक पत्ल' धातु से ऋहलोण्यंत्‌ (३।१।१२४ ) से ण्यत्‌ प्रत्यय होकर 
(! बना है ॥। प्रकृत सूत्र से ये शब्द कर्ता में, तथा पक्ष में भाव कस सें 


परि० गत्यर्थाकमं० (३।४।७२) 


इड बत-- 'त्रजित: बता है ॥ 'ग्ले' घातु को श्रादेच उप» (६।१।४४) से 

| हैर क्त प्रत्यय होता है । पुन; निष्ठा के त को संयोगादेरातो ० (०।२।४३ ) 

। h 'ग्लान:! बना है ॥ 'श्लिष' घातु से 'उपद्लिष्टः में ष्टना ष्टु: ( 0225 हे 
। ही विशेष है ॥ शीड घातु से परे निष्ठा प्रत्यय निष्ठा शीड्स्विदि० 
+ कित्‌ नहीं माना जाता । अत; 'शी! को साव घातुर 

श होकर 'शयितःबना है ॥ 
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त?” में माम' के अननासिक का लोप अनुदात्तोपदे० (६।४।३७) से ही जाता । 


(७३८४) से 
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“उपस्थित: सें 'स्था' घालु के ग्रा को झतिस्यतिमास्था० (७४४, ) | 
होकर 'उप स्थिंत'-=उपस्थितः बना है ॥ 

“अन पुर्वक बस! घालु से वचिस्वपि० (६।१।१४) से सम्प्रसारण, तषा काई 
क्षुपोरिट (७।२।३२) से इद्‌ प्रागण होकर “अन्‌ उस्‌ इद्‌ त' रहा । शाति) 
' (८३६० ) से षत्व, तथा सवण दीघं होकर "अ षितः' बचा है॥ ' ४ 

'ग्नुजातः' सें जनसनखनां० (६।४।४२) से जन्‌ के 'न' को प्रात 
जाता है ॥ 

गलः 


रुह भूवादयो० (१॥३॥१), निष्ठा (३।२।१०२) । 

ग्राङ यह क्त हो ढः (८१२।३१ ), भषस्तथोधों ० {८।२।४०) । 

झरा दढ घ ष्टुना ष्ट: (८४४० ) लगकर-- 

ग्रा रढू 6 ढोढे लोपः (८।३।१३), ढलोपे पूर्वस्य० (६।३।१०६) लगकर- 

“आरूढ सु=-्रारूढः बच गया ॥ } 
'नु' घातु को ऋत इद्‌ घातोः(७।१।१०० ) से इत्य, एबं उरण्रपरः (१ 

से रपरत्व होकर 'जिर्‌ त' रहा। हलि च (८।२।७७) से दीघं, एवं 

निष्ठातो ० (८।२।४२) से निष्ठा को नत्व होकर 'श्रनुजीने' बना । रषामां |, 

(०४१) से णत्व होकर 'भ्रन्‌जीर्णः? बन गया ॥ 


दध प्रयोजन है ॥ र 
हर Cs: ह 
पड 
ts (os : ठ 


परि० ब्रुवः पञ्चाना० 0 की gy 
७४ धुएं हि 427 
ग्रात्य (तुम बोलते हो भवन 


बनून्‌ लट्‌=न्र्‌ शप्‌ सिप्‌ प्रकृत सूत्र से सिप्‌ को थल, तथा ब्र, को 'आाह पेऽ] 
ग्रदिप्रभू० (२।४।७२) से शप्‌ का लक हुमा । 
ग्राह थल्‌ आहस्थः (८।२।३५) से ह को 'थ्‌' होकर 
प्राथ थ खरि च (८।४।५४) लगकर-- 
ग्रात्य बना ।। 
त्र वीति (बोलता है) 


ब्र. शप्‌ तिप्‌' पुववत होकर भ्रदिप्रभतिभ्यः शपः (२।४।७२ ) से 30 ६ 
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वा । अ.व ईट्‌ (७।३।९३) से हलादि पित्‌ सावधातुक्ष 'तिपू'को ईद आगम 
खर ईंट ति' रहा । गुण एवं श्रवादेश होऽर “ब्रवीति! बन गया ॥ 

इसी प्रकार ब्रवीषि, ब्रवीमि में भी जानें | ब्रूवन्ति में प्रचि इनुधातु० (६।४। 
।५) छै उवङ, ग्रादेश होता है ।। 


गण * 0०२ 


परि० सेह्यं पिच्च (३।४।८७) 


लुनीहि (तुम काटो) 

भूवादयो० (१।३।१) । पूर्ववत्‌ सब सूत्र लगकर-- - 
र्‌ क्रयादिभ्य: इना (३।१।८१) लगक्रर-- 

[इनः सि. सेह्या पिच्च से सि को हि प्रादेश, तया. सिप्‌ के पित्‌ होने से स्थानिवत्‌ 
| से जो हि को पित प्राप्त था, उसको यहाँ प्रपित्‌ कर दिया । प्वादीनां 

- _ हस्व: (७।३।८०) लगकर s 

॥ ना हि हि के प्रपित्‌ हो जाने से सार्वधातुकमपित्‌ (१ ।२।४) से हि डिद्‌- 
ड बत्‌ हो गया । तो ई हल्यघोः (६।४।११३ ) से ना के 'झा' | को 
. ईत्व होकर-- 

नोहि घन गया ॥ क 
| इसी प्रकार 'पुनोहि में भी जानें । 'राध' घातु स्वादिगण को हैश्सो स्वादि 
' सः (३।९।७३)`से इनु विकरण, तथा शेष पुर्ववत्‌ होकर, 'राघ्नुहि जता है च्छ 
रणे तक्षः ( ३।१।७६) से 'तद्णुहि' में इन्‌ विकरण होता है। रषाम्यांठ (८४ १)ते 
त्व भो यहाँ हो जायेगा ॥॥ 


परि० प्राइत्तमस्य पिच्च (३।४।९२) 
करवाणि 
भूवादयो० (१।३।१) । पूर्ववत्‌ सब सुत्र व 
भिप्‌ तनादिकृञ्भ्य उ: (३।१।७९) । भ्ाडत्तमस्य का 
उ राट सि सावधातुका० (७।३।६४); उरण्स्परः(१।१।५०); मात: 


¢ हुल्ा र 
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कर्‌ झो झा नि एचोयवायावः (६।१॥७५ ), अट्‌ कुप्वाङ्‌० ( ८।४।२ ) लगकर-_ 
कर्‌ झव झा णि==करवाणि बन गर्था॥ | 

वस्‌ मस्‌ भें इसी प्रकार 'करवाव करवाम” की सिद्धि जानें । केवल यह पक गि 
सुत्र से झाट के पित्‌ माने जाने से सार्वधातुकमपित्‌ (१।२।४) नहीं लगता । प्र 


4 f 
गुण हो जाता है ॥ 


—— oR प्रट 
परै | 
परि० आत ऐ (३।४।९५) प्रा 
एधिषते 
एघ ` भूवादयो० ( १।३।१), धातो:(३।१।६०), लिङं लेट्‌ (३।४।७)। ह 
एध्‌ लेट लस्य (३।४।७७), तिप्तस्किठ (३।४।७८ ) भादि पूववत्‌ सब तृ 
लगकर ६ 
श 


रध्‌ ग्राताम्‌ सिब्बहुलं लेटि (३।१।३४), घं धातुकं शेषः(३।४।११४) । 
एघ्‌ सिप्‌ ग्राताम्‌ ग्राधंधातुस्येड० (७।२।३५), ्राद्यन्तो 9 . ( १।१।४५) ॥. \ 
एष्‌ इर्‌ सिप्‌ ग्राताम्‌ लेटोऽडाटौ ( ३।४।९४) लगकर-- | 
एष्‌ इ स्‌ धर्‌ ग्राताम्‌ ग्रात ऐ से झाताम्‌ के 'श्रा' को 'ऐ' होकर-- 

एघिस्‌ भ्र ऐ ताम्‌ टित आत्मनेपदानां ० ( ३।४।७९) ्रादेशप्र० (८।३।४६ ) । 
एधिष ऐ त्‌ ए =एचिष ऐ ते वृद्धिरेचि (६।१।८५ ) लगकर 

एघिषते बना ॥। 


जिस पक्ष में लेटोऽडाटौ ( ३।४। ९४) से आट झागम हुग्रा, उस पक्ष में पुर्ववत. 

ही सब कायं होकर आट के 'झा! एवं 'ऐ' को वृद्धि एकादेश होकर एघिषैते' हो स्प प्र 

' बनेगा । 'ग्राथान' में भी इसी प्रकार सिद्धि होकर 'एधिषैथे'छप बनेगा । जिस पक्ष में प्र 
सिप्‌ नहीं होगा, उस पक्ष में दाप्‌ विकरण होकर पुववत सारे काय होकर 'एघ्‌ गए प्र 

अट ए त ए--एघ अ ऐ ते! रहा । वृद्धि एकादेश होकर "एधंते'बन गया । धराद पर प्र 

सें भी 'एधते' ही रूप बनेगा ॥ | 


परि० बतोऽन्यत्र (३।४।६६) 
| _ एघिषते - 
एघ्‌ इट्‌ सिप्‌ झट त पुवंबत होकर टित भ्रात्मनेपदानां० (३।४।७९) । 
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धित श्र ते वतोऽन्यत्र से टित ग्रात्मनेपदा० (३।४।७ ) सूत्र से किये हुए ए को 
| ए' होकर 


तृ धिस ते श्रादेशप्रत्यययोः (८५॥३॥५९ ) लगकर-- 
को (बिष ते एधिषते बना ॥ 
श्राट पक्ष में 'एघिषाते' बना । जब सिप्‌ नहीं हुभ्ना, तो शप्‌ होकर 'एघ्‌ शप्‌ 
पट तै'=एधघ्‌ भ्र श्र ते रहा । ग्रतो गुणे (६।१।९४) लगकर 'एधत' बना । ग्राट पक्ष 
में 'एधात बनेगा । इसी प्रकार क (अन्त), थास्‌ भ्रादि में समे । सवंत्र टित 
प्रात्म० ( ३।४।७९) से किये हुये ए को ऐ होगा ॥। 


वेतोऽन्यत्र से जिस पक्ष में टित ग्रात्मने० से किये हुए 'ए' को नहीं होता, 
उस पक्ष में 'एघिषते, एघिषात ' ग्रादि रूप पुववत बने हैं । कोई विशेष नहीं है ॥ 


त ईशे 

ईश पुर्ववत शप्‌ पक्ष में उत्तम पुरुष का इट श्राकर-- 

ईश शप्‌ अट इट्‌ भ्रदि प्रभृति० (२।४।७२) से शप्‌ लुक | टित झात्मनेपदानां० 
(३।४।७६) लगकर 

[ श्र ए वतोऽ्यत्र लगकर-- 

ईश ञ्रऐे वृद्धिरेचि (६।१।८५) होकर-- 

हश बना ॥ 

इसी प्रकार 'शीडः ' धातु से गुण होकर 'शये' बनेगा ॥ 


| गह्यान्ते 
प प्रह उपादाने पूववत्‌ सब सुत्र लगकर-- 
प्रह, श्राट भ्रन्त कर्मवाच्य में सावंधातुके यक (३।१।६७) से यक्‌ प्रत्यय हुआ। 


ए प्रह यक घाट धन्त टित श्रात्मनेपदानां० (३।४।७९) से टि को एत्व । 

र प्रह य ना अन्ते वैतोऽत्यत्र, प्रक: सवर्णं दीघ: (६।१।६७ ) लगकर 

यक फे कित्‌ होने से ग्रहिज्यावयि० (६।१।१६) से सम्प्रसारण 
हुआ । इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (१॥ १४४) |] 

(६।१।१०४), अक; सवण ( ४११६७ ) 


पर्य आन्त 


ग्‌ ऋ म्र ह घ दान्ते सम्प्रसारणाच्च 
लगकर-- 
।गद्यान्त बना ॥ 


च ॥ चते! भे = 
इसी प्रकार 'वच परिभाषणे' घातु ते 'उच्यास्त' में ससर ।। 
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धा पुवंबत॒ सब सूत्र लगकर जब सिप्‌ नहीं हुआ, तो शप्‌ होकर 
धा शप्‌ थास्‌ लेटोडडाटौ (३।४।९४), जुहोत्यादिभ्यः स्लुः ( २।४।७५) । | 
` घाग्रट्‌'थास्‌ इलु प्र्थात्‌ श्रवर्शन होकर इली (६।१।१०) से द्वित्व । 
«था था श्र थास, ग्रभ्यासकार्यादि होकर-- 
दधाश्नरथास्‌ थासः से (३।४।८०) लगकर-- 


दघाअसे श्रब यहाँ वेतोऽन्यत से 'से' के ए को ऐ होना चाहिए । पर सुत्र 
विकल्प कहने से नहीं हुआ । घोर्लोपो लेटि वा ( ७।३।७० |रि० 
° घा के आरा का लोप होकर-- Fe 
छे पेटि(' 
दध्‌ श्र से--दघसे बना ॥ 
» किथ 


दधसे उत्तरम्‌ एचोयवायावः (६।१।७५) लगकर-- 
दधसय्‌ उत्तरम्‌ लोप; शाकल्यस्य (८।३११९) से लोप होकर--- 
दघस उत्तरम्‌ रहा ॥ 


परि० सिजभ्यस्त० (३।४।१०९) 


'डुकृन्‌' तथा 'हून' घातु्रों से लुङ लकार में कि प्राकर, प्रकृत सुत्र से सि 


ष्ठ 
3 


से उत्तर झि को जस, एवं रुत्व विसर्जनीयादि होकर “प्रकाष :' 'अहाष :” बना है। 
शष सिद्धि परि० १।१।१ के श्रकार्षात के समान जानें ॥ | 


'जिभी' घातु से 'अबिभयुः, तथा 'हु' धातु से 'ग्रजुहवु:' को सिद्धि लक हे 


लकार में जानें । परि० १।१।६२ के जहुतः के समान यहाँ सब द्वित्वादि कायं होंगे! 
-ह्वित्व कर लेने पर उभे ग्रभ्यस्तम्‌ ( ६।१।५ ) से द्वित्व किये हुये दोतों बी 
अभ्यस्त सज्ञा हुई । सो प्रकृत सूत्र से ध्रम्यस्त से उत्तर “झि! को जुस हो गया! 


जुसि च ( ७३८३ ) से गुण होकर "प्र बिसे उस” बना। झयादेश हो कर (कि 
श्रबिभयुः (वे डरे ) बना । झवादेश होकर परजुहवृः' ( उन्होंने दिया ) भी इसं है 


प्रकार बना ॥ 


४ 'जाएू' धातु के शप्‌ का लुक्‌ ग्रदिप्रभृतिभ्यः० (| २।४।७२ ) से होकर 
श्रद्‌ जाग झि' रहा । जक्षित्यादयः षट्‌ (९।१।६) से जाग की प्रम्यस्त संज्ञा होती | 


“है । इस प्रकार श्रम्पस्त से उत्तर “भि' हो जाता है। शत: प्रकृत सूत्र से कि | 
“ 


) थु 
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त होकर “घर जागु उस्‌' बना । जुसि च( ७।३।८३ ) से गुण पुर्ववत्‌ ही होकर 
[जागरु?' बना ।। नि ३ ु 
री | ग्ट बिद्‌ शप्‌ शि यहाँ भौ पुर्ववत शप्‌ क्का ल्‌क्‌ होकर 'ग्रविदु:? बन गया ॥ 


dE RE परि० लिट्‌ च ( ३।४।११५) 

'इपचष्‌' घातु से पेचिथ' तथा 'शक्लू' घातु से 'शेकिथः में थल्‌ परे रहते 
| । १।१।५८ के चक्रतुः के समान द्वित्वादि काय होकर--'प पच्‌ थल्‌'; 'श शक्‌ 
पल! रहा । ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३) के नियम से .इट झागम, तथा थलि च 
_ पिटि (६।४।१२१ ) से थल्‌ परे रहते भ्रम्यास-लोप, एवं 'ग्र' को एत्व होकर-पेचिय ; 
» शकिथ' बना है । प्रकृत सुत्र से ग्राधंघातुक संज्ञा करने का यही प्रयोजन है कि ७।२। 
*॥६३ से इट श्रागम हो जाये ॥ 
पले म्लै' घातु से 'जग्ले मम्ले' की सिद्धि में हित्वादि कायं पूर्ववत, ही हैं। त 
क्षे लिटस्तकयो० (३।४।८१) से एश होकर-“ज ग्ला एश'; 'स म्ला एश्‌ रहा 
कृत सूत्र से एश की भ्नारघंघातुक (स्थानिवत, होने से) संज्ञा होने से ग्रातो लोप इटि | 
| (६४६४) से झाकार-लोप होकर जग्ल्‌ ए--जग्ले; मस्ल्‌ ए -सम्ले बना है।। 


परि० छन्दस्युभयथा (३।४।११७) 
व्धंन्तु 
च ( ३३१२६ ) से णिच्‌ आकर, एव गुण 
ोऽन्तः (७१३), तथा एर: (३४८६) 
से अन्तु की प्राषधातुक संज्ञा होने से 
शप्‌ विकरण नहीं हुमा, तो | 


| वृध्‌’ घातु से वघन्तु में हेतुमति 
कर 'वधि लोट्न=्वधि झि रहा । 
। पैगकर-- वि झन्तु' रहा । यहाँ प्रकृत सुत्र 
i गरनिटि (६।४।५ १-) से णि का लोप हो गया । तथा 
वि, अन्तु' =वर्घग्तु बन गया.॥ 


he] 


%ः f स्वस्ति ६ 
| | स्‌’ घातु से स्त्रियाँ क्तिन्‌ ( ३।३।९४ ) से क्तिन्‌ 3 बल झस्‌ ` 
~ तन्‌’ रहा । यणादेश होकर 'स्वस्तिः बन गया । यहाँ क्तित्‌ को ह pees कि 
ई [३।४। ११४) से आघंघातुक संज्ञा प्राप्त थी, पर छन्द 9500 क 2 कक री | 
बी ज्ञा ही हुई । तो श्रस्तेमू : (२४५२ ) से ग्रस्‌ को भू भादेश नहे आ 

EF से एनसोरह्लोपः(९।४।१११) से प्रकार लोप नह ह 


> 


$ 


र 
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विशृण्विरे 


“श्रु? घातु से लिट्‌ लकार सें 'विश्रण्विरे रूप बना है। लिट कौ लिट | 
१२४४१ ( ग्रार्घधातुक संज्ञा प्राप्त थी । पर प्रकृत सुत्र से सावधातुक हो जाई 
से श्रवः (३।१।७४) से श्र फो श्यु भ्रादेश तथा इनु विकरण हो गया, तो 'बि 
ञ्जु न॒ इरे ' रहा। हुश्नुवोः० (६।४।८७) से यणादेश एवं णत्व होकर “विश्वृष्पिरे' 
बन गयो, सुन्विरे’ में पुवंवत, ही सावधातुक संज्ञा होने से इन विकरण हो गया है। 
यहाँ विकरण का व्यवधान होने से घातु खे अव्यवहित लिदू परे नहीं है । प्रतः तिरि 
घातो० (६।१।८) से हित्व नहीं होता ।। 


ड , उपस्थेया 


_ पुबंबत्‌ लिङ लकार में सब काय होकर--“उप स्था यासुट मस! रहा । परकृत : 
सूत्र से झ्राधधातुक संज्ञा होने से एल्लिङि ( ६।४।६७ ) से स्था के था फो एत्व | 
होकर--'उप स्थे यास्‌ मस्‌? रहा । यहाँ छान्दस प्रयोग होने से लिड्याशिष्यड 


० 


£ (३।१।८६) से प्राप्त प्रक नहीं होता । लिङाशिषि (३।४।११६) से यहाँ भी लिङ, 


की श्राधधातुक संज्ञा प्राप्त थी । पर प्रकृत सूत्र से सावधातुक्क सज्ञा होने से लिङ; 
सलोपो० (७।२।७६) से सकार लोप हो गया, तो 'उपस्थेयाम' बन गया ।। 


। 
| 
| 
| 
इति तृतीयाध्याय-परि शिष्टम्‌ ॥ | 
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१. ऋग्वेदभाष्य- (संस्कृत हिः्दी व ऋग्वेदादिभाष्यभमिका सहित) प्र 


भाग सहु्राविक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट वा सूचियां । प्रथम भाग 
३०-००, द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग ३०-०० | डर 


२. अथवंवेदभाष्य--श्री पं० विश्वनाथ वेदोपाध्यायकृत । बीसवां काण्ड-- 


ग्रजिल्द. १२-००, सजिल्द १५-०० । १८-१९वां काण्ड १६-०० | 


३. माध्यन्दिन ( यजुर्वेद) पदपाठ- शुद्ध संस्करण २०-०० 
४. वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा--यूधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयक १७ 


विशिष्ट निबन्धो का अपूर्व संग्रह | विशिष्ट संस्करण ३०-०० । 


५. वैदिक वाङ्मय में प्रयुक्त स्वराङ्कुन प्रकार--सजिल्द ४-००. 
६. सत्याथंप्रकाश--( आयंसमाज शताब्दी संस्करण ) राउसेस्करण, १३ 


परिशिष्ट ३४०० टिंप्पणियां, सन्‌ १८७४ के संस्करण के विशिष्ट उद्धरणो सहित । 
मूल्य ३०-००, साधारण संस्करण २४-००, छोटा सस्ता संस्करण ५-०७ । 


७. संस्कारविधि--शताब्दी-संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्ताधिक टिप्पणियां, 
१२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १०-००; राजसंस्करण १२-००, सस्ता संस्करण 
मूल्य ४-००, सजिल्द ५-०० | 4 
संस्कार-विधि-मण्डनम्‌--संस्कार्रावधि की व्याख्या वेद्य रामगोपाल 


G+ 
शास्त्री । मूल्य ३-०० | 
९. दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रहू- १४ ग्रन्थ, सटिप्पण, अनेक परिशिष्टों 
के सहित । . लागतमात्र २०-०० । 


१०. गआर्य-मन्तव्य-प्रकाश--म०मण्पं० आर्यंमुनि । प्रथम भाग भुर ६६६) ५ 
११. वर्णोच्चारण! शिक्षा--ऋषि दयानन्द इत हिन्दी व्याख्या राह _ 
१२. शिक्षासूत्राणि--आपिशलि-पॉणिनि-वेखगोगी मो प्रोक्त । १०५७. 
१३. निरक्त-समुच्चयः आचारे वररुचिकृत। सम्पाण्यु० मी०॥ ६०० | 
१४. ग्रष्टाध्यायी (मूल) शुद संस्करण) | ॥ रह 4 
१५. धातुपाठ-धात्वादिसूचीसहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण | | क क्व ह, 
संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्पुह / है. 

१७. झष्टाध्यायी-भाष्य--श्री १० ह. "षु इह: १ $ # 
२४-००, द्वितीय भाग १६०००, तृतीय भा क 


eT 


7 ` | १९८. संस्कृत १५५ ० को. ग्रतुभूत सरलतम विधि->लेखंक धरी पळ... & 
ब्रह्मद जिज्ञासुः । 0०/०००४) प्रश्रम5भाग "७४०७११ दितीसः' साब ०६३३७ 

| १९. महाभाष्य--हिहुंद्ी व्याख्या,यु०मी ० । प्रथम भाग छप रहा है । द्वितीय 
भाग २५-००, ४] तृतीय भंग २५-०० ॥ 

को २०. उणाधहिकोष--ऋ० द० स० कृत व्याख्या, तथा पं« यु७ मी- कृत 
टिप्पणियों, एवं ११, धूच्रिंयो सहित । ग्रजिल्द ७-००, सजिल्द १०-०० | 


“° २ देवम-“पुरुषकारवातिको पेतम्‌--लीलाशुकमुनि कृत । ८6 
यौ २२: लिट भ्रोर लुङ्कईलकार की रूप-बोधक सरलविधि २६०६ 
६४; २३- भागव त्तिर्सकलंनम्‌- ग्रष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति ३८१ 


२४. काशक्कत्स्नृ व्याकरणम्‌ संपादक -यु० मी० 338 
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i अदभुत पुस्तक | यु मी० ' ` मूल्य १-५० 
२६. ध्धानयोगःप्रकाश--स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य स्वामी लक्ष्मणा- 

“ नन्दः कृत/॥ र १ ` सूल्य ८०००, सजिल्द ६-०० . 
२७: अनास क्तियोग-पं० जगन्नाथ पथिक १२-०४ 
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| ३०. सुत्याग्रहू-नी ति-काव्य--ग्रा०स० सत्याग्रह १६३६ में हैदराबाद जेल में 
- प० संत्यद्देव वासिष्ठ. द्वारा वि अजित । मूल्य ५-०० 
३१: संस्कृत व्याकु शास्त्र का इतिहास-युधिष्ठिर मीमांसक कृत । 
“नया. संस्करण (सन्‌ १९७२३ | (न भाग। . ... . पूरा सेंट ६०-०० 
३२ [याम | `-ले० भीमसेन शास्त्री एम. ए. | नया परवधित 
शुद्ध संस्मरण । २२ < २००० 
5 २३ ऋषि दयानन्छ रु आर्यसमाज की संस्कृत-साहित्य को देन- 
4 लेखक डा० भवानीलाल भारतीय एम०ए० | | सजिल्द १०-०० 


rR. भीमांसा-शाबर-भाष्य--श्राषंमतविमशिनी हिन्दी-व्याख्या सहित । 
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